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डु ॥ मोइस्‌ ॥ 


अग्बढन्साहता 
भाषा - भाध्य 
(पञ्चम खण्ड): 


भाष्यकारं-- स 
श्रो पण्डित जयदेव शर्मा 
. विद्यालंकार, मीमांसातीथे, विद्यासाचेएड ` 
— रका 


अकाशक- 


आये साहित्य सण्डल लिमिटेड, श्रजसेर 
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आये-साहिस्य मण्डल लिमिटेड अजमेर के लिये 
। सर्वाधिकार सुरक्षित 
सुद्रक -- 
दी फाइन आट प्रिटिंग प्रेस, अजसेर.. 
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पञ्चसाष्टके पञ्चमोध्यायः 3 


सप्तमो मण्डले चतुर्थोऽनुवाकः 
( एकषष्टितमसुक्तादारभ्य ) 
सू० | ६१ ]--मित्र भौर वरुण | परस्पर वरण करते वाळी खी- 
पुरुषों को उपदेश । उनके प्रति सूयवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ का कत्तंच्य । 
(२) उत्तम जीवन व्यतीत करने का उपदेश । (३) राज्य में प्रजा- 
पालक, दुष्टवारक सित्न, वरुण दोनों वर्गो के कत्तव्य । (४) सिन्न, वरुण 
का महान्‌ सासथ्य । (५) दोनों विद्वानों के वचन, उत्तम ज्ञान से पूर्ण 
हा । (9० ५-४) , 
सू० | ६२ ]--(१-३) सूयवत्‌ तेजस्वी पुरुष के कत्तव्य | सबका 
भार अपने पर छे, समान रूप से देखे, उत्तम कसं करे । किरणोंबत्‌ 
सजनों सहित उदय को प्राप्त हो । (३) विद्वान्‌, स्नेही, शासक जन, 
मानों को नाना सुखजनक सम्पदाओं से पूणं कर। (४) आकाश-भूमि 
चत्‌ माता [पता का कत्तव्य । प्रजा का हित । (५) बाहुर्भोवत्‌ खी पुरुषों 
-के कत्तव्य । (६) विद्वान्‌ शासकों के कत्त व्य । (३० ४-६) 
सू० [ ६३]--(३-५) सूयवत्‌ तेजस्वी पुरुष के कत्तव्य । (२) 
यन्म्रचक्र में लगे अश्व या एंजिनवतू वा राशि वक्र के बोच स्थित सूय- 
त्‌ विद्वान्‌ का सबसञ्चाळन । (४) सवंग्रेरक सूयवत्‌ ज्ञानी से प्रेरित 


CC-0.Panini Kanfa Maha Vidyalaya Collection. ७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[Me 

जनों की स॒दथ-अस.। (५) सूयंवद्‌ सन्सार्ग में गति, मित्र और वरण 
का भादर । ( ६० ६-१०) 

सू० [ ६४ ]--सूयंवव्‌ राजा के कत्त व्य । (२) राजा रानी, राजा 
सेनापति के कत्त व्य । (३) वायु मेघवत्‌ राजाओं के प्रजापतिवत्‌ 
कत्त व्य । (५) वायुवत्‌ श्रेष्ठ जन का कत्त व्य | (ए० १००३ २), 

सू० [ ६५ ]-मित्र भर वरुण, राजा-प्रजञा वर्ग के कत्त व्य । 
(२) उनके गृहपति-गृहपत्नीवत्‌ कत्त व्य । (३० १ २-१ ४) ८ 

सू० [ ६६ ] (१-३)-मित्र, वद”, ख्री-पुरपों के परस्पर कत्त - 
ब्य । (४ १३) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुपो के कत्तव्य । (१२- १३) उनसे 
ज्ञानिश्वयं की याचना । (५४) सूर्यवत्‌ तेजस्वी जासक का.वणन, उसके 
कत्तव्य | (१७-१९) उत्तम खी पुरुपो के कत्त ब्य । (५० ५ ४-२ ०) 

सू० [ ६७ ]--दो अश्वी, राजा-रानी दत्‌ ख्री-पुरुषों के का व्य । 
' (२) सूर्य-डपा दृष्टान्त से गुरूशिव्य के कत्त व्य । अध्यात्म में आत्मा 
-'और बुद्धि का वर्णन । (३) जिते(न्दय नर-नारियों के कत्त व्य । (४) 
“ इनका आचार्य के अधीन वास, सैक्ष्य, मधुकरी दृत्ति। (७) झश्वी, 
जितेन्द्रिय शिद्य-शिष्या जनों का गुरु ते ज्ञान-याचता का कत्त च्य । 
उनके उद्देश्य और कत्तव्य | विद्राध्ययनशील जनों का उपदेश । 
(प्र २०-२४) ! 

सू० [ ६८ ]--अश्वी; रथी-पतारथीदत्‌ खी पुरुषों के कत्त व्य । 
शिष्य्र-शिष्याओ के कत्तव्य । (७) दुर्सित्रो से व्यक्त, निःसहायों का 
सहाय करना कर्तव्य दै । अशय का सुज्यु को समुद्र से पार करने 
का रहस्य । (८) खियो, कन्याओं की रक्षा का कत्तव्य । (२) विद्वान्‌ 
का कत्तव्य उपदेश करना, ज्ञान बदाना ! (१० २४-२८) 

सू० [,६५ ]--दो अश्वी, (३) राजा और विद्वान्‌, गृहरथ के क 
` इय | रॅथवत्‌ एहस्थाक्रम । (२) रथि-सारथिवत्‌ पति-पत्नी के कत्त व्य । 
(३) राजा-प्रजा आदि सहयोगी जनों को उपदेश । मधुमान निधि 
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का रहस्य । .(४-८) वर-वधू के कत्तव्य । (७) अश्वियों का सुसु; 
को ससुद्र से पार करने का गृहस्थ -वर-वबूपरक स्पष्टीकरण 4 
(० २८-३२) 

सू० [ ७० ]--प॒हाश्रम की श्रेष्ठता । परस्पर वरण करने वाले. 
स्त्री-पुरुषों के कत्त व्य । वर भौर राजा के समान कत्तव्य । (४-७). 
वर-वधू दोनों को उत्तम उपदेश । (५) ज्ञान प्राप्त्यथ अरणा । 
(र. ३२-३५) 

सू० [ ७१ |--अश्वी? उत्तम खी पुरुषा के कत्त व्य । रात्र-सूयंबत्‌ 
स्री-पुरुषों के व्यवहार-निद्शन । (२) विद्वान्‌ स्त्री-पुरुषों, शिक्षकों के 
कत्तव्य । (३) रथवत्‌ गुहस्थसञ्चान का आदश । (४) रथ की 
पुरुष से तुलना । उत्तम स्त्री पुरुषों के कत्त व्य । "नासत्य? का स्पष्टाथ। 
(प० ३५-३७) 

सू० [ ७२ ]|--विद्वान्‌ खी-पुरुषो के कत्त ब्य । (प० ३७-३९) 

सू ० [ ७३ ]--उत्तम खी-पुरुषो का वणन । उनके कत्त व्य भर 
उपदेश । (पु० ४०-४१) 

सू० [ ७४ ]--अश्वी, सभापति, सेनापति, वा राजा-रानी, उनके 
कत्तव्य | (२) उत्तम नायकों, खी-पुरषा के कत्त व्य । (३) उत्तम 
नृपो का वणन । (४० ४१-४३) 

सू० [ ७५ ]--उया के नाना दृष्टान्तों से उत्तम खी वा वधू के 
कर्तव्यों का उपदेश । (४) पत्नी के कत्त व्य । (७) पक्षान्तर में सभा, 
सेनादि का वर्णन । (६) उत्तम विवाह-विधि द्वारा खी को स्वीकार 
करके पुन्नोस्पादन का डप देश । गृहस्यां के कत्त व्य । पुरुषों के कत्तव्य ॥ 
(८) खियों के कत्त व्य | (५० ४४-३७) 


. 
क ३००५०७०७००७०००-०६०००%०७ 
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सौभाग्यवान्‌ पुरुषों का लक्षण । (५) सत्पुरुष विढुषी खी को उपदेश । 
(७) उसके कत्त व्य | (ए० ४७-५१) ` 

सू० [ ७७ ]--सूयं, उपा के विज्ञान के साथ २ परमेश्वर का 
चंणंन और गृहपत्नी युवति के कत्तव्य | (२) दिनों की नायिका उपावत 
परमेश्वरी शक्ति भौर उत्तम युवति, नायिका के कत्त व्यो का वणन | 
(३) सौभाग्यवती का लक्षण । (४) स्री और राजशक्ति का वणन । 
उनके कत्तव्य । (६) गृहपत्नी के कत्त व्य | (१० ५१-५४) ` 

सू» [ ७८ ]--उपा के र्षटान्त से गृहपत्नी के क्त व्य । (२) 
अझि-उपा व विद्वान्‌-विहुषी के कत्त व्य । चियो का सत्‌-आचार । 
(४) सौभाग्यवती का वर्णन । (५) उनका स्नेहयुक्त होने का कत्त व्य | 
. (ए० ५४-५६) | 

सू० [ ७९ ]--उपावत्‌ शुणग्रकाशक वधू के कपत व्य । (२) नव- 
वषुर्भो के उज्ज्वल दीपकों और सूर्यकिरणों के तुल्य कत्तव्य । पति- 
पल्ली का शारीर में दो बाहुओं के तुल्य कत्तव्य । (३) पल्ली घर की 
रानी । (४) सेघ-विद्यत्‌ वत्‌ एुरप-खी को स्थिति । (५) खी को उप्तम 
ज्ञान और वचन वाली होने का उपदेश । (प० ५६-५८) 


सूळ [ ८० ]—उपावत्‌ वधू के कत व्य । गर्थिणी के गभ पर 
उत्तम संस्कार डाने का उपदेशा । साथ ही सश्यन्सुख. प्रकृति का 


वर्णन । (२) पत्नी क गुहोचित शिष्टाचारो का वणन । पाक्षान्तर सें 
डषा, सेना का वर्णन । (० ५९-६०) 


षष्ठोऽध्यायः 
सू [ ८१ ]--उषा के दष्टान्त से गृहपत्नी विटपी के कन्त व्य । 


(२) उपावत्‌ तेजस्विनी खी का रानी-स्वरूप । (४) विहुषी खी का 
भातृपद । माता क कन्त ब्य | (प० ६०-६३) 
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सू० [ ८२ ]--इन्द्र-वरुण, भन्नुहन्ता, श्रेष्ठ पुरुष का प्रजा के अति 
ऊत व्य । (२) इन्द्न-वरुण का स्वरूप एक वसुपति दूसरा प्रजापति । 
सम्राट और साम्राज्य । (३) उनके कत्त चय । नाना मागं निमोण भौर 
प्रजा की सस्ुढि-इद्धि । (५) आधिदैविक दृष्टान्त से इन्द्र-दरण का 
रहस्य । सूर्य-मेघवत्‌ कोश भौर दण्ड के अध्यक्षों के कत्त ष्य । (६) 
इन्द्र, वरण, दण्डका और दुण्डपति । (७) पाप, दुराचार, पीडा, 
संताप से रहित उनका शासन । (८) दोनों प्रजा के बन्छु हों । (९) 
डोनों अग्रयोड़ा । (१०) और प्रजा को उत्तम बळ्दाता हां। 
{ए० ६३-६८) 

सू० [ ८३ ]--इन्द्र, वरण, वायु, विद्यतवत्‌ शन्नुहन्ता और शत्रु- 
चारक अध्यक्षों के क्त्य । कृपकोंवत्‌ सैन्यो के कत्तव्य । (२) 
संमाम के दो नायक इन्द्र, वरण । (३) युद्ध आदि संकट के विकट 
अवसरों सें उनके क्त व्य । (४) सेद॒नीति और सदुपाव का उपदेश । 
(५) प्रजा की कराण की प्राथना । उन दोनों का महान्‌ सामथ्यं । दषा 
राजा, सुदास, वृस्सु उनका रहस्य, सभा-सेनाध्यक्षो के कत्तव्य । 
(प ६८-७२) 

सू० [ ८४ ]--खी पुरुषदत्‌ प्रजा और राजा का परस्पर सस्बन्ध । 
(२) सम्पन्न राष्ट्र में प्रजा का कत्त ब्य । उत्तम शासकों के क्त ब्य । 
{पूण ७२-७४) र 

सू० [ ८५ ]- इन्द्र, वरण-उत्तम शासक तथा वायु जळ भौर 
खी-उरुषों के कत्तव्यो का वर्णन । इन्द्र, वरुण राजा क कन्त व्य । 
ण ७४-७६) | र 

सू० [ ८६ ]--वरुण, परसेधर का वर्णन । परमेश्वर की म 
पूर्वक मार्थनोपासना । (३) बन्धन की जिज्ञासा । मोक्ष की मेना । 
(४) पाप मोचन की प्रार्थना । (५) बन्धन-मोचन की प्राथना । (६) 
तुःख मागे में जानै के कारणों की विवेचना । (७) सन्मागे पर नायक 
ग्रसु । (पु० ७६-७९) आ 
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सू [ ८७ ]--वरुण परमेश्वर के महान्‌ दशनीय काय ।. मशु 
परमेश्वर का व्यवस्थित शासन । (४) ग्रसु की ब्यवस्था में विद्वान्‌ का 
क्त व्य । (५) जगत्लष्टा की अद्भुत सृष्टि । (६) परमेश्वर का वणन | 
(७) दयाळु प्रश । (ए० ८०-८३) 

सू० [ ८८ ]--वरुण परमेश्वर का वर्णन । निष्पक्षपात अशु ॥ 
(२) इळेष से अन्नवत्‌ प्रभु का वणन । (३) शिष्य-गुर, अक्त-उ पास्य क 
खेद की पति-पत्नी के खेह से समता । (४) वाणी रूप प्रझु का नष्ठ 
भक्त को तारना । शिष्य के लिये तीथ गुर किस अकार है । (५) भक्त- 
उपास्य का सखाभाव । (६) हम पापी होकर ईश्वर के दिये घन का 
भोग न करें | (७) कमं-त्रन्धन को कारने हारा प्रभु । कम-चन्धन क 
छेदन का प्रकार । (६० ८३-८६) ु 

सू० [ ८९ ]--देह-बन्घन से मुक्त की प्राथना । (२) दुःखी 
जीव की विनीत प्राथना । (४) भवतृष्णा से मोचन की ग्राथना । 
(ए० ८६-५८) 

सू० [ ९० |--बलवान्‌ सेनापति के कत्तव्य । (३) सभापति के 
कतव्य । प्रजाजन स्त्री-पुरुषों के भव्य कत्तव्य । (४) विद्वानों के 
कत्तव्य । (७) स्वामियों, शासकों के कत्तव्य । (६) ब्रह्मचारियों के 
कत्त व्य । (ए० ८८-९१) 

सू [ ९१ ]--बछवान्‌ का स्थापन । बळयानों के कत्तव्य । 
(४-६) विद्यत्‌-वायुवत्‌ दो नायकों के कसीव्य । (प्र. ९३-९४) 

सू० [ ९२ ]--वायुवत्‌, विवेकी विद्वान्‌-निणोयक के कत्तव्य । 
(२) उत्तम शासक के कत्तेव्य । (३) विवेकी बीर जनों के कत्तेव्य । . 
(३० ९४-९६) 


सू० [ २३ ]- इन्द्र अभि साता-पितृवत्‌ ऐेश्वयंचान्‌ और ज्ञानी जनों 
के कत्त च्य । (३) विद्यत्‌ भौर अझि के तुल्य अध्यापक, आचाय और 
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सभापति, सेनापति के पद । अग्रणी नायकों, वीरों के कत्त व्य । (७) 
शासकों के कत्त च्य । (प्र ९६-९९) क 

सू० [ ९४ ]--इन््र-अझ्ि, विद्वान्‌, गुरु, शिष्या के. कत्तं ब्य ।: 
(३) नायक नायिका जनों के कत्त व्य । (१२) दुराचारी को उचित? 
दण्ड । (9० ९९-१०२) ) 

सू० [ ९५ ]--सरस्वती । नदीवत्‌ पत्नी या खी के कत्त व्य 1: 
झेषसथ चेद का अपूर्व चमत्कार । (३) सरस्वान्‌ नरथेष्ट का वर्णन । 
उसके कत्तव्य । (४-६) री को उपदेश । (प० १०२-१०५) 

सू० [ ९६ ]--(१-३) वेदवाणी सरस्वती का वर्णन 1. (४-६); 
ज्ञानवान्‌ अझु सरस्वान्‌ से ग्रार्थना । (ए० १०५-१०७) 

सू० [ ९७ ]--प्रमु की उपासना । प्राथना स्तुति । बुहस्पति 
प्रभु । (पू० १०७-१११) 

सू० [ ९८ ]-मनुष्यो को -यज्ञ का उपदेश । (२) उत्तम राजा. 
के कत्तव्य । (३) विजीगीषु राजा के कत्तव्य । (४) वीर जनों के: 
कत्तव्य । (५) राजा के कन्तच्य । पक्षान्तर में प्रभु की उपासना । 
(प० ११२-११४) 

सू० [ ९९ ]--सवेव्यापी ग्रसु की महिमा का वर्णन । (४) इन्द्र, 
विष्णु, विद्युत्‌ पवनवत्‌ खी पुरुपा के कत्तव्य । (५) राजा-सेनापति के- 
कन्तव्थ । (पू० ११४-११७) 

सू० [ ५०० ] विष्णु, व्यापक प्रभु की स्तुत्ि-उपासना ।: 
(१० ११७-१२०) 


सप्तमोऽध्यायः 


सू० [ १०१ ]--पर्जेन्य । मेघवत विद्वान्‌ के कत्तव्य । उसका: 
शिष्य को वत्सवत ज्ञान रस से वर्धन । (२) मेघ सूर्यवत्‌ जगत्‌ केः 
स्वासी:से वेदय ज्ञान और सुखद देह की भाथना । ब्रिवत्त ज्योति? 
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और त्रिधातु शरण का रहस्य । (३) मेघ के अप्रसूता और असूता गौ 
“के तुल्य रूप । उसके साथ सम्बद्ध भूमि सूर्यवत्‌ प्रभु के दो रूप और 
'अक्ृति पुरुप के विज्ञान का स्पष्टीकरण । (४) मेघविज्ञान । प्रकृति- 
-परमाणुओं फी तीन प्रकार की' गति । तीन कोशों का वर्णन, अध्यात्म 
"तत्त्व । (६) गो दृपभ के दृष्टान्त से जगत-सष्टा के आधार पर समस्त 
जगत्‌ । (ए० १२०-१२३) 

सू० [ ३०२ [पर्जन्य । मेघवत्‌ सर्वोत्पादक अभु के गुणां का 
वर्णन । अभ्निहोत्र-थज्ञ से प्रभु की प्रार्थना और मेघोत्पत्ति | (ए० 
-१२३-१२४) | 

सू० [ १०३ ]--मण्डूकों के दृष्टान्त से ब्रद्धज्ञानी, तपस्वी और 
“नाना विद्याओं के कत्त व्यो का वर्णन । (ए० १२४-१२९) 

सू० [ १०४ ]--हुएें का दमन । राजा और पुरोहित के फप्त व्य | 
॥ दण्डविधान का आदेश । (४) दुष्टों के दसन के नाना साधनों का 
डपदेश । (५) दण्ड योग्य अपराधियों का निर्देश । (१३) सत्यासत्य 
का विवेक करने का उपदेश । (१३-१४) सत्यवादी को दण्ड न देकर 
पापी को दण्ड देने का उपदेश । (१५) पीडादायियों को दण्ड । 
असत्यारोपी को दण्ड । (१७) दुष्ट खियों को दण्ड । (३८-१५) हुए 
को कठोर दुण्ड । दुण्ड के छिये आझेय अखो फा प्रयोग । (२१-२४) 
'कुटिलाचारी जनों प॑र दण्डपात । (२५) इन्द्र, सोम, राजा और न्याय- 
“पति के कन्त बय । (ए० १२९-५ ३९) 


अष्टमं मण्डलम्‌. 


सूळ ] १ ]--एक मात्र उपास्य मभु का वर्णन । उसके -अनेक 
गुण । (५) उपास्य को धन के लिये न त्याग | (६) इश्वर का मातसम 
पद । (८) पुरन्दर इश्वर बन्धनमोचक । चीर सेनापति से तुरना -1 
4१०) मशु की दुधार गौ से तुलना । (११) सेनापत्तिचत्‌ असु की 
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स्तुति । (१२) अद्भुत कारीगर प्रभु | (१३-१६) मसु से उत्तम २ 
आर्थनाएं । (१७) उत्तम क्त व्योपदेश । (१८-२४) मसु से मार्थनाएं । 
(२५) सेनापति के कृत्त व्य. का वर्णन । (२६) असु से म्राअनाएं । 
सत्पुरुषों के त्त च्य । (३२-३४) आसङ्ग प्रायोगि का रहस्य । (परर 
३४०-१५२) ES 

सू० [ २ ]- प्रजापति, राजा और गृहपति के कत्तव्य । (२) 
राजा के प्रति अजाओं के कम्त व्य । (४) अद्वितीय स्वामी इन्द्र । (३) 
उस की उपासना । (७) प्रु की राजा से समानता । (९) अभिपेक्र 
का अभिप्राय । (१०) आश्रय-याचना । (११-१७) राजा के कत्तव्य । 
अजा की प्राथना । प्रभु के प्रति भक्त की याचनाएं और कत्त च्य । 
(१८-३६) प्रभु परमेश्वर से बल ऐदवर्ये की याचना । (३७) स्तुत्य 
अशु । उससे आर्थनाएं (० ५५२-१६५) 

सू० [३]--प्रभु से प्राथना और उसकी स्तुति । पक्षान्तर सं 
राजा के कत्त व्य | (ए० १६५-१७३) 

सू० [ ४ ]--इन्द्र, मरु परमेश्‍वर का वणन । पक्षान्तर में राजा 
के कत्त व्यो का वर्णन । (३) आत्मा का वणन । (८) राजा प्रजा का 
शुइस्थवत्‌ व्यवहार । राजा के राष्ट्र के प्रति कत्तव्य । (ए० १७४-१८२) 


अष्टमोऽध्यायः 


सू० [ ५ ]- उपा और अश्वियुगल । गृहलक्ष्मी उषा देवी । जिते- 
नद्य खी पुरुषों को गृहस्थोचित उपदेश । वीर विद्वान्‌ एवं राजा और 
असात्य-राजावत्‌ युगल जनों के कत्त व्य । (३७, ३८, ३९) चैच प्रभु के 
दान और उसकी अध्यात्म व्याख्या । (ए० १८२-१९४) 

सू० [ ६ ]--पर्जेन्यवत्‌ ज्ञानप्रद प्रभु की उपासना । (२) विद्वानों 
के कत्तव्य । (७) वीर पुरुपवत्‌ ईश्वर का अद्भुत कम । (६) सूयं, 
वायु, विद्यतृवत्‌ राज्ञा के कत्तव्य । (७-९) विद्वानों के गुण और 
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कत्तऽ । (१०) प्रश से प्रार्थनाएँ । (३२-१३) गुरुवत्‌ अञ्जु । (१४) 
पापलिवारणार्थ दण्ड-प्रयोग का उपदेश । (१५) अपरिमेय सबसे बड़ा 
प्रु । (१६) असुप्त प्रकृति का इश्वर से सम्बन्ध । (१७) तम दूर 
करने की सूर्यवत्‌ प्रभु से मार्थना । (१९) गौओं के तुल्य ऋषियों का 
प्रभु के अति भाव । (२०) सव-शक्तिम्रद मसु । (२१) पिता प्रस । 
प्रभु और राजा से अनेक स्तुति-्रार्थनाएं ।. (३६) सर्वोत्तम सुख अभु 
का है । 'तिरिन्दिर' का रहस्य । (३७) समदशी को अडर लाभ । (प्‌० 
१९४-२०९) र 

सू० [ ७ ]--मरुदूगण । वायुओं के तुल्य बलवान्‌ वीरों और 
विद्वान्‌ पुरुषों के कत्तच्यों का उपदेश । (३-७) मेघ और दृष्टि लाने 
बाले वायुगण का वर्णन । उनकी तुलना से सजनों, वीरों के कत्त व्य । 
. (ए० २०९-२२२) 


सू० [ ८ }--अर्वी अर्थात्‌ जितेन्द्रिय म्वी-पुरुषों के कन्त व्य । 
राष्ट्र में राजा और सचिव जनों के कत्तव्य । (६-१५) ब्रह्मचारी-त्रह्म- 
चारिणी जनों के कत्त व्य । (पू० २२२-२३०) 


= 


सू० [ ९ ]-जितेन्द्रिय खी पुरुषों के कत्तव्य । पक्षान्तर में 
(१०) राजा और सेनापति के कत्तव्य । (१६-१८) उत्तम देवी विदुपी 
के गुण और कत्त व्यो का वर्णन । शिक्षा, आतिथ्य और ज्ञानप्रासि 
सम्बन्धी अनेक उपदेश । (प २३१-२ ३८) 


सू० [ १० ]--जितेन्द्रिय खी-पुरुपो के कत्तव्य | वेग से जाने 
वाले साधनों से सम्पन्न पुरुषों के कत्तव्य । (पू० २३८-२४१) | 


सु० [ ११ ]_त्रतपा अझि । राजा, विद्वान्‌ च अग्रणी नायक 
° ९ "रु ७९ ७ क, 
आचाय के कत्तव्य । सवेशासक तेजोमय असु का वर्णन । (प 
२४१-२३३) . 
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[ ९१ 
षप्ठोऽएकः 


प्रथमोऽध्यायः 


सू० [ १२ ]--विश्वस्नष्टा की स्तुति । (२) राजा के कत्त व्यो का 
वर्णन । (४० २४६-२५४) EF 

सू० [ १३ ]--परमेश्वर की स्तुति । पक्षान्तर में राजा के कन्त उ्यो 
का निद्शेन । (ए० २५४-२६४) 

सू० [ १४ ]--ईश्वर से ऐश्वयौदि की आथनाएं । (२) गोपत्ति 
होने की आर्थना । (३) सर्व सम्पदा के दाता प्रभु । यज्ञमय मसु की 
महिमा । (७) उदारचेता प्रु । (८) गुरवत्‌ प्रस । (९) प्रभु के स्थायी 
कार्य । (१०) आनन्द-सागर ग्रसु । (११) मङ्गलकारी मसु | (१३) 
“अपा-फेन? से नमुचि के नाश का रहस्य । (१३-१५) हुष्टों के नाश 
'का उपदेश । (ए० २६७५-२६९) । 

सू० [१७ ]|--सर्वशक्तिमान्‌ इश्वर की उपासना । (र) सष 
चारक असु । (३) जगत्‌ का एक अद्वितीय शासक । (४) सशक्ति- 
मान,जगत-कत्ता । (५) प्रकाशो फा दाता । (७) बुद्िमय अशु का ब, 
शेइवर्य और ज्ञान । (८) उसका महान्‌ ऐशवर्य । (१०) उत्पादक, पालक 
अभु । (११) स्ंविन्नहारी प्रश । (१४) सर्वोपरि सर्वोपास्य । (ए० 
२६९-२७२) 

सू० [ १६ ]--परमेश्वर का स्तवन । (३) ज्येष्टराज प्रभु. ।: (७) 
'सबाध्यक्ष फा वर्णन । (६) सवैरवरयं स्वामी का वणन । स्तुदियोग्य 
. अभु के गुणां का वर्णन । (ए० २७३-२७६) है 

सूं० [ १७ ]- प्रभु की स्तुति । उसका हृदय में आह्वान और 
आरण । (९) गुरु का शिष्य को दीक्षित करना । उसको वेदोपदेश । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj i i and eGangotri 


आचाय शिग्य के कत्तव्य । वृत्रघ इन्द्र का वणन । विन्न विनाशक पर- 
मेश्वर । (९) जगत्‌ का स्वामी । (१०-१५) उपास्य उपासफ में गुर 
शिष्य का सा भाव । (१२) शक्तिशाली प्रभुवत्‌ राजा । (१४) वास्तो- 
षपति शासक इन्द्र । (ए० २७६-२८१) 

सू० [ १८ ]- विद्वानों से उत्तम ज्ञान की याचना | आदित्य 
विद्वानों का वर्णन । (४-७) चिहुपी माता के कत्त व्य । (८) चिकित्सको 
के कत्तव्य । (८-९) रोगनाशक पदार्थ अभि वायु और सूर्य । (५०), 
विद्वानों से अज्ञान और पापनाश की प्रार्थना । (२०-२२) विद्वानों से. 
नाना क्ल्याण-प्राथनाएं । (ए० २८१-२८७) 


सू० [ १९ ]- प्रसु-स्तुति का उपदेश । (२) अञ्निवत्‌ ज्ञान प्रका-- 
शक फी स्तुतिं और आदर करो । अभि के दृष्टान्त से परमेश्वर का: 
वर्णन । (५-६) उपासक यज्ञकत्ता को सत्फळ की प्राति । (७) सेनापति 
के कत्तव्य । प्रकारान्तर से स्वामी, राजा और प्रभु का वर्णन । 1 ०): 
अग्रणी वीर नायक के कत्तव्य । (११) विद्वान्‌ का वर्णन । उसके 
संस्कार का विधान । (१४) नेता के कत्तव्य । (१८) यज्ञ आदि द्वारा: 
उपासको को उत्तम फळ । (५९) दान आदि का फळ । (२०) नायक 
वा मशु से आर्थना । (२१) पसु की स्तुति । (२ २) आहुत अञ्चिवत्‌' 
विद्वान्‌ का रूप । (२३) अभि विद्यत्‌ वा सूर्य के तुल्य नायक, विद्वान्‌ 
मशु का रूप और उसके कत्त च्य । उत्तम यज्ञकर्ता फा सदाचारमय 
लक्षण ।. (२५) उपास्य-उपासक की अनन्यता की भावना | (२६) 
पाप के निमित्त भगवान्‌ का परित्याग न हो, स्तोता वा शास्ता मर्स 
और पापी नहो । (२७) पिंतावत्‌ अञ्जु । भगवान्‌ की भक्ति । (३०), 
सखा पसु । (३१) मशु के अञ्चिरूप की व्याख्या । (३२) सम्राट प्रभु ।.' 
(३३) परम अञ्चि अभु। (३ ४) आदित्य विद्वानों फा वर्णन ।- उनके 


कच व्य । (३६-३७) पोरुकुत्स्य का दान । पुरुकुत्स सेनापति । उसका; 


वणन । अध्यात्म रहस्य । (३० २८७-३०५) 
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सू० [ २० ]--मस्तों अर्थात्‌ वीरों, विद्वानों के कत्तव्य । वायु, 
और जल लाने वाळे वायु-प्रवाहों के वर्णन । (२२) उत्तम अध्यक्ष सर्दू-- 
गण । (२५) देह में मरुदूगण आणगण । (प० ३०१-३१२) 


द्वितीयोऽध्यायः 


सू० [ २१.]- स्वामी के अद्भुत गुणों का वर्णन । आत्मा. असु. . 
और विद्वान्‌ का वर्णन । (४) बन्धुमान्‌ प्रभु की शरण । (५) आश्रय” 
बृक्षवत्‌ प्रभु का आश्रय । (६) इश-विनय के प्रयोजन । सवंग्रद अञ्च । 
(१०) असु का परमैश्वयं । (११) सदा सहयोगी और सहायक अभु ।. 
(१२) असु या राजा की सहायता से हुष्टों का दण्डित करने का 
संकल्प । (१४) व्यसनी, धनाभिमानी का प्रसु भित्र नहीं । भक्तों का 
पिता प्रु । (१५) भक्तों की चरम इच्छा । (३६) न्यायम्रद प्रभु ।' 
(३७) प्रशु का सरस्वती-रूप। (१८) मेघवत्‌ दाता, महाराज अझ ।: 
(४० ३१२-३१८) 

सू० [ २२ ]--सेनापति और वैद्यवत्‌ खो-पुर्पॉ का वर्णन । (२)+ 
गृहस्थ रथ का वणन । (४) गुहस्थ-रथ के दो चक्र । (५) जितेन्द्रिय 
स्जी-पुरुषों के कत्त च्य । (६) कृपकवत उत्तम गृहपति और गृहपत्नी के: 
कर्तव्य । कृषि का उपदेश । (६) उत्तम नायक की स्थापना ।. - 
(९) वेगवान्‌ यान आदि साधन सम्पन्नां के कत्तव्य । (१०) रोगी 
की सेवा का उपदेश । (११-१२) अन्यान्य नाना कत्तव्य । (प०ः 
३१८-३२५) 

सू० [ २३ ]--अग्नि उपासना के साथ २ अध्यात्म उपासना | 
प्रभु परमेश्वर की अझ्निवत्‌ स्तुति । पक्षान्तर में अज्निवत्‌ राजा और 
विद्वानों का वर्णन । उसके कत्त व्य । उसके मति मजाजनों का कत्त व्य ।: 
अझ्नि तुल्य़ गुणों वाले ग्रसु से प्राथनाएं । (ए० ३२५३३५) . 

सू० [२४ ]- सर्वश्क्तिमान्‌ प्रभु के गुणों का वर्णन-।. (२) 
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दुष्टहन्ता प्रसु । (४) ऐश्वर्य प्रथु । (६) परम शरण ग्रसु । (७) 
-शास्ता प्रभु । (५) सवसंचालक प्रभु । (१०) उसकी नाना प्रकार से 
डउपासनाएं वा भकक्‍्ति-प्रदशन और स्तुति । (२४) से परु की 
-स्तुतियाँ । (२५-२७) दुष्टों के नाश की प्राथना । (२८) सत्पात्रों में 
दान देने वाले को प्रभु भी देता है । (२९) सत्पात्र में दान का उपदेश । 
-सबसे परे अगम्य प्रभु । (ए० ३३५-३३४) 


सू० [ २५ ]--उत्तम, आदरणीय, खी-पुरुपो का वणन । उनके 
-कत्त'च्य । उत्तम माता पिता से रक्षा फी प्राथना । (१२-१७) उत्तम 
“पुरुषों के कत्त व्य । विश्वर्पात राजा के प्रभु और सूर्थवत्‌ कत्त व्य । 
..(१७-१८) महान्‌ सम्राट । विश्वपति वरुण, प्रकाशस्वरूप इश्वर । 
' (२१-२२) प्रभु की स्तुतिं । (२२-२७) सत्पुरुषों से भरथना । (४० 
३४४-३५१) 


सू० [ २६ ]- उत्तम नायक, राजा प्रजा, वा पति-पत्नी जनों के 
'गुणों और कत्त व्यॉ का वर्णन । राजा-सचिव । (४) माता-पिता, गुरु 
जनों के कत्तव्य । (५) सैन्य-सैन्यपति के कत्त व्य ऐरवद्रेयुक्‍त स॒त्य- 
-वान्‌ खी-पुरुणों के कत्त व्य । जितेन्द्रियों के कत्त व्य । (५३) दिन- 
रान्निवत्‌.। पति-पत्नी जनों के कत्त व्य '। (२१-२२) भावी जामाता के 
-प्रति आदर । (२२-२७) प्रभु से पेरवयं की याचना । (प्र ३७:-३६०) 


सू० [ २७ ]--ज्ञानी पुरुष का पुरोहित पद पर स्थापन । विद्वान्‌ 
से ज्ञान की याचना । नाना 'प्रकार के उत्तम वीर विद्वान पुरुषों के 
कत्त व्य । (११) राजा के कत्त व्य । (१२) विद्वानों के कत्त व्य । (१८) 
राष्ट्र के प्रति उनके कन्त व्य । (प० ३६०-३६७) 
सू० [ २८ ]-- ३३ देवगण । राष्ट्र क ३३ प्रमुख शासक । (२) 
वरुण, मित्र, अयंमा । तीन प्रधान पद । उनके क्त व्य । (४० 
३६८-३६९) Rn 
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सू० [ २९ ] --विश्व के एक अद्वितीय अध्यक्ष का वर्णन । उसळे 
अदान्‌ अहुत कम । (८-९) जीव और प्रभु का प्रकृति के साथ वर्णन | 
((पु० ३६९-३७२) 

सू. [ ३० ]--राष्ट्र में प्रजा जनों के सदश जीवों का वर्णन | 
(२-४) राष्ट्रशशासक रूप ३३ देवों का वर्णन । उनले रक्षा की प्रार्थना । 
(३० ३७२-३७३) 

सूळ [ ३३ |--यज्ञ और यजमान की प्रशंसा । उसके कत्त व्य । 
'(२-०) पक्षान्तर में राजा के अजा के प्रति कर्तव्य । (४) प्रजावती. 
खी की अझि से तुलना । (५) पति-पत्नी के कत्तव्य | (१०-११) 
इ परमेश्वर ले प्राथना । (३२-१४) विद्वानों से प्रार्थना । (१५-१८) 
उत्तम अशु भक्त का मभाव । यज्ञशीछ का वैभव, बळ और साम्यं । 
(० ३७३-३७९) 

तृतीयोऽध्यायः 

सूळ [ ३२ ] विद्वान्‌ पुड्घो के कत्तव्य का उपदेश । (२) शासक 
फे गुण । (३) विद्यवृवत्‌ सेनापति वा राजा के कत्तंब्य । शत्रु-विजय 
का आदेश । (६) व्यापार का उपदेश । राज्ञा प्रज्ञा को ससद्ध करे । 
पक्षान्तर में आचार्य और आत्मा का वणन । (१२) माता के तुल्य 
राजा का कत्तव्य । वडे भारी पाछक प्रभु की स्तुति । (१३-१७) 
नियन्ता सबंधिजयी सखा । बड़ा दानी है । (१६) उक्र जन । (१७) 
उपास्य का स्तवन । (१८) स्तुति योग्य के लक्षण । बन्धन-मोचक 
पसु । (१९-२०) जीव को कमफल भोग का उपदेश । .(२१) राजा 
को वा उत्साही को आदेश उपदेश । (२६-२९) बछवान्‌ इन्द्र के 
उक्षण | (२७-३०) विद्वानों को उपदेश । (० ३७९-३५८) 

सूळ [ ३३ ]--उत्तम प्रजाओों के जळघारावत्‌ कत्तव्य । (२). 
अशु इश्वर की उपासना । (३) राजा और विद्वान्‌ के कत्त्यों का 

२ प, 
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॥। ण । प्रभु के गुण-स्तवन । ९१ ०) 
श्र न डवरे ह क योड रथीवत प्रसु का 000 र 
(१९) बकवा, वि गक लगत । (० र) उच 
कत्तव्य ।-(प०८ ३८८-३०५ ह गे 

सू० [ ६७ ]-जञानवाद, ज्ञानेच्छुक पुरुषा को क 
कत्तव्य । (१३) राजा के प्रति प्रजा की अ | (र पक 
सू [ ३७ ]- जितेन्द्रिय खी पुरुषों के कत्त ब्य । roo 
और उन्नत होने के उपदेश । रथी-सारथी+ राजा-सचिव ञा मज की 
कत्तव्य । (४) उषा-सूर्यवत्‌ उनके कत्त व्य । (७) म) लेल 
पक्षी, वा चनमहिष के दृष्टान्त से उनक क्त न 

समान उनके कत्तव्य । (९) दो श्येनो क तुरण डन i 
(१०-१२) पान) तृप्ति, गमन, प्रजा, घन आदि घारण, बम 
कौर धान्नुहनन का उपदेश । (१६-१७) धमवान, द 28 | 
सत्यवान पुरुषों के सस्संगी होकर जीवनभर व्यतीत कर A 
(५६-१८) ज्ञानवुदि, कमेडि, रोहन इक साहि 

| 1 (१९- - 
Se 8) परस्पर आदर करो | (३४) भन- 
लात सन्तुष्ट होवो || (पळ छ००=४ ०९) क fe 
सूऽ [ ३६ ]--ऐश्वयंवान्‌ विद्वान्‌ वा राजा = कत्त ब्य । प्रभु 
उपासना और उससे प्राथना । (० ४०९-४१ २) 


= सूळ [ २° ]--माध्यंदिन के समान प्रजापाळक राजा का व्यव- 

हार 1; एकराट राजा के कन्त व्य । (५० ४१ Ree) आ 
सू० [ ३४] ग्म अर्थात्‌ विद्युत्‌ और अझ्ि के ह 

राजा और भसात्यो के कत्त व्य । उनके तुल्य परस्पर सहा 

विद्वानों के कत्तव्य (प० ३१४-४१ ७) 
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स्‌ळ [ ३९ ]--भशि, ज्ञानी और भग्रणी नेता पुरुष के कत्तव्य | 
उसक ज्ञान प्रकाश द्वारा क्रम से विज्नों और दुष्टों का नाश । (९-१) 
देहाभिवत्‌ विद्वान्‌ के कत्त व्य | (० ४१७-४२३) 


सूळ [ ४० 1- इन्द्र, अभि, वायु, आग के समान विद्वानों के ज्ञान 
और तेजस्वी नायक के तेज, पराक्रम ते दुष्टों का नाश । (३) इन्द्र 
और अझ दो अध्यक्षों का वणन | उनके जादर का उपदेश । (५) 
विद्यत्‌ भौर अितस्वाँ को वश करने का उपदेश । (६) दुष्ट के घना- 
दान और वश करने की आज्ञा । (७) दुष्टों के नाश का उपदेश । (८) 
सूय, आवत ब्रतपाछकों के कत्तव्य । (१०-१२) सूर्यादि के तेज से 
रोगों के तुल्य दुष्टों का नाश । (ए० ४२ ३-४२८) 


सू [ ३१ ]- श्रेष्ठ पुरुषों के आदर का उपदेश । राजा के कत". 
व्य । (२) राजा के नाशाथ उद्योग, पाछक पुरुषों का नियोजन । (३) 
राजा का सैन्य-रक्षण । राष्ट्रस्थापन । (४) देह में प्राणों वा राजा का 
मरजाओं को पाळन करने का कत्तव्य । (५) सूयंवत्‌ लोकघारण के 
दुल्य राष्ट्रघारण । (३) चक्र में नामि के तुल्य ग्रसु वा विद्वान्‌ के 
कन्त व्य । गोझाला में पश्चुों के तुल्य इन्द्रियों का संयम । (७) सर्वो- 
परि वरुण । (८) ससुद्रवत्‌ राजा । (५) त्रिळोकाधिपति वरण पर- 
सेश्वर । राजा के सात भर्शोवत्‌ प्रभु का सब स्थावर जंगर्मो पर शासन । 
- (५०) सवक्षासक की अद्भुत शक्तियां (१० ४३२८-३३३) 


सू० [ ४२ ]--घरण परमेश्वर का वर्णन । सर्वोपास्य प्रभु । नौका- 


धत्‌ वेदवाणी का आशय लेने का उपदेश । (३-६) स्री पुरषांको ` 


उपदेश । (ए० ४३३-४३५) 


सु० [ ४३ ]--प्रसु की वेदवाणियो द्वारा स्तुति । (३) सवं पाप- 
नाशन असु, भझि । (४) असिवत्‌ प्रभु की विभूतियां। इसी प्रकार . 
स्वतन्त्र जीवगण की सत्ता का वणन । (५) नाना स्वतन्त्र जीवों का | 
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अञ्नियों दे तुल्य निरूपण । (६) साधक जीव के माग की बाघाए 
(७) अशि से जीवनघारी आत्मा की तुछना। (८) उन; उत्पन्न होने 

घाळे जीव की अशि से तुळना । (५) अशिवत्‌ जीव का जन्म । (१०) 

श्रप्नि-ब्वाछा के तुल्य गर्भ में स्थिर जीव की दृद्धि। (११) जीव ओर 
परम-आत्मा का स्वरूप । (१२) प्रकाशमय, दुःखनाशन, पापनिघारक 

असु की उपासना । (१४) उसके प्रकाशित होने का अकार। (१५) 
सहस्तर-ऐश्व्य प्रद प्रभु । (१६) आतृयत्‌ शुद्ध्‌हद॒य पसु । (१७) आठवत 
प्रभु का वरण । (१८) सुख आणवत्‌ ग्रु । (१९) सदाध्यक्ष मखु । 
(२०-२१) ससदशौं प्रशु। (२२) भका'शस्वख्प भझु । (२३) देपनादाक 
प्रसु । (२४) साक्षी, अध्यक्ष परु । (२५) सबको भय प्रद सवसञ्चालक ` 
ग्रसु । (२६) दण्ड दाता असु । (२७) अभिषत्‌ पसु । (२८) आत्मा 
के तीन रूप । (३२) बढवान्‌ दुटनाशक प्रभु । (३३) अविनाशी ऐश्वय 
फा स्वामी प्रसु । (प० ४३५-४४५) 


सू० [ ४४ ]--अशझि-परिचया के तुल्य गुरु और भरु की उपा- 
सना । (४).अझि और सूयंवत्‌ उध्वं रेता तेजस्वी का वणन | अशि की 
प्रभु से-शिट समताएं । (६-७) स्तुत्य अभि, विद्वान्‌ और प्रसु । (८) 
यज्ञ का नेता अशि । (११) विजिगीषु तेजत्वी नायक अशि । (१२) 
विद्वान अशि । (१३-१४) नायक भि । (१५-१६) घह्मचारी विद्वान, 
अशि । (१७-२१) ज्ञानी, स्तुतियोग्य प्रभु । (२३) भक्त की अनन्यता 
उपाखमयता । (२४) सवं पाछक असु । (२५-२७) स्तुत्य प्रभु । (२८) 
उपाख में छय । (२९) ब्रह्माण्डदीपक प्रभु । (३०) मोक्ष की प्राथना । 
(ए० ४४५-४५३) 


सू० [ ४५.]-इन्द्र अञि । प्रभु के उपासकों का महान पेखय । 
९४) राजा का भूमि-माता के प्रति कत्त व्य.। (७) बलवान यशस्वी 
नेता भसि । (६-७) महारथी अग्नि, उसके कत्त च्य । (९-११) उत्तस 
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सेनापति अभि । डसके कत्त व्य । (३२) दानक्षीळ । गुहपतिवत्‌ अशि 
प्रसु । (१४) ऐश्वयवान्‌ असु । उससे नाना म्राथनाएं, शरण-याचना । 
(२३) उत्तम नेताओं के कत्तव्य । (३०-४२) श्रेष्ठ राजा, उससे प्रजा 
की न्यायाचुकूल नाना असिलापाएं । (ए० ४५३-४६४) 


चतुर्थोऽध्यायः 

सू० [ ४६ ]--उत्तम शासक, नेता, स्वामी शासक के कत्त ब्य । 
प्रभु का वणन । उससे अनेक प्राथनाएं। (२८) स्वराष्ट्रशासक । उसका 
बेभच । (प्र. ३६५-४७५) 

सू० [ ३७ ]--आदित्या, मासा के तुल्य विद्वान्‌, तेजस्वी पुरुषां के 
कत्त च्य । (२-३) चूजों पर पक्षीवत्‌ उनकी प्रजा पर पक्षच्छाया । (७) 
उनकी उत्तम रक्षा का आदश । (८) कवचवत्‌ रक्षकों का स्वरूप । (९) 
रक्षा शान्तिम्रद हो | (१०) देह से गृह और राष्ट्र की तुलना । 
(११-१८) उनके निष्पाप सुखदायी रक्षा-क़ायो का विवरण । (प० 
३७५-४८१) 

सुर [ ४८ ] सोम । उत्तम अन्न, ओपथि-सेवनवत्‌ परमानन्दमय 
प्रभु का सेवन । (२) सोम शिष्य, उपासक के कत्त व्य । पक्षान्तर में 
विद्वान्‌ और देइ सें वीयं का वर्णन । (३-५) सोम, ओषधि-रस के.पान 
के समान ऐरवयं, वीयं, पुत्र, शिष्यादि का पालन । (६) विद्वान्‌ सोम 
से ज्ञान की प्राथना । सोम तेजस्वी प्रभु से दीचे जीवन की याचना । 
(९) सोम का ब्रत पालन । (१०) सोम, राजा से आथना । (११) सोम 
अभिषिक राजा । (१२) सोम, व्यापक असु की परिचयो । (५४) 
विद्वानों से आथना । (ए० ४८९-४८७) 


० बालखिल्यमू 


सू० [ ४९ ]- ज्ञानप्रद, सर्वदाता, संरक्षक प्रभु की स्तुति । 
(२) मेघ वा पर्वत से झरते जड़ों के तुल्य मसु के ऐइवयं । (३) 
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जडाशाग्न. के जळो के तुल्य उसके पूरक ऐशवय । (४) सधुवत्‌ उसके 
मधुर सुख । (५) गोरसों के तुल्य सुखद उसके दान । ऐसे प्रस की 
उपासना का उपदेश । (७) राजा से प्रजा की मार्थनाएं। (४० 
३८७-३९ °) | 

सू० [ ५० ]--इन्द्र परमेश्वर की स्तुति का उपदेश । भभु का 
अपार ऐश्वय । (३) मसु और उपासक जन । (ए० ४९१-४ ५४) 

सू० [ ५१ ]--उप्तम राजा का वर्णन । (३-४) ज्ञानमय मु एवं 
उपदेश से ज्ञान की याचना । (४) इन्द्र-प्रश्नु विषयक उपदेश । सस- 
दीपी अश्व । (५) प्रभु का ज्ञान । इस एक जन्म में करने की प्राथना । 
(६-८) दाता प्रभु से थाचना । सवेस्वासी और स्तुत्य प्रभु । (प० 
३९४-३९८) 


सू० [५२] शक्तिशाली, राजा, विद्वान्‌ और परमेश्वर का 
बर्णन । (३) इन्द्र का स्वरूप । महान्‌ शासक परमेश्वर इन्द्र । उसकी 
स्तुति ग्रार्थनाएं । (५० ४९८-५०२) 

" सू० [ ५३ ]- राजा, परमेश्वर । (२) अतिथिग्व, विद्वान । (३) 
मधुरस-आसेचन । (४) द्वेप नाशन । (५) इश्वर का सामीप्य । (६) 
अधिकार योग्य व्यक्ति । (७) उत्तम याचना । (१० ५०२-५०४) 

सू० [ ५४ ]--परमेश्वर की स्तुति आथनाएं । (ए० ५०३-५०७) 
सू० [ ५५ ]--प्रस्कण्व की दानस्तुति । परमेश्वर के जीव जनों पर 
अपार दान । (प्र ५०७-५०९) 


सू० [ ५६ ]--तेजस्वी परम पुरुप का विशाल बळ और ऐश्वयं । 


(२) वेदज्ञान का दाता प्रभु । विद्वानों को अनेकविध दान । (पृ० 
५०९-५१०) ० 


सू० [५७ ]- सदाचारी सी पुरूषों के कत्त व्य । जीवन का तृतीय 
सवत्त । (३९ ५११-५१२) 
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सू० [ ५८ ]-यजमान और क्हत्विजा के कत्त व्य | (२) सूर्य, 
अप, उषावत्‌ सवं प्रकाशक प्रभु । (३) विराट्‌ रथ का वणन । (३० 
-५१२-५१४) 

सू० [ ५९ ] विद्यत, जळ, भित्र, वरण । उनके समान सेनापति 
-और राजा के कततव्य। (४) गुरु और आचार्यं के कत्तं ब्य । (३० 
५१४-५१७) इति वाळलखिल्यस्‌ । छः 

सू० [ ६० ]--प्रकाशस्वख्प, उत्तम अशि तुल्य, नायक मसु की 
'आर्थना । असिवत्‌ परमेश्वर के गुणों का वर्णन । (९) ज्ञानी व शुर का 
वर्णन । (१०) रक्षोध राजा के कत्त व्य । (११) पावन अञ्जु का वणन । 
4(१३-१४) राजा का पराक्रम । (१५) अरणियों में अग्नि के तुल्य तेजस्वी 
की प्रजाओ में स्थिति । (१६) यज्ञामिवत्‌ सात प्रकृति वाळे राजा का 
स्वप । उसके कन्त च्य । (पु० ५१७-५२४) 

सू० [ ६१ ]--सत्य-निणोयक न्यायाधिकारी के कत्तव्य । (२) 
'खिपणा नास दो सभाओं को अपना रक्षक चुनने का अधिकार । (३) 
राजा. के कत्त'ड्य । (४) राजा के मतिं प्रजा के कत्त च्य । (७) ऐेखय- 
'वान्‌ प्रभु का पद; उसका कमे । परमेश्वर के ध्यान ज्ञान से कम करने 
-वाळा पवित्र हृदय होता है । (१२) उत्तम रथीवत्‌ प्रभु की उपासना । 
(१३-१८) प्रमु से अभय की याचना । (३० ५२५-५३१) 


सू० [ ६२ ]--ईश्वर की स्तुति । प्रभु के मन्नलकारी दान । (र) 
'मुक अद्वितीय, अविनाशी । (३) सवंजीवन अद है । प्रभु के दिये 
अनेक सुखकारी दान । (७) विश्व का पालक अथ । (८) मरु का 
आदुश वळ । (९) युगळ का घटक असु । (३०-१२) उपास्य क प्रति 
अक्तिपूरण भाव । (प° ५३१-५३५) 


सू० [६३]--शासक, विद्वान ज्ञानी के माता पिंतावत्‌ कृत्त व्य । 
अः वा शासक का सर्वोपरि पद । (३) सर्वोपरि ज्ञानप्रद गुरु, 
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परमेश्वर । (६) सवोश्रय परमेश्वर | (७) सर्वेदज्य स्वामी ईश्वर । 
(८) जगत्‌ का अवत्त'क इेदवर । (९) सुखार्थी जीव का अञ्जु के आनन्दः 
की ओर झुकाघ । (१२) त्यागी जनों से आर्थना । (३० ५३५-५३९) 

सू० [.६४ ] ¬ परमेश्वर की स्तुति । (२) महान्‌ मसु । (३) सव-' 
प्रभु राजा । (४) सर्वोपरि इश्वर । (५) विद्वान्‌ के कन्त च्य । (७): 
सर्वोपास्य, अञ्जेय प्रभु । (८-१०) प्रशु के विरल भक्त । (११-३२): 
` राजा का अभिपेक-रहस्य । (ए० ५३९-५४२) 

सू० [ ६५ ]--सर्वब्यापक प्रभु की स्तुति और उपासना । (४० 
५४२-५४५) 

सू० [ ६६ ]--परमेशवर की स्तुति । (२) सर्वोपरि बलशाली 
असु । (३) गोरूप चाणियोाँ के आवरण को दूर करने वाला इन्द्र मर ।' 
(४) सन्माग-प्रवत्त क जगन्निमोता ग्रु । (६) सर्वोत्तम दाता अञ्च । 
(७) निस्य । (८) सिंहवत्‌ वा चन्द्रवत्‌ प्रभु और राजा का वर्णन । (९): 
- प्रकृति से जगत्‌ का सश सर्वोपरि श्रवणीय है । (१०) अपार बलीः 
प्रभु । (११) सोजनवत्‌ नियमान॒सार भक्तिं का विधान । (१३) सर्वो- 
परि दयाळ असु । (१३-१४) मोक्ष की याचना । (१७) अभय- आश- 
सन । (३० ५३५-५५१) 

सू० [ ६७ ]--आदित्य सदृश तेजस्वी, धनवान्‌ बलशाली लोगो 
के कतव्य । (२) वे मजा को पाप से झुक्त करें और अजा का पालनः 
करें । (७) उत्तम शासक स्वयं अपराध से रहित हों । (९) अजा को 
नाश होने से बचाव । (५०-११) विहुपी माता के कस व्य । (१२) 
उग्रपुत्रा माता भूमि । (१३) उस्त्रजा, उश्ची वेशय सभा । (१३-२१) 


तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुषों के कत्त च्य । (४० ५५१-५५६) 
पञ्चमोऽध्यायः 


सू [ ६८ ]--ईश्वराधना, उसकी स्तुति और प्राथना । रृश्कित्ताः 
का पुनः पुनः मनन । (२) विश्व का विस्तारक परमेश्वर । (३) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya samafFouRion dhennai and eGangotri 


बलशाली । (३-५) राजा का वणन । (६) सर्थछोक-पति प्रभु । (७) 
प्रजाओं का स्वामी प्रभु । (८) अपार शक्तिशाली प्रभु । (९-१३) 
उसकी स्तुति और आर्थनाएं । (१४) आत्मा के ६ नर, ६ इन्द्रिय 
गण । (१५) अश्वसेघ-राष्ट्रशासनवत्‌ देहव्यवस्था । (१६) राष्ट्र में 

उत्तम वीरों की नियुक्ति । ६ सेनापतियों की नियुक्ति । वधूमान्‌ अश्वाः 
का रहस्य । अध्यात्म व्याख्या । देह सें वाणीवत्‌ राष्ट्र म राजसभा का) 
रूप । (१९) नियुक्त जनों को उपदेश कि कोइ भी निन्दनीय कमं नः 
करे । (ए० ५५७-५६२) 


सू [ ६९ ]- राष्ट्र के मजाउनों के कत्त न्य । (३-४) मजाओं' 
द्वारा उत्तम शासन की स्थापना । (६) वेदवाणियों द्वारा प्रतिपादित 
परमेरवर मधुर रसवत्‌ रूप । प्राप्त पद्‌ सखाचत्‌ ग्रसु का मोक्ष सुख 
का पद्‌ । सखा प्रसु । (८) मु की अर्चना का उपदेश । (९) विद्वान्‌. 
का अजाजनों कों उपदेश । (१०) गौओंवत्‌ म्रजाओं का रूप । राजा का 
प्रजा के अति क्त्य । वरण योग्य राजा वरण । (१२) वरुण आचायं-- 
वन्‌ । उत्तम नायकवत्‌ भवबन्धन सोचक प्रभु । (१४) पक्क ओदुन के - 
तुल्य शिष्य का गुरु से ज्ञान ग्रहण । राजकुमार के रथारोहणवत्‌ । 
राष्ट्शासन पद का आरोहण और जीव का ब्रह्मपद्‌-आरोइण । (१६): 
गृह्यांत का गृहस्थ रथ पर आरोहण । राजा-राष्ट्र का दुम्पति भाव! । 
(१७) राजतन्त्रचत्‌ अध्यात्मस्वराट्‌ की उपासना । खेती करने के तुल्य 
देह से कशफल प्राप्ति (५० ५६२-५६९) 


सू० [ ७० ]--सर्वोपरि नायक शासक का वर्णन । मसु परमेश्वर “+ 
की गुण-स्तुति । (७) पक्षान्तर में वीर पराक्रमी शासक का वणन । 
उसके क्त च्य । (१०) पितावत्‌ प्रभु । दुष्टदमनकारी वा राजा । (३२) 
(१२) राजा के कत च्य और बन्धनमोचक अशु । (१७) सेनावशकारीः 
राज्ञा के कत्त बय । (पू० ५६९-५७५) 
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। .। सू० [ ७१ ]—तेजस्वी अग्रणी नायक के कत्तव्य । उसके आव- 
-अयक गुणों का वर्णन । (११) नायक के दो प्रकार कें रूप । (३२-१५) 
-देहचत पूज्य अशि परमेश्वर का वर्णन । (५० ५७५-५७९) 

सू, [ ७२ ]--यज्ञ प्रतिपादन । ब्रह्मयज्ञ । अध्ययन-अध्यापन का 
शकार । (२) गुरु का समेम शासन । (३) विद्यतवत्‌ जिह्व का स्वरूप । 

(४-५) विद्य॒त्‌ का रथयान में प्रयोग । तद्वत्‌ देह में आत्माझि का 

संयोग । (७) देह का अदूभुत यन्त्र । (८) अन्तरिक्ष रचनावत्‌ देह- 

रचना का चमत्कार । (९) त्रिगुणात्मक देह की रचना । उसमें यज्ञ । 

(१०) क्षेत्रसेचक कूप-टंकी यन्त्र से देह की रचना का आरचर्यकारी 

वर्णन । इसी प्रकार राजतन्त्र का वर्णन । मेघ के तुल्य राजतन्त्र क 

.कत्तच्य । (१२) प्रजा का योग्य पालक का आश्रय ग्रहण । (१३) 

अभिषेक योग्य व्यक्ति के लक्षण । (१४) मजाओं के परस्पर योग्य 

-ड्यवहार ।- (१५) देह के तुल्य राष्ट्र की स्थिति । देह में चीरयेवत्‌ राजा 

की स्थिति । वायुवत्‌ स्वामी का कत्तव्य । (१८) असिवत्‌ नायक 

“विद्वान्‌ का कत्त व्य । (१० ५७९-५८४) 

सू० [ ७३ ]-बिद्वान्‌ जितेन्द्रिय सत्पुरुषो के कत्त व्य । खी-पुरुपा 
"को उत्तम उपदेश । (प० ५८४-५८९) 

सू० [ ७३ ]- विद्वान्‌ का आदर करने का उपदेश । उत्तम विद्वान 
के लक्षण, उसकी उपासना । पक्षान्तर में परमेश्‍वर की उपासना का 

- उपदेश । परमेश्वर का स्वरूप, उससे नाना मार्थनाएं । (१३-९५) 
-उन्तम राजा की दान स्तुति । राजा का कत्तव्य । ज्ञानसेवियो का 
-पाळन । राजा की बळवती सेना 'परुष्णी' का वर्णन ।(पए० ५८९-५९३ ) 

.सू० [ ७७ ]|--रथ में अश्व के तुल्य उत्तम विद्वान्‌ कमंकत्तीओ की 

“नियुक्ति । प्रधान शासक के कत्त व्य । ज्ञान बळ और धन का ज़िविध 
“पति अशि । (५) चक्र धारा के तुल्य राष्ट्रचक्र-नीति को वश करने का 

“उपदेश । (६) प्रमु की स्तुति के छिये नित्य वाणी का प्रयोग. । 
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(७-८) नायक के प्रति अधीन अजाओं का कस्त च्य । (९) बुरे छोगों 
का पापसंग हमें पीडित न करे। (१०) राजा को शन्नुपीडन का 
उपदेश । (११) उससे धन-सम्पदा की प्राथना । (१२) संकर में 
भी राजा प्रजा का साथ न छोड़े । (१३) सेनापति के कत्तव्य । (प 
५९३-५५९७) 


सूळ [ ७६ ]—उत्तम सेना नायक के कत्त ञ्य [उसकी सूय से 
सुछना । (४) वि जयी स्तुत्य सेनापति । पक्षान्तर में परमेश्वर का | 
निदेश । महान्‌ शासक के गुण । (६) मसु की आर्थना । (७) नाना 
चीरों के नायक का रा्ट्र-पालन का कत्तव्य । अध्यात्म में आत्मा 
सरस्वान्‌ का वणन । (८) विद्वानों, बळवानों का आद्र । पराक्रमी के | 
कत्तव्य । (१०) तृस राजा । (११) शाख-शासरु दोनों बलवान्‌ होते . 


हैं । (३२) अष्टापदी वाणी का वर्णन । (शु०५९८-६०३) 


सू० [ ७७ ]--राजा के प्रजा के प्रति कत्तव्य । (४) चन्द्र सूयं- 
चत्‌ राज्ञा के व्यवहार का वर्णन (५) सूर्यवत्‌ राज्ञा के कत्तव्य । (६) 
मेघ-छेदन-मेदन वत्‌ शत्रु पर भेद नीति का कायं । (७) राजा का सहा- 
यक शाखबछ । (८) प्रजा के सुख के प्रति राजा का ष्यानाकृषंण । 
बायु-मेघ के व्यवहाराँ के समान राजा और राजपुरुषों के कत्त व्य । 
(११) शखबछ । (९) राजा वा प्रभु के अनेक बळ, उनकी शिष्ट तुळना 
कैसे हो । (ए० ६०१-६०६) 

सू० [ ७८ ]--ऐ ब्येवान्‌ प्रभु और स्वामी के कत्तव्य। उनसे 
ओजन, वख, आभूपणादि की प्रार्थना । राजा, विद्वान्‌ तत्वदशी का 
वर्ण ¡ । इन्द्र-पद्‌ । (६) उसका अविनाशी पद्‌ । (७) स॒ वंश्य स्वामी 
अभु । (९) प्रभु और राजा के लिये मज्ञा के प्रति नाना कम । (पर 
६०६-६०९) 

सू० [ ७९ ]--जगतूकत्तो और सञ्चालक मसु का वणन । -पक्षा- 
न्तर में शासक राजा के फतत च्य । उनके भदूसुत कम । (३) विशाल 
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गृह के तुल्य राजा की स्थिरता । उत्तम सञ्चाढक । (५) oh 
एक मात्र शरण । विद्यार्थियों का शरण गुरु । (६) विद्यादान पुनर्जीवन 
है । (७) दयाशीळ शाक का रूप । (८) राजा वा शासक संत मजा 
को भय का कारण न हो। भजा को उद्दिप न करे और हदय को 
पीडिदै न करे । (३) दुष्टों को दूर करे । (ए० ६०९-६१२) 
सू० [ ८० ]--राजावदद्याछु मसु का वर्णन । उत्तभ रक्षक के 
कत्तव्य । (५-६) राजावत्‌ प्रभु से प्रार्थनाएं । (७) राजा या मशु की 
दुर्ग से तुरना । (९).प्रसु का तुरीय पढ्‌ । सर्वानन्दमद उपास्य प्रभु ४ 
(ए० ६१२-६१४) | 
सू० [ ८१ ]--प्रशु की स्तुति और मार्थनाएं । प्रमु । (२) सबै - 
श्र्यवान्‌ । (३) बेरोक दानशील उद्यमार्थ मे रक अञ्जु । (७) खेही मु । 
सर्वं सनोरथ-पूरक प्रभु । (० ६१४-६१६) 


षष्टोऽध्यायः 


सू० [ ८२ ]--धनसम्पत्न व्यापारी वर्गं के कत्तव्य । (२) राजा 
की राष्ट्र- पाठनार्थं शाको की नियुक्ति । (३) अन्न सर्वोत्तम भोजन । 
(४) अश्नु राजा । (५-९) अन्नादियत्‌ ऐेश्वयादिक । पेश्वर्यं आदि कह 
पान्न राजा । उसके अधिकार और कत्तव्य | (प्र ६१७-६१९) 

सू० [ ८३ ]--जिद्वात्‌ तेजसी, व्यवहारकुशल विद्वान्‌ जनों कें. 
कत्तव्य । (शु० ६१९-६२२) 

सूं० [ ८९ ]--अग्रणी नायक के गुण और कप्त व्य । (२) नायक 
की दीपक वा अग्निवत्‌ दो मकार की एि्थात । (६) नायक वा मु व्हे 
प्रति अधीनों के कत्त व्य । (प० ६२२-६२४) 

सू० [ ८५ ]- विद्वान जितेन्व्रिय छी पुरुषों के कत्त च्य । (षऽ 
६२४-६२६) 

, सू० [ ८६ ।--उन्तम स्त्री पुरुषों के कन्त व्य । (ए० ६२६-९२८) 
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२७ 
सू० [ ८७ ]--विद्वान्‌ खी पुरुषों के कत्तव्य । राजा और अघीन 
आपकों भादि सैन्य एवं सेनापति, उनके कत्त व्य । (प० ६२८-६३१) 
सू० [ ८८ ]—सेमापति इन्द्र का वर्णन । उसके कत्तव्य । (ए० 
१३१-१३२) 
सूळ [ ८९ ]- इन्द्र मभु को स्तुति । (ए० ६३३-६३५) 
सु० [ ९० ]--परमेश्वर की स्तुति । पक्षान्तर में राजा के कत्त व्यॉ 
'का वणन । (प०. ६३७-६३७) 
` सू | ९१ ]--वरवगिनी कन्या और वर वधू दोनों के कत्त व्य । 
बघू को ओर से वरण और आशंसा । (३) वर से परिचय । (४) 
चर के गुज | (५-६) कन्या की ओर से ३ शत । (७) वर क कत्त ब्य । 
सूक्त समोक्षा । (ए० ६३७-६४४) 
सू» [ ९२ ]--इन्द्र का लक्षण । उसके कत्तव्य | (पर 
३३३-६५२) 
सू० [ ९३ ]- इन्द्र वीर सेनापति । उसके कत्तव्य । पक्षान्तर 
में परमेश्वर के गुण वर्णन । (य. ६५२-६६१) 
सू» [ ९४ ]--वीर झुरुषों का वणन । उनके कृत्त व्य । (पर 
-६६४) 
सू० [ ९५ ]--परमेश्वर के गुणों का स्तवन । पक्षान्तर में राजा 
के कत्त व्य । (ए० ६६४-६६७) 
सू० [ ५६] राजा के वैभव के कत्त व्यो के साथ साथ जगद- 
उत्पादक परमेश्वर का वर्णन । (पु० ६६७-६७५) 
सू» [ ९७] राजा के कत्तव्य के साथ २ परमेश्वर के गुणों का 
वर्णन (१० ६७७-६८०) 
सप्तमोऽध्यायः 
सू० [ ९८ ]--जगत्‌ के पारक परमेश्वर का वर्णन । पक्षान्तर सें 
राजा छे क्य । (३० ६८०-६८३) 
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` ` सू[ ९९ ]--राजा प्रजा. के व्यवहारो के साथ परमेश्वर के गुणो 
का 'वर्णन | (प० ६८३-६८६) 

` * सू० [१००]--जीवों के कमंफल-भोगार्थ परमेश्वर की शरणं माहि ।' 
(४) परमेश्वर का साक्षात्‌ स्वरूप वणन । (६) परमेश्वर का ज्ञानी 
जनों के प्रति अन ग्रह । भक्तों के अति उपदेश । (७) जीवों को प्रसु ने 
स्वतन्त्र क्यों किया । (८) ज्ञानी को आयसी नगरीवत्‌ देह-बन्धनों. सेः 
मुक्ति । (९-१०) प्रभु वाणी का वर्णन । (प्र ६८६-६९१) 

सू० [ १०१-]--(१) शमसाधना । (२) दो नाथकोँवत्‌ मेघ और 
वायु । राष्ट्र के न्याय भौर सैन्य-विभाग के अध्यक्षों का वर्णन । प्रजा: 
की राजा से विशेष याचनाएं । (६) शासकों के कत्त व्य । (७) विद्या- 
भिळाषी जर्नो क कत्त व्य । (११-१४) महान्‌ प्रमु का वणन । (१४-१६) 
गौ, बाणी भौर भूमि की महिमा का वर्णन । (ए० ६९१-६९७) 

सू» [ १०२ ]--ग्रहस्वामी के कत्तव्य | अशि भाचायं का वर्णन । 
अझि परमेश्वर का वणन । उसकी स्तुति, सवरक्षक, सव कुत्ता शिल्पी 
के तुल्य प्रभु । सवेप्रकाशक, परम सुखदायक ग्रसु की स्तुति, भक्ति: 
और उपासना । (३० ६९७-७०४) 

- सू० [ १०३ ]--परम गुरु की उपासना । सूर्य, पृथ्वी और पर- 
मेश्वर-प्रकृति के कार्यो का वर्णन । (३) ऊपि-फळवत्‌ प्रा्ति। (४) 
भक्ता पर असु की कृपा । (११) सवंशासक प्रभु का वणंन। वही. 
सवापास्य । (प ७०३-७०८) 


इत्यष्टमं मणडलम्‌ 
तृतीय संस्करण ;--चैन्न 


२०३७ वैक्रमाब्दे 
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अथ पञ्चसेऽष्टके पञ्चमेऽध्याये तृतीयो वर्गः । 
सप्तमे सण्डले चतुर्थऽनुवाके । 


[ ११ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१ भुरिक्‌ पंक्ति:। २, ४ 
| त्रिष्टुप्‌ । ३, ५, ६, ७ निचृत्त्रिष्दुप ॥ सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 
उद्घां चल्नुंवरुण सुप्रतीक देवयोरेति सूर्यस्ततन्वान । 
अभि यो विश्वा सुवनानि चष्टे स अन्यु मर्त्येष्वा चिंकेत ॥ १ ॥ 

भा०--हे (वरुण) सबसे वरणीय श्रेष्ठ खी पुरषो | (सूयः चश्च 
ततन्वान्‌) सूर्य जैसे आंख की शक्ति को बढ़ाता है वैसे (सूयः) ज्ञान- 
काशक इश्वर और विद्वान्‌ ( देवयोः ) ज्ञान के इच्छुक (बां) आप 
दोनों के ( प्रतीकं ) ज्ञानदाता ( चक्षुः ) अज्ञानेन्न को ( ततन्वान ) 
विस्तृत करता हुआ आपको ( एति ) प्राप्त हो ( यः) जो (विश्वा 
सुवनानि) समस्त लोको को ( अभि चष्टे ) प्रकाशित करता, सुब 
पदार्थो का उपदेश करता है ( सः ) वह ( सत्येषु) मनुष्यों में 
€ सन्युस्‌ ) मननीय ज्ञान भी (आ चिकेत) प्रदान करता है । परमे- 

श्वर-तुल्य विद्वान भी मनुष्यों में ज्ञान-दान करे । 


प्र चां स मिंत्रावरुणावृतावा विप्रो मन्मांनि दीघशुद्धियाति। 
यस्य॒ घह्माणि सुक्रतू अचांथ आ यत्कत्वा न शरदः पृणेथे ॥२४ 
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NNN 
भा०--हे (मित्रा-वरणा) खरेही और वरणीय खी पुरुषों ! (यस्य) 

जिसके ( ब्रह्माणि ) ज्ञानां और.घनों की आप दोनों ( सु-क्रत्‌ ) उत्तम 
कमवान्‌ होकर (अवाथ) रक्षा करते हो और ( यत्‌ ) जिसके (कत्वा 
न) कर्म और ज्ञान-सामध्यं से ( शरदः एणेथे ) जीवन के वर्षौं को 
सुखपूर्वक बिताते हो (सः विमः) वह विद्वान्‌ ( ऋतावा ) न्याय और 
सत्य से युक्त और ( दीघ-श्र॒त्‌) दीघं काळ तक वेदादि सत्य शाखो 
क्रा ओता (बाँ) आप के प्रति (मन्मानि), मननीय ज्ञानों का (इयतति) 
उपदेश करे । % 

प्रोरोर्मित्रंचरुणा एथिव्याः प्र दिव ऋष्वाद्‌ बृहत; रुंदानू । 

स्पशों दघाथे ओषधीष विक्ष्वृधंग्यतो अनिमिछुं रक्षमाणा ॥३॥ 
 सआा०-हे ( मित्रावरुणौ ) “मित्र, प्रजा के रुत्यु आदि कष्टों से 
रक्षक और “वरुण? दुखो के दूर कतो दोनो वर्गो! हे ( सुदानू > 
उत्तम ज्ञान दाता आप दोनों ( उरो: पथिव्याः) विशाछ पुथिवी; 
और ( बृहतः ) बडे भारी ( ऋष्वात्‌ ) महान्‌ ( दिवः ) प्रकाशयुक्त 
सूयं से ( स्पशः ) अहण-योग्य पदार्थो को (प्र प्र दधाथे) प्रास करो । 
( भोपधीपु ) ओषधियों और ( विक्षु ) प्रजाओ में ( अनिमिषं ) चिना 
असाद के, ( ऋधक ) सत्य के बढ से (रक्षमाणा) प्रजा रक्षण करते 
हुए भी ( यतः ) यन्नशीळ ( स्पशः प्र दधाथे) गुसचरों और अध्यक्षो. 
को नियुक्त करो । 


शंसं मित्रस्य वरुणस्य धाम शुप्मो रोद॑सी वद्ठघे सहित्वा । 
अयंज्वनास्रचीराः वजने तिराते ण 
अयन्मासा अयज्वनामचीर; प्र यज्ञमन्मा वृजनं तिराते ॥ ४ ॥ 


भा०--हे मजुष्यो | ( मित्रस्य ) झान्तिदायक और ( घरुणस्य } 
दुःखों के वारणकता जन के ( धाम ) तेज और स्थान की ( शंस ) 


# भ्रन्नयावन्महषिदयानन्दभाष्यमुपलभ्यते । 
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अशंसा करो । जिसके ( महित्वा ) सामध्य से (शुष्मः) बलवान पुरुष, 
या जिसका महान्‌ सामध्य ( रोदसी बद्धधे ) आकाश-प्रयिवीवत्‌ दुष्टो 
को रलाने वाळी सेना और राष्ट्र-समा दोनों को व्यवस्थित करता है। 
( अयञ्वनास्‌ ) यज्ञ आदि से रहित लोगों के ( मासाः ) महीनो पर 
महीने (भवीराः) वीर पुत्रादि रहित, वा विना ज्ञान-प्रासि के (अयन्‌) 
व्यतीत होते हैं और ( यज्ञमन्मा ) पूज्य ग्रसु को मनन, आचार्य और 
राजादि के मान्य सत्संगादि से ज्ञान आस करने वाळा जन (बुजनं) 
अपने ज्ञान और बळ को (अ तिराते) बढ़ाने में समर्थ होता है । 


असूरा चिंश्वा दृषणाचिमा वां न याखुं चिं दृशे न यक्षम्‌। 
दुहः सचन्ते अर्ता जनानां न वाँ निण्यान्यचिते अभूषन्‌, ॥५॥ 
भा०--हे (असुरा ) असूड, मोह में न पड़ने वाछो ! हे (विश्वा) 
विद्याओं में प्रवेश करने हारो ! हे ( डूपणौ ) सुख-वषंक मेघ-सूर्यवत्‌ 
उपकारी छी-पुरुषो | (इमाः) ये (वा) आप की ऐसी उत्तम वाणियां 
हैं (यासु) जिनमें ( चित्रं) अद्भत और ( यक्षम्‌ ) स्तुति योग्य (न न 
ददशे) कछ नहीं दिखाई देता पेसा नहीं, अत्युत संत्र अञ्च त और स्तुत्य 
पदाथ विद्यमान हैं | (जनानां) मनुष्यों के मध्य (दुहः) द्रोही पुरुष ही 
(अनुता) असत्य बातों को ( सचन्ते ) सेवन करते हैं । वस्तुत (बाँ) 
आप लोगों के ( निण्यानि ) छुपे समं ( अचिते न अभूवन्‌ ) अज्ञानी 
पुरुष को नहीं अकट होते । ब 
सु वां यज्ञ मंहय नमामिहुंचे वाँ मित्रावरुणा सबाधः । 
प्र चां मन्सान्यृदसे नवानि कृतानि ब्रह्म जञज्चषञ्चिमनिं ॥ ६॥ 
भा०--हे (मिन्नावदणा) सवंखेही वरणीय खी-पुरुपो ! (स बाधः) 
अज्ञानादि बाधा वा पीड़ा से युक्त होकर ( वां यज्ञं ) आप के सत्संग 
“की मैं ( नमोभिः ) विनन्न वजनों से ( महयसू ) स्तुति करता हूँ और 
( वा हुवे ) आप दोनों की स्तुति करता हुँ। ( वाम्‌ ) आप लोगों के 
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(नवानि) नये से नये (कृतानि) सम्पादित किये (इमानि. ब्रह्म) ये नाना 

.अज्ञादि, धन और उपदिष्ट ( मन्मानि) मननीय ज्ञानादि को. लोग 

.(वत््चसे) सेयन के लिये ( जुजुषन्‌ ) ग्राप्त करें । 

इये देव प्रोहिंतिर्युवभ्या यज्ञे मित्रामर्णावकारि । 

विशवानि दुर्गा पितं तिरो नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ।७।३ 
आ०- ब्याख्या देखो सू० ६० । मं० १२ ॥ इति तृतीयो वग: ॥ 


[ ६२ ] 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ १-३ सूर्य: । ३-६ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्द:--१, 
२, ६ विराट्त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
उत्सूयों बृहद दौप्यश्चेत्युर विश्वा जनिम माजुंषाणाम्‌। 
समो ढिवो दडशे रोच॑मानः क्रत्वा कृतः सुतः कर्दभिर्मूत्‌ ॥१॥ 
भा०- बृहत्‌ सृयं; प्ण अर्चीषि उत्‌ अश्रेत्‌ ) महान्‌ सूयं जैसे 
बहुत तेजो को अपने में धारण करता है वैते ही ( सूर्य: ) तेजस्वी 
पुरुष ( बृहत्‌ ) महान्‌ होकर ( मानुषाणास्‌ ) मजुष्यों के ( विश्वा 
जनिम ) समस्त संघों को ( उत्‌ अश्रेत्‌) अपने पर धारण करे, 
और ( पुर अर्षीष ) बहुत सत्कारों को भी ( उत्‌ अश्नेत्‌ ) प्राप्त करे । 
- वह सूयवत्‌ (रोचमानः) तेजस्वी एवं सबको प्रिय छगता हुआ (दिवा) 
ब्यवहार आदि से ( समः ) सबके आति समान ( दद्शे ) देखे । वह 
(शत्वा) घडि से (कतः) सम्पन्न होकर ( कर्दंसि; ) कार्यकत्तीओ द्वारा 
(घु-छतः) उत्तम कार्यो में समर्थ ( भूत्‌ ) हो । 
स॒ सूर्य प्रति पुरो न उद्गां एभिः स्तोदेभिरेतशभिरेबै; । 
प्र ता मित्राय वरुणाय वोचोऽनागसो अर्यस्णे अझये च ॥ २॥ 
भा०-ऱहे (सूयं) तेजस्विन्‌ ! जैसे, (एतशेसि; एवै; स्तोमेभिः पुरः 
अति उद्गच्छति) सूयं झुक किरण समूह से पूर्व {दशा में प्रांत दिन 
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उदय होता है वैसे ही राजन्‌ ! विद्वान्‌ ! तू'भी ( एतशेभिः ) अश्ों से 
( एभिः स्तोमैः ) इन स्तुत्य जन-संघों सहित ` वा ( एतशेमिः पचै; 
स्तोमेभिः ) ज्ञानदायक, स्तुत्य सन्त्रससूहों सहित ( प्रति ) प्रतिदिनं 
(नः पुरः) हमारे समक्ष ( उद्‌ गाः ) उदय हो । और (नः) हमारे में 
से (मित्राय) ख्रेहवान्‌ ( वरुणाय) हुःखों के वारक, (अयस्णे) न्याय- 
कारी, और (अझये) अग्रणी नेता जन के हित (नः) इम ( अनागसः ) 

निरपराध जनों को (ग्र वोचः) उपदेश कर । 


वि न॑ः सहस्रं शरुधों रदन्त्वृतावांनो वरुणो मित्रो अझिः । 
यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नों अर्कमा नः कामे पूपुरन्तु स्तवानाः ॥३॥ 
भा०-- (वरुणः) श्रेष्ट जन, ( मिन्नः ) खेहवान्‌ पुरुष, ( अशिः ) 
ज्ञानप्रकाशक विद्वान्‌ ये सब ( ऋदावान; ) सत्य, ज्ञान और ऐशश्वयं- 
धारक ( सहल झुरुधः ) हजारों शोक दुःखादि के रोकने वाली 
सुख-सम्पदाओं को ( नः) हमें ( चि रदन्तु ) विशेषतया प्रदान करें | 
वे (चन्द्राः) आह्वादकारी जन (नः) हमें ( उपमं ) उत्तम (अक) ज्ञान 
और अन्न (यच्छन्तु) प्रदान कर । वे ( स्तवानाः ) उपदेश करते हुए, 
(नः कामं) हमारी अभिलाषा ( पूपुरन्तु) पूणे कर । 
द्यावांभूमी अदिते त्रासीथां नो ये वॉ जशः सुजनिमान ऋष्वे । 
मा हेळे भूस चरणस्य वायोर्मा सित्रस्य प्रियतमस्य नुणाम्‌ ॥४॥ 
भा०--हे ( द्यावाभूमी ) आकाश और एथिवी के समान ज्ञान- 
प्रकाश और आश्रयदाता ( अदिते ) माता-पिता जनो ! आप दोनों (नः 
न्रासीथास्‌) हमारी रक्षा करो । हे ( ऋष्वे ) गुणों में महान्‌ आप दोनों 
(ये) जो ( सु-जनिसानः ) उत्तम जन्म प्राप्त होकर (वां) तुम दोनों को 
( जज्ञु: ) पूज्य जानते हैं वे आप दोनों हमारी रक्षा करें। हम लोग 
( वरुणस्य हेडे मा भूम ) श्रेष्ठ पुरष के क्रोध या अनादर के पात्र न 
हों। ( नणाम्‌ ) साधारण सलुण्यों, ( भियतमरथ मित्रस्य ) प्रियतम 
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मित्र और ( वायोः ) वायु के समान उपकारक पुरुष के भी (हेडे मा 
) क्रोध या अनादर में न रहें । 

प्र बाहवा सिस्रत जीवसे न आ नो गव्यूतिमुक्षत घृतेन । 

आ जो जने श्रवयतं युवाना श्रुतं में मित्रावरुणा हवेमा ॥५॥ 
भा०--दे ( मित्रावरुणा ) सय वा जळ के समान उपकारक खी- 

पुरुषो ! आप लोग ( बाहवा ) दो बाहुओं के समान ( नः जीवसे ) 

हमारे जीवन-सुख के लिये ( प्र सिसतस्‌ ) आगे बढो ( नः गब्यूतिस्‌ ) 

हमारे माग को (घृतेन) जळ से ( आ उक्षतम्‌ ) सींचो । ( युवाना ) 

आप दोनों युवक (नः) हमें (जने) मनुष्यों ( आ श्रवयतस्‌ ) असिद्ध 

करो । (मे इमा हवा) मेरे ये वचन (श्रतं) सुनो । 

नू मित्रो वरुणो अर्यमा नस्त्मने तोकाय चरिदो दधन्तु । 

सुगा नो विश्वा सुपथानि सन्तु ययं पात स्वस्तिभिः सदा न; ६।४ 
भा०---(चु) अवश्य, शीघ्र ही ( मित्र; ) स्नेहवान्‌ और सचमिन्न 

विद्वान्‌ ( वरुणः ) श्रेष्ठ पुरुष और ( अयमा ) न्यायकारी पुरुष 

(नः) हमारे (त्मने) अपने लिये (नः तोकाय) हमारे पुन्न के लिये भी 

( वरिवः ) उत्तम धन (दधन्तु) दे जिससे ( नः ) हमारे ( विश्वा) 

सब कायं (सुगा) सुगम और (सु-पथानि) उत्तम साग युक्त ( सन्तु ) 

हों। हे विद्वान्‌ जनो ! ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) आप हमारी 

सदा कल्याण-साधनों से रक्षा करें। इति चतुर्थों वगः ॥ 


[ ६३ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ १--५ सूर्यः । ५, ६ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः १, 
६ विराट्‌ न्रिष्ट्रप्‌ । २, ३, ४, ५ निचृतूत्रिष्ट्रुपू ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
उद्वेति सुभगों विश्वचक्षाः साधारणः सूरयो मानुषाणाम्‌ । 
'चक्षुमित्रस्य वरुणस्य देवश्वमेव यः समविव्यक्तमॉसि ॥ १ ॥ 
भा०---जैसे (सूयः) सूर्य (देवः) प्रकाशथुक्त होकर (तमांसि चमं 
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इच) अन्धकारों को चमं के समान ( सम्‌ झविव्यक्‌ ) एकसाथ छिन्न- 
(भिन्न करता है. और ( माजुपार्णा साधारणः ) मनुष्यों के अति एक 
समान प्रकाशित होकर ( विश्व-चक्षा: उदू पुति उ ) सबको दिखाता 
हुआ उदित होता है और ( मित्रस्य वरुणस्य चलः ) भिन्न, दिन और 
वरुण, रात्रि दोनों का प्रकाशक होता है वैसे ही ( सु-भगः ) उत्तम 
येश्वयवाच्‌ ( सूयः ) सूर्य-समान तेजस्वी, ( सा्ुपाणाँ साधारणः )) 
मनुष्यों के प्रति एक समान और ( विश्व-चक्षाः ) सबका मागदर्शी 
विद्वान्‌ था राजा भी ( मित्रस्य ) अपने खेही और ( वरुणस्य ) ञे 
युरुष का भी ( चक्षुः ) नेत्र के समान मागदशक हो । वह ( देवः ) 
विद्वान्‌ (तमांसि) अज्ञान अन्धकारों को ( चस इव सम्‌ अविव्यक्‌ ) 
चरम के समान एक साथ छिन्न भिन्न करे । 


उद्धेति प्रसचीता जनानां महान केतुरंशीवः सुर्यस्य । 
समान चक्रै पंयोविदृत्सन्यदेतशो बर्हति धषु शुक्तः ॥ २ ॥ 
सा०--जैसे ( एतशः ) वेगवान अश्व वा यन्त्र ( चूप युक्तः ) 
यन्त्रों के घुराभो में जुडा हुआ ( समानं चक्रम्‌ ) सव यन्त्राङ्गों मे 
समान रूप से गतिदाता चक्र को ( परि आवइत्सन्‌ ) चुमाता है 
और जैसे (एतशः) तेजोयुक्त सूयं (घूपुयुक्त: सन्‌) नाना अहों के धारक 
केन्द्र में स्थित होकर (समानं चक्रे परि आ वदृत्सनू ) अह-चक्र को समान 
नीति से अपने गिदं घुमाता है और जैसे ( जनानां महान केतुः १ सब 
जन्तुओं का ज्ञापक, (सूर्यस्य-सूर्य: स्थः) वह सूयं ( अणेवः ) जळ का 
दाता है (जनाना प्रसवीता) सबका मेरक होकर (उद्‌ एति ड) नियम 
से उदय होता हे वैसे ही ( एतशः ) ज्ञानी पुरुष भो ( घूषु युक्त: ) 
कार्य-भारों के धारण पदों पर नियुक्त होकर (वहति) काय-भार को 
उठावे और ( समानं चक्र ) एक समान राजचकर को भी (परि झा 
चबृस्सन्‌) यथार्थ रीति से चछावे.।, ( स्य सूय ) वह सूय के समान 
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वा (अणेवः) ससुद् के समान तेजस्वी, गम्भीर और (जनानां) मनुर्ण्यो 
के बीच में ( केतुः) ध्वजातुल्य ऊँचा, ( महान्‌ ) गुणों में बडा भौर 
(केतुः) स्वयं ज्ञानी वह ( प्रसवीता ) उत्तम माग में चछाने हारा पुरुष 
(उत्‌ एति उ) उत्तम पद को ग्रा हो । वैसे ही प्रु स्व्रकाशक होने 
- से 'एतश', सवग्रकाशक होने से 'सूय' है, वह समस्त ब्रह्माण्ड-काल- 
चक्र को चलाता, सबका उत्पादक, ज्ञानवान्‌, महान्‌ है । ( सयस्य ) 
सयः। विभक्तिव्यत्यय इति सायणः। सयः स्यः इति चा पदच्छेदः । 
विभक्तेळ क । 


विञ्राजमान उषस।मुपस्थाट्रेभरुदत्यनुमद्यमान; । 
एष मे देवः सविता चच्छन्द यः समानं न प्रमिनाति धाम ॥३॥ 
भा०---जैसे (देवः सविता) प्रकाशमान सूयं, (उपसास्‌ उपस्थात्‌) 
उपाओं में से (विभ्राजमानः) विशेष चमकता हुआ, (रेभेः) स्तुतिकत्ती 
जीवों से ( अनुमयमानः ) स्तुत होकर ( उदेति ) उदय होता है वह 
€ समानं धाम न अभिनाति ब्रको प्रास तेज को नष्ट नहीं करता 
है, वैसे ही (यः) जो महापुरुष, ( समानं घाम ) अपने एक समान, 
अनुरूप तेज, नाम, स्थान पद्‌ को न अ-मिनाति ) नष्ट नहीं करता 
तो भी ( उषसाभू ) प्रभात-बेलाओं के समान उत्तम अनुराग-थुक्त 
अजाओं ( रेभेः ) विद्वानों द्वारा ( अनु-मधमानः ) स्तुति एवं उपदेश 
किया जाकर ( उद्‌ एति ) विद्या-पकाश तथा बळ-दीसि से उदय को 
प्राप्त होता, उन्नत पद प्रास करता है, (एपः) वह (से) मेरा ( देवः ) 
ज्ञानदाता पुरुष वा ऐश्वयप्रद राजा ( सविदा ) उत्पादक पितावत्‌ 
(चच्छन्द) गृहवत्‌ शरण दे । 


टिवो रुक्म उरुचक्षा उदेति दरेअर्थस्तरणिश्राज॑मानः 
नूर्न जनाः सूयण प्रसूता अयन्नथानि कृणवन्नपांसि ॥ ४॥ * 
[०—सूय जैसे ( दिवः रकम ) आकाश में सुवणे-आंभरण तुल्य 
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देदीप्यमान ( उरु-चक्षाः ) विशाल आकाश 'और लोको का प्रकाशक 
(तरणिः ) आकाश पार करने 'वाळा, ( भ्राजमानः.) चमकता हुआ 
( दूरे-अथेः ) दूर -२ तक स्वयं-प्रकाश 'फैलाता हुआ ( उदेति ) उदय 
होता है और (जनाः) मनुष्य, जन्तुगण ( सूर्येण प्रसूताः ) सूयं द्वारा 
प्रेरित होकर ( अथोनि अयन्‌ ) पदार्थ प्रास करते और ( अपांसि 
कृणवन्‌) कर्म करते हैं । वैसे ही (तरणिः) नौका-तुल्य जीवों को दुःखो 
से पार करने वाळा, ( आजमानः ) तेजस्वी, ( दूरे-अथंः ) दूर २ तकः 
जाने वाला, दूर से भी धन प्राप्त करने वाला, ( उरु-चक्षाः ) बहुदर्शी ` 
'घुरुष (दिवः रुक्म) कामनावान्‌ अजा के बीच सुशोभित, उनको प्रिय 
होता है और (जनाः) सब जन, ऐसे ( सूर्यण ) सू्यंचत्‌ ज्ञान और तेज 
से युक्त पुरुष से ( प्रसूताः ) भेरित और शिक्षित होकर ( अर्थानि: 
प्रयच) अपने आप्य पदार्थो को माप्त हों और ( अपांसि झण्बन्‌ )- 
नाना कस करें । 
यत्रा चक्रुर्खत गातुम॑स्मे श्येनो न दीयन्नन्वेति पार्थः । 
प्रति बां सूर उदिते विधेम नसॉर्मिममिचावर्णोत हव्येः ॥ ५॥ 
भा०--पूर्व आधी ऋचा का सूय देवता है । ( दीयन्‌ इयेनः न )- 

वेग से गति करता हुआ बाज पक्षी जैसे ( पाथः अन्वेति ) आकाश 
मार में शिकार के पीछे जाता है वैसे ही ( इ्थेनः ) प्रशस्त माग से 
जाने वाळा विद्वान्‌ पुरुष ( दीयन्‌ ) सन्मार्ग पर चलता हुआ उस 
(वाथः) सन्मागं का (अज्ञ एति) अनुगमन करे, ( यन्न ) जिससे जाते 
इए ( अस्ता: ) असर आत्मा, दीघोयु जन ( अस्मै ) इसको ( गाहुँ 
चक्रः ) ज्ञान का उपदेश करते हैं । 

` उत्तराध ऋचा के देवता मित्र और वरुण हैं। हे ( मित्रावरुणा )- 
श्रेष्ठ गुरुजनो ! (सूरे उदिते) सूर्य के उदय होने पर (इव्येः नमोभिः)" 
स्वीकार-योग्य अद्रो और विनय-वचनों से ( वां) आप दोनो कीः 
(अति विधेम) प्रति दिन सेवा करे । BR 
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-नु सित्रा वरणो अयमा नस्त्मने तोकाय वरिवो दधन्तु । 
खुगा नो विश्वा सुपथानि सन्त यूयं पात स्वास्ताभेः सदा नः ६।५ 
भा०--व्याख्या देखो सू ० ६२ । मं० ६ ॥ इति पञ्चमो वगः ॥ 


[ ६४ ] 
=बसिष्ठ ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः:--१, २, ३, ४ त्रिष्टुप्‌ 
५ विराट्‌ निष्ट्रुप्‌ ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 


“डिवि झयन्ता रजसः पृथिव्यां प्र वा घृतस्य निणिजा ददीरन्‌ । 
ऱहव्यं ना मित्रों अयमा सुजातो राजा खुक्षत्रा चरणो जुषन्त ॥१॥ 
. भा०- ( अयमा ) सूय जैसे ( दिवि रजसः पथिव्यां क्षयन्ता ) 
-आकाश, अन्तरिक्ष और एथिवी में रहते हुए भेघों और सूय की 
“किरण ( घृतस्य निणिजः ) जळ और तेज के नाना शुद्ध रूपों को 
:( प्र ददीरन्‌ ) अच्छी प्रकार से देते हैं, वैसे ही ( दिवि) ज्ञान और 
“व्यवहार में विद्यमान ( रजसः ) प्रजाजनों और ( एथिव्यां क्षयन्ता ) 
ऐश्वयवान्‌ एय्वीवासी ( मित्रावरुणा ) खरेही एवं श्रेष्ठ जनो ! (वां) 
आप लोगों को ( निः-निजः रजसः ) शुद्ध पवित्र आत्मा वाले उत्तम 
जन ( घृतस्य भ्र ददीरन्‌ ) ज्ञान प्रकाश ( सित्रः ) ख्रेहवान्‌ 
= अयमा ) झन्नुआं का नियन्ता, ( सु-जातः ) उत्तम पद्‌ पर प्रसिद्ध, 
-( राजा ) देदीप्यमान, ( सु-क्षत्नः वरुणः ) उत्तम बल का स्वामी, 
स्वयं वरणीय राजा ये सब (नः हव्यं) हमारा दिया पदार्थ ( जुषन्त ) 
र सेवन = 
राजाना मह ऋतस्य गोपा सिन्धुपती क्षात्रिया यातमर्चाक्‌ । 
*इळो नो मित्रावरुणोत वृष्टिमव॑ दिव इन्वतं जीरदानू ॥ २॥ 
भा०--हे (राजाना) राजा-रानी, वा राजा-सेनापति तुल्य प्रजाओं 
-में प्रकाशित ( महः ऋतस्य गोपा ) बड़े धनेश्वय और ज्ञान के रक्षक, 


~ 
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२ सिन्धु-पती ) वेगवान्‌ भो, समुद्रव॒त्‌ विशाळ प्रजाजनों, सैन्यों . 
उत्था प्राणों के पालक, ( क्षत्रिया ) बलशाली होकर तुम दोनों (अवोक्‌ 
यातस्‌) भागे बढो । हे ( जीर-दानू ). मेघ और वायु तुल्य संसार 
“को वेग, जीवन और प्राण देने वाले ! ( मिन्नावरुणा ) खेहयुक्त और 
'बरणीय श्रेष्ठ जनो ! जैसे वायु और मेघ, वा विधत्‌ और सूय दोनो 
.( दिवः वृष्टिस्‌ इन्वतः ) आकाश से दृष्टि छाते हैं और ( दिवः इडास्‌ 
इन्वतस्‌ ) भूमि से अन्न को उत्पन्न करते हैं वैसे ही आप दोनों (दिवः) 
व्यापार आदि से ( दृष्टिस्‌ अव इन्वतस्‌ ) समृद्धि की दृष्टि प्रा 
-कराओ ( उत ) और ( नः ) हमें ( इडां अव इन्वतस्‌ ) उत्तम वाणी 
और भन्न-सम्पदा प्रास कराओ । 
मित्रस्तन्नों वरुणो ठेवो अर्यः प्र साधिष्ठेभिः पथिभिनेयन्तु । 
व्यथां न अ ढरिः सुदासं इषा म॑देम सह देवगोपाः ॥ ३॥ 
भा०--( सिन्नः ) सेहचान्‌ ( वरुण: ) वरणीय (देवः) दानशील 
.(अ्यः) स्वामी, (नः) हमें ( तव्‌ ) वे सब जन (साधिष्ठः पथिभिः) 
अति उत्तम मार्गों से ( म यन्तु ) अच्छी प्रकार ले जावें । ( आव.) 
अनन्तर (यथा) यथोचित रीति से (नः) इसमें से ( र्क उत्तमं 
दानशीळ के हितार्थ ( अरिः ) स्वामी राजा ( नः वत्‌ ) हमें उपदेश 
करे । हम सव (देव-गोपा;) विद्वानों से सुरक्षित होकर (इषा सदेम ) 
अन्न से तृस-भ्रसञ्च हों । 
यो चां गर्त मन॑स तक्षदेतखूध्वा धीति कृणवंद्धारयश्च 
उक्षेथों मित्राचरुणा घृतेन ता रांजाना सुङ्षितीस्तपयेथास्‌ ॥४॥ 
भा०--( सित्रावदणा राजाना घृतेन उक्षेथां ) मिन्न, वरुण, चा 
विद्यत और सूर्य दोनों जैसे दीस होकर जर और तेज का कको 
और ( सु-क्षितीः तपयेथास्‌ ) उत्तम भूसियों को तस करते हैं वैसे 
है ( मिन्नावरुणा ) खेहवान्‌ और दुःखवारक ( राजाना ) राजा जनो | 
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आप दोनों ( घृतेन ) जळ और. तेज से ( सु-क्षितीः ) उत्तम भूमियों, 
-अजाओं को ( उक्षेथास्‌ ) साँचो, पुष्ट करो। ( ता) वे आप दोनों 
ज्ञाजनों को ( तपयेथास्‌ ) तृप्त करें और ( यः) जो प्रजाजन (वाँ 
गत्त) आप दोनों के रथ, सभाभवन और कपि, स्तुति, उपदेश आदि 
भी (मनसा तक्षत्‌ ) ज्ञानपूर्वक करे, ( उध्वास्‌ ) उन्नत ( धीतिस्‌ ) 
कमं ( कृणवत्‌ ) करे, ( धारयत्‌ च ) वहां ही स्थापित करे, आप 
दोनों ( एतस्‌ ) उसको ( तपयेथास्‌ ) प्रसन्न करो 
एष स्तोसो वरुण मित्र तुभ्यं सोमः शक्रो न वायन ऽयासि । 
अविष्टं थियो जिगृतं पुरन्धीर्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥५।६॥ 

भा०--( वायवे शुक्रः न ) वायु को जैसे शीघ्र काम करने का 
सामथ्य प्राप्त है, वैसे हे ( वरुण) श्रेएजन ! हे ( भिन्न ) जेहयुक्त जन 
( तुभ्यस्‌ ) तेरे छिये (एषः) यह ( स्तोमः ) स्तुति और (सोमः) यह 
शेश्वय (शुक्रः) कान्तियुत होकर तेरी वृद्धि को ( अयासि ) प्राप्त हो । 
आप दोनों ( धियः अविष्टं ) सु-कमों की रक्षा करो और ( पुरन्धीः 
जिग्ृतम्‌ ) बहुत से ज्ञान धारण करने चाळी छुद्धियों, ज्ञानों का 
उपदेश करो । ( यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न; ) आप हमें सदा उत्तम 
उपायों से पालन करें | इति पष्ठो वगः ॥ 

[ ६७ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते छन्दः-१, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२ त्रिष्ठुप्‌ । ३, ४ निचृतत्रिष्टुप्‌ ॥ पंचचं सूक्तम्‌ ॥ 

प्रति चां सूर उदिते सक्तेमित्र इंचे चरुशं पतदक्षस्‌ । 
ययोरसुर्यमक्षितं ज्येष्ठं विश्वस्य यामन्नाचिता जिग॒त्दु ॥ १॥ 

भ[०--९ ययोः ) जिनका ( अक्षितस्‌ ) अविनाशी, { असुयंस्‌ ) 
आणो सें रमण करने वाळे, 'असुर? अथौत्‌ जीवों के हितकारक, 
( ज्येष्ठ ) श्रेष्ठ बळ ( विश्वस्य ) सबको ( जिगत्नु ) जीतने वाला है 
वे दोनों ( थामन्‌ ) राज्यप्रबन्ध के काय में ( आचिता ) आदर 
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आस करने योग्य हों । ( सूरे उदिते ) सूयं तुल्य तेजस्वी पुरुष के 
उद्य होने, चा सर्वोपरि पद प्रास कर छेने पर सैं प्रजाजन ( वासू) 
आप दोनों नर-नारी और राजा-प्रजा-वर्गौ में से ( पूतदक्षं ) पविश्न 
बळ और आचारवान्‌ ( मित्रं ) सव खरेही और (वरुणं) श्रेष्ठ जन को 
९ सूक्ते: ) उत्तम वचनों से (प्रति हुवे) प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करूं । 
ता हि देवानामसुरा तावयों ता न॑ः क्षिती: कंरतमूजर्यन्तीः । 
अश्याम सित्राचरुणा चये वां द्यावा च यत्रं पीपयन्नहा च ॥२॥ 
भा०--(यन्न) जिस राष्ट्र या देह में, हे ( मित्रा वरुणा ) प्रजा के 
खेही, प्राणवत्‌ भिय और चरणीय खी पुरुषो ! ( द्यावा ) सूयं और 
भूमिवत्‌ विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ जन और (अहा च) दिन -रात्रिवत्‌ खी- 
युरुष सभी ( वां पीपयन्‌ ) आप दोनों को पुट करते हैं,उसी देश 
में इम भी ( अशयाम ) सुख-सझद्धि मास करें। चे मित्र और वरण 
दोनों ही ( देवानःस्‌ ) विद्वान्‌ मनुष्यों के बीच, प्राणों में प्राण उदान 
के समान ( असुरा ) वछवान्‌ जीवनघारक, ( सौ आयो ) वे दोनों ही 
स्वामी स्वामिनी के समान गुदपारक और ( ता ) वे दोनों ही ( नः 


क्षितीः ) हमारी भूमियों भौर सानघ प्रजाओं को ( कजयन्ती; ) उत्तम 


अञ्च और बळ के सस्पादक ( करतस ) बनावे। 
ता सूरिंपाशाबन्नुतस्य सेतू दुरत्येत्‌, रिपवे सत्याय । | 
आतरस्य मित्रावरुणा प॒था वांसपों न नावा दुरिता तरेम ॥ ३॥ 
आ: हे (सिन्नावरुणा) परस्पर खेही, वरणीय राजा. प्रजा, खी- 
पुरुषो ! ( ता) वे आप दोनों ( भूरि पाशा ) बहुत बन्धर्नो से बड़ 
होकर ( अनुनस्य) असत्याचरण को पार करने के ल्यि ( सेतु ) पुछ 
के समान होओ और (रिपवे सत्याय) शन्चुसूत पापी पुरुष के नाश के 
लिये आप दोनों ( एूर-भत्येत्‌ ) दुःख से अतिक्रमण-योग्य, अलंघनीय- 
शासन होओ.। ( वास्‌) आप दोनों, के ( ऋतस्य पया.) सस्य के 
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मार्ग से चलकर हम भी ( नावा आपः न ) नाव से जलों के समानः 
(दुरिता तरेम) सब दुःखा को पार कर। 
आ नो. मित्रावरुणा हव्यञ्जुष्टि धृंतेगव्यूतिमुक्षतसिळांमिः । 
प्रतिंचामञ् वरमा जनाय पूणीतमुद्नो दिव्यस्य चाराः ॥ ४॥ 
भा०--(मित्रावरुणा) सूय-मेघ वा वायु-मेघ के समान सर्वाप्रय 
ननो ! आप दोनों (नः) हमारे ( हृव्य-जुष्टि ) अस से स्वीकार-योग्य 
अन्न आदि को स्वीकार करो। ( घृतैः गब्यूतिस्‌ ) जछों से भूमि भागः 
के समान ( इडाभिः ) उत्तम वाणियों से वाणी के उत्तम पात्रों को 
( उक्षतम्‌ ) सेचन करो । आप दोनों ( वास्‌ ) अपने ( दिब्यस्य )' 
ज्ञान से पूणे (चारोः) उ त्तम (उद्नः) जळदत्‌ शान्तिदायक वचन का 
( वरस्‌ ) श्रेष्ठ प्रयोग ( जनाय ) समस्त जन के हिताथ (अति) अत-. 
दिन ( आ पृणीतस्‌ ) 
एष स्तोमों वरुण मित्र भ्यं सोम: शुक्रो न वायवेऽयामि । 
अचिष्टं थियों जिगृतं पुरन्धीयेयं पांत स्वस्तिसिः सदा नः ॥५॥७॥: 
भा०- व्याख्या देखो सू० य मं० ५ ॥ इति ससमो वगः ॥ 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ १३, १७-१९ मित्रावरुणौ । ४-१३ आहित्याः 
१४-१६ सूर्यो देवता ।। छन्द:--१, २, ४, ९ चिचुद्गायत्रो हे 
विराड्‌ गायत्री । ५, ६, ७, १८, १९ आर्षी गायत्री । १७ पादनिचुद्‌ः 
गायत्री । ८ स्वराड्‌ गायत्री। १० निचुद्‌ बृहती। ११ स्वराड्‌ बृहती । १३, 


१५ श्रार्षी भुरिग्‌ बृहती । १४ श्रार्षी विराड्‌ बृहती । १६ पुर उष्णिक्‌ । 
एकोनविशति ऋचं सूक्तम्‌ ॥ 


प्र सित्रयोचरुणायेः स्तोमो न एत शष्यं; । 
नमंस्वान्तविजातयोः ॥ १ ॥ 
भा०--(तुवि-जातयो:) बहुस-सी विद्याओं में प्रवीण, (सित्रयोः) 


परस्पर खरेही भौर ( वरुणयोः ) गुरु-शिष्य रूप से वरण करने वाले: 
दोनों का ( नमस्वान्‌ ) विनययुक्त व्यवहार वाळा, ( शूष्यः ) सुख- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Bs 5%:---:-. 


अ०४सु०६३/७३०० ०) ऋस्वेद्आक्ये सप्तम सफडलम, ० eGangotri १५. 
RN MNOS 


कारी, (स्तोमः) स्तुति-योग्य उपदेश (नः एतु) हमें रास हो. 
या धारय॑न्त देवाः सुदक्षा दक्ष॑पितरा । असुयाय प्रमहसा ॥२॥ 
_भा०--(देवाः) विद्वान्‌ मनुष्य (या) जिन दो को ( घारयन्त )' 
ब्रत चारण कराते हैं वे आप दोनों ( सु-दक्षा ) उत्तम कमकुशछ (दक्ष- 
पितरा) बढ वीयं के पालक, ( प्र-महसा ) क तेजस्वी होकर 
(असुयोय) वलवान्‌ पुरुषों में श्रेष्ठ पद के योग्य होते हैं 1 त 
ता न स्तिपा तनूपा वरुण जरितृणाम्‌। मित्र साधयत चियः ॥३॥ 
सा०--(ता) वे दोनों (नः) हमारे (स्तिपा) संघों के रक्षक र 
(तनूपा) शरीरा के रक्षक हों । हे (वरुण) श्रेष्ठ जन | हे (मित्र) स्रेह- 
चन्‌! विद्दच्‌ आप छोग ( जरित॒णास्‌ ) उपदेष्टा पुरुषों की ( धियः 2): 
चुद्धियों और विचारों को ( साधयतम्‌ ) सफळ करो । | 
यद्य सूर उदिते5नांगा सिञ्रो अयमा । सुचाति सविता सगः” 
_ भा०--(उदिते सूरे ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरूष के उदय होने परः 
(यव) जो (अनागाः) अप राधादि से रहित (मिन्नः) स्नेहान्‌ (अयसा); 
न्यायकारी, (सविता) सचे प्रेरक, शासक आर (भगः) ऐश्वयवान्‌ हैः 
चह (अद्य) आज के समान सदा (सुवाति) शासन करे । 
सुप्रावीर॑स्तु स क्षयः प्र सु यामन्त्सुदानवः | 
ये नो अंहांऽतिपिप्रति॥ ५॥८॥ . स 
सा०--(ये) जो (नः) हमें (अंहः) पाप कस से ( अतिपिप्रति > 
वार करते हैं ऐसे (सु-दाचवः) उत्तम उपदेशक, विद्वान्‌ पुरुषो | आप 
लोगों से प्रार्थना है कि ( यामन्‌ ) राज्य के नियन्त्रण और झन्नु परः 
चढाई के कार्य भें (सः) वह (क्षयः) शत्रुओं का नाहक पुरुष ( चु )- 
निश्चय से (क्षयः) गृह के समान ( सुप्रावीः अस्तु चु) उत्तम रीति से 
रक्षक हो । ( यामन्‌) विवाह-बन्धन का काय हो चुकने पर (सः 
क्यः) वह ऐश्वर्य-युक्त, नुव गृहपति ( सु-प्रावीः प्र अस्तु ) उत्तम: 
गृहरक्षक हो । इत्यष्टमो वग; ॥ 
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उत स्ब्रराजों अदितिरदब्धस्य ब्॒तस्य थे। महो राजांन इशते॥६ । 


भा०--९ स्व-राजः-) स्वयं प्रकाशित, ( स्व-राजः ) घनेश्वयं. से | 
'जसकने वाळे, प्रजाजनो के राजा और ( अदितिः ) अखण्ड शासनक्न्री 


सभा वा तेजस्वी पुरुष, (ये) जो ( अदब्धस्य ) अखण्डित ( घ्रतस्य ) 


कर्म करने में ( ईंशते ) समर्थ हैं वे ( महः-राजानः ) बढे ऐेश्वयं के | 


राजा, स्वामी हैं । 


Das 


आरति बाँ सूर उदिते मित्रं शीषे चर्णम्‌ । अर्यमणं रिशादसम्‌॥७ | 
भा०--हे खी-एरुपो ! ( वास्‌) आप दोनों में से ( सूरे प्रति ' 
-ड॒दिते ) सूयं तुल्य तेजस्वी होकर उत्तम पद्‌ पर प्राप्त हो जाने पर | 


मैं ( मित्रम्‌ ) प्रत्येक स्नेही, ( वरुणं ) श्रेष्ठ जन को ( भयंसणस्‌ ) 
-न्यायपूर्वक स्वासिवत्‌ नियन्ता और ( रिशादसस्‌ ) दुष्टनादाक कह- 
कर (गृणाषे) स्तुति करूं |. 
राया हिरण्यया सतिरियमंवृकाय शच॑से । इयं विप्रां मेघसांतये ॥८ 
भा०--हे ( विप्राः ) विद्वान्‌ लोगो ! ( अबृकाय ) निदछळ और 
जिसको ज्ञान-प्रकाश प्राप्त नहीं ऐसे पुरुष के लिये उसके ( शवसे ) 
ज्ञान, बळ वृद्धि हेतु ( राया ) पेश्वयं के साथ २ ( हिरण्यया ) हित 
और रमणीय (इयं मतिः) यह उत्तम बुद्धि, वा ज्ञान ( मेघ-सातये) 
उत्तम भन्न, यज्ञ फलादि प्राप्त करने के छिये सदा रहो । 
ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः स॒ह । इषं स्वश्च घीमहि & 
क ( देव वरुण ) सुखदाता सव दुःखवारक ! हे (मित्र) 
सवमियः! हम (ते स्याम) तेरे होकर रहें । ( सूरिभिः सह ) विद्वानों 


के साथ (ते) तेरी ( इषं ) इच्छ , 
(धीम'ह) धारग कर । ) इच्छा भौर ( स्वः च ) ज्ञान, आनन्दको 


'खहचः सूरचक्षसो ऽझिजिह 7 ऋतावृधः । 
णि यें येमुचिद्थानि घीतिभिविश्वानि परिभूतामेः.॥ १०॥ ३॥ 
भा०--(ये) जो (त्रीणि विदथानि) तीनों प्रकार के. ज्ञान, कर्म, 
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यज्ञ ओर ग्राह्य पदार्थों और तीतों प्रकार के ज्ञातव्य वेदों और 
& विश्वानि) तीनों बिश्वो को ( घीतिसिः ) कर्मा, बुद्धियों, चाणियों 
और अध्ययन आदि द्वारा और ( परिसूतिमिः ) उत्तम सामर्थ्य से 
( येस: ) वश करते हैं वे (बहवः) बहुत से (सूर-चक्षसः) सूय तुल्य 
सब पदार्था के ज्ानोपदेश, ( अम्षिजिह्याः ) आशि के समान ज्ञान- 
वाणी के वक्ता (नरताइधः) सत्य-ज्ञान के वर्धक डों । इति नवमो वगः ॥ 
वि ये दखुः शरद मालमाइईर्यज्ञमक्क॑ चादुखम्‌ । 
आज्ञाप्यं वरणो मित्रों अर्थमा त्रं राजान आशत ॥ ११ ॥ 
सा०--( ये ) जो ( शरदं ) वर्ष, ( मासम्‌ ) मास और ( अहः 
अक्तस्‌ ) दिन रात्र, ( आत्‌ ) सी ( ऋच यज्ञस्‌ ) वेद मन्त्रों से स्तुत्य 
परमेश्वर, वा यज्ञ अथवा ( यज्ञस्‌ बरचं) यशयोग्य, उपास्य, चेद्‌ 
चेच्य असु की ( वि दुः ) विविध अकार से उपासना करते, वेद को 
कारण करते हैं ये ( वरुण; ) श्रेष्ठ, ( मित्रः ) सवस्नेही ( अयसा ) 
न्यायकारी जन (राजानः) तेजस्वी राजा होकर ( अनाप्यं ) अन्यों से 
आए न होने वा बन्धु जनों से न बांटने योग्य ( झ्षत्रे ) घन, ज्ञानमय 
बेद को (आशत) मास करते हैं । 
'तद्ढों अद्य संनामहे सूक्तेः सूर उदिति । 
यदोहते चरणो मित्रों अथेमा यूयमृतस्यं रथ्यः॥ १२॥ 

- भा०--(वरुणः) चरणीयः, (सित्रः) स्नेही ( अरीमा ) स्वामिवत्‌ 
है विज्ञ जनो ! ( यूयस्‌ ) आप ( हतस्य ) सत्य-ज्ञान के ( रथ्यः ) 
महारथियों के तुल्य होकर ( यत्‌) जिस को (भोहते) घारते हो हम 
(उदिते सूरे) सूर्योदय होने पर ( वः तत्‌ ) आपके उस ज्ञानिथये को 
(अद्य) आज (मनामहे) याचना करते ह फुर € पड, | 
अतावान ऋतजांता न्यतावृधा घोरासा आन्नृतङ्धिष | 
नेषा वः सुस्ते खुंच्हादि्टमे नरः स्याम ये च सूरयः ॥९३॥ 

२ प, 


~ 
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भा०--(ये च) भौर जो ( सूरयः ) विद्वान्‌ लोग (ऋत-चानः) 
सत्य-ज्ञान का सेवन करने-कराने वाले (ब्रतजाताः) सत्य-ज्ञान में 
सिद्ध (ऋत-घुध:) सत्य वर्धक, ( घोरासः ) तेजस्वी, (अन्नृत-द्विषः) 
असत्य के इ षी हैं, हे (नरः) नायकवत्‌ पुरुषो ! (तेपां चः) उन आपके 
(सुच्छदिंस्तमे) उत्तम रक्षा-शृह से युक्त (सुम्ने) सुखद शरण में सद 
(स्याम) रहें । 
डड त्यद्द्शते वपुटिव एति प्रातैद्वर । 
यदीराशुर्वहति देव एत॑शो विश्वस्ते चक्षखे अस्म्‌ ॥१४॥ 

भा०--जैसे (दिवः प्रतिह्रे) आकाश सें अत्यक्ष चक्र, बृत्त मार्ग 
सें (त्यत्‌ दर्शतं वपु: उत्‌ पतति उ) बह दर्शनीय रूप वाला सूरण उद्य 
होता है ओर (यत्‌) जो (इस्‌) सब तरफ से (आः) वेग से गतिमान्‌, 
(देवः) अकाश्रद, (एतशः) शु वणं होकर ( विश्वस्यै चक्षसे अर ) 
समस्त संसार को दिखाने के खिम है वेले ही (स्यत्‌) वह (दर्शतं बच) 
दृशेनीय शरीर दाला पुरुष (अतिह्वरे) प्रत्येक कुटिळ व्यवहार के ऊपर 
(द्वः) अपने तेज के कारण (उत्‌ एति उ) उत्तम होकर शासन करता 
है, (यत्‌) जो ( ईम्‌ ) सब ओर (आशुः) शीघ्रकारी, ( देवः ) विद्वान 
(एतशः) खुद्लकमो, सदाचारी होकर ( विश्वस्मै चक्षसे ) सबको ज्ञान- 
माग दिखाने ओर सत्‌ उपदेश करने के लिये ( अरं वर्हात 9 अधिक: 
ज्ञान और बळ को, रथ को अश्च के समान चलाने में समथ होता है ।. 
शीर्ष्णः शीष्णो जगंतस्तस्थुषस्पात समय विश्वमा र; । 
सप्त स्वसारः सुबिताय सूयै वह॑न्ति हारितो रथे ॥१५॥१०॥ 

भा०--(जगतः तस्थुप;) जंगम और स्थावर ( शीदर्ण:-शीषर्ण; )ः 
त्येक शिर के ( पतिम्‌ ) पाठक ( सूरयस्‌ ) प्रेरक को (विव रज, 
समया) समस्त संसार के बीच (स इरितः) सातों दिशाओं के वासी 
प्रजाजन ( स्वसारः ) उत्तम भगिनियों के तुल्य स्वथं शरण आकर 
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(रथे वहन्ति) रथ पर चेराकर ले जाते हूँ, जिससे वह (सुविताय) 
उत्तम माग से छे चळे । ऐसे ही सातों ( स्वसारः सु-भसारः ) उत्तम 
रीति से शखरा चाळक (इरितः) वीर-सेनाएं तेजस्वी को सन्मार्ग पर 
चछने के लिये स्थावर, जंगम, अथात्‌ स्थिर चळ-सस्पद और अजा के 
स्वामी को बीच रथ गें जुड़े अश्वो के समान धारण करती हैं । 
तच्यखुदेवहित शुक्रसुच्चरत्‌ । 
पश्येथ शरदः श॒तं जीवेम शरदः शतम्‌ ॥१६॥ 

भा०-(तस्‌) चह (देव-हितं) विद्वामों, आणो के बीच विद्यमान, 
कल्याणकारी ( शझुऋूस ) सूरणीयत्‌ सेजस्वी ( उत्‌-चरत्‌ ) उत्तम पद्‌ को 
गा करे और हम उसकी कृपा से (शरदः शातं पश्येस) सौ बरस तक 
देखे, (शरदः शर्त जीचेस) सौ बरस तक जीव । इति दशमो वर्ग: ॥ 
काव्येभिरदाभ्या यातं वरण चमस । सिञब्य सोमपीतये ॥१७॥ 

भा०--हे (वरुण) श्रेष्ठ जन ! और (मित्रः च) सवस्नेही, आप 
दोनों ( सोमपीतये ) ओपधि-रसबय्‌ राष्ट्र की रक्षा ओर उपभोग के 
लिये ( काव्येभिः ) कविलनों को याणिथों द्वारा ( अदाभ्या ) अहिसा- 
त्रतचारी होकर ( आयात ) आलो और ( यमत्‌ ) ऐखर्यपूण देश को 
( यातस्‌ ) आश करो । र 
डिचो घाम॑भिर्यडश सित्रश्चा यातममद्वहां । पितं सोसमातुजी १८ 
_ आए० दै (वर्णः सित्रः च) वरुण और मित्र, रात्रि दिन के तुल्य, 
स्त्री-पुरुषो | आप (अहुहा) परस्पर बरोह न करते हुए (आतुजी) शान्नुओं 
का नाश और अजाओं का पालन करते हुए (दिवः धामभिः) सूये के 
्रकाशमय तेजो से प्रभावित होकर (सोमं पिबलु) ऐश्वणे को आए हां । 
आ यात भित्रावर्णा जुषाणावाहुति नरा । 
पात सोमस्रृताब््घा॥ १६॥ ११ ॥ 


भा०--हे (मित्रावरुणा) दिन-रात्रि वा सदा परस्पर स्नेही और 
चरण करने वाले ( ऋत-घृधा ) सत्य से बढ्ने बढ़ाने वाले होकर 
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( सोमस्‌ पातस्‌ ) मजा और शिण्यदर्ग को (पातँ) पालन करो और 
आप दोनों (बरा) खी पुरष ( आहुतिस्‌ जुषाणा ) आदर से दिये दाच 
च ३०७ र दश ¢ 
को स्वीकार करते हुए, (भा यात्‌) माघ हों । इत्येकादशो वगः ॥ 


[ ६७ ] 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः--१, २; ६, ७, ८, १० निचृत्‌ 
त्रिष्ट्रुप्‌ । ३, ५, ९ विराट्‌ त्रिष्युप्‌ । ४ श्रार्षी त्रिष्टुपू । दशचं सूक्तम्‌ ॥ 
प्रतिं बा रथं उृपती जरध्ये हविष्मता मनसा यज्ञियेन । 
थो वो दूतो न शिष्णायावर्जीगरच्छा सूलुन ।पेतरा विवविस ॥१॥ 

भा०--हे (तपती) राजा रानी के समान सचुष्यों के पालक, हे 
(धिष्ण्यौ) स्तुति-योग्य ! उत्तम चुद्धि-सम्पक्ष खी-पुरुषो ! (यः) जो 
(दूतः न) दूत के समान (वा) आप दोनों को (अजीगः) सचेत करता, 
ज्ञान देकर अघुद्ध करता है, वह मैं विद्वान्‌ ( वां प्रति ) आप दोनों के 
प्रति (इविष्मता) उत्तम ग्रहण योग्य भावों से युक्त, (यज्ञियेन) सत्संग 
योग्य ( मनसा ) मन वा ज्ञान से (जरध्यY) उपदेश करने के लिये 
( सूचुः पितरा न ) माता पिता के प्रति पुन्न तुल्य ( रथस्‌ ) रमणीय 
वचन और उत्तम व्यवहार का (अच्छ विवक्मि) उपदेश करता हूँ । 
अशाच्यञ्चिः समिधानो अस्मे उपो अदश्चन्तमंखाश्चिदन्तांः । 
अचेति केतुरुषसः एरस्ताच्छुये दिवो इ हितुर्जायमानः ॥ २॥ 

भा०--(समिघान:) अच्छी प्रकार दीस (अझिः) यज्ञाभि, ज्ञानाञ्नि, 
सू एवं अग्निवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ ( अस्मे अशोचि ) हमारे हितार्थ 
चमके । ( तमसः अन्ताः चित ) अन्धकार अज्ञान के परछे सिरे तक 
(उपो अदश्रन्‌) स्पष्ट दिखाई दे । ( दिवः दुहितुः उपस! ) दीप्त सूर्य- 
कन्या के समान उषा से ही ( पुरस्तात्‌ श्रिये ) पूर्व दिशा की शोभा के 
छिये जैसे सूर्य उत्पन्न होता है दैसे ही (दिवः दुहितुः) जानप्रकादा का 
दोहन करने वाळे, (उषसः) पापों और अज्ञान के नाशक मातृवत्‌ गुर 
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च;०४। पूरक ६७७), ^"अबेक्माष्ये्सहम>सणङलम्‌ ०७००५०॥ २१ 
से ( जायसानः ) उत्पञ्च होता हुआ शिष्यरूप पुत्र ( युरुस्तात्‌, ) आगे 
शोभा के लिये ही (केतुः अचेलि) पूणे ज्ञानवान्‌ होकर मशु होता है। 
अभि बाँ ननसम्चिया छुहोा स्वोर; सिषक्ति नासत्या वि चक्तान। : 
पूर्वीभिर्यातं पथ्यांमिरबांकस्वावेदा चसुमत्ा रथेन ॥ ३ ॥ 
आहे (अखिना) अश्व रूप इन्द्रियों के स्वासी, नर-नारी 
वगो | हे ( नासस्या ) कभी असत्य व्यवहार न करने वाळे वा (न- 
असत्‌-यौ) कभी असत्‌, कुमाग पर न जाने वाळे जनो ! ( सुहोता ) 
उत्तम ज्ञानदाता ( वि वक्कान ) विविध वियाओं का उपदेष्टा पुरुष 
(सोमैः) वेद मन्त्रो और उपदेशों से (नूनसू) अवश्य (बां) तुम दोनों 
को ( असि सिपक्ति ) अपने साथ एक सूत्र से बांधता है, भाप 
(वसुमता रयेन) धन, अन्नादि सस्पक्न रथ से यात्री जैसे सुख से देशा- 
न्तर चला जाता है वैसे ही (वसु-मता) शिष्यों से युक्त, (रथेन) स्थिर 
आव के विद्यमान, (स्वर्विदा) ज्ञान के मकाश को स्वयं परास और अन्यो 
को आप्त कराने वाळे आचार्य की सहायता से (पूर्वीसिः) पूव विद्वानों 
से उपदिष्ट, (पथ्याभिः) हितकारी सागो से (अवाक्‌ यातस्‌) आगे बढो) 


अघोच नूनसैश्विना युवाऊुहुने यद्व सुते माध्वी चछूयुः। | क 
आ वा वहन्तु स्थावरासा अश्वाः विबाधों अस्मे सुघुता म 


सा०--हे ( अश्विना ) जितेन्प्रिय नर नारियो ! (लूनस्‌) अयधय 
मैं (युवाङः) तुम को हृदय से चाहता हुआ, ( चसूथु: )| र 
चारियों की कामना करता हुआ आचाय (सुते) उत्तम ज्ञ श्वय कै 
निमित्त (अवो) ब्रह्मचयोदि-पाक आप दोनों में से (ड छम दोन 
को (माध्वी) ऋग्वेद, मधु-विद्या, उपनिषत्‌-ज्ञान और “म कु 
प्रद अज्ञादि के योग्य जानकर (हुवे) मप कर 1 (स्थविरासः) ज्ञ 
बृद्ध (अश्वाः) विद्या-विचक्षण पुरूष (बा) तुम दोनों को ( आ वहन्ठ ); 
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१] 
सन्मां पर छे चळ । आप छोय ( अस्मे ) हमारे ( सु-सुता ) उत्तम 
रीति से बनाये, ( सधूनि ) ज्ञानों और अर्थो का ( पिवाथः ) उपभोग 
और पालन करो । शानश्षद्धों के सत्संग से एकन्न करने योग्य होने 
से ज्ञान और गृहस्थों से सिक्षा-रूप में संभह करने योग्य अन्न “मधु? है । 
उसका संग्रह करना 'मधुकरी? वृत्ति है । 
भाची देवाश्विना थियं मेष्सभां सातये कृतं वसूयुम्‌ । विचा 
आघिष्टै बाड आ पुरन्धीस्ता बः शक्तं शयीपदी शर्चीभिः ॥५॥१२ 
८०७ वड ( देवा अशिना ) विद्याभिठापी शिष्य-शिष्याजनो ! 
दन (से) मेरी (शाची) ज्ञानयुक्त, पूज्य ( अद्धम्ास्‌ ) भविनाशी 
और (वसू) घनेश्वरो झुकत (भियं) बुद्धि और कर्मको (सातये) प्राप्त 
ह ने (केतन) यत्न करो । वैसे ही हे (देवा अश्विना) जितेन्द्रिय, 
नली त युरुपल्ली जनो ! आप दोनों ( वाज-सातये ) सुझ शिष्य 
मात होने व जि न ms 25 कक कट 
(क (अश्रा) अविनाशी, शिष्य को कष्ट न देने वाली 
र ) इद्धि और वाणी का ( इतस्‌ ) उपदेश करो । आप दोनों 
चाजे) संघास और ज्ञान भासि के समय ( विश्वा; पुरन्धीः ) बह 
झानधारक बुद्धियों, दाणियों की (आ अविष्टं) रक्षा करो । छ 4 दोनों 
2 द करो । आप दोनो 
। वताए) वाणी और शक्ति के पालक होकर (नः) हमे (शचीभिः) 
उ स बाजा इये देकर ( शाक्त ) दसै शक्तियुक्त करो । 
PSE जावदेे 
ह 3 न आखु “जावद्रेती अद्वय नो अस्तु । 
= पलँजानाः सुरत्नासो देववीतिं गमेम ॥ ६॥ 
भा०--हे ( अद्धा ) जितेन्त्रिय खी-पुरुपो ! आप (आसु धीषु) 
इन कर्मो और वुद्धियो के बीच, ( नः अविएं ) हमारी रक्षा करो और 
(नः) हमारा (रेतः) चीजे, (अजावत्‌) प्रजा-उत्पादक और (अहयस्‌) 
नष्ट न होने वाला (अस्तु) हो । हम (तोके तनये) पुन्न-पौन्रादि के छिए 
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(बां) आप की (वूतुजाना:) रक्षा करते हुए, (सु-रल्लासः) उत्तम ऐश्वये- 
युक्त होकर (देव-वीदि) विद्वानों की संगति को (आ गमेम) प्राप्त हों । 
पुष स्य चाँ पूर्जगत्वेच लख्ये निंधिडितो मांध्दी रातों अस्मे । 
अहेळता सनसा यांतसर्वागश्वन्ता हव्यं माउंपीणु ज्ञु ॥७॥ 
भा०--हे (माध्वी) अन्न वा ज्ञान के मधुवत्‌ संग्राहक और सेवा 
करने वाळे जनो ! ( एपः स्यः ) यह वह ( विधिः) ज्ञानिश्वयो का 
खजाना, विद्याओं का सागर गुरुजन ( पूथंगत्व! इव) पूदगामी भादश 
पुरुष तुल्य (बां सख्ये) आप दोनों के मित्र भाव में (हितः) स्थित है, 
चह (अस्मे) हम अजा के हितार्थ ( रातः ) दिया गया है । आप लोग 
:(मालुवीषु विश्ठ) मजुण्य-प्रजाओं सें ( हव्यं अश्षन्ता) उत्तम अनादि को 
भोगते हुए ( अहेडता मनसा ) क्रोध और अपसान-रहित [चित्त 
होकर (अवोक यातस्‌) हमारे पासं आया कर | ड 
एकस्मिन्योगे छुरणा समाने परि यां सप्त वतो रथा गात्‌। 
न वायन्ति सुभ्वो देवयुक्ता ये बाँ धर्षु तरणयो बहान्ति॥ ८ ॥ 
सा०--डे ( छुरणा ) प्रजाओं के पोषक जितेन्त्रिय बर नारियों ! 
(एकस्मिन्‌ समाने) एक समान आदर युक्त (योगे) परस्पर मिलने पर 
(वां रथः) आप दोनों के रथ के समान सम्माग पर छे जाने हारा उप- 
देशा पुरुष ( सप्त स्वतः ) अवाह से निकलने वाळी सात छन्दोमय 
चाणियों को (परि गाद) प्राप्त करे, करावे । (ये) जो (वा) आप दोनो 
के (धूप) घुराओं से छगे, घुरन्धर विद्वान्‌ ( उरणय; ) वेगवान अश्व 
तुल्य वेग से संकटों से पार उतारने वाले विद्वान्‌ ( वाँ नदन्त १ भय 
दोनों को सन्मार्ग पर छे जाते हैं ( सुभ्वः ) उत्तम सामध्यवान. पन 
युक्ताः) विद्वानों से नियुक्त होकर ( न वायन्ति ) सप्पथ से विदळित 
नहीं होते । शिकव का 
असञ्चता सघवरूओ हि भतं ये राया मंघदेय नान्त । 


| ~ 


प्र ये बन्छु सनृताभिस्तिरन्ते गव्यां पृञ्चन्ता अश्व्या सघान ॥९॥ 
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भा०--हे बर-नारियो ! (ये) जो (राया) ऐश्वर्य बढ से (सघ-देय) 
दातव्य ऐश्वयं (शुनन्ति) देते हे उन ( मघवद्भ्यः ) ज्ञान-घन-शाढी 
पुरुषों के उपकार हेतु आप छोग ( असश्चता हि भूतस्‌ ) हुष्येसनो सें 
असक्त रहो । (ये) जो लोग (अश्व्या) अश्वयुक्त और (गव्या) गौवो से 
सखद (मघानि) धनों को (एश्चन्चः) प्राप्त करते हुए (सूनृताभिः) उत्तम 
वाणियों और अन्नो से (बन्छु) बन्धुजन को (अ तिरन्ते) अच्छी प्रकार 
हे हं उनके छिये आप विषयादि में न फंसकर सेवा में तत्पर 


चित 


नू से हवमा रतं युवाना यासिष्टं वातिरिश्विनाविरांवत्‌ । 
तत्त रत्नान जरतं च सूरीयूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥१०॥१३ 
 भा०--हे ( अशिना ) जिज्ञासु ख्री-षुरुपो ! आप (युवाना) युवा- 
युवति होकर ( मे ) मुझ विद्वान्‌ के ( हवम्‌ आ श्वणुतस्‌ ) उपदेश को 
आदर से सुनो । आप लोग ( इरावत्‌ वसिः ) जळ अन्नयुक्त माग के 
समान, उत्तम अरणा-युक्त व्यवहार को (आ यासि्ं नु) अवश्य 
ग्राप्त होओ । ( रत्नानि धत्तम्‌ ) रलतुल्य श्रेष्ठ गुणों को धारण करो | 
(सरोद) विद्धान्‌ पुरुषों को (जरतं च) प्राप्त होकर विद्या राम करो | 
हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (यूयं) आप लोग ( स्वतिभिः न; सदा पात ) उत्तम 
साधनों से हमारी रक्षा करें । इति त्रयोदशो वगः ॥ | 


[ ६८ 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ अश्विनी देवते ॥ आओ १, ६, ८ साम्नी न्निष्ट्रप्‌ ॥ 


२, ३, ५ र निचत्‌ त्रिद्धुपू । ४, ७ साम्नी भुरिगासुरी विराट 
oe १ । निचृत्‌ त्रिष्ठुप्‌ ॥ नवर्च सुक्तम्‌ ॥ 
1 यातमश्विना स्वश्वा गिरा दरा । यवाकों 

बस्‌] प्रतिशत टु कोड, कप जुजुषाणा यवाका CS 

हव्यान च ता वांत न; ॥ १ ॥ EE हद 
भा०--हे (अश्विना) इन्ब्रियों पर बची स्त्री 

-एरुपो ! आप दोनों 

(इला) हुखनाश में तत्पर होकर (युवाको;) तुम दोनों को चाहने वाळे 
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सुप्त विद्वान्‌ की (गिर;) उपदेश वाणियों को (जुजषपाणा) सेवन करते: 
हुए (झुंत्रा) उत्तम गुणों, आभरणो से शोमित और (सु-अः४) उत्तस- 
अश्वाझढ वीरवत्‌, उत्तम विद्या में गतिशील होकर (आ यातस्‌) आओ । 
(नः) हमारे ( प्रति-ग्ता ) बदछे में दिये भरण पोपणाथ ( हव्यानि ): 
उत्तम अन्नो का (वीतम्‌) भोजन करो । 
प्र चामन्धासे सययान्यस्थुरर गन्तं हाथियों बीते में । 
तिरा अयो हवनानि शुतं नः॥ २॥ 
“हि पुरुषों | (वा) आप दोनों के लिये (मद्यानि)- 
आनन्दुम्रद्‌ ( अन्यांसि ) जीवन-घारक उत्तम अश्च (प्र अस्थुः) अच्छी 
प्रकार रक्खे हैं आप दोनों (मे) मेरै (इथिपः) उत्तम अन्न को (वीतथे) 
खाने के लिये (अरं गन्दै) अवश्य आइये । ( अयः ) श के (इवनानि)-` 
आह्वानों को ( तिरः ) तिरस्कार करके ( चः दवना ) हमारे उत्तम, 
वचनों को (श्रतं) श्रवण करो । | 
प्रबा रथो मनोजवा इयाति तिरे रडेस्याश्विना शतोतिः । 
अस्सस्यै सूर्या बसू इयानः है रे ॥ 

आ०--हे ( अशिना ) जितेन्द्रिय पुरुषी ! (र्थः) उपदेश (मनोर 
जवाः) सब को ओरणा करने वाळा ( शत-कातः ) हेडो ज्ञानो से शुक 
और. सैकड़ों संकटों से रक्षक होकर (वां) आप दोनों के (रजासि) तेजः 
को सूर्य के समान, राजस आघरणों को (तिर: हय) दूर करतः है । 
हे (सूयावसू) सूयं के समान तेजस्वी गुरुजनो, विद्या-प्रकाशक शुर के 
अधीन ब्र हाचये से बसने वाले ब्रह्मचारी- हाचारिणी जनो ! धह सदः 
(-भस्मस्यं इयानः ) हमारे हिताथे आता हुआ (रजांसि) राजस आव-- 
रणो को (तिरः) दूर करे । । 
आर्य छ यहां देख्या उ अद्विरूध्यॉ विद॑क्ति सोमखुवद्ुस्यास्‌ 1. 
आ वलण विप्रो बदतीत हव्य: ॥ ४ ॥ 
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भा०--( देवया ) विद्वानों को अन्नों और ज्ञानो का दाता, उनका 
सत्कारक एस्प (अयं ह ) वह है (यत्‌) जो (अद्रिः) मेघ तुल्य उदार 
“होकर ( सोम-सुत्‌ ) उत्तम अन्न ओषधियों के रसवत्‌ ज्ञानदाता होकर 
:(उथ्वः) उत्तम पद्‌ पर स्थित होकर (युचभ्यास्‌) तुम दोनों के लाभ के 
लिये (विवरि) विविध उपदेश कहे । (विअ) विद्वान्‌ पुरुप (वब्गू) 
उत्तम वाणी बोलने वाळे आप दोनों का ( हव्येः ) दान योग्य उत्तस 
ज्ञानों और अन्नादि ले (वडलीत) सत्कार करे । 


क खि 
भ्यु 
~) 

०००० 


त्या 


एसोसानं दधते धियः खन्‌॥ ५॥ १४ ॥ 

भा०--( यः ) जो ( वास्‌ ) आप दोनों का (प्रिय; सज) भ्रिश् 
“होकर (महिष्वन्तं) उत्तम परिणास-जनक (ओमान) ज्ञान और रक्षण- 
“सामथ्यं ( दधते ) स्वयं थारता और आएको धारण कराता दै, उस 
"(अब्नये) त्रिविध ताप रहित, तीन ऋणों से सुक्त विद्वान्‌ के लिये (यद्‌ 
चा चित्रं ओगनं चु अस्ति) जो आपका नाना प्रकार का भोजन है वह 
(नि युयोतम्‌) अवश्य एथक करो । इति चतुर्दशो वर्ग: ॥ 
“उत त्यद्वां जुरते अश्विना भूच्च्यवानाय प्रतीत्य हाबिदें । 
"आधि यद्वै इतति ध॒त्थः ॥ ६॥ 

भ.०--हे ( अश्विना ) वेगवान रथों, यन्त्रां के स्वामी खी-पघुरुषो ! 
“आप लोग ( हविद ) अन्न, भूमि और उत्तम साधनों के दाता (जुरते) 
दद, मान्य ( च्यवानाय ) जाने को उद्यत पुरुप हितार्थ ( भतीत्यस्‌ ) 
र अस्थेक देश सें पहुँचने योग्य ( इतः-ऊति ) इधर उधर से रक्षायुक्त, 
(दपः) उत्तम रूपयुक्त रथादि ( अधि धत्थः ) प्रदान करते रहो । (बाँ 
स्यत्‌) आप दोनों का वही (अतीत्य भूत्‌) प्रसिद्धकर कर्म हे । 


5, e अज्यु LN oN I ७०० | टर. 
उत त्ये भज्युमाश्विना सखायो मध्य जइवुरचासः समुद । 
बॅनर षषद्रावा यो युवाकुः ॥ ७ ॥ 


चे ह यहां ओजं न्वास्त न्यञ्रये सहि्वम्तं युयोतम्‌ । 
द; 
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भा०--हे (अश्विना) विद्वान्‌ रथी सारथीवत्‌ साधनयुक्त जनो ! 
( हुरेवास; ) हुड कामनायुक्त ( सखायः ) मित्र लोग जिसको (मध्ये 
सञ्चरे) कष्टों के वीच सुदर सें (जहुः) छोड़ देते है (सुज्यसू) झुजा का 
सहारा चाहने वाळे ( त्यं) उस पुरुष को आप लोग ( निः पषंदू इ ) 
अवश्य पार करो ( यः ) जो ( आराव ) बिचारा, नीरव, सूक और 


(बाइ) तुम दोनों को चाहता, पुकारता और सहायता की याचना 
-करता हो । 


-चूकायं चिञ्ञसंमाचाय शक्तमुत रुतं यचे हूयसाना । 
याइच्न्यामपिन्यतस्षो न स्वै चिच्छक्याशिबना श्रीभिः ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (अश्विना) अश्वों और यन्त्रों की विद्या जानने वाले खी- 
एुरुपो | आप दोनों (जसमानाय) अजानाश करने वाळे, (बकाय) चोर 
-दस्मी पुरुष के दमन के छिमे (चित) अवश्य ( शक्तस्‌ ) समर्थं बनो | 
और (हूयमाना) आदर से झुणाये गये आप दोनों ( शयवे ) सुखेच्छु 
पुरुष के हितार्थ (शरतस्‌) उसकी आर्थनादि श्रवण करो । (यौ) जो आप 
दोनों (शक्ती) शक्ति और ( शचीभिः ) घाणियों द्वारा ( अपः न) जळ 
जैसे नदी को पूर्ण करते दैसे ( सत्य ) आच्छादन, भरण, पोषण और 
आश्रय देने और (अष्न्यास्‌) न मारते योग्य गौ के समान कन्या, खी 
भूमि और प्रजा को (अपिन्बतस्‌) एए करो । 
एष स्य कारुजरते सू्तैरम्रे बुधान उषसो सुमन्मा । 
इषा तं वंरइष्न्या पयोभिर्यूयं पांत स्वस्ति; खदा नैः ॥६॥१४॥ 
_ आ०--हे उत्तम खी-पुरुपो ! ( ३.सां अग्ने, यथा सु-मन्मा काद 
जरते) प्रभात वेळाओं के आगमन के पूव जैसे उत्तम विचारवान्‌ पुदष 
स्तुति करता है वैसे ( सु-मन्सा ) उत्तम ज्ञानवान्‌, ( इधानः ) स्वयं 
बोधवान्‌ अभ्यों को बोध कराता हुआ ( कारः ) मन्त्रों का व्याख्याता 
विद्वान्‌ (एपः स्यः) वही है जो (सूक्तेः) उत्तम सन्त्र गणों से (उषसासू 
अभ्रे) ज्ञान-कासना चाळे शिष्यों के समक्ष (जरते) विद्या का उपदेश 
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करता है । (अध्या पयोभिः) गौ जैसे दुग्यो से पाळक को बढ़ाती है 
वैसे ही 'अध्न्या' अविनाशी वेदवाणी, प्रसुशक्ति वा आत्मशक्ति (त) 
उसको ( इपा वत्‌ ) इच्छा शक्ति से बढ़ाती है। हे विद्वान्‌ घुरुपो ! 
(यूयं) आप ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमें सदा उत्तम साधनों ते 
पालन करो । इति पञ्चदशो वगः ॥ 
[ ६९] 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ ग्रश्चिनी देवते॥ छन्द--१, ४, ६, = निचत्‌ त्रिष्टुप्‌। 
२, ७ त्रिष्ठुप्‌ । ३ आर्षी स्वराड्‌ निष्ट्रप्‌। ५ विराट्‌ त्रिष 1 
न भ्रष्टर्च॑ सूक्तम्‌ ॥। 
आ बाँ रथ रोदसी वधानो हिरण्ययो चुर्षाभियांत्वश्ये: । 
"बवृतवतानेः पावेभी रुचान इषां चोळ्हा नृपतिर्वाजिनींचान्‌ ॥१॥ 
सा०-अैसे ( रथः हिरण्ययः ) छोह-सुवर्णाद धातु का बना रथ 
(इपमिः भश्वैः याति) बळवान्‌ अश्वों या बैलों से चछता है, वह (एत- 
-वततनिः) जळ से सिंचे सागं पर चळने हारा और ( पविभिः रचान: ) 
चक्रघाराओं से सुशोभित और (इषां वोढा) इष्ट अज्नादि का वहन करने 
वाला और ( वाजिनीवान्‌ ) बवती शक्ति से युक्त होकर ( नु-पत्ति: ) 
सजुष्यों का रक्षक होता है वैसे ही ( वाजिनीवान्‌ ) बलवती सेना, 
ज्ञानसम्पक्न वाणी ओर भूमि का स्वामी, (नु-पतिः) प्रजा पालक राजा, 
(रथः) रमणीय-स्वभाव, उत्तम विद्या का उपदेश, प्रजा को रमाने 
हारा (हिरण्ययः) हितेपी और सुखम्रद ( बद्बधानः ) दुष्टों को बाधा 
और बन्यनादि करता हुआ, (इपमि: जरवै;) विद्याओं में पारंगत वीर 
पुरुषों सहित ( रोदसी दां ) सूयं-सूमिचत्‌ सम्बद्ध आप दोनों राजा- 
अजावर्गो और गृहस्थ खी-घुरुपों को (आ यातु ) प्राप्त हो । वह (घृत- 
वत्तानि:) खिग्घ मागं से जाने वाळा, उत्तम व्यवहारवान्‌ और (पविभिः. 
स्चानः) पवित्र आचरणयुक्त, उत्तम हथियारों से सुशोभित गृहस्थः 
९ इपां वोढा ) अभिळवित दार से विवाह करने हारा हो और राजा. 
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(इषां वोढा) सेवाओं को अपने जिसमे लेकर चछने हारा हो । 
स पप्रथानो अभि पञ्च सूमा जिंवन्छुरो मन॒सा यातु यक्तः 
विशो थेन गच्छथो देषयन्तीः कुत्ता चिद्यासंसाशविना दाना ॥२॥ 
भा०--जैसे रथ ( न्नि-बन्धुरः ) सारथि आदि के बैठने के योग्य 
तीन स्थानों से युक्त होता है जिनसे (कुत्र भित्‌ यामं दधाता) कहीं भी 
जाना चाहते हुए रथी सारथी जाते हैं यैसे ही हे (अश्विना) जितेन्द्रिय 
ख्री-एुरुपो ! (सः) बह विद्वान्‌ और वीर पुरुष ( भूमा ) महान्‌ सामध्य 
से युक्त, (पञ्च अभि) पांचों जनों के समक्ष ज्ञान और बळ का विस्तार 
करता हुआ ( त्रि-वन्घुरः ) तीनों वेदों का धारक और तीन प्रकार के 
वळ का आश्रय होकर, (मनसा) ज्ञान और प्रबळ चित्त से युक्त होकर 
(अभि याहु) आगे आवे। (येन) जिसकी सहायता से आप दोषां स्त्री- 
पुरष, राजा-रानी, (देवयन्तीः विशः) कामनायथुक्त प्जाओं को (गच्छथः) 
ग्रा होते और (कुत्र चित्‌) जहां चाहे कहीँ भी (यासं दधानां) गमन, 


परस्पर वैवाहिक बन्धन और राउ्य-भवन्ध को धारण करते इए 
(गच्छथः) प्राप्त होते दो । 


स्वश्वा यशसा यांतशचीग्द्स्नां निर्थि मघुमन्तं पिंवाथः। 
वि वां रथा बध्वश्यादसानो5न्तान्ढिवो वाधते वतेनिभ्याम्‌॥ शो 
भा०--जैसे ( रथः वत्तेनिभ्यां दिवः अन्तान्‌ बाधते ) रथ चक्र- 
धाराओं से भूमि के प्रान्त भागों को पीडित करता है वैसे ही हे खी- 
घुरुषो | राज-प्रजाजनो ! (वाँ) आप दोनों में ( रथः ) रम्य व्यवह्ार- 
चान, वा स्थिर, इद पुरुष (वध्वा) सहयोगिनी वधू वा काय-भार की 
वाहक शक्ति के साथ (यादमानः) यत्नवान्‌ होता हुआ (वत्तनिभ्यास्‌) 
ऐहिक और परसार्थिक व्यवहारो या देवयान पितृयाण मार्गो से (दिव 
अन्तान्‌ वाधते) ज्ञान-सिद्धान्तों का अवगाहन करे । हे( स्वश्वा ) 
उत्तम अश्वो, इन्द्रियों से युक्त ! हे ( दखा ) अज्ञानादि-नाशक जनो! 
आप दोनों (यशसा) यश के साथ ( भोग यातम्‌ ) आगे बदो भौर 
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( मघुमन्तं निधि ) मधुर ज्ञानोंसे युक्त, वेद-निधि था खजाने कः 
(पिबाथः) पालन और उपभोग करो | 
युवी; श्रियं परि योषांणीत सूरो इहिता परिंतवस्यायाम्‌। 
यद्देजुयन्तमवथ; शर्चीसि; परि घ्रंसमोमना छां बयो गात ॥४॥ 
भा०- है खी-इरुपो ! (दुवोः) तुम दोनों में (सूरः हुहिता) सूर्य 
की कान्ति वाळी उपा के समान सुम्द्री ( योधा ) पुरुप को प्रेमपूर्वक 
अभिडाषा वाली खी (परि-तक्म्यायास्‌) कामाशि-युक्त, यौवन दशा में, 
(नियं) आश्रय-योग्य, सेवनीय पुरुष को (परि दृणीत) स्वीकार करे | 
आप दोनों (शचीभिः) उत्तम कर्मो और वाणियों से (देवयन्तस्‌) प्रिय 
कामनावान्‌ सहयोगी को ( अवथ; ) प्रास हुआ करो ओर (वां घ्रेसस्‌ )' 
आप दोनों में तेजस्वी पुरुष को ( ओमना ) रक्षण-योग्य वळ सहित 
(बयः) उत्तम, दोघायु, अन्न बछादि (परि यात्‌) प्राप्त हो। 
यो स्य च राथेरा वरत उस्रा रथों युज्ञानः परियाति बातिः ।. 
पैन न; शं योरुषसो व्युछो न्याश्यिना वहतं यज्ञे अस्मिन ॥५॥ 
भा०--हे ( रथिरा ) रथ पर स्थित रथी सारथी के समान सह- 
योगी खी-इरपो ! (वां) आप दोनों सें से (यः) जो अत्येक ( रथः > 
त्य म रहने और गृहस्थ सें रमने वाळा हो वह (उस्राः चस्ते) 
Ce नव न स्त्रो को धारण करे 1 वह 
(वत्तिः परियाति) गृहस्थ आश्रम को 00 की 240 
के समान कान्तिमती कन्या की (६८ को भी कपिल ल 
होने पर (तेन) उस परुष से ही ह नई ल्या re 
रास हो। हे (अश्विना) उत्तम जितेन RN 
"म जि्वोन्द्रय खी-पुरुषो ! ( अस्मिन्‌ यज्ञे } 
इस यज्ञ अयांत्‌ परस्पर संगति और दान-प्रतिदानमय सद्‌-ब्यबहार झैं 
रहो ला (न वहतम्‌) एक दूसरे को घारण करो, विवाहित होकर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अ०४ासू& १९७] y‘Arya ऐग्पिदिझी यर n में भरड लः eGangotri ३ १ 


ST 


नरा गोरेच विद्युत तृघाणास्माकम्रद्य सवनोर्प यातम्‌ । 
पुरुत्रा हि चां मतिभिईवन्ते मा वामन्ये नि यमन्देवयन्तः ॥ ६ ॥ 
भा०--( गौरा इव तृषाणा सवना ) जैसे प्यासे दो सग जळो को ` 
प्राप्त करते हैं वैसे हे (नरा) खी-गुरुपो ! (अस्माकं) इस सें से ( गोरा ) 
विद्या वाणी में निष्णात होकर ( विद्यतस्‌ उप यादस्‌ ) विशेष कालित . 
को प्रास करो और ( तृपाणा ) कासनावान्‌ या अति उत्सुक होकर 
(अच) आज (सवना) यजञों, ऐेश्वयों और पुन्न-प्रस वादि गृहोचित कार्या 
को ( उप यातम्‌ ) आक होओ। विद्वान्‌ घुरुप (वां) आप दोनो की 
(पुरुन्ना) बहुत से कार्यों में (हवन्ते डि) स्तुति करते हैं | (अन्ये) दूसरे 
शन्नुजन ( देवयन्तः ) झतक्रीड़ा आदि व्यवहार करते हुए (वास्‌ मा: 
नियमन) आप दोंनो को न फंसा । 
युवं सुज्युपवविड समुद उदूहशुरशसो अस्लिघानेः 


जय 


पतन्निभिरश्रमरव्यथिभिदेसनाभिरश्विया पारयन्ता ॥ ७ ॥ 
भा०--(सझुदे भवविडं भुज्युस्‌ यथा अश्विना अखिधानेः पतत्रामिः: 
अणसः पारयतः) सञ्चुत्र में फंसे भोग्य ऐश्वय की कामना वाले व्यापारी! 
को जैसे वेगयुक्त नौका यन्त्रादि के अध्यक्ष जब पतवारों द्वारा पार 
करते हैं बैले हे (अश्विना) जितेन्द्रिय उत्तम शिव्यों ! एवं रथी-सारथि-: 
वत्‌ ग्ृहस्थ-रथ में स्थित खी-पुर्पो ! ( युवस्‌) आप दोनों (सुत्रे 
अवविद्धं) कासनामय समुव्र में अवपीडिव, ( सुज्युस्‌ ) एक दूसरे काः 
सहारा चाहने वाले था सांसारिक भोग वा संसार में रक्षा चाहने: 
वाळे सहचर को (अर्णस;) पितृऋण से (अखिधनेः) नष्ट न होने वाळे” 
(अश्रसैः ) न थकने वाले, ( अव्यथिभिः ) पीडित न होने और अन्यो 
को पीडा न देने वाळे ( पतन्निभिः ) गमन योग्य तीन आश्रमो से ओर 
(दंसनाभिः) उत्तम कमा से (पारयन्ता) पार करते हुए (उद्‌ ञद्दथुः); 
उत्तम माग से ले जाओ | 
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-नू शे हवमा शुंशुसं शुचाना याखिएं बतिरश्वियाथिराचस्‌। 
° ° न्‌ [| 

घर्च रत्नांनि अर्तं ख सूरीन्‌ ययं पात स्थास्तिधिः सदा मः ८।१६॥ 

सा०--्याख्या देखो सू० ६७ । सन्त्र १० ॥ इति पोडशो वग: ॥ 


[ ७० |] 
-वसिष्ठ क्षि: ॥ ग्रश्चिनी देवते ॥ छन्दः १, ३, ४, ६ निचृत्‌ त्रिष्टुपू । 
२, ५, ७ विराट त्रिष्टरप्‌ ॥ सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
आ विशववाराशिवना यतं नः घ तत्स्थालंसवादि बां प्राशिव्याम । 
-अश्छो न चाजी शुनएंछो अस्थादा यत्लेदशुर्शवले न योनिम्‌ ॥१॥ 
सा०--हे (विश्ववारा अश्विना) सबसे घरणीय उत्तम खी-पुरुपो! 
आप दोनों ( न; ) ह सारे ( आगतसू ) पास आओ । (वां) आप दोनों 
“का ( एथिव्यास्‌ ) एथिवी पर (तत्‌ स्थानस्‌) गुइस्थाअम (प्र अवचि) 
“उत्तम कहा दै, (यत) जिसमें (वाजी) बळवान्‌ एरुप (छुन-एए:) सुखद 
"पीठ वाले अश्व के समान सुखों का आश्रय होकर ( अस्थात्‌ ) रहता 
है। आप पति-पछळी (शुवसे) स्थिरता के लिये (योनिस्‌ सेदथुः) एक 
“गृह में चिराजते हो । 
"सिषक्ति सा वो सुम्रतिश्चनिष्ठातापि घमो सरुषो दरोणे । 
`यो वो ससुदान्त्सरितः पिपत्येतग्बा द्विच सुयुजां युज्ञानः ॥२॥ 
सा०--(इुरोणे घमः) जहां कोई चढ नहीं सकता ऐसे ऊंचे आकाश 
“म सूय क समान (मनुपः) मनुष्य ( दुरोणे ) घर में और राजा राष्ट्र में 
उच्च पद॒ पर विराज कर (अतापि) तप करे । पेसे ही ब्रह्मचारी (धः) 
ज्ञान-वळ से सिक्त-स्वातक होकर (मनुष: हुरोगे) मननशीक आचार्य 
के गृह सें (अतापि) तप करे, उस समय (वां) तुस दोनों को (चनि) 
"श्रेष्ठ व गुरुवचचसय (सुमतिः) झुभमहि (सिषक्ति) प्रास हो । (एतग्वा 
'चित्‌) अश्व के समान शृहस्थ-रथ सें नियुक्त आप दोनों (सुयुजा) उत्तम 
गसहयोगी जनों को ( युजानः ) जोडता हुआ, सत्कर्म सें नियुक्त करता 
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हुआ! (:यः ) जो ( सञ॒द्रान्‌ सरितः ) समुद्रों को नदियों के समान 
(पिपरत्ति) पूर्ण करे बह उत्तम ज्ञानी गुरु सूर्थवत्‌ तेजस्वी हो । 
याज्ञ स्थानान्यश्विना दधाथ दिवो यह्वीष्वोषधीषु विक्ष । 
{ने पचतस्य मूर्धनि सदन्तेषं जनाय दाशुषे वहन्ता ॥ ३ ॥ 
भा०--हे ( अश्विना ) इन्द्रियों के स्वामी, खी पुरुषो ! (दिव 

ओषधीषु) सूय-ताप को धारण करने वाली ( विक्षु ) प्रजाओं में दिन- 
रात्रि के समान आप दोनों भी ( दिवः ) इस प॒थिवी की ( थह्वीषु ) 
बड़ी २ (ओपधीषु) शत्रु-सल्तापक तेज की धारक सेनाओं और (यह्वीषु 
दिक्च) “यहु? अर्थात्‌ सन्दानचल्‌ पालन-योग्य प्रजाओं के बीच में 
६ यानि ) जितने भी ( स्थानानि ) आदर के पद्‌ हैं उन सब पर आप 
रोग (पवतस्य सूधेनि) पवेत के शिरोमाग में सूयंबत तेजस्वी होकर 
शूसदन्ता) विराजते हुए, ( दाहुषे जनाय ) करादि च वखाभूचणादि देने 
चाले (जनाय) प्रजाजन की बृद्धि के लिये ( वहन्ता ) काय-मार को 
अषने,कन्धों पर लेते हुए (दधाथे) धारण करो । 
चनिए देवा ओषंधीण्यप्लु योग्या अश्नवैधे ऋषीणाम । | 
थुझणि रत्ना द्घतो न्य?स्मे अनु पूवोंणि चख्यथुर्युगानि ॥ ४ ॥ 

अ[०- है (देवा) तेजस्वी खी-पुरुषो ! ( ओषधीपु ) ओषधियों में 
और (अप्सु) जलों में (यत) जो औषधियां और जळवत्‌ दव पदार्थ, 
९ ऋषीणां योग्या ) सन्त्नद्रष्टा ऋषियों वा प्राणों के पोषण-योग्य हों 
उनकी ही आप दोनों (चनिष्टं) कामना करो और उनको ही (अश्नवैथे) 
खाया-पिया करो । आप दोनों (पुरूणि रत्ना) बहुत से रत्र और रम्य 
गुणो को (दधतौ) चारण करते हुए (अस्मे) हमारे आगे (पूर्वाणि) पूर्व 
के प्रसिद्ध ( युगानि ) पति-पत्नी के अनुकरणीय जोडे का (अचु) अनु- 
करण (नि चखयथुः) आद्श-रूप होकर बतछाओ । 

श्प 
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शुश्रवांसा चिदश्विना पुरूण्यभि व्रह्माणि चक्षाथे ऋषीणाम्‌ ।. 
प्रति प्र यातं वरमा अर्नाशास्मे वामस्तु खु्तिश्चनिष्ठा ॥ ५ ॥ 
भा०-हे (अश्विना) जितेन्द्रिय खी-पुरुपो ! आप दोनों (चित्‌) ही 
(ऋषीणां) सन्त्रब्रटा पुरुषों के साक्षात्‌ किये (पुरूणि) बहुत (ब्रह्माणि) 
वेद-मन्त्रॉ को (इश्रवांसा) श्रवण करते हुए (अभि चक्षाथे) उनके तस्व-. 
ज्ञान को प्राप्त करो । आप लोग (जनाय) मनुष्य के उपकारार्थं (वरस्‌) 
उत्तम उद्द रय को (ग्रति यातम्‌) लक्ष्य करके चलो । (वरस्‌ प्र यातसू) 
उत्तम ज्ञान प्राप्त करो, (वरम्‌ आ यातस्‌) वरण-योग्य श्रेष्ठ पुरुप और 
स्थान को ही आओ । ( अस्मे) हमारे ल्यि ( वास्‌ ) आप दोनों की 
(चनिष्ठा) प्रशंसनीय (सुमतिः अस्तु) शुभमति हो । 
यो वाँ यज्ञो नासत्या हविष्मान्‌ कृतब्रह्मा सम्यो3मवाति । 
उप प्र यातं बरमा वसिष्टमिमा ब्रहमांणयुच्यन्ते युवभ्याम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--हे ( नासत्या) असस्याचरण न करने वाळे डी-पुरषो ? 
(यः) जो (यञ्चः) पूज्ञा-सत्संग-योग्य ( इविषमान्‌ ) उत्तम ज्ञान अन्न से 
सम्पन्न ( कृत-ब्रह्मा ) देदाध्यन में कृतम और धनादि सें ससद्ध (वां) 
आए दोनों के अति ( समय: ) नाना पुरुषों-सहित ( भवति ) होता है 
आप दोनों ऐसे वरण-योग्य (वसिष्ठ) सर्वोत्तम “वसुः, विद्वान्‌ घा राजाः 
को ( उप आ यातम्‌ ) म्रा होओ, हे खी-पुरुषो ! ( युवभ्यास्‌ ) आप 
दोनों के हिताथ ही (इपा ब्रह्माणि) ये वेरो क ज्ञान, अन्न, धन (कच न्ते) 
ऋचाओं के रूप में प्रकट होते और प्रस्तुत किये जाते हैं । 
इयं मनीषा इयमश्विना गीरिमां सुंवृक्ति बृषणा ज्ुषेथाम्‌। 
इमा ब्रह्माणि युवयून्य॑ग्मन्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ।७।१७।४ 
भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय री-पुरुपो ! (इयं) यह (मनीषा) 
सन की उत्तम इच्छा और (इयं गी?) यह उत्तम वाणी है। आप दोनों 
(इमा) इस ( सु-इक्तिं ) उत्तम वाणी को ( द्रूषणा ) बलवान्‌ होकर 
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र सेवन केरे । (इमा ब्रह्माणि) ये वेद-व चन (युवयूनि) आप के 
ताथ हैं । (यूयं) हे विद्वान्‌ छोगो ! आप (स्वस्तिभिः नः सदा पात) 
उत्तम साधनों से हमारी रक्षा करो । इति ससदृशो वर्ग; ॥ इति 
चतु योऽनुवाङ; ॥ 
[ ७१ | 


वसिष्ठ ऋषि: ॥ भ्रश्चिनी देवते ॥ छन्द:---१,५ त्रिष्टुप्‌ । २, ३, ४, ६ 
विराट, त्रिष्टरप्‌ ॥ षडूचं सूक्तम्‌ ॥ | 
अय स्वखुरुपसो नग्जिदीते रिणक्ति कृष्णीर॑रुषाय पन्थाम्‌ । 
अश्बासधा गोमा वां हविस दिवा नक्तं शससस्मद्खयोतम्‌ ॥१॥ 
भा०--( नक्‌ उपस; अप जिहीते ) जैसे उपाकाळ से रात्रि द्र 
चली जाती है वैसे ही ( उपसः ) मभात-वेछा-तुल्य कान्तियुक्त, पात 
की याचना करने वाळी ( स्वसु=स्व-सुः ) स्वयं वरणीय पत्ति को प्राप्त 
करवे वाळी वरवर्णिनी कन्या से ( नक्‌ ) सम्बन्धी जन उसके माता 
पिता, भाई आदि (अप जिहीते) दूर हो जाते हे । वह माता-पिता से 
छुटकर पति की हो रहती है । (कृष्णी:) कृष्णवणी रात्रि जैसे (अरुषाय 
पन्थाम्‌ ऋणक्ति) तेजस्वी सूयं के लिये मार्ग छोड़ती है वैसे ही (कृष्णी:) 
हृदय को आकपेण करने वाली खी ( अरुपाय ) तेजस्वी पुरुष के ल्यि 
(पन्थास्‌) मागं ( रिणक्ति ) रिक्त करती है । आप आगे २ और पीछे 
पति को लेकर चलती है । (अश्वामघा गोमघा) अश्चों और गौओ आदि 
घन-संपञ्न खो-जरपो ! हस ढोग ( वाम्‌ हुचेम ) आप छोगों से प्रार्थना 


ख हृ के आप (अस्मत्‌) हमसे (इरस्‌) हिंसक को (एयोतम्‌) दूर 


उपायातं दाशुषे सत्यीय रथेन वासर्मश्विना वहन्ता। 

युयुतमस्मदनिरामभीवां दिवा नक्त माध्वी त्रासीथां न; ॥ २॥ 
भा०--हे (अश्विना) विद्वान्‌ खी-पु रुपो ! एवं गुरु जनो ! आप छोग 

(दाषे सस्याय) अपने को आप के प्रति समर्पण कर देने वाछे के 
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डिताथ ( उप आयातस्‌ ) समीप आइये और ( रथेन वामस्‌ वहन्ता ) 
गाडी आदि से जैसे उत्तम धन-सम्पदा छाई जाती है वैसे ही आप लोग 
(रथेन) उत्तम उपदेश से ( वासम्‌ ) सुन्दर श्रवण योग्य ज्ञान को 
(वहन्ता) प्राप्त कराते हुए ( अस्मत्‌ ) हमसे ( अनिरास्‌ ) अन्नादि के 
दारिद्रय और "इरा? अथोत्‌ विद्योपदेशमय वाणी के अभाव को तथा 
(क्षमीवास्‌) रोग-जनक दशा को ( युयुतास्‌ ) दूर करो और (दिवा- 
नक्तम्‌) दिन रात ( माध्वी ) प्रसञ्च चित्त वा मु’ अच जल वा ज्ञान 
` से युक्त होकर (नः त्रासीथास्‌) हमारी रक्षा करो । 
आ चां र्थमचमन्या व्युशे खुस्नायवो वृष॑णो वर्तयन्तु । 
स्यूमंगभस्तिस्चतयुम्भिरश्वैराश्थिना यसुंमन्तं बहेथाम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--जैसे रथ को बलवान्‌ भश्व चलाते हैं और ( ऋतथुग्मि: 
अश्चैः स्यूसगभरिंत, वसुमन्तं रथ वहन्ति ) ज्ञान-पूचक लगे अश्वों से, 
सिली रासों वाळे और धनादि-सम्पन्न रथ को ले जाते हैं वैसे ही हे 
(अश्विना) विद्या में ज्यापक विद्वान्‌ ख्री-पुरुपों के स्वामी जनो ! (वां) 
आप के (रथं) गृहस्थोचित कर्तव्य आदि को (अवसस्याँ ब्युष्टौ) आगामी 
प्रभात वेला में ( सुन्नायवः ) सखाभिलाषी ( दृषणः ) बलवान पुरुष 
(वत्तयन्तु) सम्पादित करै और आप दोनों ( स्यूमगभस्तिस्‌ ) सुखकारी 
रश्मियों या रासों से युक्त (बरा मन्त र्थ) बसने वाले, वा वसु नहा- 
चारियों वा सुखैश्वय-युक्त गृहस्थाश्रम-रूप रथ को ( ऋतथुण्मिः ) 
सत्य से जुड़े हुए, (अश्वैः) विद्वानों की सहायता से (वद्देथास्‌) धारण 
करो । 
यो चां रथों नृपती अस्ति बोळहा बिंबन्छुरो चर्खुमौं उस्मयांसा। 
आ न॑ एना नांखत्योएं दातराभि य्ह दिश्वप्स्म्यो जिंगाति॥ ७॥ 
भा०--हे ( नृपती ) मनुष्य पांत पत्नी ! विवाहित खी परुपो ! 
जैसे (रथ; घोढा, ग्रि-बन्धुरः) रथ मबुऽयों को उठाकर छे जाने से वोढा? 
"और तीन दण्डों से बने पोड से थुक्त होता है, वैसे ही (यः) जो पुरुष 
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(वाँ) आप दोनों में से (रथः) रम्यस्वभाव का, वा स्थिर होकर (वोढा) 
गुहस्थ-भार सहने वाळा, ( त्रि-बन्धुरः ) तीन ऋणों से बढ, (वसु- 
सान्‌) ऐश्वयवान्‌, ( उस्रयामा ) सूयंचत्‌ तेजस्वी होकर जाने हारा है 
और ( यत्‌ वां ) जो तुम दोनों में से ( विश्व-प्सम्यः) विशेष रूपवान 
होकर (अधि जिगाति) प्राप्त होता है, हे ( नासस्या) असत्य धारण न 
करने हारे ख्री-पुरुपो | (एना) उस व्यक्ति कें बल से ही (नः आ उप- 
यातस्‌) हमें प्रास होओ। 
युवे च्यवानं जरसोऽसुसुक्तं नि पेदव ऊहथुराशुमश्वम्‌ 
निरंहसस्तमस$ स्पर्तमार् नि जाहुषं शिथिरे घांतमन्तः ॥५॥ 
सा०--हे वेग युक्त रथों, अश्वो, वाहनों और विद्यावान्‌ पुरुषों के 
स्वामी खी-षुरपो ! सभा-सेनापतियो ! (युवं) आप दोनों ( च्य वानं ) 
सन्मागंगामी पुरुष को ( जरसः ) वृद्धावस्था वा आयु के नाश से 
( अग्नुसुक्तम्‌ ) दूर करो । ( पेदवे ) दूर देश-गामी के लिये (आशुस्‌ 
अश्वस्‌ ) शीघ्रगामी अश्वतुह्य साधन को ( नि ऊहथुः ) निरन्तर 
चलाओ और (अन्निस्‌) तीनों दोषों से रहित पुरुष को ( अंहसः ) पाप 
और (तमसः)अज्ञान-अन्धकार से (निः स्पत्तस्‌) पार करो, (जाहुषस्‌) 
त्यागी, पुरुष को (शिथिरे) शिथिल राष्ट्र में (अन्तः नि धातस्‌) भीतर 
केन्द्र स्थान पर नियुक्त करो । 
इंय मनीषा इयसंश्विन गीरिमां सुंदरक्ति बषणा ज्ञुषेथाम्‌। 
इसा ब्रह्माणि युवयून्यग्मन्‌ यूयं पात स्वस्तिमिः सदा नः ॥६॥१८॥ 
' सा०--व्याख्या देखो सू० ७० ॥ मं० ॥ इत्यष्टादश वग; ॥ 


७ 
वसिष्ठ ऋषि: | अश्विनो देवते कद: १, २, ३, ४ निचुत्‌ त्रिष्ठुप_। 
५ विराट त्रिष्टुप ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ क 
आ गोमता नासत्या रशेनाश्वावता पुरुञ्चन्द्रेण यातम्‌ । 
असि चा विश्वा नियुतः सचन्ते स्पाहेया श्विया तुन्वा शुभाना १ 
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भा०--हे विद्वान्‌ री-पुर्पो ! हे ( नासस्या ) नासिकावत्‌ प्रमुख 
स्थान पर विराजने वाले प्रतिष्टित जनो ! आप दोनों (गोमता) उत्तम 
बैलों वाळे वा (अश्ववता) घोड़ों वाले (परु-चन्द्रेण) बहुतों के आह्वादक 
(रथेन) रथ से ( आ यातस्‌ ) आओ । ( विश्वा नियुतः ) सब उत्तम 
अजाएं वा सेनाएं ( वाम्‌ अभि सचन्ते ) भाप दोनों की ही सेवा करती 
हैं। आप दोनों ( स्पाइंया ) स्एहा-योग्य, मनोहर (श्रिया) शोभा और 
(तन्वा) स्वस्थ शरीर से (शुभाना) शोभित होकर हमें प्राप्त होओ । 


आ नो ठवमिदप यातमर्वाक सजोप॑सा नासत्या रथेन । 
युवोहि नेः सख्या पित्र्याणि समानो वन्धुंडत तस्य॑ वित्तम्‌॥२॥ 
__ भा०-हे ( नासस्या ) असत्याचरण न करने हारे री-परपो ! 
आप ( देवेभिः ) विद्वान्‌ पुरुषों के साथ ( स-जोपसा ) प्रीति से सेवने 
योग्य, (रथेन) रथ से, (नः आयातम्‌) हमें प्राप्त होओो । (युवोः हि नः) 
आप दोनों के ( पित्र्याणि सख्या ) पिता पितामहादि से आये सौहाद 
भाव हमारे साथ बने रहें । ( युवोः नः बन्धु; समानः ) हमारे और 
तुम्हारे बन्धु भी समान हों (उत) और आप दोनों (तस्य) उस वन्धु 
को (वित्तम) भली प्रकार जाने । 
उडु स्तोमासो अभ्चिनोरबुध्ञ्जांमि ब्रह्मारुषस॑श्च देवी; । 
आ विवासञ्चोदसी धिष्ण्येमे अच्छा विप्रो नासंत्या दिवाक्ति ॥३॥ 
. भा०--(स्तोमासः) वेद के सूक्त और (अश्विनो; स्तोसास:) विद्वान्‌ 
स्त्रियों, पुरुषों, उपदेशकों के उपदेश और ( ब्रह्माणि ) वेद के मन्त्र 
(जामि) बन्घुवत्‌ (उषसः) उत्तम प्रकाश युक्त (देचीः) दानशील, विद्या- 
मिळाषी अजाओं को ( उत्‌ -अघुप्रन्‌ ) ज्ञानयुक्त करे । ( विप्रः ) विद्वान 
पुरुप (नासत्या अच्छ) सत्याश्चयी खी-परुषों की ( आविवासन ) सेवा 
करता हुआ (इमे) इन दोनों को ( रोदसी ) सूय-चन्द्रचत्‌, माता-पिता- 
बत्‌ (जिष्ण्ये) उत्तम-बुद्धि-युक्त, ओर योग्य. भी (विवक्ति) कहता है । 
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वि चेदच्छन्त्यंश्चिना उपास! प्र वां ब्रह्माणि कारवो भरन्ते । 
ऊ््वैसाचु संचिता देवो अंश्रेद्‌ वृहदुञ्चयः समिधा जरन्ते ॥४॥ 


भा०--हे ( अश्विना ) विद्वान्‌ खी-पुदपो ! (चेत्‌) जैसे (उपासः) 

त 'चेळाएं (वि उच्छन्ति) विशेष रूप से प्रकाश करें तब (कारवः) 
स्तोता विद्वान्‌ (ब्रह्माणि) स्तुति-मन्त्र ( ग्र भरन्ते ) उच्चारण करते हैं 
और जब (सविता देवः) प्रकाशमान सूय (ऊभ्व) ऊपर (भानुस्‌ अश्रेत्‌) 
कान्ति घारण करे तो (अझयः) यज्ञाझियं ( समिधा ) उत्तम समिघा- 
सहित होकर (बृहत) अच्छी प्रकार ( जरन्ते ) स्तुति को मात होते हैं, 
अथात्‌ यज्ञ किये जाते हैं, वैसे ही जब ( उपसः ) कमनीय कान्ति से 
युक्त विदुषी खिर्य और ग्रापं (वि उच्छन्ति) विविध असिलापाए प्रकट 
करती हें तव ( कारवः ) विद्वान्‌ घुरु्प (वां) वर-वधू एवं राजा-रानी 
दोनो को लक्ष्य कर ( ब्रह्माणि ) वेद-मन्ब्रों और नाना ऐश्वयों को (अ 
जरन्ते) प्रकट कर । (देवः सविता) ऐेश्वयंचान्‌ पुरुष ही (ङध्व-भाज्ञ) 
सर्वोपरि कानित को (अश्रेत्‌) धारण करता है और ( अजय: ) विद्वान 
(-ससिघा ) अति तेज से ( बृहत्‌ ) बृद्धिकारी, आशीवोद-वचन का 
(जरन्ते) उपदेश करते हैं । 


आ पश्चातान्ञासत्या पुरस्तादाश्विना यातसधरादुद्क्तात्‌ । 
आ विश्वतः पाञ्चजन्येन राया यूयं पात स्वस्ताभेः सदा नः ५१९ 


आ०--हे (नासस्या अश्विना) कभी असत्य व्यवहार न करने हारे 

जनो ! (पश्चातात्‌ पुरस्तात्‌ अधरात्‌ उदक्तात्‌) पश्चिम, पूव, उत्तर और 

क्षिण से भी आप लोग (पाञ्चजन्येन राया) पांचों जनों के हितकारी 

घन-सहित (विश्वतः आ यातम्‌) सभी ओर भाया-जाया करो । (यूय 

ङ्वस्तिसिः सदा नः पात) आप हमारी उत्तम साधनों से रक्षा करो । 
इत्येकीनविशों वगः ॥ 
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| [ ७३ ] क. 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः--१, ५ विराट, त्रिष्ट्रुप। र; 
३, ४ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
अताररष्म तम॑सस्पारमस्य प्रति स्तोमं देखयन्तो दर्धानाः । 
घुरुदसा पुरुतमा पुरजामंत्या इवते अश्विना गीः॥ ४ ॥ 
भा०--हम लोग ( देवयन्तः ) विद्वानों और शुभ गुणों को चाहते 
हुए, (स्तोमं) स्तुत्य काय को (प्रति दधानाः) प्रत्येक दिन धारण करते 
हुए (अस्य) इस ( तमसः ) अज्ञान, हुःख के (पारस्‌ अतारिष्म) पार 
हो । हे (अश्विना) जितेन्द्रिय खी-पुर्षो | ( गीः ) विद्वान्‌ पुरुष (एरु- 
दंसा) बहुत कर्मा के कर्ता, ( पुरु-तमा ) बहुतो में उत्तम, (पुरु-जा) 
सा आगे चलने वाले, ( अमत्या ) साधारण मनुष्यों से विशेष आफ 
दोनों की (हवते) प्रशंसा करता है। 
न्यु थियो मचुषः साडि होता नासंत्या यो यज॑ते वन्दते च । 
अश्नीतं मध्चों अश्विना उपाक आ वाँ वोचे विदथेषु प्रय॑स्वान्‌ २ 
भा०--हे (नासव्या) सत्यनिष्ठ, (अश्विना) जितेन्द्रिय खी-पुरषो ! 
(यः) जो (ग्रियः) श्रिय (मचुवः) सननशीळ, (होता) ज्ञानदाता पुरुष 
(यजते) यज्ञ करता, (वन्दते च) भगवान्‌ की स्तुति करता, या उप- 
देशादि करता है और जो ( विदथेषु ) यज्ञो में (म्रयस्वान्‌) प्रयत्नशील 
` होकर (वास्‌ आ वोचे) तुम दोनों की अभ्यर्थना करता है, आप उसके. 
(उपाके) समीप (मध्वः अश्नीतं) ज्ञान और अन्नादि आस करो. 
अहेम अशें पथासुराणा इमां सुवृक्ति बुंषणा जुषेथाम । 
क्षष्टीवेच प्रेषितो वामवोधि प्राति स्तोमेजर॑माणों वसिष्ठ; ॥ ३-७ 
भा०--हम लोग (यज्ञस्‌ उराणाः) यज्ञ करते "जी 
र ५. १) यज्ञ हुए (पयास्‌) जीव न- 
मार्गो की ( अहेम ) बृद्धि करें ! हे ( दृपणा ) बलवान्‌ खी-पुरधो 7 
आप लोग इस (सक्तस्‌) सुमति का (इपेथास्‌) सेवन 'करो १ "(जर 
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माणः वसिष्ठ:) उपदेश करने हारा, वसु, ब्रह्मचारी पुरष ( स्तोसै ) 
उपदेश-योग्य वचनां से ( भेषितः श्रष्टीवा इव ) भेजे दूत के समान, - 
( प्रेषित: ) उत्तम इच्छा से युक्त ( श्रष्टीवा ) श्रति-वचनों का छातः 
होकर (वास्‌ ग्रति अबोधि) भाप दोनों को ज्ञानवान्‌ करे । 
उप त्या चाहे गमतो विश नो रक्षोहणा सम्झंता घीळपांणी । 
समन्धास्यग्सत मत्खराणि मा नों मर्धिष्टमा ग॑तं शिविन ॥ ४ ॥ 
आ०- हे खी-पुरुपो ! (रक्षोहणा) दुष्ट पुरुषों का नाशक, (सस्ता) 
परिपुष्ट, (वीडुपाणी) बल्वान्‌ हाथों वाळे होकर (त्या ) वे दोनों आफ 
(वह्वी) गृहस्थ को उठाने सें अश्वो के समान इद्‌, अझ्चियों के समाल" 
तेजस्वी एवं विवाहित होकर ( नः विशं उप गमतः ) हमारे प्रजा-चग 
में प्रात होवो । (नः) हमारे (सत्सराणि) तृसिकारक (अन्धांसि) अन्नो 
को (सम अग्सत) प्राप्त करो । (शिवेन) कल्याणकारक, सुखग्रद्‌ रूप से 
(नः आगतं) हमें आ होवो, (नः मा मधिष्ट) हमें पीड़ा मत दो। 
आ पश्चाताज्ञासत्या पुरस्तादाश्विना यातमधरादुदक्तात्‌ । आ 
विश्वतः पाञ्चजन्येन राया यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः॥५॥२०॥॥ 
_ आा०--व्याख्या देखो सू० ७२। म॑ ५ ॥ इति विश वगः ॥ 


[७४ | 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः--१, ३ निचुद्‌ वृहती । २, ४, 

६ षीं भुरिग्‌ वृहती । ५ आर्षी बृहती । षडूंचं सूक्तम्‌ ॥ 
इमा उ बाँ दिविंश्य उस्ना हवन्ते अश्विना। . 
अयं चामहे5वंसे शचीवसू विशोविश हि गच्छथः ॥ १ ॥ 

सा०--हे (अश्विना) अश्व अथोत्‌ राष्ट्र और अश्वादिसैन्य के स्वामी, . 
सेनापति-सभापति जनो ! आप दोनों ( उखा ) उत्तम पदार्थो को देने' 
एवं गृह और राष्ट्र में स्वयं बसने और न्यो को बसाने वाले, तेजस्वी; 
(बां) आप दोनों को ( इमा दिविष्टयः ) ये उत्तम. ज्ञान और. कान्ति: 
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'चाहने वाली प्रजाएं (हवन्ते) झुळाती हैं और (अयं) यह विद्वान्‌ वग 
“मी, हे (शचीवसू) शक्ति और वाणी के धनी युगलो ! (वां) आप दोनों 
“को (अवसे) रक्षा और ज्ञान के लिये ( अह ) पुकारता है, आप दोनों 
“(विश विशं हि) प्रत्येक ्रजावर में (गच्छथः) जाया करो 

युवे चित्रे द्‌दथर्भोजनं नरा चोदेथां सतावते । 

'अर्चोग्रथ समनसा नि य॑च्छतं पिबतं सोम्यं मधु ॥ २॥ 

भा०--हे (नरा) उत्तम नायक जनो, उत्तम छी पुरुषों! (युवं) 

आप दोनों ( सूनृतावते ) उत्तम सत्यवाणी से युक्त मनुष्य के हितार्थ 
` (चिच) आश्चयकारक और नाना ( भोजनं ) पालन-सामथ्य और सोग- 
“योग्य उत्तम ऐश्वयं ( ददुः ) प्रदान करो और ( अवाक्‌ रथ चोदेथा ) 
अपने रमणीय व्यवहार को रथ के समान आगे मरित करो, उसको 
“(समनसा नियच्छतम्‌) एक चित्त होकर नियम सें रक्खो और (सोम्यं 
'मछु) “सोम? अर्थात्‌ ओपधिरस से मिले मधु के समान अति गुणकारी, 
“रोगनाशक अन्न के समान पुष्टिकारक, सोम अर्थात्‌ राजपद के योग्य, 
'छेश्च्याचुरूप मधुर भोग, मधुर सुख का (पिवतस्‌) उपभोग करो । 
"अह यांतसुपं भूषतं मध्व॑ः पिवतमाश्विना । 

-दुर्थ पयो डृषणा जेन्यावसू मा नो मा्थिएमा मतम्‌ ॥ ३॥ 

भा०- है (अश्विना) जितेन्द्रिय खी-पुरुपो ! हे (जेन्यावसू) वसने 

चाले प्रजा-वर्गो, आप छोग ( आ यातम्‌ ) आदर पूर्वक आइये । (उप 
-यूपतस्‌) समीप विराजिये ( मध्वः पिबतं ) गुरुगृह में मधुमय ज्ञानरस 
'का ( दुग्ध पयः ) दुहे हुए दूध के समान ( पिबतम्‌ ) पान करिये । हे 
(षणा) मेघ के समान ज्ञान-सुखों के वपक पुरुषो ! (नः मा मधिषए्म्‌) 
“हमारा नाश न करो । 


अश्वासो ये वामुपं दाशुषों गृहं युवां दीर्यन्ति बिभ्रतः । 
अक्षयुभिनरा हयेभिरश्विना देवा यातमस्मयू ॥४॥ 
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आ०- हे (अश्विना) विद्वानों के स्वामी जनो | हे (नरा) नायक- 
नवत्त खी-पुरुपवर्गो | (ये) जो ( वास्‌ ) आप लोगो के (अश्वासः) अश्व, 
वेग से जाने वाले साधन वा विद्यावान पुरुप ( युवां भिभ्नतः ) आप 
ऱदौ्नो को घारण करते हुए, ( दाझुपः गृहं ) उस देने वाळे प्रभु के घर 
तक ( दीयन्ति ) पहुँचा देते हैं उनही ( मक्षयुभिः हवेभिः ) शीघ्रकारी 
-अश्वो; साथनों वा विद्वानों से (देवा) हे छी-पुरपी ! हे (नरा) नायक 
-जनो ! आप ( अस्मयू ) हमें चाहते हुए ( यातस्‌ ) आओ-जाओ | 


अघा ह यन्तो अश्विना पक्वः सचन्त सूरयः । 

ता यँसतो मघवद्भ्यो शुबं यशेश्र्देरस्मभ्यं नासत्या ॥५॥ 
साहे (अश्विना) खी-घुरूप तथा विद्वान्‌ और सामान्य जनो !. 
-(अघ इ) निश्चय से ( यन्तः सूरयः ) आगे बढ़ते हुए, विद्वान्‌, परि- 
ब्राजक जन ( एक्षः सचन्त ) सवंत्र अन्न और स्नेह-सस्पकं आश करते 
हें । हे ( नासत्या ) कमी असत्य व्यवहार न करने वाळे जनो ! (ता) 
चे आप दोनों ( अस्मभ्यस्‌ मघवद्भ्यः) हम ज्ञान वाले पुरुषों को 
भुव) स्थिर ( यशः ) यश और अन्न ( छदिः ) आवास के छिये घर 
(यंसतः) प्रदान करो । 


ब्र थे य्युर्खकासो रथां इच नुपातारो जनानास्‌ । 
-उत स्वेन शवसा शूशुर्वनर उत क्षियन्ति सुक्षितिम्‌ ॥६॥२१॥ 


भा-(ये) जो ( अश्कासः) चोर-स्वभाव से राइ, 
निइछछ ( रथाः ) रथों के समान ( स्वेन शवसा ) अपने ज्ञान-सामय्य 
और पराक्रम से ( भ्र ययुः) आगे जाते हैं और जो (नरः) नेता जन 
(झवु) खूब उन्नति को प्रा होते हैं (उत) और ( सुक्षितिम्‌ ) उत्तम 
भूमि को (क्षियन्ति) प्राप्त कर उसमें रहते हैं वे ही (जनाना चूपातारः) 
अब मचुष्यो को पालने में समर्थ "नृपति? होते हैं । इत्येकविशो वगः ॥ 
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वसिष्ठ ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः--१, ८ निचृ त्‌ त्रिष्दुप । २,४,४ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ भ्रार्ची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, ७ र्यी त्रिष्टुपू ॥ ` 
अष्टर्च सूक्तम्‌ ॥ > 
व्युउषा आवो दिविजा ऋृतेनाविष्कणचाना मंहिमानमारगांत्‌ । 
अप दुहस्तम आवरञ्ञ््मङ्गिरस्तमा पथ्यां अजीग; ॥ १ ॥ 
भा०--(दिविजा; उपाः) सूयं के आश्रय प्रकट होने वाली प्रभात 
वेला जैले ( आवः ) विशेषरूप से खिछती, (कतेन महिमानम्‌ आवि- 
ष्कृण्वाना आयात्‌) तेज से स्वरूप को प्रकट करती हुई आती है, (तमः 
अप आवः) अन्धकार को दूर करती और (पथ्याः अजीगः) मार्गवर्ती 
प्रजाओं को जगाती है, वैसे ही ( दिविजा; ) सूयंवत तेजस्वी गुरु के 
अधीन जन्स-छाभ करके (उपा;) कान्तियुक्त युवती (वि आवः) विविध 
शुणों को प्रकट करे, वह ( ऋतेन ) सत्य ज्ञान से ( माहसानम्‌ ) मातृ- 
सामय्य को ( आविः कृण्वाना ) पकट करती हुईं, ( आगात्‌ ) आदे । 
( अशष्टस्‌ ) न सेवने योग्य ( तमः ) अज्ञान को अन्धकारवत्‌ और 
(दुइ) अप्रीति भावों को (अप आवः) दूर करे । वह ( अङ्गिरस्तमा } 
जाणवत [अयतमा धा शानवती चिहुपी होकर (पथ्याः) उत्तम हित- 
कारी, शिष्टाचारों को (अजींगः) जागृत करे | 
र अद्य संदिताय वोष्युषों महे साभंगाय प्र यान्धि । 
चतरं रायि यशस धेह्यस्मे देखि मतैषु मानुषि श्रवस्युम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०- ( माबुपि देवि ) मानवोचित छु गुणों से युक्त खि! 
तू (नः) हर्मे (अद्य) आज, (महे सुविताय) बडे सुख की प्राप्ति के ज्ये 
(बोधि) हो । हे (उपः) प्रभात-वेछावत्‌ कान्तियुक्त, खि ! तू भी (मद्दे 
सौभगाय) बडे सौभाग्य प्राप्त करने के ल्यि प्र यन्धि ) उत्तम रीतिं 
से विवाह के बन्धन में बंध | (अस्मे) हमारे छिये (चित्र रथिं) आश्रयः 
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कर ऐश्वर्य और (स्तेषु) मनुष्यों के बीच (यशसं) यशस्वी (श्रवस्युम्‌) 
ज्ञानी पुत्र (घेहि) धारण कर 1 
पते स्ये भानचों दर्शतायाश्चित्रा उषखों अस्ताल आशुः । 
जनर्यन्तो दैव्यानि ब्र॒तान्यांपृणन्तों अन्तरिक्षा न्यस्थुः ॥३॥ 
आ०- ( दृशंताः उपसः भानवः ) दशनीय उपा वेळा के किरण 
जैसे आते हैं, वे ( दैव्यानि प्रतानि जनयन्तः अन्तरिक्षा वि तिष्ठन्ति ) 
देव, सूर्य वा किरणों के योग्य म्रकाशादि कार्यो को करते हुए अन्त- 
{रिक्ष सें विराजते हैं, वैसे ही ( दर्शतायाः ) रूप-गुणादि में दशनीय 
(उषसः) पति की कामना वाली, कान्तिमती कन्या वा विहुषी खी 
से ही (त्ये) ये नाना (एते) ये (अश्टतासः भानवः) कभी नाश न होने 
चाछे, दीघायु, (चित्राः) आश्चयंकारी यरवान्‌ वीयवान्‌ होकर (आगुः) 
इर्मे प्रास होते हें । वे ( दैव्यानि) विद्वान्‌ पुरुषों से करने योग्य 
(अतानि) कमो को (जनयन्तः) प्रकट करते हुए, ( अन्तरिक्षा ) अन्त- 
रिक्ष में वायु के समान ( आ प्रणन्तः ) सबको तस करते इए ( वि 
अस्थुः ) विविध रूपों में विराज । 


_ शुषा स्या युजाना पराकात्पञ्च क्षितीः परि खद्यो जिगाति । 


आसिपश्यंन्ती चयुना जनांना डिवो डुंडिता सुच॑नस्य पत्नी ॥४॥ 
आा०-(पषा) यह (स्या) वह (दिवः हुहिता) सूयं की पुन्रीवत्‌ 
उषा के समान तेजस्वी पुरुप की कामनाओं को पूण करने में समर्थ 
(पराकात्‌ युजाचा) दूर देश से विवाह-बन्धन में संयुक्त होकर विदुषी 
द्धी, झासक-शक्ति के समान ( सधः ) अति शीघ्र गुणों से (पञ्जक्षिततीः) 


पाँचौं प्रकार के निवासियों को ( परि जिगाति ) घश करती है । वह 


(जनानां) प्रजाओं के (वयुना) ज्ञानों और कमो को ( अभिपदयन्ती ) 
देखती हुई और (सुवनस्य) सुवन, जन समूह का (पक्षी) पाएन करने 
खाली हो । 
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चाजिनींचती सूयस्य योषा नित्रामंधा राय इशे बरूनाम्‌। '”" 
ऋषिंछुता जरयन्ती मघोन्युषा उच्छति यहिभिंगरशाना ॥ ४॥ ' ` 
भा०-_( सूयंस्य ) जैसे सूयं की (योपा) खी (उषा) प्रभाव-वेछा . 
(वह्विभिः) यज्ञाञ्चियों से (गृणाना) स्तुति की जाती हुईं, ( जरयन्ती ) | 
रात्री का नाश करती हुई, (ऋषि-स्तुता) विट्टानों की भगवत्‌. स्तत से 
युक्त होती है, वैसे ही ( सूयंस्य ) सूयं के समान तेजस्वी पुरष कीः 
(योषा) छी, ( उपा ) कान्ति-थुक्त होकर ( वहिसिः ) विवाह-योग्य 
उत्सुक पुरुषों द्वारा ( गृणाना ) स्तुति की जाती है। वह ( मघोनी ): 
उपावत्‌ पूज्य धन से युक्त, (वाजिनीवती) बळ्युक्त और ज्ञानयुक्त क्रिया 
करने बाली (जरयन्ती) गुणों से अवगुगों, अजान, शोक, मोह्यांद कोः 
नाश करती हुई, ( ऋषि-स्तृता ) विद्वानों द्वारा उपदेश प्राप्त करु 
(उच्छति) गुणों का प्रकाश करे । 
प्रति दुतानासरुषासो अश्वश्चित्रा अदश्र्षषसं वहन्तः । 
यातिं शुञ्रा विश्वपिशा रथेन दर्घाति रत्ने विधते जनाय ॥६॥ 
भा०--(अश्वा;) अश्वसमान बढवान्‌ अंग वाले, (चित्राः) आश्चयं 
जनक बळ और गुणों से सम्पन्न, (अरुपासः) रोपरहित, सौम्य-स्वभाव,. 
(उपसः) स्वयं उत्तस पदार्थो के इच्छुक पुरुप ( धतानां ) कान्तिमती, 
( उषसम्‌ ) कामनावान्‌ उत्तम वधू को (वहन्ताः) विवाह द्वारा अहण 
करते हुए ( प्रति अद्ृश्वन्‌ ) देखे जावे । वष्ट वधू (झुन्ना) झुभगुणों से 
सुभूपित, (वश्चपिशा) नाना-छप सुन्दर (रथेन) रथ से (याति) जाके 
और (विधते जनाय) विशेष प्रेम के धारक पुरुष के लिये (रत्नं दधाति) 
उत्तम रत्न, उत्तम थन, उत्तम व्यवहार, उत्तम गुण और उत्तम पुत्र- 
रत्न (दघाति) धारण करे । 
सत्या सत्योसिर्महती मह किर्टवी देवेभियजता यज॑त्रैः । 
रुजद्‌ डळहानि ददेद्‌खेयागा प्रात गाव उषसे वावशन्त ॥ ७ ॥ 
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भा०--वह (सत्येभिः) सत्य व्यवहारवान्‌ ( महद्भिः ) बडे, गुण- 
दानों से (महती) पूज्य, (देवेभिः) उत्तम गुणों, विद्वानों और (यजब्नेः} 
दानशील पुरुषों के साथ ( सस्या ) सत्य शीलवती, सभ्य, ( महती )' 
गुणों में महान्‌, (यजता) दानशीळ (देवी) विदुषी कन्या सत्संग लाम 
करे । वह ( इदानि ) इद्‌ संकटों को भी ( रुजत ) नाश करती हुई 
(ददद्‌) सुख देवे । ( गावः ) वृषभ, जैसे (उस्रियाणां मध्ये उपसं वाव-- 
शन्त) गौवों के बीच में से कामनावती कापला गौ को ही चाहते हैं: 
चैते ही ( यावः ) विद्वान्‌ एवं बलवान्‌ जन भी ( उत्रियाणास्‌ 9" 
धर बसाने की इच्छुक कन्याओं में से( उपसं ) विशेष कासनादान्‌ . 
वधू के (अति वावशन्त) प्रति कामना करें । 
नू नो गोमद्वीरवद्धोडि रत्नमुषो अश्वांवत्पुरुमोजों अस्मे । 
मा नो वार्हिः पुंखषता निदे कंयूय पात स्वस्तिभिः सदां नः ८२२: 

सा०--हे (उपः) कान्तिमति, कामना वाली, विदुषि! चधू !` 
तु (नः) हमारे ( गोमत्‌ ) गौओ से युक्त, ( वीरवत्‌ ) वीर पुत्रों से युक्त 
(रत्न) उत्तम धन, व्यवहार, पतिसंगादि गृहस्थोचित कमं (धेहि) 
` धारण कर। तू (अस्मे) हमारे हितार्थ, (अश्वावव) अञ्नों से युक्त और 
(पुरु-मोजः) बहुतों से भोगने योग्य ऐश्वय को भी (धेहि) धारण कर ।. 
(नः बहिः) हमारा यज्ञ और बृडिशील राष्ट्र,पद्‌ ( ?०४४०॥ ) आदि. 
(पुरुषता) पुरुषो में (निदे मा कः) निन्दा-योग्य मत बना । हे विद्वान . 
पुरुषो ! आप ( नः सदा स्वस्तिभिः पात) हमें सदा उत्तम साधनों से 
पालन करो । उपा-सूक्तों के प्रायः सत्र मन्त्र राजशक्ति और विशोका: 
प्रज्ञा, तथा परमेश्वरी शक्ति युक्त पदाथा में भी लगते हैं। इति दाविक्षो 


वराः ॥ 
[ ७६ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्द--१ त्रिष्टुप्‌ । २ विराट, त्रिष्ट्रप्‌ ॥ 
३, ४, ५, ६, ७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 
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'डदु ज्योतिंर्वते विश्वजन्ये विश्वानरः खिता देचो अश्रेत्‌ । 
ऋत्वां देवानांमजनिष्ट चर्झुराविरकर्भुर्वनं विश्वंसुषाः॥ १॥ 
 आ०--उपा रूप से परमेश्वरी शक्ति का वणन । (सविता) संसार 
“छा उत्पादक, (देवः) सुखों का दाता, छोको का प्रकाशक, (विश्वानरः) 
“बिश्व और समस्त जीवों का नायक, सञ्चालक परमेश्वर (विश्व-जन्यस्‌) 
“सब जनों में विद्यमान, विश्व के उत्पादक (अस्त) अविनाशी, (उयोति;) 
“परम प्रकाशमय तेज को ( उत्‌ भश्रेत्‌ उ ).सर्वापरि धारण करता है । 
“बह अपने (क्रत्वा) कमे और ज्ञान-सासथ्य से (देवानां) समस्त लोकों 
"और विद्वान्‌ पुरुषों के बीच ( चक्षुः ) सबको आंखवत देखने वाळा 
“(डषाः) पापों का दाहक, उपा-समान कान्तिथुक्त , (सुवर्न) समस्त 
सुचना को (आविः अकः) प्रकट करता है । 
:प्र में पन्थां देवयाना अशश्रन्नमंधन्तो वसुभिरिष्छतासः । 
-असूडु केतुरुषसः पुरस्तात्प्रतीच्याशादाथिं हस्येभ्यः ॥ २॥ 
भा०--जैसे उपा के प्रकट होने पर ( वसुभिः इष्कृतासः पन्थाः 
. देवयाना; प्र अदश्रन्‌ ) मनुष्य निर्मित और मनुष्यों से चळने योग्य 
.-मागं दिखाई देते हैं । वह (उपसः केतु; अभूत) तेजस्वी सूयं का ज्ञापक 
'होती और ( अधि हर्म्येभ्यः पुरस्तात्‌ प्रतीची आ अगात्‌. ) बड़े २ 
“सहलों के ऊपर से पूव से पश्चिम की ओर आती है, वैसे ही बर के 
/छिये वधू और वधू के लिये वर दोनों ही उत्सुक, एवं कामनायुक्त 
होने से दोनों ही “उषा” हैं, अतः ऐसे (उषसः) कामना से उत्सुक पुरुष 
-के (पुरस्तात्‌) आगे ( केतुः ) ध्वजा-समान गुणों की दशक विदुषी वधू 
"(अभूत्‌ उ) होवे । वह (प्रतीची) प्रत्यक्ष सें आदत होती हुई, (हस्येस्यः 
"अधि आगात्‌) महलो में रहने के ल्यि अधिष्टात्री रानी होकर आवे । 
:इसी प्रकार ( उषसः ) कान्तिमती, कामनावती प्रिय वधू का (केतुः) 
“जा के समान ज्ञानवान्‌ पुरुप हो, वह भी पूव से पश्चिम को आने 
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चाळे सूय के समान (हर्म्येभ्यः अधि आगात्‌)'महछों को आये । (वसु- 
इअः) विद्वानों द्वारा (इप्कृतासः) सुशोभित और - (देवयानाः) विद्वानों 
झारा चलने योग्य ( मे पन्थाः ) मेरे घममाग, किरणों से प्रकाशित 
सर्गो के समान मेरे छिये ( अमधन्तः ) पीडादायक न होते हुए (मे) 
से (प्रअश्रन्‌) उत्तम रीति से दृष्टिगोचर हों । 


तानीद्हानि वहुलान्यारून्या प्राचीचसुदिता सूर्यस्य । 
थतः पारि जार इवाचरन्त्यषो ददे न पुनयतीय॥ ३ ॥ 

' आ०--( सूयस्य या प्राचीनस्‌ उदिता ) जैसे सूयं के पूवं में 
उद्य होने पर जो प्रकट होते हैं ( तानि इत्‌ अहानि ) चे दिन कहाते 
हैं। ( उपा जारः इव परि आचरन्ती ) उपा भी रात्रि को जारण करने 
बाळे सूर्य के समान ही आचरण करती हुई (न पुनः यती इव ददक्षे) 
फिर नहीं छौटती सी दीखती है, तैसे हे (उपः) पति की कामना वाळी 
अभू ! (या) जो तू (सूयस्य आचीनम्‌ इत्‌) सूय-समान तेजस्वी पुरूप 
के पूव साग में आकर आगे आती है (तानि इत्‌ बहुलानि अहानि) चे 
ही बहुत दिन उत्तम हे । (यतः) क्योंकि उन दिनों में तू (जारः इव) 
तेरी आयु को अपने साथ पूण रूपेण व्यतीत करने वाळे सूयंचत्‌ 
खेबस्वी पति के समान ही तू भी ( आचरन्ती ) धमांचरण करती हुई 
(न. पुनः यती इच) उसे भविष्य में कभी न स्यागती सी (परि ददशे) 
सदा संग दिखाई दे । 
त्त इद्देवानो सघमादे आसजन्नतावान३ कचय॑ः पू्यास॑ः । 


अछूह ज्यातिः (पऐेतरो अन्वविन्द्न्त्सत्यमन्त्रा अजनयच्षासम्‌॥४॥ 

. आ०--जो ( ऋतावानः ) सत्य, वेद, तप आदि का सेवन करने 

खाले ( पू्यासः कषयः ) पूव के विद्वानों से शिक्षित, क्रान्तदर्शी पुरष 

हैं (ते इत्‌) वे ही (देवानां) विद्वान एरूषों के (सधमादः आसन्‌) 

स्माथ आनन्द भास करने वाळे होते हैं । वे ही (पितरः) साता-पितावतू 
४ प, 
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पालक बनकर (गूढं उयोतिः) भीतर छिपे तेज को (अनु अविन्दन्‌) प्रात ' 
करते हैं। जो (सत्य-भन्त्रा) सत्य, मननशील होकर (उपासस्‌ अज-: 
नयन्‌) अज्ञान और पाप को दूर करने वाली “विशोका? प्रज्ञा को प्रकट: 
करते हैं । | 
समान ऊर्चे अधि सङ्गतास;. सं जांनते न यतन्ते मिथस्ते । 
ते देवानां न मिंनन्ति व्रतान्यमर्धन्तो वसुभिर्यादमानाः ॥५॥ 
भा०-जो पुरुष ( समाने ) एक समान (ऊर्वे) समूह या वग में: 
(अधि) अध्यक्ष के अधीन ( संगतासः ) मिलकर (सजानते) सम्यक 
ज्ञान और परिचय करते हैं ( ते ) वे परस्पर नाश की (न यतन्ते > 
चेष्टा नहीं करते । (ते) वे (देवानां ब्रतानि) विद्वानों के कार्यों का. (नः; 
सिनन्ति) नाश नहीं करते । वे ( वसुभिः) घनं द्वारा ( यादुमानाः;) 
यक्षवान्‌ होते हुए ( अमधंन्तः ) हिंसा न करते हुए जीवन व्यतीत; 


करते हे. 
प्रति त्वा स्तोमराळते वसिष्ठा उषर्बुधः सुभगे तुछवांसंः ` 
गरवा नेत्री वाज॑पत्नी न उच्छोषः सजाते प्रथमा ज॑रस्व ॥ ६॥ 
'भा०--हे (सुभगे) उत्तम भाग्यवत्ति ! :(तुष्ट्वांस;) स्तुतिकतो; 
(उषघु घः) प्रभात सँ जागने वाळे ( वसिएा; ) विद्वान्‌ गृहस्थ, ब्रहा- 
नारी (स्वा) तेरी (स्तोमै;) स्तुत्य वचनों ले ( इडते ) स्तुति करते हैं 1 
हे (उषः) पापनाशिके ! तू ( वाजयन्ती ) ऐश्वयं और ज्ञान 'की पालक 
( यवां नेत्री ) गो-तुल्य सौम्य चाणियों को अस्तुत करने वाढी होकर 
(नः) हमारे वीच (उच्छ) गुणों का प्रकाश कर । हे ( सुजाते ) माता- 
पिता. की उत्तम घुत्री ! तू ( प्रथमा ) सर्वश्रेष्ठ गिनी जाकर (जरस्व) 
मिय पुरुष के गुणों का वणन कर । 
एषा, नेत्री राध॑सः सूनुतानामुषा उच्छन्ता रिभ्यते वसिष्ठः । ` 
दीथथुते रयिमस्मे दधाना यूयं पात स्वास्ताभिः सदा नः॥ ७२ श 
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आ०--(एवा) वह (उषा) कान्तिमती, वधू (राधसः नेत्री) घन ` 
प्राप्त कराने वाळी और वह ( सूनृतानां नेत्री ) ज्ञानमय वचना और 
सस्य-विद्याओं को प्राप्त कराने वाली (उच्छन्ती) स्वयं उत्तम गुणों की 
प्रकाशक (वसिष्टेः) उत्तम त्रहाचारियाँ और सन्तान के उत्तम माता- 
पिताओं द्वारा ( रिभ्यते ) स्तुति की जाती है, वह ( अस्मे) हमारे 
( दीघं-श्रतं ) दीघ काळ तक श्रवण-योग्य ( रयिस्‌ ) ऐश्वय को 
( दधाना) धारण करने वाली हो । हे विद्वान्‌ पुरुषों | आप (नः सदा 
श्वस्तिभिः पात) हमें सदा उत्तम साधनों से पालन करो। इति 
ब्रयोविशो वगः ॥ 

[ ७७ | 


वसिष्ठ ऋषि: ॥ उषा देवताः॥ छन्दः? त्रिष्टुप्‌ । २, ३, ४, ५, 
निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
उपों रुरुचे युवतिर्न योबा विश्वँ जीवं प्रसुवन्ती चराये । 
अभूंद्ञ्ञिः समिधे माउंषाणामकर्ज्योतिबोधमाना तमांसि ॥ १॥ 
भा०--जैसे ( उपा ) प्रभात वेळा ( उप ₹रुचे ) पतिवत्‌ सूयं के 
समीप खीवत्‌ शोभित होती है । वह ( विइवं जीवं चराये प्रसुवन्ती ) 
समस्त जीव-लोक को निन्द्रा से उठाकर विचरने के जिये प्रेरित 
करती है। ( समिधे ) प्रकाश करने के लिये (अजिः अभूत्‌) सूय-रूप 
अझ्नि प्रकट होता दै, (माचुषाणां) मनुष्यो के लिये (तमांसि बाधमाना 
ज्योतींषि) अन्धकारों को दूर करने वाळे अकाशों को ( अकः ) प्रकट 
करता है, वैसे ही परमेश्वरी शक्ति ( युवतिः योषा न) युवती खी के 
समान (विश्वं जीवं) समस्त विश्व और जीव-संसार को (चरायै असु- 
बनती) कर्म-फल-भोग के लिये उत्पन्न करती हुई (उप उ रुरुचे) सवन्न 
शोमा दे, (अञ्चि) वह परमेश्वर अग्नि के समान प्रकाशस्वरूप (ससिघे) 
ज्ञान प्रकाश करने के लिये ( असून ) हो और वही ( सानुषाणास्‌ ) 
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मनुष्यों के हृदय के ( तमांसि ) अज्ञानान्धकारों को ( बाधमाना ) दूर 
करता हुआ ( ज्योतिः ) वेदमय घान प्रकाश को ( अकः) उपदेश 
करताहै। . (३४-7८ 
विश्वे प्रतीचा सप्रथा उदस्थ्रादशद्वासो निञ्जती शुक्रमंश्चेत्‌। 
हिरण्यवर्णा रुडशींकन्ड गया माता नेतर्यहांमरोचि ॥ २ ॥ 
भा०---(अहां नेत्री) प्रभात वेला जैसे दिनों की प्रारम्भक नायिका, 
(यवां माता) किरणों को अपने में से माता के समान पैदा करती है, 
वह ( हिरण्य-वणो ) सुदण-समान चमकती हुईं ( सुच्शीक-सन्च्ग्‌ ) 
आंखों को सब पदार्थ अच्छी प्रकार दिखाती है, वह ( प्रतीची ) 
प्रत्यक्ष होती हुईं, ( स-ग्रथा ) विस्तृत होकर (रुशद्‌ वासः बिश्वती) 
सानो चसकीला वस्त्र पहने (विश्व शुक्रम्‌ अश्वैत्‌) समस्त संसार को 
दीसियुक्त कर चमका देती और बढ़ती है वैसे ही परमेश्वरी शक्ति और 
नव वधू माता भी (अह्णां) न नाश होने वाळे, नित्य जीवों, न मरने 
योग्य बाळक जीवों को (नेत्री) प्रास कराने वाली, (गवां) छोकों और 
गौ आदि पशुओं को मी (साता) माता के समान पालक | (सुच्शीक- 
संदू) सम्यक दृष्टि से युक्त, रमणीय वणं वाळी हो । वह ( अतीची ) 
प्रत्येक की दृष्टि में पूजनीय, (रुशद्‌-वास;) उज्ज्वल वस्यादि (बिञ्रती) 
धारण करती हुईं, ( सप्रथा ) समान रूप से विड्यात होकर (उत्‌- 


अस्थात्‌) उत्तम स्थिति प्रास करे और ( शुक्रम्‌ अश्वैत्‌ ) शुद्ध आचरण 
करे । 


देवानां चझुः सुभगा वहन्ती श्येतं नयन्ती सुदशीकमश्वंस्‌ । 

उपा अवि रशिमसिव्यक्ता डिभरासंघा विश्‍वसनु प्रभूता ॥ ३॥ 
भा०--जैसे ( उपा ) अभात की सू्य-कान्ति (रश्मिसि: व्यक्ता 

अदि) किरणों से प्रकाशित दिखाई देती है, वह (चित्रामधा विश्वस्‌ 

अजु प्रभूता) विश्व में अकर चित्र-वांचित्र-वणयुक्त भकाशो से मानों 
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. पूज्य धनयुंक होती है। वह ( सुभगा ) उत्तम भद्रवर्ण-युक्त होकर 
' ( देवानां चक्षुः ) मनुष्यों की आंखों को ( इवेतं वहन्ती) श्वेत प्रकाश 
देती और (सुरशीकम्‌ इवेतं अश्वस्‌ नयन्ती) दशंीय, प्रकाशवान सूये 
को प्राप्त कराती है वैसे ही ( उपा.) पति-कामना से. युक्त नदवधू, 
(सु-भगा) सौभाग्यवती, ( देवानां ) विद्वान्‌ पुरुषों के बीच (चक्षुः) 
सोम्य दृष्टि करती हुई और ( श्वेतस्‌ ) छद चरित्रवान्‌ (सु-दृशीकस्‌) - 
उत्तम दशनीय, ( अश्वस्‌ ) अश्ववत्‌ सुदृढ़ शरीर वाले पुरुष के प्रति 
अपनी (चक्षुः नयन्ती) चक्ष को पहुंचाती हुईं, प्रेम से वरण करती 
हुई, ( चित्रा-मघा ) नाना धनों से युक्त और ( रदिमिभिः व्यक्ता ) 
कान्तियों से छुशोमित, ( विश्वस्‌ अचु प्रभूता ) सबके समक्ष प्रकट 
होकर (अदि) दीखे 
अन्तिवामा दरे आमित्रसुच्छोची गब्यूतिमभ॑यं कधी नः 
यावय द्वेष आ भरा चसूंनि चोदय राधो ग्रणते मंघानि ॥ ४ ॥ 
[०- हे ( मघोनि ) धन की स्वामिनि राजशक्ते ! हे विदुपि | 
तू ( अन्ति-वामा ) अपने समीप भोग्य पदाथा और ऐश्वर्यों को रखती 
हुई (अभिन्नम्‌ दूरे) शत्रु को दूर करती हुई ( उच्छ ) स्वयं चमक । तू 
९ उर्वी' ) बड़ी भूमि और विशाल ( गब्यूतिस्‌ ) माग को (नः) हमारे 
लिये (अभयं कृषि) भय-रहित कर । ( इषः यवय ) देष-भावों और 
देषियों को तूर कर । ( वसूनि साअर ) ऐश्वय प्राप्त करा, ( गृणते ) 
उपदेश पुरुष को (राधः चोदय) ऐश्वय दे । 
अस्मे श्रेष्ठेभिर्माजुभिवि साह्षी देवि प्रतिरन्ती न आयुः । 
इष॑ च नो दधती विश्ववारे गोमदश्वावद्र्थवञ्च राधः ॥ ५॥ 
भा०--हे (उषः देवि) झुम गुणों से युक्त विदुषि ! त्‌ (श्रे एसिः) 
श्रेष्ठ गुणो से ( वि भाहि ) विशेष चमक । तू (नः) हमें (आयु: प्रति- 
रन्ती) दीघ जीवन देती हुईं और हे ( विश्ववारे ) विश्व अर्थात्‌ हृदय में 
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` अविष्ट पति द्वारा एकमात्र वरणीय ! (नः) हमारी ( इषं.) अन्न और 
` ( गोमत्‌ अश्वात्‌ रथवत्‌ च ) गौओं, अश्वों और रथों से युक्त (राधः) 
समृद्धि को (दधती) धारण करती हुई, (वि भाहि) विशेष चमक । 


याँ त्वां दिवो ढाहतर्वर्धयन्त्युषः खुजाते मतिभिर्वोसिछा; 

सास्मासु घा रयिमृण्वं बृहन्तं यूयं पांत स्वतिञ्जिः सदा नः ६।२४ 
भा०--हे (उपः) उपा के समान कान्तिमति ! हे ( सुजाते) झुम 

गुणों सहित, उत्तम जन्म वाली | हे ( दिवः दुहितः ) सूर्यवत्‌ विद्वान्‌ 
और वीरः पुरुप की पुत्रि! एवं पति-कामनाओं को पूणं करने हारि ! 
( चसिष्ठाः ) उत्तम २ वसु, ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ, पिता जन (यांत्वा 

: वर्षयन्ति) जिस तुझको बढ़ाते हैं, ( सा ) वह तू ( अस्मासु ) हमारे 
बीच (कण्व) बडे भारी (बृहन्तं) महान्‌ ( रयिम्‌ ) ऐश्वय को (घाः) 
धारण कर और हममें भी धारण करा 1. हे विद्वान्‌ लोगो ! (यूयस्‌ 
नः सदा स्वस्तिभिः पात) पूर्ववत्‌ । इति चतुविशो वर्ग; ॥ 

[ ७८ ] 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ उपा देवता ॥ छन्दः--१, २ त्रिष्टुप । ३, ४ निचृत्‌ 

त्रिष्टुप्‌ । ५ विराट, त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चचँ सूक्तम्‌ ॥ 

प्रति केतचः प्रथमा अरश्रन्नूध्यौ अस्या अङ्यो चि श्र॑यग्ते । 

उपो अर्चाचा बहता रथेन ज्योतिप्मता चामसस्मश्ये वक्षि ॥१॥ 
भा०--(अस्या:) उस विढुपी रू के ( प्रथमा: केतवः ) श्रेष्ठ गुण 

रश्मिवत्‌.( अति अद्‌ शन्‌ ) दिखाई दे । ( अस्याः ) इसके (अञ्जयः) 
गुण प्रकाशवत्‌ (वि-श्रयन्ते) विविध प्रकार से प्रकट हो | हे (उषः) 
कान्तिसांत ! तू (ज्योतिष्मता) तेजस्वी, ज्ञानी (बृहता) बड़े (अवाचा) 
अश्व से चलने वाले ( रथेन ) रथ के समान द दृ, रम्य, पति के साथ 


"मिलकर (अस्मभ्यम्‌). हमारे लिए ( घामस्‌ ) उत्तम गुणों को (वक्षि) 
आ्यारण कर | 
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,अतिं. षीमशिजरते समिंद्धः प्रति विप्रांसो मातिभिगुणन्त: । 

, उषा, यांति ज्योतिषा वाधमाना विश्वा तमासि दुरितापं देवी ।२ 

` सा०--(उपा ज्योतिषा विश्वा तमांसि अप बाधमाना याति) उषा 

- अर्थात्‌ प्रभात की सौरी प्रमा जैसे प्रकाश से अन्धकारों को दूर करती 

: हुईं व्याप्ती है वैसे ही (देवी) विदुषी खरी (ज्योतिपा) अपने तेजः- 
अभाव से ( विश्वा हुरिता ) सब हुःखों और दुष्ट आचारों को (अप 
बाधमाना) दूर करती हुईं (याति) प्राप्त होती है । ( समिद्धः अग्नि; ) 

_अज्वकित अशि के समान विद्वान्‌ (सीम्‌ प्रति जरते) सब प्रकार से 
सर्वत्र उपदेश करे और (मतिभिः) ज्ञानो से युक्त (विम्रासः) विद्वान्‌ 

'ग्युख्य (गृणन्तः) उपदेश करते हुए (ग्रति जरन्ते) प्रश्न किये जाने पर, 
उत्तर द्वारा उपदेश करते हैं । 
णता उ त्याः प्रत्यंदश्रम्‌ परस्ताञ्योतिथेच्छन्तीरुषसों विभातीः । 

_अजीजबन्त्सः! ग्रक्षसाश्रेमपाचीनं तमो अगादज्ञुछम्‌॥ ३॥ 

_ आ०--(एताः व्याः) ये वे ( विभातीः उपसः ) चमकती उपाओं 
के तुल्य उज्ज्वळ, (ज्योति: यच्छन्तीः) कान्ति प्रदान करती हुईं नव- 
चडु॒एं ( अति अद्‌ नू ) दीस । चे ( सूयस्‌ ) सूर्य-समान तेजस्वी 
५ यज्ञस्‌ ) पूजनीय ( अञ्निम्‌ ) नायक को ( अजीजनत्‌ ) अपने पीछे 

“आता हुआ प्रकट करती हैं । ( अजुष्टस्‌ ) न करने योग्य (तमः) शोक 
आदि ( अपाचीर्न अगात्‌ ) दूर चला जाता है अर्थात्‌ उनके आने पर 
हषे होता है । 
अदेति दिवो दुहिता मघोनी विश्वें पश्यन्त्युषसँ विभातीम ।. 

आस्थाद्रथं स्व॒यां युज्यमानमा यमश्वासः सुखको चर्हन्ति ॥४॥ 

भा०--(दिवः दुहिता) सूयं-पुत्री के समान कान्तिमती (मघोनी) 

: कृखय-स्वामिनी, सौभाग्यवती, सुभगा ( अचेति ) जानी जाती है। 

- सः (- विभातीम्‌) विविध प्रकार से भासित ( उपसम्‌ ) प्रमात बेला 
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के तुल्य “ही अनुरागवती को (विइवे पश्यन्ति) सव देखते ह (यस्‌) 
जिसको ( अइवासः ) विद्या-निष्णात जन - अश्वों के तुल्य सहयोगी 
होकर. सन्मागं पर ले जाते हैं उस ( रथम्‌ ) रथवत्‌ सुद दृ शरीर वाले 
और ( स्वधया ) अपने सचस्व को घारण करने वाळे, खी के साथ 
( युज्यमानस्‌ ) योग प्राप्त करने वाळे ( रथस्‌ ) रमणकारी' पति को 
(आ अस्थात्‌) प्राप्त करे । भ 
प्रति त्वाय सुमनसो बुधन्तास्माकासो मघवानो वयं च॑ । 
तिल्वि लायध्वयुषसो विश्ातार्यूयं पांत स्वस्ताभेः सदा नः ५।२४ 

भा०--हे विहुपि ! (सु-मचसः) उत्तम चित्त वाळे (अस्माकासः) 
हमारे सम्बन्धी जन और (मघ-वानः) उत्तम ज्ञानैश्वर्यवान्‌ और (वयं 
च) हम छोग सभी (अद्य) आज के दिन (त्वा अति घुधन्त) तेरे साथ 
उत्तम प(रचय प्रास कर । हे (विभातीः उषसः) चमकने वाली ग्रभात- 
वेछाओं के समान कुळवधुभओो ! आप लोग (तिल्विछायध्वस्‌) दिलों से 
सुशोभित भूमि के समान स्रेहोत्पादक भूमि के समान होवो । ( यूयं 
नः सदा स्वस्तिभिः पात) पूवचत्‌ । इति पञ्वविशो वर्ग; ॥ 


[ ७९ ] ॥ 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ उषा देवता॥ छन्द:--१, ४ निचृतृत्रिष्ठुप ॥ २,३ 

विराट्‌ त्रिष्दुप्‌ । ५ थार्ची स्वराट्‌ त्रिष्टरप्‌ ॥ पञ्चचँ युक्त ॥ 
व्युषा आंघः पथ्याइजनाचां पञ्च शितीमानुंषीबोधयन्ती । 
ससन्दग्सिदक्षमिभानुमश्रद्धि सूर्य रोदसी चक्ष॑साचः ॥ १॥ 

भा०--( जनानां पथ्या ) मनुष्यों को प्रकाश से स॒त्पथ बचूछाने 
वाली ( उषा ) प्रभात-वेछा के तुल्य ( पथ्या ) धम-पथ बहळाने में 
हितकारिणी वधू ( बि-आवः ) विविध गुणों का प्रकाश करे । वह 
:( माचुषीः पञ्च क्षितीः बोधयन्ती ) मनुष्यों के पांचों अकार .के अ जार 
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जनों को बोध कराती हुईं, ( सु-सं-द्‌गूमिः ) उत्तमे „ सम्यग्‌ दं - 
युक्त, (. उक्षभिः ) पुरुष-पुगवों द्वारा भानुम्‌ अश्रेत्‌) विशेष दीछि 
घारण करे और ( सूर्यः ) आकाश और भूमि को प्रकाश से सूय के 
तुल्य पुरुष (रोदसी) माता पिता दोनों के कुछों को (चक्षसा) सम्यगू _ 
दृष्टि से, (वि-आवः) विशेष रूप से उज्ज्वल करता है। | 


व्यञ्जते दिवो अन्तेष्वक्तान्विशो न युक्ता उषसो यतन्ते । 
से ते गाघस्तम आ वंतेयन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति सचितेव बाह ॥२॥ 
भा०--(डउपसः) प्रभात चेछाएं जैसे ( दिवः अन्तेषु ) आकाश के - 
आन्त भागों में (अक्तन्‌ वि अञ्जते) रात्रि-भागों या ्रकाशों को प्रकट- 
करती हैं वैसे ही (उषसः) कासनाथुक्त नववधुएं (अन्तेषु) प्रान्त भागो 
सें विद्यमान (विशः न) प्रजाओ के समान (द्विः अन्तेषु) दिन के अन्त 
में, (अक्तन्‌) उज्ज्वल शृह-दीपकों को प्रकाशित करती हैं और (युक्त: 
तन्ते) नियुक्त थृत्यजनों के समान नववधुएँ पति की आज्ञा से रह-- 
कर गृह-काय करती हैं । हे नववधू ! जैसे ( गावः तमः आवत्तयन्ति 9. 
किरणं अन्धकार दूर करती हैं और ( ज्योति; यच्छस्ति ) प्रकाश देती? 
हैं, वे (सूयंस्य बाहू इव) सूयं की बाहुओ के समान हैं वैसे ही (ते) 
तेरी (गावः) वाणियां ( तमः सस्‌ आ वत्तयन्ति ) शोकादि दुःख दूरः 
कर और (उयोतिः) ग्रकाशवत्‌ स्फूक्ति द्‌। हे ( उषः ) नववधू | तू झी 
(सविता इव) प्रजोत्पादक पति के सुल्य हो, (बाहू) एक शरीर में दो. 
बाहुओं के तुल्य तुम दोनों मिळकर रहो । 
अर्भू दषा इन्द्र॑तमा मघोन्यजीजनत्‌ सुदिताय धवास । 
चि दिवो देवी ढुहिता द॑धात्यङ्गिरस्तमा सुकते वसूनि॥३॥ 
भा०--( उषा ) उषा के तुल्य कान्तिमती कन्या ( इन्द-तमा 
देश्वयंचती, रानी के तुल्य और ( मघोनी ) धनश्वय से युक्त ( असूत ) 
हो । वह ( सुविताय ) ऐश्वय-प्राप्ति करने के लिये ( श्रवांसि) यशः , 
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अर घनों को ( अजीजनत्‌.) उत्पन्न करे । वह (दिवः हु दिता) सूर्य की 
:झुन्नीवत्‌ प्रभा के तुल्य उज्ज्वल कामनावान्‌ पति के सनोरथों को पूर्ण 
“करने वाली, ज्ञानवती ख्री (अंगिरस्तमा) अति विढुषी होकर (सुकते) 
'खण्यादि की बृद्धि के लिये (वसूनि) ऐश्वयौं को (दधाति) घारण. करे । 
-तावदुषो राधो अस्मभ्यं रास्व॒ यावत्स्तोतृभ्यो अर॑दो ग्रणाना । 
“याँ त्वां जज्जुद्वघभस्या रचे वि इळहस्य डुरो अद्रेरौर्णोः ॥४॥ 
भा०जैते “उषस्‌? अर्थात्‌ कान्तिथुक्त विद्यत्‌ को ( दृपभस्य 
-रबेण ) वर्पणशील मेघ के घोर गर्जन के साथ ही ( जज्ञ: ) जानते हैं 
"आर वह (दृढस्य अद्रेः दुर; वि और्णोत्‌) दुढ मेघ पर्वतादि के जळाव- 
-रोधक मागों को खोळ देती हैं वैसे ही हे विदुषी! वधू ! ( यां त्वा ) 
"जिस तुझको (इपभस्थ) उत्तम पुरुष के (रवेण) उपदेश या नास शब्द 
-से छोग (जज्ञः) जान ढेते हैं वह तू द्‌ ढस्य अद्रेः) दढ 'अद्वि' अथात्‌ 
' पवतवत्‌ विशाळ भवन के (दुरः) नाना द्वारों को (वि और्णो:) उद्‌- 
*घाटन कर, तू गृहपति की स्वामिनी हो और ( यावत्‌ ) जितना तू 
"९ शुणाना ) स्तुतियुक्त होकर ( स्तोतृभ्यः अरदः ) विद्वानों को देवे 
“(तावत्‌ राधः) उतना ही धन (अस्मभ्यं) हमें प्रदान कर । 
_डेवेदेवे राधसे चोदयंन्त्यस्मद्यवसून तां इरयन्ती 1 
'व्युच्छन्ती नः सयये थियो घा सूर्यं पांत स्वस्ताभेः सदा नः ४1२६ 
भा०--हे विहुषि ! तू (देवं-देव) प्रत्येक विद्वान्‌ पुरुष को (राघसे) 
“चान-योग्य घन (चोदयन्ती) स्वीकार करने की प्रार्थना करती हुई 
“ओर ( अस्मद्रयक ) हमारे प्रति (सूनृता) उत्तम वचन कहती हुईं, (वि 
डच्छन्ती) विशेष, गुण प्रकट करती हुईं ( न: सनये ) हमें दान देने के 
"लिये (धियः घाः) लौकिक वैदिक कर्म और झुभ संकढप कर । हे विद्वान्‌ 
म स्री युरुपो.! ( यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) पूर्ववत्‌ । इति पड्बिझो 
नश्वरः ॥ ः न्‍ 
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{; | [८० ] 
: 'बसिष्ठ ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः१ त्रिष्दुप्‌ । २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
३ निचृत्त्रिष्टुय्‌ ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
अति स्तोमेभिरुषसँ वलिंछा गी सिर्विप्रासः प्रथमा अंबुधन । 
:चिवर्तय्॑तीं रजसी सम॑न्ते आविष्कृरवर्ती सुवनात्रि विश्वां ॥१॥ 
भा०--जैप्ते (रजसी समन्ते) आकाश और भूमि के मान्त. भागों 
, तक (वि-वर्तयन्सीं) व्यापी हुई और (विश्वा सुवना आविः छृण्वती) 
` समस्त पदार्थो को प्रकट करती हुई ( अति उपसं ) प्रत्येक प्रभात वेला 
_ को मत्त कर (विप्रासः) विद्वान्‌ (स्तोमेभिः गोभिः) स्तुतियुक्त मन्त्रो, 
:चाणियों से (अरन्‌) ज्ञान प्राप्त करते हैं और अन्यों को कराते हें वैते ही 
(वसिः) ब्रह्मचारी वा पितावत्‌ ( प्रथमा; ) रथस कोटि के, उत्तम, 
विस्तृत ज्ञान वाले (विग्रासः) विद्वान्‌ पुरुष, (समन्ते) समीपस्थ 
(रजसी) मातृ-पितुपक्ष के बन्छुनों वा अति समीपस्थ (रजसी) गभ 
ज्ञ प्रास छुक्र और रज दोनों के अंशों को (विवत्तयन्ती) विविधं रूपों में 
' परिणत करती हुई और (विश्वा झुवनानि) गर्भगत भ्रूण के सब रूपों को 
' अकट करती हुई उस, सन्तान की इच्छुक साता को (अति) लक्ष्य कर 
(स्तोमेभिः) स्तुलि-योग्य बचनों, व्यवहारों और (गीथिः) वेद-वाणिर्यो, 
से (अश्युधन्‌) ज्ञान प्रदान करें, जिससे सन्तति का पोषण उत्तम आर 
उस पर संस्कार भी उत्तम पड । 
एषा स्या नन्यमायुर्दघांना गढ्वी तमो ज्योतिषोषा अबोधि । 
अग्न॑ पाति यु्तिरहयाशा प्रासिकितत्सये यज्ञमञिम्‌॥ २ ॥ 
भा०--जैसे (उपा) प्रभात-वेळा, ( ज्योतिपा तम; ) मक्काश से 
अन्धकार को दूर करती, (नब्यस्‌ आयुः दधाना) सब प्राणियों को 
जया जीवन देती, (अग्ने) सूर्य के आगे आती, फिर सूय, यज्ञ और 
अज्ञाप्ति को म्रद कराती है वैसे ही (उपा स्या युवति;). व: यह युवति, 
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वधू (नव्यस्‌ आयु: दधाना) .नयीआयु धारण करती हुई (ज्योतिषा)' 
कान्ति से (तमः गूढ्वी) गहरे शोक, मोहादि को दर करके (अबोध 
नागे और पति को जागृत करे । वह (अहयाणा) छज्य वा ममाद 
त्यागकर (युवातः) नवयुर्वात गृहिणी, (अग्रे एति) आगे आवे, (सूयस्‌) 
सूयवत अपने पति को (प्राचिकिदत्‌) जगावे, ( यज्ञस्‌ अग्निस्‌ ) और 
बाद में वही यज्ञ अर्थात्‌ परमेश्वर और अशिहोत्र की अनि को भी 
जगावे | 
अश्वांवतीगोंम॑तीर्न उषासों बीरवंतीः सर्दमुच्छुन्तु भद्राः । घृतं 
दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥३।२७।५॥ 
भा०--(अश्वावतीः) अश्वों अर्थात्‌ विद्यादि में निष्णात उ त्तम पुरुषा 
से युक्त, (गोमतीः) देववाणियों से युक्‍त, (वीरवती!) उत्तम पुत्रों से 
युक्त, (मद्राः) कल्याण देने वाली (उपासः) पति-पुन्रादि को चाहने 
वाली देवियां (नः सदस्‌ उच्छन्तु) हमारे घरों को सदा प्रकाशित 
करें । वे (छृतं दुहानाः) इतवत्‌ खेह, जल आदि पुष्टिकारक पदार्थो की 
बृद्धि करती हुईं स्वयं भी (विश्वतः) सब प्रकार से (अपीताः) सन्तुष्ट, 
हृष्ट-पष्ट होकर रहें । हे उत्तम देवियो ! (यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात) 
पूववत्‌ । हत ससविशो वगः ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
[ <१] 
वसिष्ठ ऋषि: ।। उषा देवता ॥ छन्दः १ विराड बृहती । २ भुरिगू- 
बृहती । ३ झार्षी बृहती। ४, ६ आर्षी भुरिग बृहती, निचृद्‌ बृहती ॥॥ 
षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
प्रत्यु अद्‌श्यायत्यच्छन्ती दुहिता दिचः 
अपो महि व्ययति चक्षसे तमो ज्योतिष्कृणोति सनरीं॥ १॥ .¬ 
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` भां०--जैसे (दिवः दुहिता) सूयं की पुत्री के समान. प्रकाश से 
खगत्‌ को पूण करने वाळी उपा (आयती) आती हुईं और (उच्छन्ती) 
प्रकट, होती हुईं (प्रति अदृशि उ) स्पष्ट दिखाई देती है, वह (महि 
समः) वड़े अन्धकार को ( भप व्ययति उ ) दूर करती है और (चक्षसे) 
सबको दिखाने के लिये (ज्योति; कृणोति) अकाश करती है वैसे ही (सू- 
जरी) उत्तम विदुषी स्री, (दिवः हुहिता) सव कामनाओं, व्यवहारो को 
पूण करने वाली, (आयती) आती हुई, (उच्छन्ती) गुणों को प्रकट करती 
हुई, (प्रति अदि) प्रतिदिन दिखाई दे । वह (चक्षसे) सस्यग दशन 
करने और अन्यों को उपदेश करने के लिये (महि तमः अपो ब्ययंति) 


बहुत अन्धकार, अज्ञान को दूर करे और (ज्योतिः कृणोति) ज्ञान- . 
अकारा करे । 


उदास्नियाः सुजते सूर्यः सच उयञक्षत्रमाचेचत्‌। 
स्वेदुषी व्यषि स्रयस्य च सं अक्तेन गमेमहि ॥ २॥ 

सा०-_जैसे (अचिवत्‌) तेजो-युक्त (नक्षन्रस्‌) नक्षत्र रूप (सूयः) 
शूरय (उत्रियाः सचा उत्सृजते) किरणों को एक साथ उपर फेकता है 
महै (उः) उपा ! ( तव इत्‌ सूर्यस्य उपि ) तेरे और सूयं के उषा काळ 
में जैसे (भक्तेन सं गमेमहि) हम भजन-योग्य असु से संगति छाभ करें, 
वैसे ही हे (उपः) कान्तिमति, उत्तम विदुषि नववधु ! जब (उदू-यत्‌) 
उगता हुआ ( भिवत्‌ ) अन्यों के सत्कार योग्य (नक्षश्नस्‌) नक्षत्र के 
समान व्यापक राज्य पाळन-सामध्य हो और (सचा) साथ ही (सूयः) 
सूथ-तुल्य तेजस्वी पुरुष ( उस्रियाः ) उन्नतिशीछ प्रजाओं को किरणों 
के समान (उत्सुजते) उन्नति की ओर छे जाता है, तब (तव इव्‌ विउषि 
सूर्यस्य च वि-उपि) तेरी और तेरे पति तेजस्वी पुरुष की विशेष इच्छा 
भौर प्रताप होने पर (भक्तेन सं गमेमहि) हम ऐश्वयोदि डाम कर । | 
प्रति त्वा दुदितांदेख उषो जीरा अञुत्स्माहि। 
या चहंसि पुरुस्पाई चंनन्यति रत्ने न दाशुषे सय; ॥ ३ ॥ 
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भा०--हे (दिवः दुहितः) सूयंवत तेजस्वी की कामनाएं पूर्ण करने 
वाळी, हे (उपः) तेजस्विनि ! हम ढोग ( जीरा ) शीघ्रकारी होकर 
(त्वा अति) तुझे (अझुत्स्महि) जानते हैं कि हे ( वनन्वति ) धन कीः 
स्वांमनि ! (या) जो तू (एरु स्पाह) बहुत अधिक, चाहने योग्य ऐश्वर्य ' 
(वहासि) घारती है, वह तू (रलं न ) रमणीय रल्वत्‌ और (अथः) 
सुखकारी पदाथ ( दाझुषे ) दान देने वाळे के ल्यि ही ( बहसि ) 
घारती है। 


उच्छन्ती या कृणोर्जि संदना महि प्रख्ये देवि स्वंईशे । 
तस्यास्ते रत्नभाज इमहे चयं स्याम॑ मातुर्न सूनचंः ॥ ४ ॥ 

आा०- (या) जो तू हे (देवि) दानशीले ! हे (माहि) पूजनीये £ 
जैते उषा (प्रख्य) सब पदाथों को बतछाने और (दशे) देखने के लिये 
(स्वः उच्छन्ती) स्वयं प्रकट होती, सूये को प्रकट करती है वैसे ही. 
(उच्छन्ती) गुणों का प्रकाश करती हुई (प्रख्ये) उत्तम ख्याति पाने 
और (इशे) द्॒शन के लिये (मंहना) अपने व्यवहार से (स्वः) आदित्य- 
वत्‌ तेजस्वी पुरुष, या पुत्र को (कृणोषि) उत्पन्न करती है। (रत्नभाज:)- 
पुत्रादिरित्त को धारण करने वाळी तुझसे हम (इमहे) याचना करें और 
(वयस्‌) हम (मातः सूनवः न) माता के पुत्रों के तुल्य (स्याम) तेरे 
कृपापान्र बने । 
तच्चित्र राध आ भरोषो यद्दीर्धश्चत्त॑मम्‌। 
यत्ते दिवो दुहिवर्मतभोजनं तद्रास्व सुनजांमहे ॥ ५ ॥ 

भा०--हे (उषः) हे विहुषि ! हे प्रसुशक्ते ! तू हमें (तत्‌) वह 
('चत्रम्‌) अद्भुत, सञ्जथ-योग्य, (राधः) ऐश्वयं (आ भर) दे (यत्‌ दीघ - 
श्रत्तसस्‌) जो दीघ काळ तक श्रवण योग्य हो | हे (1दवः दुहितः) 
सूय को पुत्री उपावत्‌ तेजस्वी पिता की कन्ये ! एवं तेजस्वी पुरुष कीः 
कामना पूण करने हारी ! (यत्‌ ते मत्त-भोजनम्‌) जो तेरा सल्नुष्यों: 
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को पाठन करने वाला सामथ्य है (तत्‌) वह तू हमें (रास्व) दे, (झुन- 
जामहै) हम उसका भोग करें | 


श्रचः सूरिभ्या असत वसुत्व॒नं वाजी अस्मभ्यं गोम॑तः ।. 
चोदयित्री मघोनः सून्॒तांचत्युषा उच्छइप स्रिधः ॥ ६॥.१॥ 

भा०--हे ( सूनृतावति ) ऋत, ज्ञान और धन की स्वामिनि ! ळू. 
(सूरिभ्यः) विद्वान्‌ पुरुषों के लिये (असतस्‌) अग्रृतमय (श्रवः) अवण-- 
योग्य ज्ञान, आयुम्रद अन्न, (वसुत्वनं) ऐश्वयंयुक्त कीर्ति और (गोमतः: 
वाजान्‌) पश्ु-भूसिसस्पन्न ऐश्वय दे । तू (मघोनः) पेश्वयं वालों कोः 
(चोदयित्री) अपने अधीन चळाती हुई (स्रिधः) हिंसक ' दुष्टों को (अपः 
उच्छत्‌) दूर कर । इति ग्रथमो वगः ॥ 


[ ८२ ] 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ।। छन्द:--१, २, ६, ७, ९, निच=- 
ज्जगती। ३ आर्ची भुरिग्‌ जगती । ४, ५, १० श्रार्षी विराड्‌ जगती 3: 
८ विराड्‌ जगती ॥ दशं सुक्तम्‌ ॥ 


इन्द्रावरुणा युवमध्वराय नो विशे जनाय महि शम यच्छतम्‌ । 
दीधेप्रयज्युमाति यो वंतुष्यति व॒यं जयेम एतंनास्‌ दढ्यः ॥ १ ॥ 

भा०--हे (-इन्द्रा-वरुणा ) इन्द्र, राघु के हनन करने हारे! हे 
वरणीय सर्वश्रेष्ठ ! ( युवस्‌ ) आप दोनों (अध्वराय) हिंसा से रहित ` 
(नः) हमारे (विज्ञे जनाय) प्रजाजन को (महि शमं) बड़ा सुख (यच्छ-' 
तस्‌) दो। ( दीघ-प्रयञ्युस्‌ ) दीघ-काल से उत्तम संगति वाळे, एंव 
चिरकाल से कर, बृत्ति आदि देने वाले पुरुष की (यः) जो (दचुष्यति)- 
सयोदा का अतिक्रमण करके हिसा करे या उससे अधिकार से अधिक 
मांगे, उसको और (दूष्यः) दुष्ट कम करने वालों को (वयं) हम (पृत-. 
नासु) संग्रामों के बीच (जयेम) विजय कर 1 
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स॒स्राळन्यः स्व॒राळन्य उच्यते वां सहान्ताचिन्द्रावर्णा' महावसू । ` 
विश्वे देवासः परमे व्योमनि से चामोजों बुषशा सं वलँ दर्छुः ॥२॥ 

भा०--इन्द्र और वरुण का स्वरूप । (इन्द्रा-घरुणा) इन्द्र और 
“वरुण दोनों ( महान्तौ ) गुणों और बलों में महान्‌ सामध्यंचाच्‌ और 
“दोनों (महावसू) बड़े भारी वसु अर्थात्‌ धन और अधीन वसे अजा के 
स्वासी हैं । एक के पास धनबल, दूसरे के पास जनबछ, एक कीशवान 
र दूसरा दण्डवान्‌, एक अर्थपति दूसरा बळाध्यक्ष है । (वास्‌) आप 
"दोनों में से ( अन्य सम्राट्‌ ) एक तो 'सम्राद! और ( अन्यः स्वराट्‌ ) 
दूसरा “स्वराट्‌? (उच्यते) कहलाता है। अच्छी प्रकार देदीप्यमान होने 
से सम्राट और "स्व? धन और “स्व? भपने जन से राजावत्‌ प्रकाश- 
मान होने से “स्वराट्‌? है। (वास्‌) आप दोनों के (परमे) सवोत्कृष्ट 
-(वि-ओमनि) विशेष रक्षण में रहते हुए (विशवे देवासः) सब विद्वान्‌, 
“बीर और व्यवहारवान्‌ सजुष्य (ओजः सं दः) पराक्रम या तेज एक 
साथ घारे और (बलं सं दधुः) अपना बढ एक साथ लगाव । 


-अन््पां खान्यतृन्तमोजसा सूर्थमैरयतं डिवि प्रभुम्‌। 
:इन्दांवरुणा सदे अस्य मायिनोऽपिन्वतमापितः पिन्ब॑तं थियं: ॥३॥ 


सः०--आप दोनों (अपां) प्रजाओं के यातायात के लिये (खानि) 
“जछ मारयो के समान नाना मागं (अनु अतुन्तस्‌) उनके अनुकूल बनाते 
.हो और ( दिवि ) शासन और व्यवहार में ( प्रसुस्‌ ) सामर्थ्यवान्‌ 
“( सूयंस्‌ ) सूयं-समान तेजस्वी घुरुष को ( ऐरयतम्‌ ) प्रेरित करते 
हो । (अस्य) इस ( मायिनः ) प्रजाचान्‌ और शिल्पशक्ति के स्वामी के 
:(मदे) सन्तुष्ट रहने पर ही (इन्द्रा वर्णा) इन्दर और दरण, अर्थ और 
“बुङ के अध्यक्ष जन (अपितः) अरक्षित प्रजाओ को भी (अपिन्वतस्‌) 
“बढ़ाते और (धियः पिन्वतस्‌) नाना कर्मों, शिल्पो को पुष्ट करते हैं | 


हि 
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sss की 


>>“ 
क कीन कळक 


युवाभिञुत्छ पृत॑नासु वहयो य॒वां क्षेमस्य प्रसवे मितक्षवः । 
ईशाना चस्वं उभयस्य कारच इन्द्रां वर्णा सुहवां हवामहे ॥४॥ 
हु भा०--डे (इन्दा-वरुणा) इन्द्र ऐेश्वयवन्‌ ! हे वरुण, शच्-जनो, दुष्ट, 
और विघ्नो के वारक अध्यक्षो | ( वह्दयः ) नाना कायां को वहन करने 
वाले प्रधाच पुरुष (युत्सु) युद्धो, (एतनासु) सेबाओं और प्रजांओं में 
(युवास्‌) उस दोंवों को (हवन्ते) घुछाते हैं और ( मित-ज्ञवः ) मित 
ज्ञाने थाले, ज्ञानी वा विनय से गोडे सिकोंड़ कर बैठने वाळे, सभ्य, 
वा परिसित्त कदम वाळे जन ( झेसस्य मसबे ) अभ्राप् धन को ग्रा 
करने के र्ये ( युवास्‌ ) आप दोनों को याद करते हैं । (कारवः) 
क्रिया-कुशल, शिल्पी और चेद-सन्त्रों के दशा हम विद्वान्‌ जन्‌ (उस- 
यस्य वर्शवः ईशान) ऐहिक और पारमार्थिक वा चर और -अचर 
दोनो के स्वामी आप दोनों (सु-हवा) सुख से पुकारे जाने योग्य झुख- 
दाता को (इवांमहे) छुकारतेहैं।. | हक 


लख मा 


इन्द्रावरुणा यादेसानि जक्रथर्विश्वा जातानि भुरव॑नस्य मज्मना 
कमेण मित्रो वरुण डुचस्यति सररुञ्चिरुम्: शुभमन्य इयते ॥५॥२॥ 
सा०--आशिदैविक दुशान्तों से इन्द्र-वरण का रहस्य । जैसे (सित्र;) 
"सबका (सत्र सूय (वरुण) आकाश के आच्छादक सेच को (कमेण. ुव- 
स्यति) प्रजा के पाउन-सामथ्यं, अन्न-जछादि से युक्त करता है और 
(अन्यः) दूसरा (उञः) गबर वायु (मशङ्भिः) सध्यस्थानीय वायुओं से 
शुछर्भल्‌ ईयते) ज को भास कराता है और सूर्य, वायु या विद्यत 
दोनों (मउमना) बल से (शुवनस्य इमा विश्वा जातानि) संसार के इन 
-संसस्त प्राणियों को (चक्रुः) उत्पञ्च ' करते हैं, ऐसे ही (यच्‌ इन्दा- 
-चर्मा) जो इन्द्र और घरण ऐश्वयं और दण्ड के अध्यक्ष जन (सज्मना) 
न ओर सैन्य-वरू. से ( इमानि विश्वा जातानि ) इन समस्त जनों को 
“(चक्रधुः) अपने अधीन और ससद्ध करते हैं । वे कैसे करते हैं १ (भिन्नः) 
ष्प, 
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का 
<<<...“ “<< did व” 


ms mms es 


fe ०-०: 


सबको मरने या नाश होने से बचाने वाला, ब्राह्मण-वर्ग (वरण) 
दुष्टां के वारक दण्डवान्‌ क्षत्रवग को (क्षेमेण) अजा के योग्य क्षेम, रक्षा 
या प्राप्त धन के सामर्थ्य से ( दुवस्यति ) युक्त करता दै, उसको भजा 
की रक्षा और पालन का अधिकार सौंपता है और (अन्यः) दूसरा 
( उमः ) बलवान पुरुष ( सरद्विः ) शब्रुमारक सुभरों से युक्त होकर 
(छभस्‌ इयते) शोभित पद को मास करता है । इति द्वितीयो वग; ॥' 


२० रप oS 


महे शुल्काय चरुंणस्य चु त्विष ओजो मिमाते श्वनमंस्य यत्स्वस्‌। 
अजामिमन्यः श्नथयन्तमातिरइम्रेमिरन्यः प्र वृणोतिं भूयसः ॥६॥ 
आ०--( अस्य वरुणस्य ) इस “वरुण” की (यत्‌) जो (श्रवस्‌ 
स्वम्‌) स्थिर सम्पदा है उस ( महे शुल्काय ) बडे ऐश्वयं और (त्विषे) 
तेजोबृदि के लिये (चु) “इन्द्र और वरुण? दोनों ही (ओजः) पराक्रमः 
करते हैं । कैसे करते हैं कि--(अन्तः) एक तो (श्षथयन्तस्‌ अजासिस्‌) 
हिसा करने वाले शत्रु को ( आ अतिरत्‌ ) सब ओर से नष्ट करता है 
और (अन्यः) दूसरा ( दश्नेमि: ) हिसाकारी शखाखां से (भूयसः अः 
हणोति) बहुत शत्रुओं को आच्छादित करता और उनको दूर से हीः 
वारण करता है । 
न तमंहो न दुरितानि मत्यमिन्द्राचरुणा न तप; कुतञ् न । 
यस्य देवा गच्छथो वीथो अध्वरं न तं मतस्य नशते परिहातिः ७' 
भा०--हे (देवा) दानशील, विजञय-कामना वाले (इन्द्रा-चरुणा) ` 
झब्नुहन्ता और विघ्नवारक अध्यक्षो ! आप दोनों (यस्य मतस्य झध्वरं) 
जिस राष्ट्र या मचुष्य-चगं के 'अध्वर? अथात हिंसा-रहित प्रजा-पालनः 
के कार्य को (गच्छथः) जाते हो भौर ( वीथः ) रक्षा करते हो (तस्‌ 
मतंस) उस मनुष्य तक (न अंहः नशते) न पाप पहुंचता है (न. 
दुरितानि) न झुरे फळ ( कुतः चन न तपः ) न किसी से सन्ताफ 
( तं न परिहृतिः नशते ) और न उसको किसी की छुटिक चालू 


her redo 
सस. 
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अर्वाङ्नरा देश्येनावसा गतं श्टणुत हवं यदि मे जुजाषथ; 
युवाहि सख्यमुत वा यदाप्ये माडीकामेन्द्राबरुणा नि य॑च्छतम्‌ ८ 

भा०--हे ( इन्द्रा-वरुणा ) ऐश्वयवन्‌ ! हे शब्रुवारक ! (नरा) 
नायको ! (यदि) यदि भाप दोनों (मे जुजोषथः) सुझसे प्रेम करते हो 
तो ( मे इवं शशुतम्‌ ) मेरा वचन सुनो और ( दैन्येन ) विद्वान्‌, वीर 
युरुपों से बने (अवसा) रक्षा आदि साधन-सहित ( अवाढ आगतस्‌ ) 
हमारे पास आओ । (युवोः) आप दोनों की (हि) निश्चय से (यत्‌) जो 
(सज्यस्‌) मित्रता और (मार्डीकस्‌ आप्यस्‌) सुखकारी बन्धुता है, उसे 
हमें (नियच्छतम्‌) दो । 


अस्माकमिन्द्रा वरूणा भरभरे पुरोयोधा भवत ऊष्ट्योजसा । 
यद्वा हचन्त उभं अध स्पाध नरस्ताकस्य तनयस्य सातघु ॥६॥ 
भा०--हे (कष्टयोजसा इन्द्रावरुणा) कृष्टि? अथात्‌ शन्नु का कर्षण 
पीड़ा करने वाळी सेनाओं, पराक्रम वाले इन्द्र और वरुण, इान्नुहन्ता, 
शन्नुवारक अध्यक्षो | आप दोनों ( अस्माकं भरे-भरे ) हमारे प्रत्येक 
संग्राम में (पुरोयोधा भवतम्‌) भागे रहकर लड्ने वाळे होव । (यस्‌) 
जो (नरः) मनुष्य (उभये) सबछ, निबल दोनों ही (तोकस्य तनथस्थ : 
सातिषु) शुत्र-पौत्र तक के सेवन-योग्य स्थिर भूमि आदि को प्राप्त करने ` 
(स्पि) आपसी स्पर्धा में (वां हवन्ते) तुम दोनों को प्राप्त करते हैं | 
अस्मे इन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा युद्धे यच्छन्तु माहि शम सप्रथः । 
अवश्रं ज्योतिरदितेऋताबुधों देवस्य श्लोकं सवितुमनामहे ।१०।२३ 
भा०--(इन्द्र) ऐश्वयवान्‌, तेजस्वी (वरुणः) मेघवत्‌ उदार, चर- 
शीय, (मित्रः) स्नेही, ( अयंमा ) शत्नुऔं के नियन्त्रण में कुशछ पुरुष 
(अस्मे) हमें (महि अग्न) बड़ा पेश्वयं और (सप्रथः शमं) विस्तारयुक्त 
शरण, गृह आदि (यच्छन्तु) प्रदान कर । ये सब ( क्रत-वृध: ) सत्य, 
न्याय, धन आदि को बढ़ाने और स्वयं बढ़ने वाळे होकर (अदितेः) 
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FS जग कत ककल कामका कता 


ता क तत SSO 
अखण्ड: शासनकर्ता, प्रजा के माता पिता एवं घुन्नचत्‌ पालक के 
फू, र १ ">>. 
( अवर्ध ) न नाश होने बाळे ( ज्योतिः ) ज्ञान और अवाप व्य अदान 
केर । हम भी उसी (देवस्य) दाता (सवितुः) प्रु की (इलोकं) वाणी- . 
“, क क हं २2, ढा वी 
चेद तथा आक्का का ( मनामहे ) मान तथा मनन कर । इद तृतीयो 
वराः ॥ हि 
[ ८२३ | 
वसिएठ ऋषि: ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्द:--१, ३, ९ विराड्‌ जगती । 
२, ४, ६ निच्ज्जगती । ५ आर्ची जगती । ७, ८, १० आर्षी जगती ॥ 
दश सुक्तम्‌ ॥. HS 


40 था 


युवा नरा पश्यमानास आप्ये प्राचा गब्वस्त; एथणशद्रो बुः । 
दासां च चृत्रा इतमायाशि.च सुदांसभिन्‍्द्रावहणाबंसावतंम ॥१॥ 
सा०--लैसे(आचा) पूंचं दिशा से ( आप्यं पदघमारनासः').जलो 
-के..कक्षण . देखंते हुए ( गव्यन्तः ) 'भूसि-क्षणांदिं के इच्छुक (एथु- 
'पशव:) बेंडे हळ, फावडे आदि लेकर भूमि खोदने जाते हे वैसे: ही हे 
-(नरा) नायक अनो ! (भाचा) सम्सुख से परस्पर ( आप्यं ) बन्युभाव 
चा.प्राप्तव्य' लक्ष्य को ( एरयभानास$ :) देखते: हुए (गब्यन्वः) सूमि- 
विजय की कामना वाढे (पृथु-पशवं:) बड़े! २:परशु आदि शखास्न थ्ये 
(ययुः) आये बढे । जैसे वायु और ; वियत्‌ ` दोनों (दन्ना. तस्‌) ` सेघस्थ 
जलं पर झाघात करते हैं वैसे ही ( युवा ) हे इन्र और ,चंरुण;। शन्न - 
हनन ओर झशु-वारण करने यारो! झाप दोनो (- दासा.) विन्नाझकारी 
और (भायोजि) “अरि' अथात्‌ शब्रु-पक्ष के (बकवा) वदते. ईए .सेन्यॉ 
.को (इतम्‌) मारो और (दासा.च) इत्यादि तथा (आचण) “आय? 
स्वामी वा वैश्यों के उपयोगी (शत्रा) नाना घर्ना को भी (इतस्‌) प्राप्त 
करो,। हे (इन्क्रावरणा) . ऐश्वयव ! ¦ हे श्रेष्ठ. पुरुप,! तुम वोन ( सु- 


८ 
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दासम्‌ ):उत्तम दामशील, धनी, तथा उत्तम सत्य. आदि की .भी 
(अवसा. अवतर) रक्षा साधनों द्वारा रक्षा करो Vw Br 


_ यज्लां नरः संसयन्ते कुतध्वज्ञों यस्मिज्ञाजा भवाति किं चनं प्रियम। 
यत्रा भर्यनते सुवंना सघरदशस्तजा न इन्द्राचरुणाधि चोचतम्‌ ॥र॥ 
-सा००-(यन्न) जिस संग्राम में ( कृत-ध्वज: नरः ) झण्डे' हाथ में 
रये नार्थक जन (सम्‌ अयन्त) एक लाथ प्रयाण करते हैं और (यस्मिन 
आजा) जिस संग्राम में ( कि च न प्रियं भवति ) शायद इंछ ही प्रिय 
होता हो, (यत्र) जहाँ ( स्वः ) सूर्यवत्‌ तीक्ष्ण दृष्टि चाळे तेजस्वी 
शुरुप से ( सुना ) समस्त लोक, शाणी (भयन्ते) भय करते हैं: (तत्र) 
ऐसे संभांसों में ( इन्द्रा-चर्णा ) इन्द्र, पणणं नाम पदाधिकारी जनः 
(नः अधि वोचदस्‌) हमारे अध्यक्ष होकर, शासन ,आदि केरे ॥ >|; 
सं शूस्या अन्त व्वालिरा अच्छतेन्द्रांचरुणा डिवि. घोष आफेहत 
अस्थुजनांनांसुण मामरातयोऽचागबखर इयनश्तः गंतम्‌,॥ ३.0 
स.०--जब (भूस्यःः अन्ताः) भूमि के प्रान्त भाग (ध्वसिराः सस्‌; 
झदक्षश्त) सव नष्ट-अषट दिखाई देव (दिदि: घोपः .आंरुहत्‌) आकाश) 
या पृथ्वी में बड़ा कोळाहळ गू'ज रहा हो और (अरातयः) शत्रु लोग) 
( जनानास्‌ उप ) राष्ट्रघासी सजुव्यो के पास तक और-(सास्‌ उप्र: 
अस्थुः) सुश् अज्ञा वर्ग तक आ पहुँच ऐसी दशा में भी हे (इन्द्रा-* 
चरुणा) शु के नाशक और वारक जनो ( हवन-श्र ता ) आह्वान) एकारः 
सुनने चाळे आप दोनों दयार होकर ( अवसा आगतस्‌ .) रक्षा-सासथ्य; 
साहित आए होओ । 3 
इन्द्रावरुणा ब॒घनाभिरप्राति भद्‌ यन्वन्ता प्र सुदासमावतम्‌। 
ब्रह्माण्येषां श्तं हवीमनि सत्या तुत्सूनामभवत्परो हितिः ॥४॥ 
आ०- है ( इन्द्रावरणा ) शत्रु का हनन और वारण करने वाळे 
वीर चगो ! आप दोनों (वधनाभिः) शत्रु को दण्ड देने और नाश करने 
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वाली नीतियों और सेनाओं से (अप्रति) भप्रत्यक्ष रूप से (भेद) शत्रु 
को छिन्न भिन्न (वन्वन्ता) करते हुए, वा ( भेदं वन्वन्ता.) राष्ट्रमेदक 
शत्रु का नाश करते हुए ( सु-दासम्‌ ) शुभ दानशील अत्यादि से युक्त 
राजा की (प्र अवतस्‌) अच्छी प्रकार रक्षा करो । (हवीमनि) परस्पर | 
प्तिस्पद्धी-योग्य संग्राम में (एषां) इन विद्वान्‌ प्रजाजनों के (जहााणि) 
ज्ञान-वचनों को (शणुतं) सुनो । (तृत्सूनां) शब्युओं को मार गिराने वाळे 
चीर सैन्यो और संशयोच्छेदी विद्वानों की ( पुरोहितिः ) सबसे आगे 
स्थिति और अग्रासन पर विराजन! (सत्या अभवत्‌) सफळ हो । 


इन्द्रावरूणावभ्या त॑पन्ति माघान्ययो वनुषामरातय; । 
सुं हि वस्व उभयंस्य राज्ञथोऽधं स्मा नो5वतं पाये डिवि ॥५॥४॥ 
भा०--हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र, शब्रुहन्तः | हे वरुण शज्रुओं के 
वारक (अयः) शशु के किये ( अघानि ) पापाचार और ( वजुषास्‌ ) 
हिंसक जनों या मांगने वालों में से भी (अरातयः) दूसरों का अघि- 
कार हर कर न देने वाळे जन ही (मा) मुझ राष्ट्रचासी जन को 
( अभि आ तपन्ति ) सताते हैं। ( युवं हि) आप दोनों निश्चय से 
(उभयस्य) झु प्रजाजन और सुझे सताने वाले (वस्वः) राष्ट्र में बसने 
चाळे दोनों के उपर (राजथः) राजावत्‌ शासन करो, (अध) इसडिये 
आप दोनों (पारय दिवि) पाठने वाळे शासन व्यवहार के पद्‌ पर स्थित 
होकर (नः अवतं स्म) हमारी रक्षा करो; 
युवा ह॑वन्त उभर्यास आजिष्विन्द्रै च चस्ज्रो वरुणं च सातये । 
यत्र राजमिर्दशसिनिवांधितं प्र सुदासमावतं तृत्सुभिः संहः ॥६॥ 
भा०--(यत्र) जिन संग्रामों में ( दशभिः राजभिः ) दसों राजाओं 
वा तेजस्वी पुरुषों से (नि बाधितम्‌) अति पीडित (सुदासं) उत्तम दान- 
शील पुरुष की (तृत्सुभिः) शत्रु को कारने वाले वीर भरों से (प्र अव- 
दम्‌) रक्षा करते हो, उन ( आजिषु ) युद्धों में (इन्द्रं च) ऐश्वयवान्‌ 
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भर (वरुणं च) श्रेष्ठ (युवां) आप दोनों को (वस्वः सातये) घनेश्वयोदि 
के डाम के लिये ( उमयासः ) वादी अतिवादी दोनों पक्ष के लोग 
हवन्ते) पुकारते हें । 


दश राजानः सामिता अय॑ज्यवः सुदार्समिन्द्रावरुणा न युयुधुः । 
सत्या नृणामंद्यसदामुंपस्तुतिडेवा पंषामभवन्देवहृतिषु ॥ ७॥ 
सा०--( अयज्यवः ) देवपूजा और संगति न करने वाळे (दश 
राजानः) दस तेजस्वी पुरुष भी (सस्‌ इताः) एक साथ आकर (सुदा- 
सम्‌ न युयुधुः) उत्तम दानशील तथा शत्रु-नाश में कुशळ राजा से नहीं 
रडू सकते । (अद्मसदास्‌) समान अन्न पर स्थित (नृणास्‌) मञुष्यों की 
&उपस्तुति) समीप २ बैठ कर की हुई आथना भी (सत्या) फळजनक 
डोती है । (एपाम्‌) इनके (देवहूतिषु) विद्वान्‌ वीरों को जाह्नानों, यज्ञों, 
संग्रामं के अवसरों पर ( देवाः) वीर पुरुष ( अभवन्‌ ) सहायक 
जोते हैं। 
दाशराज्ञे परियत्ताय विश्वतः सुदास इ्द्रावरुणाचशिक्षतम्‌ | 
[श्वित्यञ्चो यत्र नम॑सा कर्पादनों श्रिया घीवन्तो असपन्त 
जत्लंचः ॥ ८ ॥ | टं 
आ०- (परियत्ताथ) सब ओर से नियन्त्रित, (दाश-राज्ञे) दुशों 
राजाओं के बीच प्रबछ, (सुदासे) उत्तम दानशोळ राजा को ह (इन्द्रा- 
चरुणा) ऐेश्वयंवन्‌ ! हे शब्रुवारणकारी मनुष्य वर्गों ! ( अशिक्षतम्‌ ) 
आप दोनों ज्ञान, बळ दो (यत्र) जिसके अधीन ( शरिस्यञ्चः ) उज्ज्वल 
यश, या समृद्धि को प्राप्त ( कपर्दिनः ) उत्तम जटाजूट वा उत्तम चन- 
सम्पन्न और ( धीवन्तः ) बुद्धिमान्‌, ( तृत्सवः ) शबुनाशक, त्रिविध 
ओश्वरयों के स्वामी लोग (नमसा) आदर पूवक अच) शखादि-सहित 
- . ९ असपन्त ) समूह बनाकर रहते हैं । [ कपर्दिन:--ऋपद:--जटाजूट: 
अथवा कपरः घनम्‌ । कौडी इत्युपढक्षणस्‌ । ` तइम्तः] - पैसे वाळे । 
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अध्यात्म गे--दश: माण, दश. इन्द्रिय: दश राजा हे, वे दुस स्थानों पर 
एथक २ विद्यमान हैं | परस्पर उनका कोई सीधा सस्बन्ध न होने ले 
'अयज्यु? हें 1 वे एक ही साथ हमें प्रात ( सम्‌-इताः ) हें | सं्रत्मह 
सुदास्‌” है, माण अपान इन्द-वरुण हें । सुखप्रद ज्ञानतन्तु 'तृत्सु' हैं 3: 
वे सुखपूवक होने से 'कपर्दी? हें । वे 'नमसा, थिया? अन्न और बुद्धि 
के बल से आत्मा के अधीन 
वजाएयन्यः संशिथेष जिच्नते व्रतान्यन्यो आभि रक्षते सदां 
हचामह वा दृषणा सुद्राक्तासरस्सं इन्द्रायरणा शम यच्छतम्‌ ॥९॥ 
भा०--हे (इन्द्रा-चरुणा) ऐश्वयवन्‌ | हे वरुण ! दुष्टों के, वारक ! 
आप दोनों में से ( अण्यः ) एक तो ( समिथेषु ) संग्राम और यको में 
(इत्राण जिन्नते) बढ़ते, विन्नकारी पुरुषों को दण्ड देता है और (अन्यः) 
दूसरा विद्वान्‌ आचाय--( सदा श्तानि अभि रक्षते ) सदा ब्रतों की 
रक्षा करता है । हम लोग ( सुद्क्तिभिः ) उत्तम रतुप्तियों से (वं 
हवामहे) आप दोनों को दुळाते, अपनाते, धन, मान आदि देते 
हे इन्द्र | हे वरुण ! सेचा-सभाध्यक्षो ! ' (अस्मे) हमें आप दोनों (शर्म 
यच्छतस्‌) सुख दो। | 
अस्स इन्द्रा वरूणा [संत्रा अयसा चरन यच्छन्त साहे शस सप्रथः 1 
अवध ज्योतिरादितत्पेतावृधो देवस्य स्थोक सविंतुमनामहे १०॥% 
भा०---व्याख्या देखो र ८२ | स० १० ॥ इात पञ्चमो वगः ॥ 
८४ पि 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१, २, ४,.५ निच॒छू 
विष्ट्रुपू । ३ न्निष्ट्रप्‌ । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
आ चां राजानावध्वरे वंवृत्यां इव्येभिरिन्द्रावर्णा नमो भि; ॥ 
प्र चा घृताची वाहोदेधांना परि त्मना विषुरूपा जिगाति ॥१॥ 
भा०--हे (इन्द्राव्णा) ऐश्वयवन्‌ ! हे स वंश्ेष्ठ ! (राजानौ वा) 
दीसियुक्त आप दोनों को : मैं ( हव्येभिः नमोभिः ) अन्नो, शर्खो, उत्तर 
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वचनों और आदर-थुक्त विनय कार्यों से ( वदृत्यां ) वरण .करद्रा हूँ .३- 

( विषु-रूपा घृताची ) बहुतप्रकार की तेजस्विनी वा स्रेहयुक्त अजह 

(वां) आप दोनों को (वाह्नी: अद्धाना) बाहुओं के समान शान्नुझ कहे 

पीड़ देने वाळे रधान पढ़ों पर स्थापित करती हुई, पुरुप को री के. 
समान (पार जिगाति) सव प्रकार से प्राप्त हो । जैसे दी (ंव-सु-रूपा)" 
वरच सुन्द्री,. (घृताची) घृताक, अंगग्रत्यंग स्रातानुल्सि होकर पुरुष. 
को (बॉहोः मदधाना) याहुपाश में लेती हुईं उसे ( त्मना ) स्वयं (परि 

जिगाचि) अपनाती . हे चैसे ही भजा भी अबुरक्त होकर: उक्त इन्द- 

वरण दोना को, . वाहुवत्‌ सेन्यादि के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर... 
अपनांवे । 


युद! राष्ट वृहदिन्वल्ति दोश सेतभिररज्जुसिः सिनीथः 1. 
पार नो हेळो चरुणस्य दुज्या उरु न इन्द्र: झणचड़ लोकम ,।।२॥: 
भा०--( यो) जो आप दोनों ( अरञ्ञुभिः ) चिना रस्सियों के- 
( सेवूभिः ) बन्धन करने वाळे राज-नियसों और घ्रत-बन्धनों से 
( सिनीथः ) बांध लेते हो ( युवोः ) उन आप दोनों का (राष्ट्रस्‌) राष्ट्र 
(दहत्‌) बड़ा एवं (द्यौः) सूयं तुल्य देदीप्यमान होकर (इन्वति) सबको 
प्रसन्न करता है । ( वरणस्य हेड; ) श्रेष्ठ जन का हमारे ग्रति क्रोध का 
भाव (नः पार बृञ्याः) हम से दूर रहे । (इन्द्रः) ऐश्वयघान्‌ राजा वह: 
सेनापति (नः) हमारे थिये ( उर' लोक छणवत्‌ ) निवास हेतु विशाळ : 
लोक करे, भूमि को बसने योग्य बनावे | 


कृतं ना यशं विदथय चारु कत ब्रह्माणि सारण प्रशस्ता । ` 

उपो रथिडयजूतो न पतु प श॑ स्पाहीसिरूतिभिस्तिशेतम्‌ ॥३॥ 
भा०--हे विद्वान्‌, श्रेष्ठ और' दुःख निवारक जनो ! आप दोनों 

(नः विदथेषु) हमारे गृहों में ( चार यज्ञं कृतं ) उत्तम यज्ञ सम्पादन 

करो और (सूरिषु) विद्वानो को ( प्रशस्ता ब्रह्माणि कृतस्‌ ) उत्तम धन” 
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नद 1 (नः) हमें (देवजूतः रयिः) विद्वानों से उपदेश और सेवन योग्य 
“शेश्यय (न: उपो एतु) प्राप्त हो । आप दोनों (स्पाहीमिः) चाहने योग्य 
-ढखस रक्षाओं द्वारा (प्र तिरेतम्‌) हमें बढ़ाओ । 
अस्मे इन्द्रावरूणा विश्ववारं रयिं धत्तं बखुमन्तं पुरुक्षम्‌। 
“अ य आदित्यो अजता सिनात्यमिंता शूरो दयते वसूंनि॥ ४॥ 
सा०--(इन्द्रा-वरुणा) हे ऐश्वयवन्‌ ! हे वरणीय ! आप दोनों 
<ईअस्मे) हमें (पुरु-क्षम्‌ वसुमन्तं) बहुत अन्नसम्पदा ओर सुवर्णादि से 
-खुक्त, (विश्ववारं) सबसे वरणीय (रयि) ऐश्वय (धत्तं) दो | (यः) जो 
-(नादित्यः) सूयं-समान तेजस्वी और "अदिति? अखण्ड शासन-चीति 
“में कुशळ ओर “अदिति? भूमि का पुत्रवत्‌ प्रिय वा शासक होकर 
“ईजनुता) प्रजा के असत्य व्यवहारो को (अ सिनाति) नष्ट करता है वह 
वरः) वीर पुरुष (अमिता वसूनिं दयते) अमित धन देता है । 
(इयमिन्द्रं चरुण॑मश्मे गीः प्रावत्तोके तनये तूतुजाना। _ 
“सुरत्नासो देवर्वीति गमेम यूयं पात स्वस्ताभेंः सदा नः ॥५॥६॥ 
भा०---(मे) मेरी (इयं गीः) यह वाणी ( इन्द्रं ) शत्नुनाशक और 
-(वस्णं) श्रेष्ठ पुष्प को (अष्ट) लक्ष्य करके हो। वह (तूतुजाना) ज्ञान 
'को देती हुई ( तनये तोके ) पुन्न-पौत्रादि तक को ( प्र अवत ) प्रास 
“हो । (वयम्‌) हम ( सु-रत्रासः ) शुभ रत्नों और रस्य गुणों को धारण 
'करते हुए (देववीतिं गमेम) विद्वानों के ज्ञान-प्रकाश और सत्कामना को 
"गमेस) आस करै । हे विद्वान्‌ लोगो ! (यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात) 
-यूववत्‌ । इति षष्ठो वगः ॥ 


[ ८५ ] 
` "वसिष्ठ ऋषि: ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्द:--१, ४ आर्षी त्रिष्ठुप्‌ । 
२, ३, ५ निचृत्‌ त्रिष्टरप्‌ ॥ पञ्चर्च सुक्तम्‌ ॥ 
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पुनीषे वांमरक्षसँ मनीषां सोममिन्द्राय वरुणाय जुत्‌ । 
श्तप्रतीकांसुषसं.न देवीं ता नो यामखुरुष्यतामभीक ॥ १ ॥ 
 अ०- हे ऐश्वयंवन ! हे श्रेष्ठ जन ! मैं (इन्द्राय वरुणाय) इन्द 
“और वरुण ऐश्रयेवाच्‌ श्रेष्ठ पुरुष के लिये ( सोमं जद्दव. ) ऐश्वर्य देता 
डुआ ( वास्‌ ) आप दोनों की (अरक्षसं मनीषास्‌) दुष्ट-संग-रहित चुदधि 
` को (पुनीषे) पवित्र करू । (घृत-प्रतीकास्‌) स्नेह से सबको उत्तम छगने 
चाली, (उपसं देवीं) शत्रु को दग्ध करने और विजय की कामना वाली 
-सन को प्रज्ञा को मैं स्वच्छ करूं । (ता) वे दोनों (अभीके यामन्‌) थु - 
अयाण-काछ में (नः उरुष्यतास्‌) हमारी रक्षा करै । 
सस्पर्थैन्ते वा उ॑ देवहूये अत्र येषु ध्वजेषु दिद्यचः पत॑न्ति । 
युं ताँ ईन्द्रावरुणाचभित्रा्डतं परांचः शर्वा विषूचः ॥ २ ह 
भा०-(अत्र) इस ( देव-हूये ) मलुष्यों के स्पघो-रूप संग्राम में 
-लोग (स्पधन्ते उ वा) स्पद्धो करते हैं तब (येषु ध्वजेषु) जिन ४वजाओं 
यर (दिवः पतन्ति) चमकती बिजलियों के समान वे पड़ते हैं, 
९ इन्द्रा-वरुणा ) शन्रुहन्तः ! हे शत्रुवारक ! ( युवं ) तुम दोनों (तान्‌ 
अमित्रान) उन शब्मुओं को (इतस्‌) मारो और (विषूचः पराचः झवा) 
शह्बुओं को हिंसक शजं से दूर भगाओ | 

आपश्चिद्धि स्वयशसः सद॑ः खु देवीरिन्द्रं वरुण देवता चुः 
कृष्टीरन्यो धारयंति प्रविक्ता वृत्राण्यन्यो अंप्रतीनि हन्ति ॥ ३॥ 

- आ०--( स्व-यशसः ) अपने धनेश्वय से यशस्वी, (देवीः) दान- 
-शीळ, (देवता;) माचुप-प्रजाएं (सदः सु) सभा-भवर्नो वा उत्तम पदों 
चर (इंद्रं वरुणं छः) ऐश्वयंवान्‌ और श्रेष्ठ पुरुष को स्थापित करै । 
डन दोनों में से (एकः) एक इंद्र नाम अध्यक्ष (प्रविक्ताः) अच्छी अकार 
वविभक्त ( कृष्टीः घारयति ) हलाकर्षित भूमियों को मेघ तुल्य प्रजाओं 
को धारण करे और (अन्यः) दूसरा वरुण, शन्नुवारक अध्यक्ष (अप्र- 
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तीनि ढृन्राणि)-' छिपे शुभं: को, दण्डित करें, . इंद्र का. कामं प्रजा, कर 
विभक्त |र शापतत्रव्यवस्था करा ओर वरण का . काम. हुषो, की. दमनः 
है। १८ दीवानी, २, फौजदारी । ,.. : ) › .- ७३ 
स. स्क्ततुभ्परतरिदस्त होता यं आदित्य शवसा चा नसस्वाच ॥ 
आढत्रतेदरसे वां; हविष्सानसदित्स सुविताय प्रयस्यान!॥ ७॥ 
भा०--हे ( आदित्या; ) अखंण्ड राजनीतिः और ` भूमि के हितैषी 
जनो!/(यं:) नों (होता) दानश्चीछ पुरुष ( शवसा ) स्व बरू से तुस 
दोनों कः प्रति (नमस्वान्‌) अन्नादि सत्कार से युक्त होता है (सः) वह 
(सु-क्रतुः) छभ-करूकारी ओर (ऋर्ताचत्‌'अस्ठु) संत्य ज्ञांन' का' डेपा- 
जक हो और, जो. (अवसे) रक्षा के .लिंग्रे (वां आववत्तेत),तुस दोनों को 
आए होता है, वदं ( अयस्थान्‌ ) भयज्ञशील .होकर ( सुविंतांच ईत 
आत्‌) सुख, प्राप्त करने में समथ, (हविष्मान्‌) अन्नसरपन्च-हो ) 
इयामन्द्र,वरुणंस्ट से गीः प्रावस्तोके तनये तूतुजानाः. 
सरत्या -दंबदातः गसेसः यूय.पात स्नास्तिसिः. सदा नः ॥५॥ ७४ 
भा०-व्याखंया देखो! सूच ५1 ४ ॥: इति समो वगः ॥ ..: 


27200 27 7 के थी. [८६ ] 
वसिष्ठ ऋषि: ॥,. वरूणो .देवता ॥ छन्द--१, ३,.४; ५, ८ निचत्‌ 
त्रिष्टुपू | २,.७ विराट्‌ न्निष्डरम्‌ । ६ आार्पी त्रिष्टुप्‌ । अ्रष्टरच सूक्तम्‌ ॥ 
चीरा त्वस्य महिना जनूवि वि यस्तस्तस्भ रोदसी चिढुची । 
अ नाकखुप्द चुद वहन्त टता नक्षत्र पप्रथच्च भूम ॥ १॥ . - 
भा०--वरुण प्रसेश्चर (अस्य महिना) इसके महान्‌ सामध्य़ से 
(जनू'षि).जन्मधारी समस्त प्राणी (धीरा) घुद्धि ओर. कर्म द्वारा मेरिल 
होते हैं । (यः) जो (चित्‌) पूजनीय ( उर्वी रोदसी )विशाछ आकार 
और भूमि को ( तस्तस्म ) थामे है, वह ही (बत) बडे (कष्व) सदान 
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(नाकस्‌) सुखस्वरूप परमानंद को (अ नुनुदे) देता है। वह ही (भूम 
'नक्षत्र्य) बहुत से.नक्षत्रों को (पम्रथत्‌) फैलाता है। :; , ... 
उत स्वया तन्वा३संबदे तत्कदा न्व$न्तर्वरूशं सुवानि । 
कि मे हंव्यमहेणानो जुषेत कदा संलीकं सुमना आभि ख्य॑म्‌ ॥२॥ 
सा०-(डतं) और (स्घया तम्वा) सैं अपने इस देह से ( तंत ) 

उसका (कषा) कब ( संवेद ) साक्षात्‌ करू और (कदा चु ) कब मैं 
(वरुणे अन्सः):उस वरणीय श्रेष्ठ एरूप के हृदयं में (झुंवांनि) एंक' हो 
सकुंगा । वहं मस, (जहणान:) सेरे अति कोप-रहित होकरे (मे हव्यं) 
सेरे स्पुतिंव चन को. (कि जुषेत ) क्योंकर अस से स्वीकार” करेगा और 
'मैं (कदा) कवं ( सुमनाः ) छुभ-वित्त होकर उस (सडीक) आागदमथ 
को (अभिः ख्यस्‌) साक्षात करा । ` , १ ० + ॥॥ 
युच्छे ददन्ते वरुण बिद्या एसि दिकितुषां विएच्छम्‌ । 
संमानेसिन्से झंचर्यञ्चिदाहुर्यं इ तुभ्यं चरणो इंणीते ॥ ३॥' 

17 ० हे( वर्ण) वरंणीय घमो] मैं ( निदञ्ः) दसेवा्भिठाषी 
होकर (€ तंदू एन; शच्छे ) तुझसे वह पाप पूछता हूँ जिस कें कारण में 
बंघा हैं ॥ में।(उच/(उ एमि) जिशासु होकर तेरे पास क्षात्रा।हिं:और।मैं 
रत्तिक्रितुषा),ज्ञानी: घुद्पों, से भी (वि पज्छय) पूछता रहा: हँ.) (क्रत्नेय: 
(चित, ये: समार्नभ:इत्‌ आहुः) 'विठान. सझे एक. !ससान ही- कहते हैं कि 
:(ओय घर्णई); याहः वरुण; श्रेष्ठ अरु ही (सुस्यं हृणीते) तुझापर छट्ट,है । 
इकेसाग आत बरुण ज्येष्ठ, यत्स्तोतारं जिघौसासिः सख।यम्‌, 

तन्मे. वोवी. दूळभ स्व्यावोऽव त्वानेना नसला तुर ड्याम ४॥। 
1: ता०-~हेः(वरुण) सवथ अंभो ! (किम आग; आस) वह क्या 
'अपराध है १ (यंत). जिसके कारण (ज्येष्ठं स्तोतारं) बड़े-बड़े स्तृतिकत्तो 
((सखार्य) मित्र क्रो मी. (जिघांससि) दण्ड देना चाहता है । हे. (दूडस) 
हुलभ ! हे! अविनाशिन'! हे. दूरम ! सदा दूर, विद्यमान !।हे. (स्वघाव:) 
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अन्नपते, जीवन के स्वासिन्‌ ! ( मे तत्‌ अवोचः) झुझे वह उपाय 
बतछा जिससे ( अनेनाः ) निष्पाप होकर ( नमसा ) भक्ति से (दुरः). 
शीघ्र (त्वा अव इयाम्‌) तुझ तक पहुँच जाऊं । 
अवं दग्धानि पिच्यां सुजा नोऽच या चयं चंकुसा त॒नूभिः। | 
अव राजन्पशुतृण न ताखु स्रुजा वत्स न दास्या वासष्टम्‌ ॥ ५ ॥ 
सा०--हे (राजन्‌) प्रकाइास्वरूप प्रभो ! तू (नः) इसार (पश्या) 
माता-पिता के दोष के कारण प्रास, ( हुग्धानि ) तेरे अति किये ब्रो 
आदि अपराधों को (अव सुज) दूर कर और (वयं) जिन अपराधों कोः 
हम (तनूभिः चकुम) देहों से करते हैँ उनको भी (अव सुज) दूर कर ६ 
(तायुं न पछ-तृप) चोरी की नियत से पञ्ञ को घासादि खिलाने वाले,. 
सन्देह मात्र में बढ चोर के समान बंधन में बंधे, ( पझ्ु-तृपं ) अपने 
इंडरियलूप पझुओं को भोग-विलासों से तुस करते हुए ( तायुं ) तेरे 
ऐश्वय को बिना पूछे भोगने वाले चोरवत्‌ सुझ ( वसिष्टं ) अति उत्तम: 
“वसु, तुझमें ही बसने वाले तेरे भक्त को तू ( दाज्न: वस्सं न) रस्से से 
बळडे के समान, दयाळ पञ्जुपाछकवत्‌ (अव सुज): बंधन से सुक्त कर ॥ 
न स स्वो दक्षा वरुण अतिः सा सुरा मन्युर्विभीदको अचित्तिः ॥ 
अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नंश्चनेद्न्रंतस्य प्रयोता ॥ ६॥ 
आ०- है (वरण) न्यायकारिन्‌ प्रभो ! (अनुतस्य) विवेक-रहित, 
असत्य और अविवेकमय दशा को ( प्रयोता.) छा देने घाला. (सः 
स्वः दक्ष: न) केवळ वह अपना कम ही नहीं, अत्युत और बहुत कारणः . 
हैं जिनसे प्रेरित होकर जीव अनृत, पाप, दुःखादि माग में जाता है 
बे कारण कौन २ से हैं १ जैसे (५) अपने किये काम तो हैं ही, या 
(सः स्वः दक्षः) वह स्वस्वरूप क्ती आत्मा । (२) (सा ध्रतिः, सुरा) ` 
बह हुतगति से जाने वाळे जळ के समान आतमा की 'सुरा? अर्थात्‌ 
सुख से रमण. करने की भ्रुति, प्रबृत्ति अथोत्‌ रजोगुणी काम-चासना 
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भी कारण है । (३) (विभीदकः मन्युः) वह मन्यु, क्रोध, जिससे सब 
प्राणी भय खाते हैं वह भी एक कारण है । (४) (अचित्तिः) ज्ञान नः 
रहना भी एक कारण है। (५) (कनीयसः उप-आरे) छोटे, अल्पश्षाक्ति : 
वाले जीव के समीप ( स्वसः चन इत्‌ ) अज्ञान में. सोते के समान: 
(ज्यायान्‌ अस्ति) बड़ा भी अर्थात्‌ उसके माता पिता, भाई बन्धु आदि 
स्वयं अज्ञान वा पाप में सूद रहने से दूसरे को मागं दिखाने में 
असमथ होते हैं। छोटा भी संग दोप से उसी ओर जाता है। कोई - 
भी (अनुतस्य प्रयोता न) अज्ञान को दूर करने वाछा नहीं होता 1 . 


अर दासो न मीळइषें क्रराणयहं देवाय भूणयेऽनागाः। ` 
अचतयइचितों देवो अयों गृत्स राये कवितंरो जुनाति ॥ ७४ 


भा०-(अहं) मैं (अनागाः) पाप-रहित होकर ( भूणये ) पालकः 
(देवाय) प्रकाशक परमेश्वर के जिये ( मीढुषः दासः न ) दाता स्वामी 
के दास के समान ( अरं कराणि ) बहुत सेवा करू । वह (देवः) असु, 
(अयः) स्वामी (अकितः) अज्ञानी जनों को ( अचेतयत्‌ ) ज्ञान देवा है: 
और वह (कवि-तरः) सर्वाधिक विद्वान्‌ होकर (गृत्स) स्तुतिकचो मक्त. 
को (राये हनाति) ऐेश्वयं के लिये सन्माग पर छे जाता है। 


अय स तुभ्यं वरुण स्वधावो ह्यदि स्तोम उपांश्रिताश्चिद्स्तु। ` 
शं नः क्षेमे शसु योग नो अस्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ८।८: 


सा०--दे (वरुण) कष्टों के वारक ! हे (स्वधावः) जीवा के स्वा- 
मिन्‌! हे अन्नपते | (अयं सः स्तोमः) यह वह स्तुति-वचनादि (तुभ्यस्‌) 
तेरे लिये (हृदि चित्‌ उप-श्रितः अस्तु) हृदय में पूजार्थ स्थिर रहे । घह 
(नः क्षेमे झं उ अस्तु) हमारे धन-प्राप्ति-काछ में झान्तिदायक हो । हे ` 
विद्वान्‌ जनो ! (सदा यूयं नः पात स्वस्तिभिः) पूर्ववत्‌ । इस्यष्टमो वशः ॥' 
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कक [ ८७ ] 
“जसिष्ठ ऋषि: ॥ वरुणो देवता ॥ छुन्द:--१, विराट्‌ त्रिष्ट्ुप्‌ । २, ३, ५ 
आर्षी त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, ७ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
“शदृत्पथों वरण: सूर्यीय प्राणीसि समुद्वियां चदीनाम्‌ । 
*सर्गी न रुष्टो अवतीऋरतायब्णकार्र महीरवनीरहंभ्यः ॥ १ ॥ 
 भा०--(वरणः:) व्यापक परमेश्वर (सूर्याय) सूथ के (पथः), मार्गों 
“को (रद) बचाता है। बही ( ससुद्रिया ) समुद्ध की ओर जाने 'वाछी 
“६ नदीनां अणौसि ) नदियों के जळो को बहाता है ( सग; न सृष्ट 
अवती: ऋतायन्‌ ).जैसे बरसा: हुआ जळ नीची, बहती, नदियों. की 
-ओर जाता है वैसे ( सग: ) जगद्‌ का बनाने वाला (सः) जगत्‌ का 
-स्वांसी (अर्वतीः) अधीन महती शक्तियों और मति की विकृत्तियों को 
२ ऋतायन्‌ ) ज्ञानपूर्वक सञ्चालित करता हुआ (अहभ्यः मही; अवनी: 
+बकांर) दिनों से रात्रियो को प्रथक करता है । (ie 
“5 'चातो रज आ नंवीनोत्पशुर्न थूणियवसे ससचन ` 
-आन्तसही बहती रोदसीमे बिश्वा ते घाम वरुण प्रियाणि `॥ २॥ 
(०० “दै (वर्ग) सवच्यापक प्रभो ! ( वात; रज; ). जैले, वायु 
“बूडि को ( आ नवीनोत) सब तरफ उडाता है वैसे ही (वात) बल- 
काळी ( ते आत्मा ) तेरा व्यापक . सामर्थ्य ( रज;.) ब्रह्माण्डों मे, फैले, 
~ ूलि-कण वत्‌ छोकों को (आ नवीनोत) सञ्चालित करता है 1 अध्यात्म 
: से ते आत्या वातः ) तेरा आत्मा, जीवभूत भाण देह में (रज; आ 
bs) रक्तशरवाह को ऑरित करता है। (यचसेः पंछुः-न; ससवान 
-सूरणः) घास, भूसा आदि पर पछने , वाळा पञ्च जैसे. अन्नादि:से/छादा 
:जाकर स्वामी के भरण-पोपण सें समर्थ होता हे धैसे ही .यह (बाः) 
वाङमय (ते आत्मा) तेरा महान्‌ -सामथ्य ही ( ससवान्‌) :अन्नादि 
"शेख से सखद होकर ( भूणिः ) विश्व के. भरण-पोपण में समर्थ होता 
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ईत मही रोदसी अन्तः ) इन विशाल, सुख देने वाळे 
-भूम या सूय-भूमि के ते ) तेरै 
ता, 1 सूय भूमि 2 बीच ( ते ) तेरे ( विश्वा ) समस्त 
प्रय (धाम) तेज और विश्वधारक लोक, सामथ्यं हें। 


० | 


-यरि भा वरुणस्य स्मदिष्टा उभे पश्यन्ति रोदसी सु-मेकै । 
ऋतावानः कवयो यज्ञधीराः प्रचेतसो य इषयन्त मन्म॑ ॥ ३ ॥ 


ड BU वरुणस्य स्पशः स्मदिष्टा ) जैसे दुष्टों के निवारक राजा 
स्पश्‌ -ण्युसचर, अभिआयवान होकर ( उभे सु-मेके पश्यन्ति ) 
अपर से देखने में अच्छे २ और घुरे शास्य शासक दोनों वर्गों को देखते 
हैं वैसे ही (ये) जो ( प्र-चेतसः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुप (मन्म) मनन 
योग्य ज्ञान की (इपयन्त) अन्नवत्‌ चाहना करते हैं वे ( ऋतावानः ) 
चेदय तप का सेवन करते हुए, ( यज्ञ-धीरा; ) त्यागयुक्त कमं को 
करते, उसका अल्यों को उपदेश करते हुए (वरुणस्य स्पशः) प्रभु के 
सपाहियों के समान, उसकी बनाई सृष्टि और ब्यवस्थाओं का साक्षात्‌ 
दष्टा (स्मदिटाः) एक साथ समान इष्ट वा समान उत्तम लक्ष्य वाळे 
होकर (उभे) दोनों ( सु-सेके ) सुख्रद मेघादि से युक्त (रोदसी) सूयं 
और भूमि के समान (सुमेके) शुभ वीर्यसेचन में समथ, सन्तानोत्पादक 
माता-पिता को सृष्टि का कारण यथावत्‌ (परि पश्यन्ति) देखते हैं । 


ha 


उवाच मे वरुणो मेधिराय त्रिः सप्त नामाच्न्यां विभति। 

' विद्वान्पदस्य शुह्या न वोचझुगाय विप्र उपराय शिक्षन्‌ ॥ ४॥ 
सा?- (मे मेधिराय) झुझ बुद्धिमान पुरुष को (वरुणः) घरणीय 

असु (उवाच) उपदेश करता है कि ( अध्व्या ) अविनाशी, परमेश्वरी 

या प्रकृति शक्ति (न्निः सस नास) तीन गुना सात अर्थात्‌ २३ स्वरूपो 

को (विमति) धारण करती है। ( विनः विद्वान्‌ ) विविध विद्याओं से 

थूण विद्वान्‌ ( उपराय ) समीप-स्थित ( युगाय ) सनोयोग से चिद्या- 
षप. 
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ग्रहणं करने वाळे शिष्य को ( शिक्षन्‌ ) उपदेश देता हुआ (पदस्य) 
परमग्राप्य ब्रह्म के (गुह्या न) रहस्यों का (वोचत्‌) उपदेश करे । 


तत्रः-सप्त नाम?-ईश्वरीय शक्ति या प्रकृति के २१ स्वरूप धे 

ब्रिपप्ता:०? ( अथवे० ३ । १। १॥ ) के भाष्य सें स्पष्ट किये है। प्ण 
तन्मात्रा, पञ्च स्थूलभूत, ज्ञानेन्म्रिय, कर्मेन्द्रिय और सन। यहा, त्रिः । 

सप्त पद्‌ पृथक हें । इदे रन्ते इव्ये काम्ये चन्द्र ज्योतेऽदिते सरस्वति, 
महि दिश्रति एता ते अध्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं दूतात्‌ ॥ यञ्जु० 

«ls २ ॥ वेद ने ये १० नाम अघ्न्या के कहे हें। यहां वे ही (त्रिः 
३+ सप्त ७ = १०) नाम हैं । 'त्रि' इत्यस्य प्रथमैकवचने त्रिः ॥ अथवा 

सुपां सुपो भवन्तीति जसः स्थाने सुः । 

तिंस्ञा यादो निंहिंता अन्तरंस्मिन्तिस्रों भूमीरुपराः षड्विधानाः ४ 
गुत्सो राजा वरुणश्चक्र पतं दिवि प्रेङ्क हिरण्ययै शुभे कम्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०--९ तिलः यावः) तीनों छोक, भूमि, अन्तरिक्ष और 

आकाश सें ( अस्मिन्‌ अन्तः निहिताः ) वरुण परमेश्वर के ही भीतर 

स्थित हें और (तिः भूमीः) तीनों भूमियाँ ( उपराः ) एक दूसरे के 
समीप स्थित ( पड विधानाः ) छः छः मकार के ऋतु आदि विधान 

सहित उसके ही भीतर हैं। (गृत्सः) ज्ञान का उपदेष्टा (राजा) सर्वो- 
परि शासक (वर्णः) वरण-योग्य प्रभु ही (दिवि) आकाश में (मेड्खं) 
उत्तम गति से जाने वाळे (पतं) उस ( हिरण्ययस्‌ ) तेजोमय सूयं को; 

अन्तरिक्ष में गतिमान्‌, हित, रमणीय रूप वायु को और भूमि पर 

तेजोमय अभि को ( झुमे ) पीसि, जळ और कान्ति के डिये (चक्रे) 
बनाता हैँ। क॑ पादपूरणः । 


DN 


अव सिन्ध चरुणो योरिव स्थाद्ृप्सो न श्वेतो मृगस्तुविष्मान्‌ । 
। ~ || 2 हट ड ॥ 
गश्भीरशलो रज॑सो विमान; सुपारक्षत्रः खतो अस्य राजाः ॥६॥ 
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भा०--( यौः इव सिन्धुः ) सूयं जैसे अकेला समस्त आकाश में 
व्यापता है वैसे ही परमेश्वर (यौ!) तेजस्वरूप, (वरुण:) सवव्यापक 
होकर (सिन्धु') वेग वाळे प्रकृति के बने जगतप्रवाह को (अव स्थात्‌) 
व्यवस्थित करता है । घह (प्सः न शवेतः) जखविन्दुवत्‌ रसस्वरूप व 
कान्तिमय है । वह (खगः) सिंहवत्‌ बलवान्‌ वा, (सगः) ज्ञानी जनों 
द्वारा खोजने योग्य और ( खगः ) पावन स्वरूप, ( तुविष्मान्‌ ) सर्व 
शक्तिमान्‌ है । चह ( गम्भीर-शंसः ) गंभीर ससुद्र तुल्य अगाध और 
अशंसा-योग्य, ( रजसः विमानः ) इस समस्त छोक-समूह का विशेष 
निर्माता है, वह (सुपार-कषत्रः) सुख से सवंपालक, बळैश्वयंवान्‌, (अस्य 
सतः राजा) इस व्यक्त संसार का राजावत शासक है । 
यो मृळयाति चक्रुषे चिदागों वय स्यांस वरंशे अनागाः । 
अजु अतान्यदितेञ्ृधन्तों यूयं पांत स्वस्तिश्चिः सदा नः ॥७॥३॥ 

भा०--(य:) जो परमेश्वर ( आगः चक्नपे चित्‌ ) अपराध करने 
वाले के भले के लिये (छडयाति) उस पर दया करता है, उस (वरुणे) 
मभु के अधीन इम ( अनागाः स्याम ) निष्पाप रहें । उस (अदितेः) 
अखण्ड प्रभु के ( त्रतानि अनु ) नियमों के अनुकूल (कधन्त:) सम्ढ, 
हे विद्वान्‌ जनो ! ( यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) पूवघत्‌ । इति 
नवमो वर्ग; ॥ 

[ ८८ ] 


वसिष्ठ ऋषि: ॥ वरुणो देवता ॥ छन्द--१, २, ३, ६ निचृत्‌ त्रिष्दुप ॥ 
४, ५, ७ विराट, त्रिष्ठुप्‌॥ सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
प्र शुन्ध्युदे वरुणाय प्रेष्ठी सतिं वसिष्ठ सीलूहुषें भरस्व । 
य ईमर्वाञ्चे कर॑ते यज॑त्रं सहस्त्रांमधं बुषणं वृहन्तम्‌॥ ११ 
भा०--(यः) जो परमेश्वर (इस) इस ( अवोज्चे ) अमिसुख आगे 
(यजत्र) आत्मसमपक और सत्संगति वाळे पुरष को ( सहर्ू-मघ ) 
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सहस्त्रों धनों से सम्पन्न, (वृपणं) मेघवत्‌ उदार और (बृहन्तस्‌ करते) 
बड़ा बना देता है उस (वरुणाय) ऐश्वयंदाता (मीढुषे) ऐश्वर्या की बृष्टि 
करने वाले, परमेश्वर के निमित्त (प्रेष्टं) अति प्रिय (मति) स्तुति और 
बुद्धि का (प्र भरस्व) प्रयोग कर | 
अधा न्वस्य सन्दर्श जगन्वानञ्चेरनींकं वरुणस्य संस । 
स्वः यदश्मन्नश्चिपा उ अन्धोऽभि मा वपुर्देशये निनीयात्‌ ॥२॥ 
भा०--( गध चु ) और मैं (अस्य) इस (अझेः) तेजोमय (व रु- 
णस्य) परमेश्वर के विषय में ( जगन्वान्‌ ) ज्ञान प्राप्त कर और उसकी 
शरण जाकर उसके (सं-रशस्‌) सम्यकू-दशन-योग्य (अनीकं) तेज को 
(मंसि) मनन करता हूँ । (यद्‌) जैसे (अश्मन्‌ अन्धः चपुः दशये निनी- 
यात्‌) चक्की आदि में पीसा अन्न या कुटी ओषधि, या (अश्मन्‌ अन्धः) 
मेघ के आधार पर उत्पन्न अन्न शरीर को उत्तम, दशन योग्य यनाता 
है यैसे ही (यत्‌) जो ( अधिपाः ) सर्वोपरिपालक ( स्वः ) सुखकारी 
है वह (अन्धः) अन्नवत्‌ प्राणो का धारक होकर (दृशये) साक्षात्‌ करने 
के लिये (मा) स॒झे ( वपुः ) रूप, शरीर आदि ( निनीयात्‌ ) प्रास 
कराता है। 
आ यद्रुहाव वरुणञ्च नावं प्र यत्समुद्रमीरयांव मध्यम्‌ । 
अधि यदपां स्नुञ्चिश्चराच प्र प्रेह् इह्णयावहे शसे कम्‌ ॥ ३॥ 


सा०--(अहं) सैं भौर ( वरुण: च ) चरणीय स्वामी, दोनों दो 
मित्रों के समान वा पति-पल्लीवत्‌ (यत्‌ नावम्‌ आ रहाव) जब नाच पर 
चढ ( यत्‌ सम्ुत्रस्‌ मध्यम्‌ ईरयाव ) ओर जब सझुद्र के बीच उसको 
चळाव.(यत्‌ अधि अपां) जव जळो के ऊपर ( स्नुभिः चराव ) गमन- 
शीछ थानों से विचर तो (झुमे) शोभा और (कम्‌) सुख पाने के छिये 
(मेहे) झले पर (अङ्घयावहे) हम दोनों झूल । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अ०५सू०८८६]  ऋग्वेदभाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ८१ 


-----.. 


(न mm पल" 


वसिष्ठ ह वरुणो नाव्याधाइषि चकार स्वपा महोभिः 
स्तातार विप्र: सुद्दिनत्वे अह्णां याज्ञ द्यावस्ततनन्यादषात्तः ॥४॥ 
भा०--(वरुण;) वरणीय आचाय (वसिष्ट) अधीन वस कर ब्रह्म- 
चारी शिष्य को (नावि) ज्ञान-सागर से पार उतारने वाछी वेदवाणी 
रूप नौका में (ह) अवश्य (आधात) स्थापित करे । वह स्वयं (स्व पाः) 
कमंशीछ होकर (मद्दोभिः) बडे २ गुणों से (वसिष्ठ ऋषि चकार) उत्तम 
ब्रह्मचारी को वेद-मन्त्राथो को यथार्थ देखने में विद्वान्‌ बनावे । (विप्र;)” 
विद्याओं से शिष्य को पूण करने चाळा आचाय ८ अनहां सू-दिनत्वे ) 
दिनों को शुभ बनाने के लिये ( यात्‌ द्यावा नु यात्‌ उपसः नु ) आये 
दिनों और आयी रातों में भी ( स्तोतारं ततनन ) अध्ययनशील शिष्य 
को विस्तृत ज्ञानवान्‌ करे | 


क) त्यानि नो स॒ख्या वभूबः सचावहे यद्‌दृकं पुराचित्‌ । 
बृहन्तं मान वरूण स्वघाचः सहसद्वारं जगमा गृह ते ॥ ५॥ 
भा०--हे (वरण) वरणीय ! हे (स्वधावः) प्राणपते ! (नो) हम 
दोनों के (स्यानि सख्यानि) चे नाना मित्रता के साव (क वभूचुः) कहाँ 
हुए, ( यत्‌) जो हम दोनों ( पुराचित्‌ ) मानों पूवेकाळ से (अद्॒कं) 
परस्पर चोरी का आव न रखते हुए ( सचावहे ) सिलकर रहें । हे 
(वरुण) वरणोय ! हे ( स्वघावः ) अस्त के स्वामिन्‌ ! हम (बनतं) 
महान्‌ ( मानं ) परिमाण वाळे ( सहस्रद्वारं ) सहस्रों द्वार वाले (गुह 
जगाम) घर को म्रा दों । 
य आपिनित्यों वरुण प्रियः सन्त्वामागोसि कुणव॒त्सखा ते। . 
मा त एनस्वन्तो यक्षिन्सुजेम यन्धि ष्मा विप्रः स्तुवते वरूथम्‌ ॥द 
सा०--हे (वरुण) प्रभो ! राजन्‌ ! तु (निस्यः) सदा का (झापिः) 
बन्धु (भ्रियः) प्रिय (सन्‌) होकर हमें प्राप्त है, उस (त्वास्‌) तेरे प्रति 
(ते सखा) तेरा मित्र यह जीव (आगाँसि इण वत्‌) नाना अपराध करता. 
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है । हे (यक्षिन्‌) यक्ष 'अथोौत्‌? पूजा करने वाले सक्त जनों के स्वामिन! 
हस लोन (ते) तेरे ऐधर्य का ( एनस्वन्तः ) पापी होकर (सा सुजेम) 
भोग न कर । तृ ( विग्रः ) मेधावी ( स्तुवते ) रतुतिशीऊ को (वरूथं 
यन्धि) वरणीय एवं दुःखों को दूर करने योग्य उत्तम गृह और 
बल दे । 
श्चवाछु त्वा क्षितिषु क्षियन्तो ब्य? स्मत्पाशं बरुणो मुमोचत्‌ । 
अचो चन्छाना अदितेरुपस्था्यं पात स्वस्तिथिः सदां नः ।७।१०॥ 

भा०--परमेश्वर जीवों के कमं-बन्धन किस प्रकार काता है १ 
इम लोग ( आसु भ्रवासु क्षितिषु ) इन थारने योग्य, कमं और भोग- 
भूमियों में (क्षियन्त:) निवास करते हुए वा पेश्वययुक्त, वा क्षीण होते 
हुए, कभी उध्वंगति, कभी नीच गति प्राप्त करते हुए, (अदितेः उप- 
स्थात्‌) भूमि से ( अवः वन्वानाः ) तृसिकारक अन्न प्रास करते हैं और 
जैसे ( अदितेः उपस्थात्‌ अवः अन्वानाः ) सूयं से दीसि प्राप्त करते हैं 
वैसे ही ( भदितेः ) अखण्ड परमेश्वर से हम (अवः) रक्षा, सुख, प्रेम 
(वन्वानाः) प्राप्त करते रहें । वह (वरुणः) ग्रसु (अस्मत्‌ पाश) हम से 
पाश को (वि झुमोचत्‌) छुडाता है । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (नः यूयं सदा 
स्वस्तिभिः पात) । आप लोग हमारी सदा उत्तम उपायों से रक्षा 
करो । इति दशमो वग; ॥ 

[ ८९ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः--१--४ ग्रार्षी गायत्री । ५ 
. पादनिचृज्जगती ॥ सप्तचँ सूक्तम्‌ ॥ 

मा छु वरुण सन्सय गृहं राजन्जहं गमस्‌ । मळा सुक्षत मलय ॥१॥ 

आ०--हे (वरुण) सवश्षेष्ठ | हे ( राजन्‌ ) देदीप्यमान ! हे (सु- 
क्षत्र) उत्तम घन, ऐश्वय, बल से सम्पन्न ! ( अहस्‌ ) मैं (स्टन्मयं गृहम्‌) 
मिट्टी के बने गृह के तुल्य नश्वर, मत्यु से आक्रान्त, वा अहण-योग्य, 


चा आत्मा को पकड़े हुए इस देह को ( सोडु गमस्‌ ) कभी न मास करूं 
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वो अच्छा हो! हे प्रभो ! (सड) सबको सुखी करने हारे दयालो ! तू 
ूस्रडय) सुखी कर, हम पर दया कर | 
अदेमिं प्रस्फुरन्निव द॒तिन ध्मातों आदिवः। मुळा सुक्षत्र मृळर्थ ॥२ 
__ आा०--हे ( अब्रिवः ) पवेतवद्‌ इद्‌ झुरुषों के स्वामिन्‌ ! अभो ! 
(यत) जब मैं ( ्रस्फुरन्‌ इव ) तड़पता हुआ-सा, (इतिः न ध्मातः) 
ङुप्पे के समान फूळा हुआ, फूंक से भरे चमंवाय के समान रोता-गाता 
(एभि) शरण आउँ, हे (सुक्षत्र) सुबळ ! सुधन ! त्‌ झुझे (गड स्डय) 
सुखी कर । 
कत्वं समह दीनता प्रतीपं जंगमा शुचे । मृळा सुक्षत्र मृळय॥ ३॥ 
भा०--हे ( समह ) पूज्य ! ( दीनता ) दीन होने के कारण सें 
(क्रत्वः) सत्‌ कमं भौर सत्‌ ज्ञान के ( प्रतीपं जगम ) विपरीत चा 
ग़या हूँ और (शुचे) शोक करता हुँ । अथवा हे (चे) छड प्रभो! हे 
(सु-क्षत्र) बलशालिन्‌ ! तू (सड, डय) सुखी कर, कृपा कर । 
अपाँ मध्ये तस्थिवॉसं तृष्णांविंद्ज्ञारेतारम्‌ । 
सुळा सुक्षत्र मळय॥ ४॥ 
भा०--हे (सुक्षत्र) उत्तम बल के स्वासिन्‌ ! ( अपाँ मध्ये तस्थि- 
बांस ) जछों के बीच में खडे ( जरितारं ) रोगादि से जीण होते हुए 
झुरुष को जैसे ( तृष्णा अविदत्‌ ) प्यास सताती है चैसे ही हे प्रभो ! 
(जरितारं) तेरे स्तोता (अपां मध्ये तस्थिवांसं) आश पुरुषों के बीच या 
ग्राणों या रक्त द्रव से पूर्ण शरीर के बीच रहने वाले झुपझ्को भी 
(तृष्णा) भूख-प्यास के समान विपय-भोगादि की छाछसा प्रास हे, हे 
भ्रभो ! दे (मड, स्टंडय) सबको सुखी करने हारे | तू सुझे सुखी कर । 
यरि चेद व॑रुण देव्ये जनेभिद्रोहँ मनुष्या) अरांमरि । अचित्ती 
यत्तव यमीं युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः ॥५।११।५॥ 
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सा०--हे (वरुण) प्रमो ! ( दैव्ये जने ) विद्वान्‌ सत्पुरूष के हित- 
कारी जन के ऊपर रहकर हम ( मनुष्या; ) मनुष्य (यत्‌ कि च) जो ` 
कुछ भी (इदं अभित्रोइ) इस मकार का द्रोह आदि (चरामसि) करते 
हैं और (अचित्ती) विना ज्ञान के ( यत्‌ तव धर्मा युयोपिम ) जो तेरे 
बनायें नियमों को उल्लंघन करते हैं, हे (देव) प्रभो ! राजन्‌ ! (तस्मादू 
एनसः) उस अपराध या पाप से ( नः सा रीरिपः ) हमें दुःखित अक 
कर । इत्येकादशो वग: ॥ [ 

[ ९० ] 


वसिष्ठ ऋषिः।। १--४ वायुः । ५-७ इन्द्रवायु देवते छन्दः १, २, ७ 
विराट, त्रिष्टुप्‌ । ३ त्रिष्टुप्‌ । ४, ५, ६ निचृद्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्तर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
प्र वीरया शुचयो दाद्विरे वामध्वर्युभिर्मघुमन्तः सुतासः । 
वह वायो नियुतो याह्यच्छा पिबा सुतस्यान्धसो मदाय ॥ १॥ 
भा०--हे ( इन्ब्र-वायू ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे वायुवत्‌ बलवान्‌ चीर 
सेनापते ! (छचयः) शुद्ध आचारवान्‌, ईमानदार ( वीरया = वीरा; ) 
वीर (म्मन्तः) बलवान्‌, मधुर प्रकृति, ( सुतासः ) योग्य पदों पर 
अभिषिक्त पुरुप ( अध्वर्युभिः ) भजा की हिंसा पीडा न चाहने वाळे 
सोम्यदृत्ति विद्वानों सहित (वास्‌ प्र दद्विरे) तुम दोनों को प्राप्त होते 
हैं। हे (वायो) वायुवत्‌ बलवन्‌ ! तू (निधुतः) सहस्रों अश्वादि सेनाओं 
को (वह) सन्माग पर छे चळ और ( सुतस्य अन्धस; ) ऐश्वर्य से 
ससद्ध अन्न को (याहि) प्रास कर और (मदाय) तृप्ति के लिये उसका 
(पब) डं पभोग कर । 


ईशानाय प्रहुर्ति यस्त आनर्‌ शुचि सोमे शुचिपास्तुभ्यं वायो । 

कृणोषि तं मत्यषु प्रशस्तं जातोजातो जायते चाज्य॑स्य ॥ २ ॥ 
भा०--४ (वायो) विद्वन्‌ ! (यः) जो (शुचि-पाः) शुद्ध आचार, 

व्यवहार का पालक पुरुष ( ते इंशानाय ) तुम संवेश्वयंवान का (शु 
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सोमं) शुद्ध अन्नादि, ऐश्वयं भौर ( प्रहुतिं ) सर्वोत्तम दान ( भान्‌) 
आपत कराता है, (तं) उसको तू ( मत्यषु) मनुष्यों के बीच (प्रशस्त 
कृणोषि) कमकुशल बना देता है और वह (आतः-जातः) उत्तम रूप से 
प्रकट होकर (अस्य) इस प्रजाजन के बीच (वाजी) ज्ञानवान्‌, बळ-- 
वान्‌ (जायते) हो जाता है । 


राये नु यं जज्ञतू रोदसीमे राये देवी धिषणा धाति देवम्‌। 

, _ अध वायुं नियुतः सश्चत॒ स्वा उत श्वेतं वसुधिर्त निरेके ॥३॥ 

सा०-  इसे रोदसी ) आकाश व भूमि के तुल्य ये माता-पिता, 
राजसभा-प्रजासभा दोनों (राये) राष्ट्र में ऐश्वय-बृद्धि के लिये (नु) हीः 
(य॑) जिसको (जज्ञतुः) उत्पन्न करते और ( यं देवस्‌ ) जिस विजिगीषुः 
को ( धिपणा देवी ) सर्वोपरि विद्यमान विद्वससमा भी (राये) ऐश्वयं... 
रक्षा के लिये ( घाति ) स्थापित करती है, उस ( वायु ) वाचु कोः 
वायुवत्‌ मूळ से उखाड्ने में समथ पुरुष को ( स्वाः) उसकी अपनी 
(नियुतः) छक्षों सेबाएं और प्रजाएं (सञ्जत) प्राप्त होती हैं (उत) और 
उसी (श्वेत) शुद्धाचारी को (निरेके) श्रेष्ठ पद पर ( वसु-घितिस्‌ ) 
ऐश्वयं की ख्याति वाला जान कर ग्रास होते हैं । 
उच्छ्चुपसंः सुदिना अरिप्रा उरु ज्यो तिर्विविदुदीध्याना; । 
गव्ये चिदचदुशिजो चि वच्चस्तेषामजु प्रादिवः सस्जराप; ॥ ४ ॥ 

भा०--जैसे ( उपस: ) प्रभात वेछाएं वा सूय की दाहक कान्ति 
(सु-दिनाः उस्छन्‌) उत्तम दिन वाळी होकर प्रकट होती हैं, (अरि-प्राः)”- 
पाप-रहित (दीध्यानाः) देदीप्यमान, ( उर ज्योति; विविदुः ) बहुत 
बडे विशाल प्रकाशवान्‌ सूयं को प्रास करती (उशिजः) कान्तिथुक्तः 
होकर ( राव्यस्‌ ऊवस्‌ विवन्न : ) रश्मियों के बड़े धन को फेलाती है 
( अनु म्रदिवः आपः सस्र; ) अनन्तर आकाश से सेघ जल बरसते हैं: 
~ चैसे ही ( उपसः ) उषावत्‌ जीवन के प्रारम्भ भाग में वत्तमान नर-- 
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-जारीगण (सु-दिना) शुभ दिन युक्त होकर. (उच्छन्‌) अपने गुण प्रकट 
'केर और वे ( दीध्यानाः ) इश्वर-ध्यान करते हुए (डर ज्योतिः) बड़ी 
-भोरी ज्ञान-ज्योति को ( विविदुः ) प्राप्त कर । वे (उशिजः) प्रीतियुक्त 
“होकर (गच्यस्‌ कवस्‌) वेदवाणी के धन को (विवन्न :) विविध अकार 
“से विवरण करें, उसकी व्याख्या करे । ( तेषास्‌ अनु ) उनके पीछे २ 
“ही ( प्र-दिवः ) उत्तम फळ की कामना वाली ( आप; ) आप्त भजाएं 
{स्र :) चलें । 
ते सत्येन मनसा दाध्यांनाः स्वेन युक्ताखः युक्तासः क्रतुना 
चहान्ति । इन्द्रवायू वीरवाहं रथ वामीशानयोरभि पक्षः सचन्ते ५ 
भा०--(ते) वे जानवान्‌, विद्वान्‌ लोग ( सत्येन मनसा ) सत्य 
अचित्त और सत्य ज्ञान से ( दीध्यानाः ) चमकते हुए (स्वेन युक्तासः) 
“अप ने आत्मसामध्य से युक्त होकर (दीध्यानाः) चमकते हुए वा आत्स- 
-थोग का अभ्यास करते हुए ( युक्तासः ) योगी होकर (स्वेन क्रतुना) 
“अपने ज्ञान और बल से (वहन्ति) रथ को अश्वों के तुल्य देह को धारण 
नकरते हैं । हे ( इन्द्र-वायू ) ऐश्वयवन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! ( इंशानयोः वाम्‌ ) 
“शासक-रूप आप दोनों के ( वीरवाहं रथं) वीरों के धारक, रथवत्‌ 
रमणीय उपदेश वा स्थिर पद वा राष्ट्र को ( वहन्ति) धारण करते 
और सञ्चाछित कर र वे (एक्षः) प्रतियुक्त होकर (अभि सचन्ते) 
“यरस्पर समवाय बनाकर रहते हैं । 
“ईशानासो ये दधते स्वो गोभिरश्वेसिर्घसुभिहिरण्ये 
इन्द्रवायू सूरयो विश्वमायरवलद्धिवारः एतनाख सह्युः ॥६॥ 
भा०--(ये) जो (ईशानास:) ऐश्वयंवान्‌ और शासन-अधिकार से 
युक्त होकर (नः) हमारे सवस्व राष्ट्र और सुखादि को (गोभिः) गौओं 
~और सूमियों (अइवेभिः) घोड़ों (वसुभिः) विद्वानों, (हिरण्येः) सुवणोदि 
श्रातुओं और रमणीय साधनां से (विश्वस्‌ आयुः) पूणं जीवन (दधते) 
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धारण करते हैं। हे ( इन्द्रवायू ) ऐश्वयवान्‌ बळवान्‌ प्रधान नायक 
श्ुरुषो | वे (सूरयः) विद्वान्‌ ( अवज्ञिः ची रै: ) शबुनाशक वीर पुरुषों 
दारा (एसनासु) संग्रामो में (सह्य :) विजय कर । 5 
अर्धैन्तो न थ्रवंसो भिक्षमाणा इन्द्रवायू सुं्तिभिवेसिष्ठाः । 
चाजयन्तः स्वव॑से हुवेम यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥१२॥ 
सा०--इम लोग (अवन्तः) शब्रुनाशक वीर पुरुषों और अर्थो के 
समान बलवान, (अवसः भिक्षमाणाः) श्रवण योग्य ज्ञान की योग्य 
शुरओं और अन्न की गृहस्थो से याचना करते हुए, ( वसिष्टाः ) ठक्वस 
अद्मचारी होकर ( सु-अवसे ) उत्तम ज्ञान और रक्षा के लिये स्वयं 
५ वाजयन्तः ) ज्ञान, बळ, घनादि को चाहते और मास करते हुए 
(इन्त्रवायू हुवेम) ऐश्वयवान्‌ और वळवान्‌ जनों को प्रास क्र | (यूयं) 
आप लोग (नः सदा स्वस्तिभिः पात) पूववत्‌ । इति द्वादशो वगः ॥ 
[९१] 
बसिष्ठ ऋषिः ॥ १, ३ वायुः । २, ४-७ इन्द्रवायू देवते । छन्दः १, 
४, ७ विराट्‌ त्रिष्टुप । २, ५, ६ आर्षी त्रिष्दुप_॥ ३ निचूत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
कुविदङ्ग नमला थे वृधास पुरा देवा अनवद्यास आसन । 
ते वायवे मनवे बाधितायावासयच्षषसं सूयेण ॥ १॥ 
भा०--(ये) जो ( नमसा ) शत्रु को नमाने वाळे बळ से (पुरा) 
'पहले ( बृधासः ) बढ्ने हारे ( अन-वद्यासः ) अनिन्दिताचरण चाळे, 
(देवाः) घन, पुत्र आदि के अभिठाषी ( आसन्‌ ) रहते हैं (ते) वे 
(वायवे) वायु तुल्य बलवान्‌ वा प्राणवत्‌ जिय, ( मनवे ) मननशीळ, 
-(बाधिताय) पीड़ित प्रजा की रक्षा के लिये (उषसं) भभात _के समान 
तेजस्विनी सेना को (सूर्येण) तेजस्वी नायक पुरुष के साथ (बाधित(य 
अनवे) खण्डित वंश वाळे मनुष्य की वंशबद्धि के लिये (उपसं) सन्तान 
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की कामनायुक्त खी को ( सूर्येण ) पुश्नोत्पादन में समर्थ पुरुष के साथ 
( अवासयन्‌ ) रख । 
उशन्ता दूता न दभाय गोपा मासश्च पाथः शरदश्च पूर्वी: । 
इन्द्रवायू सुष्टतिचामियाना माडीकमीट्टे खुचितं च नव्यम्‌ ॥२॥ 
सा०--( उशन्ता ) सबको चाहने वाले ( दूता ) श्नु सन्तापक, 
(गोपा) प्रजा-रक्षक, (इन्द्रवायू) ऐश्वयवान्‌, बलवान्‌ पुरुष (मासः च्छ 
शरदः च) वर्षो और मासों तक (पूर्वीः) पूव विद्यमान प्रजा की (पाथः) 
| रक्षा करें हे ( इन्द्र-वायू ) ऐश्वयंचन्‌ ! हे बलवन्‌ ! (वाम्‌ इयाना) 
| आप दोनों को प्राप्त होता हुआ, (सुस्तुतिः) उत्तम उपदेश (सार्डीक्स्‌ ) 
सुख और (सुवितं) उत्तम, (नव्यम्‌) स्त॒त्यआचार (इंड) चाहता है 3 
पीचोअन्नाँ रयिवृधः सम्नेधाः श्वेतः सिषाक्ति नियुतांमाभिश्री: । 
ते घायचे ससनंसोः वि तंस्थार्विश्वेक्करः स्वपत्यानि चक्रः ॥ ३ ॥ 
आ०- (नियुताम्‌ अभिश्रीः) नियुक्त सेन्यों के वीच सबके आश्रय- 
योग्य एवं उत्तम राज्यलक्ष्मी से सम्पन्न ( शवेतः ) उज्ज्वल वख थारे 
(सुमेधाः) बुद्धिमान शन्नुनाशक पुरुप (रयि-वृधः) ऐश्वय बढ़ाने वाले, 
(पीवः अन्नान्‌) अन्नाद से ह्-पुष्ट पुरुषों का (सिपक्ति) समवाय बना 
कर रहता है ओर (ते) वे (नर:) नायक पुरुष (समनसः) एक चिक्त 
होकर ( वायवे ) नायक पुरुष की बृद्धि के लिये ( वि तस्थुः ) उसके 
आस पास स्थित होते हैं । वे (विश्वा) सभी (सु-अपत्यानि) उत्तम ढे 
सन्तानों के समान (चक्रः) काम करते हैं । 
याव॒त्तरस्तन्वोऽयाचदोजो यावच्नरश्चक्षखा दीध्यानाः । 
शुद्धि सोमे शुचिपा पातमस्मे इन्द्रवायू सदत वाहरद ॥ ४ ॥ 
आ०--हे ( इन्द्रवायू ) ऐश्वयवन्‌ ! हे शन्नुहन्तः ! हे नायको ! 
(यावत्‌) जितना (तन्वः तरः) शरीर का बल हो और (यावत्‌ ओजः) 
जितना पराक्रम हो और ( यावत्‌ ) जब तक ( नरः ) नेता लोर 
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शूच्षसा) उत्तम ज्ञान-दशन से (दीध्याना:) देदीप्यमान हों तब तक आप 
दोनों (शचि) झुद, (सोमस्‌) प्रजाजन को (पातस्‌) पाछन करो और 
५ इचि सोमं पातं ) झुद्ध अन्न, ऐश्वयं का उपभोग करो (इदं) इस 
बाहः) बृद्धिशील प्रजा पर (सदतस) अध्यक्ष वन कर विराजो | 


नयुवाना (नियुतः स्पाहवीरा इन्द्रवायू सरथ यातमर्वाक्‌ । 
इद्‌ ईह वा प्रव मध्वो अग्रमध प्राणाना चि सुसुक्तमस्मे ॥ ५॥ 
1०--हे ( इन्द्रवायू ) विदत्‌ और वायु के तुल्य वळवान्‌ नायक 
शुरुषो | ( स्पाइवीराः ) मनोहर वीर पुरुषों से युक्त ( नियुतः ) अश्व 
सेनाओं को (नियुवाना) सञ्चारित करते हुए आप दोनों (स-रथं) रथ- 
सहित ( अर्वाक्‌ यातस्‌ ) आगे बढो । (इदं हि) यह कार्यं ही (मभ्व 
आर प्रथ्तस्‌) आप दोनों को अन्न या आजीविका प्रात करने का 
साधन है । (अध) और ( प्रीणाना ) मजा को प्रसन्न करते हुए (अस्मे 
उचि ससुक्तस्‌) हमें विविध बन्धनो से युक्त करो । 


या वॉ शतं नियुतो याः सहस्रामन्द्र॑चायू विश्ववाराः सच॑न्ते । 
आभिंयोतं खुविदत्राभिरवाक्पातं नरा प्रतिश्रुतस्य सध्चः ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( इन्द्रवायू ) विद्वत, पवन के समान तेजस्वी, बरू- 
“शाली पुरुपो ! (याः) जो (बां) आप दोनों के (शर्त) सैकड़ों और (याः 
-सह्र) जो हजारों (नियुतः) अश्वों के सेन्यगण ( विश्ववारा; ) शन्नुओं 
-के वारण में समर्थ होकर (सचन्ते) संघ बनाकर रहते हैं (आभिः) इन 
:(सु-विदन्राभिः) उत्तम ऐश्वयं काभ कराने वाली सुशिक्षित सेनाओं से 
आप दोनों (अवीक यातं) आगे बढो । हे (नरा) नायक पुरुषी | आप 
दोनों (ग्रतिश्रतस्य) वेतन द्वारा परिपुष्ट (मध्वः) सैन्य बळ की (पातसू) 
"रक्षा करो । 


अचन्तों न श्रव॑सो भिक्षमाणा इन्द्रवायू सु्ट्तिभिवसिष्ठा: 
वाजयन्तः स्ववसे हुवेम यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥१३॥ 
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निज -- जनामा 


आ०- ब्याख्या देखो सू० ९० । ७ ॥ इति त्रयोदशो वर्ग; ॥ 
[९२] 


वसिष्ठ ऋषिः॥ १, ३-५ वायुः। २ इन्द्रवायू देवते। छन्दः 
निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ३, ४ विराट्‌ त्रिष्दुप्‌ । ५ ार्षी त्रिष्दुप्‌ ॥ 


0000 BL oS 


आ वायो भूष शुचिपा उपे नः सहस ते नियुतो विश्ववार । 
उपो ते अन्धो मद्यंमयासि यस्य॑ देव दधिषे पूर्वपेयम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--हे (छुचिप ५) छद चरित्रवन्‌ ! ईमानदार की रक्षा करके 
वाले ! हे (वायो) तुप से अन्नों को एथक करने वाळे वायु के समानः 
सस्य, असत्य के विवेक वाळे विद्वन्‌! तू (नः उप आ भूष) हमें प्राः 
हो। हे ( विश्व-वार ) वरण योग्य ! पापों के वारक ! (ते सद 
नियुतः) तेरे अधीन सहस्नों आज्ञा. पाछक हैं। हे (देव) विन्‌! दा 
( यस्य पूवंपेयं ) जिसके पूवं पालन या भोग योग्य अंश को (दधिषे) 
धारण करता है, मैं उसी ( मस्‌ ) तृप्तिकारक, इपजनक (अन्धः) 
अञ्न को (ते उतो अयामि) तेरे लिये प्राप्त कराऊं । 
प्र सोतां जीरो अध्वरेषवंस्थात्सोममिन्द्रांय वायचे पिबंध्ये । 
प्र यद्वां मध्वो अग्रियं भरन्त्यध्वर्यवो देवयन्तः शचीभिः ॥ २॥ 
आ०- ( यत्‌ ) जिस (मध्वः) शश्रुपीडक बल और मधुर ऐश्व्य 
के (अग्रियं) प्रमुख पद तथा श्रेष्ठ भाग को (देवयन्तः) झुभ गुणों और 
उत्तम फलों की आकांक्षा वाले ( अध्वयंवः ) प्रजा की हिंसा से रहित 
राष्ट्रपाछक जन (वां प्र भरन्ति ) आप दोनों के जिये प्राप्त कराते हैं,, 
उस (सोमस्‌) ऐश्वयं या बळ वीय को (इन्द्राय वायवे) सूर्यं वायुवत्‌ 
तेजस्वी तौर बलवान पुरुप के ( पिबध्ये ) उपभोग के लिये (अध्वरेपु) 
यज्ञादि उपकारक कार्यों में ( वीर: सोता ) विद्वान्‌ चीर शासक, (उ 
अस्थात्‌) भ्रात करे । 
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प्र याभिर्यासि दाश्वांसमच्छा नियुक्तिवायविष्टयें दुरोणे । 
नि नो राये सुभोजसं युवस्च नि वीरं गव्यमश्व्यं च राध॑ः ॥३॥- 


भा०--हे (वायो) बलवन्‌ !. ( याभिः नियुद्धिः ) जिन अश्वादि 
सेनाओं सहित ( हुरोणे ) गृहवत्‌ राष्ट्र में विद्यमान (दाशवांससू) कर 
भादि के दाता प्रजाजन को (अच्छ प्र यासि) भली प्रकार प्राप्त होता 
है उन द्वारा ही तू (नः) हमें ( सुभोजसं रयिस्‌ ) उत्तम भोग्य पदार्थो 
और रक्षा-साधनों से सम्पन्न ऐश्वय को ( नि युवस्व ) दे और (वीरं) 
चीरज्जन, ( राव्यं राधः ) गौ आदि और ( अइव्यं च राधः ) अश्वो से 
बनी सम्पदा भी (नि युवस्य) दे । 


he 


ये वायचं इन्द्रमादनास आदेचासो नितोशनासो झर्यः। 
घन्तो वृत्राणि सूरिंभिंः ष्याम स सहांसों युधा चुभिरमित्रांन ॥४॥७ 
भा०--(ये) जो (वायचः) बलवान पुरुष (इन्द्र-माद्नासः) प्राण 
के समान शब्रुहन्ता, प्रजा को प्रसन्न करने में समथ ( आदेवासः )- 
सब ओर विद्वान्‌ व्यवहारज्ञ पुरुषों को रखते और ( अय ) शत्रु के - 
(नितोशनासः) मारने वाले हों ऐसे ( सूरिभिः) शासकों और विद्वानों: 
द्वारा हम ( वृत्राणि घ्नन्तः ) विन्नकारक शत्रुओं का नाश करते हुए: 
(युघा) युद्ध द्वारा ( नृभिः अमित्रान्‌ सासह्णांसः ) वीर पुरुषों हारा; 
शन्ुओं का पराजय करने वाळे हों । 
आ नों नियुक्ति शतिनीभिरध्वरं सहस्रिणीभिरुप याहि यज्ञम्‌ । 
वायां अस्मिन्त्संचने मादयस्व यूयं पांत स्वस्तिसि सदा नः५।१४: 
भा०--हे (वायो) बछवान्‌ वीर ! तू (शतिनीभिः सद्रिणीमिः)- 
सौ २ तथा हजार २ के अटो के नायकों वाली (नियुद्ध!) अश -सेनाओंः 
सहित (नः यज्ञं उप याहि) हमारे यज्ञ, राज्य को प्राप्त हो । (अस्मिन, 
सवने मादयस्व) इस शासन में तू प्रसन्न हो, अन्यां को प्रसन्न कर ७ 
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चीर पुरुषो! आप लोग ( स्वस्तिभिः नः सदा पात ) पूर्ववत्‌ । इति 
-ऱ्वत्तुदेशो वग; ॥ 


[ ९३ ] 
-“वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रारिन देवते ॥ छन्दः:--१, ८ निचत्‌ त्रिष्टुपू । 
२, ५ आर्षी त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ६, ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ भ्रष्टर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
"शुचि नु स्तोमं नवजातमद्येन्द्रांी चृत्रहणा ज़षेथांम्‌ । 
-उभा हि वां सुहवा जोहंबीमि ता वाजे स॒द्य उशते धेष्ठा ॥ १॥ 
भा०--ैसे ( वृत्र-हणा ) चिप्ननाशन करने वाळे माता-पिता 
५( नव-जातं झि ) नये उत्पन्न उत्तम शुद्ध बाळक को (जुपेतास्‌) प्रेम 
-करते और ९ धेष्ठा दाजं उशते दुत्त; ) पालक माता पिता झुसुक्षित को 
“अन्न देते हैं वैसे ही हे ( इन्द्रानी ) पऐेश्वयंवन्‌ और तेजस्विन्‌ अग्रणी 
:नायको ! आप दोनों ( बृन्न-हणा ) बढ़ते शत्रुओं के नाशक होकर 
“(शुचिस्‌) पवित्र व्यवहार वाले ( नवजातम्‌ ) नये ही प्रास, (स्तोमं) 
“स्तुतियोग्य प्रजा के अधिकार (भ्य) आज के समान सदा (जुषेताम्‌) 
:ग्रेम और उत्साह से प्राप्त करें । (हा) वे दोनों (घेष्ठा) प्रजा, सैन्य, 
*सभादि के अधिकार को उत्तम रीति से धारण करने में समर्थ होकर 
<स्ः) शीघ्र ही ( उशते ) कामना वाले प्रजाजन को ( वाजं ) अभि- 
“छषित घन, अन्न, बळ, ज्ञान आदि दे । ( उभाहि वां ) आप दोनों को 
-ही में ( सु हवा ) सुख से, आदर सहित बुलाने योग्य ( जोहवीमि ) 
` स्वीकार करता हुँ, आपको आद्र से निमन्त्रित करूं । माता पिता 
दोनों ही इन्द्र और दोनों ही अभि हैं । वे सन्तान के बाधक कारणों 
“का नाश करने से 'बत्रहन हैं। 


`ता सानसी शंवसाना हि भूत सांकंत्रधा शव॑सा शूशुवांसा। 
क नन्तो > छै छः «>> 
:क्षयन्ता रायो यवंसस्य भूर पृक्तं चाजस्य स्थविरस्य घृष्चे; ॥२॥ 
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आ०- (ता) वे दोनों ( सानसी ) सेवा योग्य, दान दाता और 
द शावसाना ) बछपूचक ऐश्वयं भोगने वाले, ( साकं-ड्टघा ) एक साथ 
खृद्धि को ्रास और ( शवसा ) बल से ( झूछवांसा मूतम्‌ ) बढ़ते रहो 
और ( भूरेः यवसस्य ) बहुत से अन्न और (रायः) दान-योग्य.घन पर 
(क्षयन्तौ) प्रभुत्व करते हुए ( भूरेः ) बहुत बड़े ( स्थविरस्य ) चिर- 
स्थायी (घृष्वेः) शञ्ुनाशक ( वाजस्य ) बल को (पक्तस्‌) साथ मिलाये 
रक्‍खो ! 


उपो इ यद्विद्थ वाजिना शुर्धीभिविग्राः प्रमतिमिच्छमानाः 
अचन्तो न काष्ठा नक्ष॑माणा इन्द्राशी जोहुवतो नरस्ते ॥ ३ ॥ 
मा०- (यत्‌) जो मजुण्य ( वाजिनः ) संग्रामचतुर, ऐश्वयवान्‌ 
और (मतिस्‌ इच्छमावाः) इद्धि को चाहने वाळे (विः). बुद्धिमाच 
युरुप (धीसिः) छुद्धियों, कर्मा द्वारा ( विदथं उपो अगुः ) ज्ञान, ऐश्वय 
और संग्राम को प्राप्त करते हैं (ते) चे (नरः) जन ( इन्व्रामी ) इन्द्र 
असि, विचत्‌ असि, आचायं भौर अध्यापक, सभापति और सेनापति 
इन २ को (जोहुवतः) प्रमुख स्वीकार करते हुए, (काष्टां अचन्तः) दूर २ 
देश की सीमा की ओर अश्च फे समान आरो बढ़ते हुए (काष्टा) काष्ठा, 
अर्थात. 'क? परमं सुखमय "आस्था? स्थिति को ( नक्षमाणाः ) मास 
- करते हुए (विदथं उपो शुः) प्राण्य उद्देश्य प्राप्त करते हं । 
गोसिर्विप्र; प्रसतिसिच्छमान इंडे राये यशसं पूर्वभाजम्‌ । 
इन्द्रानी वुचहणा सुवज्जा प्र नो नव्येभिस्तिरतं देष्शेः ॥ ४.॥ 
सा०--(विप्रः) विद्वान्‌ पुरुष ( गीभिः ) वेदवाणियों हारा (प्र- 
सतिस्‌) उत्तम ज्ञान ( इद्छमानः ) चाहता हुआ, ( पून-भाजस्‌ ) पूव 
विद्वानों से सेवित, (यशसं) यशोजनक ( रयिस्‌ ) ज्ञानेश्वय की (इच ) 
याचना करे और (इन्दाझी) आचाय एवं विद्वान्‌ दोनों वीर नायका के 
समान (बृन्नहणा) विष्नों के नाशक (सु-वज्ञा) पापादि के वजक उपदेश 
खप 
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एवं ज्ञान-रूप वज्ध से युक्त होकर ( नब्येभिः देण्णेः ) नये से नये उप. 
देश्य ज्ञानों द्वारा (नः प्र तिरतम्‌) हमें बढाव । 
सं यन्म॒ही मिथती स्पर्धमाने तनूरुचा शूर॑साता यतैते । 
अदेवयुं विदथे देचयुभिंः स॒त्रा ह॑तं सोमसुता जनेन॥५॥१५॥ 
भा०--(यत्‌) जब (मही) बड़ी २ (सिथती) परस्पर छखकारतर 
हुईं (तनू-रुचा) शरीर के तेज से (स्पध॑माने) एक दूसरे से बढ्ने की;, 
दो स्त्रियों के समान स्पद्धाछ दो सेनाएं ( झूर-साता ) चीरों के संग्राम 
सें ( सं-यतेते ) विजय का यत्न करती हैं उनमें, हे इन्द्र, असि ! वीरो 
और अग्रणी नायक जनो ! आप दोनों (विदथे) संग्राम में (देवयुभिः) 
इत्तिदाता राजा के पक्ष वाले वीर पुरुषों के साथ मिलकर ( अदेचयुं ) 
राजा क ऑभ्रय, शत्रु जन को ( सोमसुता जनेन ) अन्नादि के उत्पादकः 
अजाजन के साथ मिलकर (कुत्रा हतस्‌) विप्नकारी शत्रुओं को मारो ॥ 
इति पञ्चदशो वगः ॥ 
इमासु षु सामसुतिसुप न एन्द्राझी सौमनसायं यातम्‌ । 
नू चिद्धि परिसन्नाथें अस्माना बां शश्वद्भिषेडुतीय वाजे; ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( इन्ब्राझी ) ऐेश्वयंवन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! आप दोनों (नः) 
इमारे (इमास्‌) इस ( सोम-सुतिस्‌ ) अन्न आदि द्वारा किये यज्ञ को 
(सौमनसाय) उत्तम मन बनाये रखने के छिये (सु-आ-यातस्‌) आद्र 
पूर्वक आइये । (नू चित्‌ हि) आप कभी भी ( अस्मान्‌ परि अन्नाथे ), 
हम त्याग कर अन्य को न माने। मैं प्रजाजन (वां) आप दोनों को; 
(वाजैः शश्वन्तिः) बहुत ऐश्वर्यों से (आ वद्वतीय) सम्मानित करू । 
सो अझ एना नमसा समिद्धोष्च्छा भित्रै बरुंणमिन्द्र! चोचेः । 
यत्सीमागश्चकृमा तत्सु खुळ तदयमादिति: शिश्रथन्तु ॥७॥ 
भा०--हे (अभे) अग्रणी पुरुष | (सः वह १ 
आदुरयुक्त वचन और दुष्टों के नमाने शो बळ ह (वरस, पनि 
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CSOT BE 
तेजस्वी होकर ( मित्रं वरुणं इन्त ) जेहवान्‌, श्रेष्ठ, ऐखयंवान्‌ पुरुष 
को ( अच्छ वोचे; ) भली प्रकार कह कि ( सीब्‌ ) इम (यत्‌) जो भी 
( आगः चकम ) अपराध करें तु (तत्‌) उसे (सु) भढी प्रकार (सड) 
न्याय पूवक देख । ( तत्‌ ) उसको ( अर्यमा ) न्यायकारी पुरुष और 
(अदिति; ) सदूव्य वस्था को न टूटने देने वाला, पुरष हम प्रजाजनों 
के उस अपराध को (शिश्रथन्तु) निसू'ल कर । 


पुता अंझ आशुषाणास इथ्रीदुंवोः सचाभ्यश्याम वाजान्‌। 
न्द्रो नो विष्णुमिरुतः परिख्यन्यूयं पात स्वास्ताभेः सदा नः ८1१६ 
भा०--हे (अभे) अग्रणी जन ! हम छोग ( एता: ) इन (इष्टीः) 
दातव्य करादि अंशो को ( आझुषाणासः ) शीघ्र देते हुए, (युवोः) 
तुम दोनों के (वाजान्‌) ऐश्वर्या को ( सचा अभि अयाम ) एक साथ 
भोग करें । ( इन्द्र: विष्णु; ) ऐश्वयवान्‌ जन और व्यापक अधिकार 
वाले शासक तथा (मर्तः) बलवान्‌ चीर पुरुष (नः परिख्यन्‌) हमारी 
निन्दा न करें। ( यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) पूर्ववत्‌ । इति 
षोडशो वगः ॥ 


[ ९४ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्राग्नी देवते ॥ छत्द:--१, ३, ८, १० आर्षो निचृद्‌ 
गायत्री । २, ४, ५, ६, ७, ९, ११ आर्षी गायत्री । १२ आर्षी निच॒द- 
नुष्ट्रप्‌_॥ द्वादशकं सूक्तम्‌ ॥ - 

इयं वामस्य मन्मन इन्द्रां पूर्व्यस्तातिः । अञ्नादष्टिरिचाजनि ॥१॥ 

भा०--हे ( इन्द्राणी ) इन्द्र, ऐश्वयंवन्‌ ! हे (अभे) अंग में झुकने 
हारे, विनयशीछ शिष्य जन ! (इयं) यह ( पूष्यःस्तुतिः ) पूर्व पुरुषों 
से प्राप्त ज्ञानोपदेश (अस्य मन्मनः) इस ज्ञानी पुरुष का (वास्‌) आप 
दोनों के प्रति ( अग्रात्‌ दृष्टि: इव ) मेघ से बृष्टि तुल्य ( अनि ) 
प्रकट हो । 
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la गिर [| 


र जरितुहेवमिन्द्राझ्मी वर्नत गिर; । इशाना पिप्यत धिय॑ः ॥२॥ 
भा०--हे (इन्द्राझी) ऐश्वथ और विनयशीछ पुरुषो ! आप दोनों 
ही, ( जारेतुः ) उपदेष्टा जन के (इवस्‌) उपदेश को सनो । (शिरः) 
द्‌-वाणियों और (गिरः) उपदेष्टा जनों की ( वनतम्‌ ) सेवा करो । 
(इंशाना) अधिक समथ होकर (धियः) सस्कमौ और सद्‌-बुद्धियो को 
( पिप्थतसू ) बढ़ाओ । 
मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्ची माभिशस्तये । मा नों रीरधतं निदे ३ 
भा०- हे (नरा इन्द्राझी) उत्तम नायको.! हे इन्द्र, अभि ऐेश्वय- 
चन्‌ | विद्यावन्‌ | नायक, नायिका जनो ! आप (नः) हमें (पापस्वाय) 
पाप कम के लिये ( मा रीरघतम्‌ ) अपने अधीन मत रक्खो । (अभि 
शस्तये सा रीरधतम्‌) शत्रु द्वारा पीडित करने के लिये भी मत रक्खो, 
(निदे) निन्दित कमं वा निन्दा करने वाळे के लाभ के छिये भी हमें 
किसी के अधीन मत रखो ।' 
इन्द्र असमा नमां वृहत्संचक्तिभेरयामहे । थिया घेना अवस्यदः ४ 
भा०--हम छोग (अवस्यवः) ऐश्वयोदि चाहते हुए, (इन्द्रे अौ) 
शन्नुहुन्ता और अञ्निवत्‌ तेजस्वी वर्गों में ( बृहत्‌ नमः ) वड़ा भादर, 
बळ और ( सु-दृक्तिस्‌ ) झुभ वत्तोव, शत्रु, पापादि को वजने का बळ 
और ( थिया ) बुद्धि और कम के द्वारा ( धेनाः ) वाणियों को (आ 
डरेरयामहे) प्रेरित करे । 
ता हि शश्वन्त ईळत इत्था विग्रांख ऊृतये । 
स॒वाधों वाजसातये ॥ ५ ॥ 
भा०-(इत्या) इस प्रकार (हश्वन्तः विप्रासः) बहुत से विद्वान्‌ 
'पुरुष ( सबाधः ) पीड़ित होकर हुःख पीड़ा आदि की चच. संदेशादि 
"लेकर (उतये) अपनी रक्षा और ( वाजसातये ) संग्राम करने के लिये 
(ता हि इंडते) उन दोनों इन्द्र, अभि को अध्यक्ष रूप से चाहते हैं। 
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ता वॉ गीर्भिविपन्यचः प्रयंस्वन्तो हवामहे । 

मेघसांता सानिष्यवः ॥ ६॥ १७॥ 

भा०--इम ( वपन्यवः ) विविध व्यवहारॉ वाले, (प्रयस्वन्तः) 
प्रयास वा उद्योगशीळ और अन्यो को ( सनिष्यवः ) वृत्तिदाता (ता 
वा) उन आप दोनों इन्द्र, अजि जनों को ही ( मेघ-साता ) यज्ञ और 
संग्राम के लिये ( गीमिः ) नाना वाणियों से ( हवामहे ) बुलाते हैं । 
इति सदृशो वगः ॥ 

इन्द्राग्नी अव॒सा गंतमस्मभ्य चर्षणीसहा । 

मा नों दुःशंस ईशत ॥ ७॥ 

भा०--हे (चपंणी-सहा) सनुष्यों के बीच शत्रुओं को हराने वाळे 
(इन्द्राञ्नी) सूय और अञ्चि के तुल्य नायको ! आप (अस्मभ्यं) हमारी 
(अवसा) रक्षा के सहित ( आ गतस्‌) आओ । जिससे (नः) हम पर 
(दुःशंसः) दुष्ट वचन बोलने वाला, पुरुप ( मा इंदात ) अधिकार 
न करे । 


मा कस्य॑ नो अर॑रुषो श्रतिः प्र णङ्मत्यस्य । 

इग्ट्राग्नी शम यच्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--हे (इन्द्राझी) सूयवत्‌, अझिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! आप दोनों 
(नः शर्म यच्छतम्‌) हमें सुख दो । (कस्य) किसी भी (अररुषः मत्यस्य) 
रोषकारी मनुष्य की (घूसिः) हिंसा-चेष्टा ( नः मा प्र णङ ) इस तक 
न पहुँचे । 
गोमद्धिरण्यवद्धसु यद्वामश्वांबदीमंहे । इन्द्राग्नी तडनेमहि ॥&॥ 

भा०--हे (इन्द्राप्नी) सूय-अभिवत्‌ तेजस्वी पुरुषो ! हम (यत्‌) 
जो और जैसा भी ( वाम्‌ इमहे ) आप दोनों से मांगते हैं ( तत्‌) वह 
(गोमत्‌) गौओं, ( हिरण्यवत्‌ ) सुवणोंदि बहुमूल्य पदार्थ और (अश्वा- 
बदू) अश्वों से सम्पन्न (वसु) धन (वनेमहि) प्राप्त करें । 
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यत्लोम आ सुते नर इन्द्राझी अजोहवुः । ससींचन्ता सपर्यव॑ः ॥ १० 

भा०--हे (सप्तीवन्ता) उत्तम अश्चों के स्वामी, (इन्द्राझी) विदत्‌, 
अझिवत्‌ तेजस्वी, शन्नुसंतापक जनो ! (यत्‌) जब (सोसे सुते) पुच्रचद्‌ 
प्रिय “सोम? भर्थात्‌ ओषधि, अन्नादिवत्‌ भोग्य राष्ट्र में (नरः) नायक 
छोग (सपर्यवः) झश्र्पा करते हुए ( आ अजोहचुः ) आदर से घुलाते 
हैं तब आप आइये । 

उक्थेभिबेतहन्तमा या मन्दाना चिदा गिरा । 

आड्गूषराविवासत:॥ ११ ॥ 

भा०--(या) जो आप दोनों (बृत्रहन्तमा) दुष्टो को खूब दण्ड देने 
वाळे, ( उक्थेभिः ) उत्तम वेद-वचनों से ( आमन्दाना ) सबको प्रसक्ष 
'करते हैं, वे ( गिरा चित्‌ ) वेद वाणी से और (आंगूबैं) उत्तम स्तुति- 
पचनों, उपदेशों से (आ विवासतः) ज्ञानप्रकाश करते हैं। 

ताविदुःशंसं मर्त्य दुर्विद्वांसं रक्षस्विनम्‌ । 

आभोगं हन्मना हतमुदर्थि हन्मना हतम्‌ ॥ १२॥ १८॥ 

भा०--(तौ इद्‌) वे दोनों ही (दुःशंस) कठोर भाषणकर्ता (हुवि- 
वांसं) दुर्गुणी, विद्यावान्‌, ( रक्षस्विनम्‌ ) अन्यों के कार्यों में विज्ञकारी 
के सहायक, ( आभोगं ) चारों तरफ से भोग विकास में मझ, (मर्य) 
मनुष्य को ( हन्मना ) हननकारी हथियार से ( हतम्‌ ) दण्ड दो भौर 
(उद्‌-धिस्‌) जळ धारक घट या तालाब के समान उसको भी (इन्मना 
हतस्‌) शख द्वारा नाश करो । जैसे घर या जछाशय को तोड़ या खोद- 
कर जळ से खाली किया जाता है वैसे ही दुष्ट को दण्ड देकर उसका 
सवस्व हरना चाहिये । इत्यष्टादशो वर्ग; ॥ 

[ ९५ ] | 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ १,२, ४--६ सरस्वती । ३ सरस्वान्‌ देवता ।। छन्द: 
१ पादनिचूत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ५, ६ आर्षी त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, विराट्‌ त्रिष्ट्रप ॥ 
षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
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अ क्षोदसा धायसा सस्न एषा सरस्वती घरुणमार्यसी पूः। 
अ वाबधाना रथ्यव यात (विश्वा अपो महिना सिन्धुरन्याः ॥१॥ 
आ०--पढ्नी, खी के कत्तव्य--जैते ( सिन्धुः ) बहने वाली नदी 
“क्षोदसा सख) पानी से बहती है, ( आयसीः पू: ) लोहे के प्रकोट के 
'तुल्य नगर की रक्षा करती, ( रथ्या इव ) रथ में लगे अखों के तुल्य 
{अ बावधाना) माग के वृक्ष, ऊतादि को उखाडती हुई, (अन्याः अपः . 
च प्रबाबघाना) अन्य सब जळ-घाराओं को बाघती हुई, मुख्य होकर 
'( याति ) आगे बढ़ती है वैसे ही ( सरस्वती ) ज्ञानयुक्त विदुषी खी 
(६ घायसा ) बालक को पिछाने योग्य दूध ( क्षोदसा ) और अन्न से 
(प्रस ) अम से प्रवाहित होती है। वह ( धरुणम्‌ ) गुहस्थ-घारक 
और सबका आश्रय हो, वह ( आयसी पू; ) लोहे के प्रकोट के तुल्य 
'इढ॒ एवं ( आ-यसी ) सब प्रकार से श्रम वाळी और ( पूः ) परिवार 
की पालक हो । वह ( रथ्या इव ) रथ में लगे अश्वों के तुल्य इद और 
(महिना) स्व सामथ्यं से ( विश्वाः अन्याः अपः ) भन्य आप्त जनों को 
५ सिन्धुः ) महानद के समान ( प्र बाबधाना ) इद्‌ सम्बन्ध से बांधती 
हुईं (याति) जीवन-माग पर चळे | 
गकाचेतत्सरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य आ ससद्रात्‌ । 
रायश्चेतन्ती सुवनस्य भूर्तं पया दुदुहे नाहुषाय ॥ २॥ 
भा०--जैते ( नदीनां एका सरस्वती झुतिः ) नदियों में से एक 
अधिक वेग व जळ वाली नदी ( गिरिभ्यः आ सञ्चुद्रात्‌ यती ) पचतो 
से समुद्र तक जाती हुई ( नाहुषाय ) मनुष्य वग के लिये. (घृतं पयः 
-हुढुहे) जळ और अन्न प्रचुर मात्रा में देती है, वैसे ही (सरस्वती) ज्ञान 
वाली खरी ( नदीनाम्‌ ) धनसम्पत्न स्त्रियों के बीच भी ( छिः ) शुद्ध 
चरित्र, रूप और वाणी वाली होकर ( एका चेतत्‌ ) अकेली ही सब 
श्रशस्त जानी जाय । वह ( गिरिभ्यः ) उपदेष्टा पिता आदि गुरुओं से 
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( आ ससुव्रात्‌ ) कामना-योम्य पति-गृह् को ( यती ) प्राप्त होती हुई 
(सुवनस्य) समस्त लोकों को (भूरेः रायः चेतन्ती) अपना बहुत ऐश्वर्य 
बतलाती हुई, (नाइुपांय) सम्बन्ध में बांधने वाले पति के छिये (घर्त 
पयः) खेह, दुग्ध, अन्न आदि की (हुढुहे) वृद्धि करे । 


ss 


स. वांदुधे नयो योषणासु दूषा शिशुंवूषभो यक्षियाछु। 
स चाजिनं मघवदुभ्यो दधाति चि सातयें त॒न्व॑ सास्ूजीत ॥ ३॥ 
भा०--नरश्रेष्ठ का व्णन--(सः) वह ( नयः ) मनुष्यों में श्रेष्ट 
पुरुष (यज्ञियासु) परस्पर संग, दान-प्रतिदान द्वारा मास (योषणासु) . 
'खियों में (बृपा) वीय सेचन में समथ, ( बृपमः ) बलवान, (शिशुः) 
सहशायी होकर ( वाबृधे ) घुन्न, धन-धान्यादि से बढ़े । (सः) वह 
(सघवञ्चयः = मखवदूभ्यः) याज्िकों और धनैश्वयं-सस्पन्न राजादि केः 
'हिताथ (वाजिनं) धन, ज्ञानादि से सम्पन्न पुत्र को प्रजावत्‌ (दधति); 
धारण करे । वह (सातये) पुत्र, धन, अन्न, ज्ञानादि के लाभ एवं संग्राम. 
के छिये भी (तन्वं) शरीर वा आत्मा को (चि मारुजीत) यज्ञ, दान, 
जान, उपदेश, तप आदि उपायों से झुद्ध करे । 


उत स्या नः सरस्वती जुषाणोप॑ श्रवत्सुभगा यज्ञे अस्मिन्‌ । 
मितज्लुभिन॑म॒स्येरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिअ्यः ॥ ४ ॥ 
भा०--(उत) और (स्या) वह ( सरस्वती ) ज्ञान वाळी विदुषी 
खी, (जुषाणा) स्नेह करती हुई (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ में (सु-भया) 
सौभाग्यवती होकर (नः उप श्रवत्‌) हमारी बात सुने । वह (नसस्ये;)' 
नमस्कार योग्य ( भित-नुभिः) परिमित-संकृचित जाचुओं घाले, 
-ज्ञातव्य पदाओं के ज्ञाता पुरुषों के साथ ( इयाना ) भप होती हुई 
(राया) ऐश्वय (चित्‌) और ( युजा ) सहयोगी पति से तु (सखिभ्यः) 
स्व सखियों से (उत्तरा) अधिक उत्कृष्ट हो | ` म 
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इमा जुहांना युष्मदा नमोंस्षि प्रति स्तोमे सरस्वति जुषस्व । 
तव श्े्प्रियतंमे दधाना उप॑ स्थेयाम शरणं न वृक्षम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०--हे ( सरस्वति ) ज्ञान-युक्त विदुषी ! ज्ञानमय प्रभो ! तूः, 
( स्तोमं प्रति जुपस्व ) स्तुत्यव चन को प्रेम से स्वीकार कर। हम 
( नमोभिः ) विनय-वचनों सहित ( युष्मत्‌ आशुह्याना ) तुमसे आहा 
पदार्थ लेते हुए ( तव भ्रियतमे झमंन्‌ ) तेरे प्रियतम गृह में स्वयं को. 
(दधानाः) रखते हुए ( वृक्ष न शरणं ) वृक्ष तुल्य शरण दायक (उप. 
रथेयाम) तेरे पास आर्थ । 
अयसं ते सरस्वति वसिष्ठी डाराबृतरस्य सुभगे व्याचः। 
वधे शुप्ने स्तुवते राखि चार्जान्यूयं पांव स्वस्तिमिः सदा नः ६1१३: 
भा०--हे ( सरस्वति ) विहुषि ! हे ( सुभगे ) भाग्यशालिनि ! 
(अयस्‌ वसिएः) यह ब्रह्मचारी (ते) तेरे लिये ( रतस्य द्वारौ) सत्य 
ज्ञान, अन्न भौर घन के दो द्वारो को ( व्यावः) प्रकट करता दै । हे 
(झुभ्रे) छुम चरित्र वाली | चु (स्दुवते) गुण प्रशंसक, गुणआही जन कोः 
(वाजान) ऐखर्यादि (रासि) दे । हे बिद्वान्‌ छोगो ! (यूयं स्वस्तिभिः 
न पात) पूववत्‌ । 
[ ९६ ] 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ १-३ सरस्वती । ४-६ सरस्वान्‌ देवता ॥ छन्दः १ 
आर्ची गुरिग्‌बृहती । ३ निचत्‌ पंक्तिः । ४; ५ निचृद्गायत्री । ६ आर्षी 
गायत्री ॥ 
बहदं गायिषे वचोऽसुयी नदीनाम्‌ | 
सर॑स्वती मिन्महया सुवृक्तिभिः स्तोमेवेसिष्ठ रोदसी ॥१॥ 
भा०--हे (वसिए) विद्वन्‌! त्‌ ( रोदसी ) भूमि और सूय दोनो 
सें नायक और ( नदीनाम्‌ असुर्या ) नदियों में बढ्वती नंदी के तुल्य 
समृद्ध प्रजाओं में बलशाली, प्रभु की (बृहत्‌ उ गायिषे) बहुत स्तुति 
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कर । ( सुवृक्तिमिः ) स्तुति, ( स्तोमै; ) वेद-सूक्तों और यज्ञादि से 
( सरस्वतीम्‌ इत्‌ महय ) जो अनादि काल से ज्ञान, सुख, ऐश्वय का 
अवाह बहा रहा है उसे ( महय ) पूज । 
२: गाठो ता पने अन्धसी 
"उभे यत्त माहेना शुश्ने अन्धसी अधिक्षियन्ति पूरवं; । 
“सा ना वोध्यचित्री मरुत्संखा चोद राधों सघोनाम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--( यत्‌ ) जिस (ते) तेरे ( महिना ) सामर्थ्य से (पूरवः) 
"मचुष्य (उभे) दोनों को ( अधि क्षियन्ति ) आस करते हैं हे (शुचे) 
-डज्वछ रूप वाळी सरस्वति | ज्ञानमयी ! (सा) वह तू (मरुत्सखा) 
“विद्वानों की मित्र ( अविन्नी ) संसार की रक्षक होकर (नः वोधि) हमें 
ज्ञान दे और (मघोनां) ऐश्वयंवान्‌ जनों को (राधः चोद) धनादि दे । 
-अद्राम्ग्ा कणब॒त्सरस्वत्यर्कचारी चेतति वाजिनीचती । 
“गृणाना जमद्रिनवत्स्तुंचाना च॑ वासिष्ठचत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--( भद्रा सरस्वती ) सबका कल्याण करने वाली वह पर- 
“मेश्वरी ८ वाजिनो-वती ) ऐश्वयं, अन्नादि और सूर्यादि की स्वामिनी 
“विद्वानों की स्वामिनी और ( अकव-अरी ) कुत्सित मार्ग में न जाने देने 
-्चाछी होकर सबके लिये (भद्रम्‌ इत्‌ कृणवत्‌) कल्याण ही करती दै । 
'वही (चेतति) सबको ज्ञान देती है । वह (जमदभिवत) अभि के तुल्य 
“(ग्रणाना) स्तुति की जाती है भौर ( वसिष्ठवत्‌ ) सब में बसने वाळे 
“के तुल्य (स्ठुवाना) स्तुति की जाती है । 
` जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः । सर॑स्वन्तं हवामहे ।।४॥ 
भा०--हम ढोग ( जनीयन्त :) भार्या रूप संतति जनक क्षेत्र की 
कामना वाळे, ( पुत्रीयन्तः ) पुत्रों की कामना वाले, (अञ्चः नु) आगे 
“बढ़ने वाळे और (सु-दानवः) उत्तम दानशीछ पुरुष (सरस्वन्त) उत्तम 
| 2332 अशु को ( हवामहे ) प्राप्त होते, धुकारते, उसी से याचना 
= | 
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चे तें सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृतक्षुतः । तेमिनो$विता भंव ॥५ 

सा०-हे ( सरस्वः ) ज्ञान और बळशालिन्‌! (ते) तेरे (ये) जो 
(मधुमन्तः) जळ, अन्नादि युक्त, ( घ्ृतच्युतः ) खेह और जल प्रदाता 
{उमंयः) उत्तम तरङ्गवत्‌ उत्कृष्ट मागं से जाने वाले विद्वान्‌, सूयं, 
ओबादि हैं (तेभिः) उनसे तू (नः) हमारा (अविता) रक्षक (भव) हो । 

पीपिवांसं सरस्वतः स्तनं यो विश्वदर्शतः । 

भक्षीमहि प्रजामिंषम्‌॥ ६ ॥ २०॥ 

भा०--(य:) जो (विश्व-दृशतः) समस्त जीवों के लिए दशनीय, 
स्सूयं समान तेजस्वी है, उस (सरस्वतः) ज्ञानवान्‌ प्रभु के (पीपि बांस) 
सबके पोषक, ( स्तनं ) बाळक का स्तन के समान पुष्टिदाता प्रभु का 
इम ( भक्षीमहि ) सेवन करें और उसी की दी हुई ( प्रजास्‌, इषम्‌ ) 

सन्तान, अन्न आदि का सेवन करे । इति विशो वगः ॥ 


[९७] 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ १ इन्द्रः । २, ४-८ वृहस्पतिः। ३, ९ इन्द्राब्रहाण- 
स्पती । १० इन्द्राबृहस्पती देवते ॥ छन्दः आर्षी त्रिष्ट्रप्‌ । २, ४, ७ 
विराट त्रिष्ट्रप्‌ । ३, ५, ६, ८, ९, १० निचृत्‌ त्रिष्टरप्‌ ।। दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
यज्ञे दिवो नृपद्ने पृथिव्या नरो यत्र देवयवो मदान्ति। 
इन्द्राय यत्र सवनानि सुन्वे- गमन्मदाय प्रथमं चयश्च ॥ १॥ 

भा०--हे परमेश्वर इन्द्र ! (यन्न) जिस ( यज्ञे ) सवप्रद प्रभु के 
आश्रय (देवयवः) दिव्य शक्तियों की कामना करने वाळे जन (दिवः 
श्रूथिव्या)) आकाश और भूमि पर के (नु-सदने) मनुष्यों के रहने के 
स्थान में (मदन्ति) हषे लाभ करते हैं । (च) और (वयः) ज्ञानी पुरुष 
(मदाय) मोक्षानन्द के लिये (यत्र) जिस प्रसु के आश्रय स्थिर होकर 
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( प्रथमं रमन्‌ ) श्रेष्ठ पद को पाते हैं उस ( इन्द्राय ) प्रभु के लिये में 
(सवनानि) उपासनाएं (सुन्वे) करूं । 


आ देव्यां बूणीमहेऽवासि व्रहस्पतिनो मह आ संखायः । 
यथा भवेम मोळहुष अनांगा यो नों हाता पराचतः पितेव॑॥२॥ 
भा०--(यः) जो (नः) हमें (पिता इव) पिता तुल्य (पराव त:) 
दूर २ से, वा परम पद से ( दाता ) सब सुख ऐेश्वयीदि दाता है वह 
(बृहस्पातः) ब्रह्माण्ड का पालक (नः) हमें ( आ महे ) सब प्रकार से 
देता है | हे (सखायः) मित्रो! हम उस (सीढुषे) ऐश्वयं सुखों के वर्षक 
असु के प्रति (यथा) जैसे हो (अनागा; भवेम) निरपराध हों, इसीलिये 
हम ( दैव्यानि अवांसि ) सध प्रकाशक प्रभु के दिये बछों, ऐश्वर्यों और- 
रक्षाओं को (आ दृणीसहे) चाहते हैं । 
तसु ज्येष्ठ नमसा हविर्मिः सुशेषं ब्रह्मणस्पतिं शुशीषे । 
इन्द्रं श्लोको महि दैव्यः सिषक्तु या ब्रह्म॑णो ढेवक्कतस्य राजां ॥३॥ 
भा०--(य:) जो ( देव-कृतस्थ ) परमेश्वर रचित दिव्य पदार्थ, 
प्रथिवी आदि ( ब्रह्मणः ) महान्‌ ब्रह्माण्ड का ( राजा ) स्वामी है उस 
(महि) महान्‌ (इन्द्र) प्रभु को (दैव्यः) विद्वानों की ( शोकः ) स्तुति 
और (दैन्य; शोकः) प्रभु से प्रास “छोक' अर्थोत्‌ वेदवाणी, ( सिपक्त 9 
प्राप्त होती है, वह उसी का वर्णन करती है। ( तस्‌ उ ज्येष्ठ ) उसी 
सवश्रेष्ठ, (सु-शेव) सुखदाता, आनन्दकन्द ( त्रह्मणः पतिम्‌ ) ब्रह्माण्ड 
और वेद्‌ कें पालक प्रभु की मैं ( हविभिः ) उत्तम वचनों से (गुणीषे) 
स्तुति करूं । 
स आ नो योनिं सदतु भेष्ठो बृहस्पतिविश्ववारो यो अस्ति । 
कामों रायः सुवीयस्य तं दात्पपज्ञो अति सञ्चतो अरिष्टान्‌ ॥४॥ ` 
भा०--(यः) जो ( विश्व-चारः ) सबसे वरणीय है और जो सव 
संकटों को दूर करता है (सः) वह ( भ्रः ) प्रियतम, (बृहस्पति: 


~ 
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जअ०६।सू०५७।६  ऋर्वेदभाष्यै सप्तमं मरडलम 0 १०९ 
नह्याण्ड का स्वामी है, वह (नः) हमारे (योनिं) एकत्र मिलने के स्थान 
हृदय-देश में (आ सदतु) भनु कर आस हो । वही परमेश्वर हमारी 
जो ( सुवीयंस्य रायः कामः ) उत्तम बल्युक्त पेश्वयं की अभिलाषा है 
दत) उस को (दात्‌) पूण करता और (सश्चतः) आस होने वाळे (अरि- 
शान्‌) सृत्यु-लक्षणों से भी (अतिपपत्‌) पार करता है। 
तमा नों अर्कमसतांय जुष्टमिमे घांसुरखतासः पुराजाः । 
शुचिक्रन्दं यजतं पस्त्यांनां बृह्दस्पातेमनर्चाणं हुवेम ॥ ५ ॥ २१ ॥ 
भा०--(नः) हमारे (एराजाः) पूवं काछ में नाना जन्मों में उत्पन्न 
(इमे) ये (अश्टतासः) अविनाशी जीवगण (अञ्रताय) दीघ जीवन के 
लिये ( अकम्‌ ) अन्न के समान ( अग्ताय ) मोक्ष सुख प्राप्त करने के 
लिये (जुष्ट) प्रेम से सेवनीय (अक) अचेना-योंग्य (तम्‌). उस परमेश्वर 
को (घासुः) धारण करें और ( पस्त्यानां ) गृहस्थों के समान देह-रूप 
आहो में रहने वाले जीवों के ( यजतम्‌ ) उपासनीय, ( झुचि-क्रन्द्रं ) 
न्यायकत्ती के समान झुद्ध, निर्दोष वचन कहने वाळे, ( अनवीणस्‌ ) 
अश्वादि की अपेक्षा न करने वाळे स्वयंगामी रथ तुल्य जगत्‌-सञ्चाळक, 
(बृहस्पति) बड़े २ सूर्यादि के भी पाळक मशु की हम (हुवेम) स्तुति 
करे । इत्येकविशो चगः ॥ 


तं शुग्मासों अरुषासो अश्वा बृहस्पति सडवाहो वहन्ति । 
सहश्षियस्य नीळंचत्सधस्थं नभो न रूपमरुंषं वसाना; ॥ ६॥ 
भा०--(सहवाहः अश्वाः यथा बृहस्पतिं वहन्ति) एक साथ चळने 
चाळे अश्व जैसे बडे सैन्य के स्वामी को अपने उपर धारते हैं पैसे ही 
(यस्य) जिस परमेश्वर का ( सधस्थं ) साथ रहना ही (नीडवत्‌) गाइ 
के समान आश्रय देता और ( सहः चित्‌ ) सब हुखों को सहन कराने 
अ समर्थ बछ है और जिसका ( रूप नसः न) रूप आकाश वा सूय के 
समान व्यापक और (अरुषं) तेजोमय है, (तं) उस प्रझु को, (वसाना:) 
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उसकी भक्ति में रहने वाले, (शग्मासः) आनन्दमझ, शक्तिमान्‌, (अ. 
घासः) उज्ज्वछ रूपधुक्त, सूयंदत्‌ प्रकाशमान ( अश्वा; ) विद्ा-विज्ञान 
में निष्णात पुरुष वा सूर्याद छोक ( सह-वाइः ) एक साथ मिलकर: 
संसार यात्रा करते हुए (बृहस्पति वहन्ति) महान्‌ ब्रह्माण्ड के पालक: 
अभु को अपने ऊपर धारण करते हैं। | 
स हि शुचिः शतपत्रः स शुन्ध्यु हिरएयवाशीरिधिर; स्वर्षा; । 
बृहस्पति; स स्वविश ऋष्वः पुरू सर्खिभ्य आसुति करिः ॥७॥' 
भा०--(सः हि) वह प्रभु ही (शुचिः) पवित्र, (शतपत्रः) शत्त- 
दळ कमळ के समान उज्ज्वल, निस्संङ्ग है ( सः शुन्ध्युः ) वह सबको 
छद करने वाला, ( हिरण्य-वाशी; ) हित, रमणीय वेदवाणी से युक्त 
(इषिरः) सबके चाहने योग्य, ( स्वः-साः ) सुखदाता है । (सः 10. 
आवेशः) वह उत्तम रीति से विश्व में व्यापक, (ऋष्वः) महान. 
(सखिम्यः) अपने समान ख्याति, आत्मा नाम वाले जीवों के डिये 
( उरु आसुतिं ) बहुत सा अन्न आदि ऐश्वर्य ( करिष्ठः ) उत्पन्न करने 
वाला है, वही (बहस्पतिः) जगत्‌ पालक बृहस्पति है । ऐसा ही राष्ट्र 
का स्वामी भी हो। वह ( शकिः ) ईमानदार, शद्ध हो ( शतपत्रः) 
सैकड़ों रथों का स्वामी, ( शुन्ध्युः ) राज्य के कण्टको का शोधक 
(हरण्य-वाशीः) लोह आदि के चमकते शखाखों वाळा, ( इषिरः ) 
सेना का सञ्चालक, ( स्वपो; ) शब्ुतापकारी अर्खो तथा प्रजा के सी 
का दाता, (सु-भावेशः) सुखपूवक राष्ट्र में प्रविष्ट, ( ऋष्वः ) महान्‌ 
(सखिम्यः सुरु आसुति करिः) मित्रों के लिये ऐश्वर्य का उत्पादक हो i 
देवी देवस्य रोदसी जर्नित्री बृहस्पति. वाबृधतुमाहित्वा । 
दक्षाय्याय दक्षता सखायः करद्ब्रह्मणे सुतरां सुगाधा ॥ ८॥ 
भा०--( देवी ) ऐेश्वयों के दाता ( रोदसी ) भूमि और आकाश 
( देवस्य महित्वा ) सवप्रकाशक मञ्च के सामर्थ्य से ( जनित्री ) उः 
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को उत्पन्न करते हैं। वे दोनों ( बृहस्पति ) महान्‌ जगत्‌-पाछक प्रभु 
की महिमा को ही (वद्घतुः) बढ़ा रहे हैं। हे (सखायः) मिन्नो | आप” 
लोग (दक्षाय्याय) महान्‌ सामथ्यं के स्वामी को (दक्षत) बढ़ाओ जौर- 
जैसे ( सुतरा सुगाधा ब्रह्मणे करत्‌ ) उत्तम, सुख से अवगाहन करने” 
योग्य जलधारा अन्न उत्पत्ति की सहायक है वैसे ही (सुतरा) दु:ख-- 
सागर से सुख से तरा देने वाढी उत्तम, ( सु-गाधा ) वेदवाणी: 
( ब्रह्मणे ) सामध्यंवान्‌ परमेश्वर को प्राप्त करने के ख्ये ज्ञानोपदेश: 
(करत्‌) करे । 
इयं बाँ ब्रह्मणस्पते सुवााकेन्हन्द्राय बञ्जिणें अकारि । 
अविष्टं थियों जिगृतं पुरन्धीर्जजस्तम॒यों बनुघामरांतीः ॥ ६ ॥ 
सा० है ( ब्रह्मणस्पते ) वेद और राष्ट्र के पालक! हे (इन्द्र) 
ऐश्रयवच्‌ ! जीव ! (वां) आप दोनों की ( इन्द्राय वज्रिणे ) शक्तिशाली” 
आत्मा की (इयं) यह (सुदृक्तिः) उत्तम स्तुति (अकारि) की है । आपः 
दोनों (धियः अविएं) उत्तम छुद्धियों, कर्मा की रक्षा करो और (पुरन्धी:- 
जिगृतस्‌) देह के पुरवत्‌ धारक जीवो को उपदेश करो । (वषा) क्- 
फळ सेवन करने वाळे जीवों के (अराती:) सुखादि न देने वाले, बाधक : 
(अर्यः) शञ्चुशों को (जजरतस्‌) नष्ट करो | 
बृहस्पते युचमिन्द्रश्च वस्वों डिंव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । 
धत्तं रथि स्तुवते कीरये चिद्यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः १०1२२: 
भा०--हे ( बृहस्पते ) महान्‌ विश्व-पाछक ! हे ( इन्द्रः च ) 
जीवात्मन्‌ ! (युवस्‌) आप दोनों, ( दिव्यस्य उत पार्थिवस्थ वस्वः ) 
आकाश और भूमि के समस्त ऐश्वर्यों के (इशाथे) प्रभु हो । आप दोनों 
(स्तुवते कीरये चित्‌) स्तुतिशीळ विद्वान्‌ को (रयिं धत्तम्‌) ऐश्वय दो । 
हे विद्वान्‌ जनो ! ( यूयं रवस्तमिः न सदा पात ) पूववत्‌ । इक्तिः 
द्वाविशो वगः ॥ 
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[९८] 
"बसिष्ठ ऋषि: ॥ १-६ इन्द्रः ७ इन्द्रावृहस्पती देवेते ॥ छन्द:--१, २, 
“३, ७ निचृत्‌ त्रिष्टुर्‌ । ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ५ त्रिष्टुप्‌ ॥ षड्चँ 
सूक्तम्‌ ॥ 
'अध्वयेचोऽङ्णं दुग्धमंशुं जुहोत॑न बूषभायं क्षितीनाम्‌ । 
नगोराद्वेदीयाँ अवपानमिन्ट्रो चिश्वाहेद्ांति सुतसोममिच्छन्‌ ॥१॥ , 


भा०--हे (अध्वयंव;) यज्ञ के इच्छुक दयाशील प्रजाजनो ! आप 

*छोग (क्षितीनास्‌) मनुष्यों में (बृपभाय) श्रेष्ठ पुरुष के लिये (अरणं) | 
कभी न रुकने वाले, ( हुग्धस्‌ ) दूध के तुल्य, समस्त भूमि-भागों से | 
“आध ( अंछुम्‌ ) अन्नादि का अंशभाग करवद्‌ ( जुहोतन ) दो । (सुत- 
*सोमस्‌ इच्छन्‌) अभिषेक द्वारा प्राप्ति योग्य ऐश्वय का इच्छुक, (इन्त्र) 
-शन्नुहन्ता राजा, ( गौरात्‌ ) भूमि में रमण करने चाळे प्रजाजन से 
-(अवपानं वेदीयान्‌) प्रजा-पालन का वेतन आश करता हुआ (विश्वाहा | 
-इत्‌ याति) सदा प्रात हो । 


'यद्दचिषे प्रदिखि चावन्ने दिवेदिवे णीतिमिदंस्य वक्षि । ` 
“उत हृदोत मन॑सा जुषाण उशनिन्द्र प्रस्थितान्पाहि सोमान ॥२॥ 


| 
[ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (यत्‌) जो तू (प्र-दिवि) उत्तम तेज | 
“होने पर (चार अन्नं दुधिषे) उत्तम अन्न को पुष्ट करता है, (दिवेदिवे) 
'दिनो-दिन जळपान के समान ( अस्य पीतिस्‌ इत्‌ वक्षि ) इस राष्ट्र के | 
पाठन और उपभोग की कामना कर । (उत) भौर (हृदा उत मनसा) | 1 
“हृदय और मन से राष्ट्र को (जुपाण:) सेवन करता और (उशन्‌) नित्य | 
"चाहता हुआ (प्रस्थितान्‌ सोमान्‌ पाहि) प्राप्त ऐश्वयौं और सोस्य घीरों ही 
“की रक्षा कर । | । 
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जज्ञानः सोमं सहसे पपाथ प्र तें माता मंहिमानंमुवाच । 
पन्द्र पप्राथोर्चन्तरिक्षं युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥ ३॥ 
अ०--वेजिगीषु राजा का कत्तव्य | हे ( इन्द्र ) पेश्वयचन्‌ ! 
राजन्‌ ! तू (जज्ञानः) प्रकट होकर (सहसे) शन्नुविजयी बल को बढ़ाने 
के लिये (सोमं) ऐेश्वयंमय राष्ट्र को (पपाथ) पाछन कर और (माता) 
जगयत्‌-उत्पादुक भूमि माता ( ते महिमानस्‌ ) तेरे सामध्यं को (प्र 
उवाच) उत्तम रीति से कहे । हे (इन्द्र) सेनानायक ! तू (डर अन्त- 
रिक्ष) विशार अन्तरिक्ष को ( युधा ) युद्ध-साधनो से (अ प प्राथ) 
विस्तृत कर और (देवेभ्यः वरिवः चकर्थ) विजयेच्छुक सैनिकों के लिये 
घन उत्पन्न कर । 


यद्योधया महतो मन्यमानान्त्साक्षांध तान्वाहुभि शाश॑दानान्‌ । 


यह्वा नञिश्वत इन्द्रासियुध्यास्त त्वयाजिं सोध्रवसं जयेस ॥४॥ 


भा०--(यत्‌) जब तू (महतः) बड़े २ ( सन्यसानान्‌ ) अभिमानी 
शत्रुओं को ( योधया: ) हमसे रडा और हम ( शाशदानान्‌ ) मारते 
हुए (तान्‌) उनको ( बाहुभिः ) बाहुओ से (साक्षाम) पराजित कर । 
(वा) और (यत्‌) जब हे (इन्द्र) सेनापते ! तू ( नुभिः बृतः ) वीर 
नायकों से घिर कर ( अभियुध्या; ) शत्रुओं का सामना करे तब हम 
त्वया) तेरे बळ से (तं) उस ( सौश्रवसं आजि ) कीत्ति-जनक संग्राम 


को जीते । 


प्रेन्द्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूत॑ना मघवा या चकारं । 


-यंदेद्देवीरसंहिष्ट माया अथाभवत्केवलः सोमा अस्त्र ॥ ५ ॥ 


सा०--(इन्द्रस्य) शत्रुहन्ता सेनापति के (प्रथमा) मुख्य (कृतानि) 
कत्तव्यो को मैं ( अ-वोचस्‌ ) कहता हूँ । ( मघवा ) ऐश्यंवान्‌ (या) 
जिन (नूतना) नये २ कार्यो को (चकार) करे, उनको (प्र वोचं) अच्छी 
अकार कहूँ | (यत्‌) जब चह ( अदेवीः मात्रा; ) दुष्ट पुरुषों के कपर- 
८ पां 
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ङ्यो को भी ( असदिष्ट ) पराजित करे (अथ) अनन्तर (सोमः) यह 
ऐश्वययुक्त राष्ट्र ( केवळ: ) केवळ ( अस्य अभवत्‌ ) उसी के अधीन हो 
जाता है । 
तबेद विश्वमभितंः पशव्ये यत्पश्यासे चक्ष॑सा सूर्यस्य । 
गचामास गोपतिरेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रयंतस्य चस्सः॥ ६॥ ` 

, भा०--हे (इन्द्र) अभो ! राजन्‌ ! (यत्‌) जो दू (सूर्य॑स्य चक्षसा) 
सूय के प्रकाश से (पश्यसि) देखता है, इसडिये ( इदं विश्वन्‌ ) यह 
समस्त विश्व (अभितः) सब तरफ (तव) तेरे ही (पशव्यं ) 'पशब्य? 
अर्थोत्‌ इन्द्रियों से देखने योग्य है । तु ( गवास्‌ गोपतिः असि ) सब 
वाणियों, भूमियो और सूर्यादि लोको का गो पालक के समान स्वामीं 
है 1( प्रयतस्य ) सर्ोत्कृट सञ्चालक तेरे ही दिये (वस्वः) ऐश्वय का 
इम (भक्षीमहि) भोग कर । 
बृहस्पते युवाभेन्दश्व वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । 
घत्त राये स्तुवते कीरये चिद्यूयं पात स्वस्ताभेः सदा नः ७२६ 

भा०--व्याख्या देखो सूक्त ९७ | १० ॥ इति त्रयोविशो वर्ग; ॥ 


[ ९९ ] 
वसिष्ठ ऋषिः॥ १-३, ७ विष्णुः। ४-६ इन्द्राविष्णु देवते ॥ छन्दः--- 
१, ६ विराट, त्रिष्ट्प्‌ । २, ३ न्निष्टरप्‌ । ४, ५, ७ निचृत्‌ नरिष्टुप_ । 
सप्तचं सुक्तम्‌ ॥ 

परो मात्रया तन्वां बुधान न तें महित्वमन्व॑श्नुचन्ति । 
उसे ते विद्य रज॑सी एथिव्या विष्णों देच त्वं परमस्य चित्से ॥१॥ 

छ सा ( वृधाना ) सबसे बढ़े ! वा जगत्‌ के बढ़ाने हारे! 
(विष्णो) सवव्यापक ! ( तन्वा ) जगत्‌ को फैलाने वाळे, ( भात्रया ) 
जगत्‌ को बनाने वाळी प्रकृति से भी (परः) उत्कृष्ट (ते) तेरी (महि- 
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त्वम्‌) महिमा को कोई भी ( न अनु अश्चुवन्ति ) पा नहीं सकते । हे 
(देव) सवं्रकाशक ! ( एथिब्या; ते ) संसार के विस्तारक तेरे ही 
बनाये इन (उसे) दोनों (रजसी) सूय, प्रथिवी, वा आकाश और भूमि 
लोको को (विझ) जानते हैं। दु (अस्य) इससे भी (परम्‌) उत्कृष्ट तत्व 
को (वित्वे) जानतः है । 


न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिज्ञः परमन्तमाप । 
उर्दस्तस्ना नाकमृष्वं वृहन्तँ दाधर्थ प्रार्ची ककुभं पाथिव्याः ॥२॥ 

भा०--हे ( बिषणो ) जगदीश्वर ( न जायमानः ) न उत्पन्न होता 
हुआ और (जातः) उत्पन्न हुआ कोई (ते महिस्न:) तेरे महान्‌ सामर्थ्य 
की (परस्‌ अन्तस्‌) परछी सीसा को (न आप ) रास नहीं कर सका 
है। हे (देव) सवंभ्रकाझक ! तू ( बृहन्तं ) बडे भारी, ( ऋष्व॑ ) महान्‌ 
(नाकस्‌) दुःख-रहित, मोक्ष घाम और आकाश को ( उत्‌ अस्तज्ञा: ) 
उठा रहा है और (परथिवयाः) एथिवी की ( माची ककुभं ) आची दिशा 
को जैसे सूय प्रकाशित करता है वैसे ही तू (एथिव्या;) जगत्‌ को फैलाने 
घाली प्रकृति को प्राची ककुभम्‌ ) जगत्‌ के उत्पन्न होने के पूव से 
उत्तम रूप से प्रकट होने वाळे आजवी भाव अथोत विकृति भाव को 
(दाधर्थ) धारण कराता है । 


इरावती धेनुमती हि भूतं सूबबसिनी मनुषे दशस्या । 

व्यस्तभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पथिर्बामसितो मयूखः ॥३॥ 
भा०--है ( द्यावाएथिव्यो ) आकाश भौर भूमि, सूय और सूसि ! 

तुम दोनों (इरा-चती) जछों, अन्ना से युक्त तथा ( घेनुमती ) रसपान 

कराने वाळी, गौ, वाणी तथा किरणों से युक्त और (मनुषे) मनुष्य के 

लिये (सु-यवसिनी) उत्तम अन्न चाली और (दशस्या) सुख देने वाडी 

(भूतम्‌) होवो । हे (विष्णो) प्रमो ! तू (एते रोदसी) इन एथ्वी और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


११६ २०००००५श्वेदेशीध्य” ऽयो ४४७; " [थाव ०२४।५ 


आकाश को ( वि अस्तन्नाः ) विशेष रूप से थामे है, तु ( एथिवीस्‌ ) 
पृथिवी को ( अभितः ) सब ओर से ( मयूखैः ) किरणों से ( दाधथं ) 
धारण किये है | 


डर य॒ज्ञाय॑ चक्रथुर लाकं जनयन्ता सूयसुबासंसञ्मिम्‌। 
दास॑स्य चिद्वषशिप्रस्यं साया जभर्थुनेरा पूतनाज्येषु ॥ ४.॥ 
भा०--हे ( नरा ) नायको ! हे खी-पुरुषो ! हे ( इन्द्र-विष्ण्‌ ) 
वियत्‌, जळ को वपाने हारे, सूयं वा पचन के समान छोकोपकारक 
जनो ! जैसे विद्यत्‌ तथा मेघ को वषोने वाले तुम दोनों सिछकर 
(सूयस्‌) सूयं, (उपासस्‌) और उसकी दाहिका ताप शक्ति को (जन- 
यन्ता) उत्पन्न करते हुए ( थज्ञाय ) तत्वों के परस्पर मिलने के ल्यि 
(डर लोकं चक्रथुः) विशाळ स्थान अन्तरिक्ष को उपयोगी बनाते हो 
और ( दृषशिप्रस्य दासस्य ) वर्षक जळ-स्वरूप जळू वाळे मेघ की 
(सायाः) नाना रचनाओं को ( एतनाउ्येघु ) जलों के निसित्त आघात 
करते चैते ही आप दोनों, ( सूयंस्‌ ) सूर्य तुल्य तेजस्वी और ( उषा- 
सस्‌ ) उषा के तुल्य कान्तियुक्त विदुषी और ( अप्निस्‌ ) अभि तुल्य 
ज्ञानप्रकाशक विद्वान्‌ को प्रकट करते हुए ( यज्ञाय ) परस्पर दान, 
अतिदान, सत्संगादि के छिये ( उरु रोकं चक्रथुः उ ) विशाल ग्रहादि 
स्थान बनाओ और ( प॒तनाज्येपु ) संग्रामों सें (ृप-शिप्नस्य) बलवान्‌ 
नेता चाळे (दासस्य) प्रजानाशक शत्रु जन की ( साय: ) कुटिळ चाछौं 
का (जघ्नथुः) नाश करो । 
इन्द्राविष्णू डंडिताः शम्व॑रस्य नव पुरो नदर्ति च॑ अथिष्म्‌ । 
शतं वर्चिनं सहस्रं च॑ साकं हथो अंप्रत्युरस्य चीरान्‌॥ ५ ॥ 
._ आ०--हे ( इन्द्राविष्णू ) ऐेश्व्यवन्‌ ! हे व्यापक शक्तिशालिन्‌ ! 
आप दोनों ( शम्बरस्य ) झान्ति-सुख-नाशक शन्नु के ( नव नवतिं च 
पुरः ) ९९ नगरियों, प्रकारो को (श्षथिष्टस्‌) नाश करो । (असुरस्य) 
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बळवान्‌ शत्रु के (अप्रति) बेजोड, ( शतं सहस्र च बर्चिन; वीरान्‌ ), 

सौ हजार तेजस्वी वीरों को (साक हथः) एक साथ दण्डित करो । 
इयं मनीषा बृँहती बृहन्तोसक्रमा तचसा वर्धयन्ती । 
ररे वां स्तोमे विद्थेषु विष्णा पिन्व॑तमिषों वुजनेष्विन्द ॥ ६॥ 
भा०--हे (विष्णो) व्यापक वीर ! हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (इयं) 
यह (ब्रहती) बड़ी, ( मनीषा ) मन की प्रेरक शक्ति, ( उरुक्रमा ) बडे 
पराक्रमी (बृहन्ता) बडे सामध्यंवान्‌ (वा) आप दोनों को( तवसा ) 
बछ से (वर्धयन्ती) बढ़ाती हुई ( विदथेषु ) संभामो में (स्तोमं ररे) 
उत्तम संघ-बल देती है । आप दोनों ( इजनेषु ) शतब्रु नाशक अयाण- 
कारी बछों सें (इषः पिम्वतस्‌) तीब्र म्रेरणाएं दो । 
वर्षर ते विष्णवास आ छणोसि तन्में जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌ । 
चरन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिमिः सदा नः ॥७॥२४ 
भा०--हे ( विष्णो ) व्यापक, नाना सैन्यों से घिरे ! नियमों में 
बद्ध ! (ते) तेरा (भासः) स्थापन (वपट्‌) सत्कार-पूबंक (आङ्कणोमि) 
करता हुँ । हे (शिपिविष्ट) तेजो से युक्त सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! तू (मे) ` 
मुझ राष्ट्र जन का (तत्‌ हव्यस्‌ जुवस्व) वह उपायन, अंटादि स्वीकार 
कर (त्वा) तुझे (से) मेरी ( सु-स्तुतय; शिरः ) स्तुति में विद्वान्‌ जन 
(वर्धन्तु) बढ़ाव । हे विद्वान्‌ पुरुषों ! ( यूर्य सदा स्वस्तिभिः नः पात ) 
पूर्ववत्‌ । इति चतुर्विशो वगः ॥ 
[ १०० ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ विष्णुदेवता छन्दः १, २, ५, ६, ७ निचत्‌ त्रिष्ठुप्‌ 1 
३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ झ्रार्षी त्रिष्टुपू ॥ सप्तं सूक्तम्‌ ॥ 


0.1 | ~ विष्णव || | 
नू मतों दयते सनिष्यन्यो विष्णच उस्गायाय दारात नड 
प्रयः सत्राचा मन॑सा यजांत एतार्वन्तं नयमाविवांसात्‌ ॥ १॥ 
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सा०-(यः) जो (म्तः) मचुष्य, (सनिष्यन्‌) दान देने की इच्छा 
से (दयते) दान देता, दया करता है वही ( उरु-गायाय ) बहुतों से 
स्ठुतियोग्य (विष्णवे) परमेश्वर के निमित्त ( दाशत्‌ ) दान करे | (यः) 
जो मनुष्य (सत्राचा मनसा) सत्यनिष्ठ सन से (प्र थजाते) दान करता 
वा देव पूजा करता है वह (एतावन्तं) उतना ही (र्यम्‌) मनुष्यों के 
हित की ( आ विवासत ) सेवा करता है । 
त्वं विष्णो सुम॒तिं विंश्वजन्यामप्रयुतामेवयायों सतिं दा: । 
पर्चो यथां नः सुखितस्य भूरेरेश्वांवतः पुरुञ्चन्द्रस्थै शायः ॥ २॥ 
भा०--हे ( विष्णो ) ब्यापक अभो ! (त्वे) त्‌ (विश्वजन्या) सब 
जनों की हितकारिणी, ( अप्रयुताम्‌ ) सवके साथ सिली हुई, (सुमतिं 
सातम्‌) उत्तस ज्ञानयुक्त छुद्धि को ( दा; ) दे। (यथा) जिससे, (नः) 
हमारे ( सुवितस्य ) उत्तम रीति से प्राप्त ( भूरेः अश्वावत: ) बहुत से 
अश्चों से युक्त, ( पुरु-चन्द्रस्य ) बहुतों के आह्वादकारी ( रायः ) पेश्वयं 
का (पचः) सम्पक हो । 
चिर्देचः एंथिवीसेष पतां वि चंक्रमे शतस महित्वा । 
प्र विष्णुरस्त तवसस्तर्वीयान्त्वेषं ह्य॑स्य॒ स्थविरिस्य नाम॑ ॥ ३॥ 

व आ०--(देवः) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ने (महित्वा) महान साम- 
थ्य ले ८ एता ) इस ( प्रथिवीस्‌ ) एथिवी को ( ब्रि: ) तीन प्रकार से 
( शात-अचसस्‌ ) सैकड़ों दीसि युक्त पदार्थों से पूण (वि चक्रमे) बनाया 
है। सूय, विद्यत, अशि से पृथ्वी को सहस्नों चमकते पदार्थो का 

' भण्डार बनाया है। वह ( तवसः तथीयान्‌ ) बलवान्‌ से बलवान 
(विष्णुः ) अझु ( प्र अस्तु ) सबसे उत्तम है । उस (स्थविरस्य) नित्य 
असु का (नाम) नाम, स्वरूप और शासन सूर्थ-प्रकाश के समान 
(त्वेषं हि) तेजोमय और उज्ज्वल है । 
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"वि चक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन्‌ । 
श्चवासा अस्य कीरयो जनांस उरुक्षितिं जनिमा चकार ॥४॥ 


सा०--(षुषः) वह (विष्णुः) व्यापक परमेश्वर (एतां एथिवीस्‌) 
'इस परथिवी को (मचुषे दशस्यन्‌) सचुण्यों को दान देता हुआ (क्षेत्राय) 
निवास करने के लिये ( वि चक्रमे) विविध प्रकार का बनाता है । 
(अस्य) इसको (कीरयः) स्तुति करने चाळे (जनासः) जन्तु, आत्मगण 
(श्वासः) नित्य हें । वह पृथ्वी को ( उरु-क्षितिस्‌ ) बहुत जीवों से 
-बसने योग्य और ( सुजनिस्‌ ) उत्तम रीति से जन्तुओं, अन्नादि, 
चनर्पतियों को उत्पादक (भा चकार) बनाता है । 


अ तत्ते अद्य शिपिविष्ट नामार्यः श॑खामि बयुनांनि विद्वान । 
तं त्वां ग्रणामि तवसरमतंव्यान्क्षयन्तसस्य रजसः पराके ॥५॥ 


सा०--हे (शिपिविष्ट) सूय तुल्य रश्मियों से आदृत ! तू (अयः) 
सबका स्वामी, (वयुनानि) सब कर्मा को ( विद्वान्‌ ) जानने हारा है । 
{तद्‌) जो तेरे ही (नाम) स्वरूप भौर ( चथुनानि ) कर्मा की (अद्य) 
आज सें (शंसामि) स्तुति करता हुँ । में (अतब्यान्‌) अर्पशक्ति मनुष्य, 
९ त्वा तवसं ) तुझ बळवान्‌ की स्तुति करता हूँ और ( अस्य रजसः 
पराके) इस विश्व के परे विद्यमान, महान से महान्‌ (स्वा तं गृणामि) 
उस तेरी मैं प्राथना करता हुँ । 


किमित्ते विष्णो परिचच्यं भूत्प्र य्डवक्षे शिपिविष्टो अस्मि । 

मा वर्षों अस्मदपं गृह एतद्यडन्यरूपः समिथे ब॒भूथ ॥ ६ ॥ 
भा०--(ते) तेरा ( किस्‌ इत्‌ ) कौनसा रूप ( परिचक्ष्यं भूत्‌ ) 

'कथन-योग्य है (यत्‌) जिसको तू ( ववक्षे ) स्वयं बता रहा है कि मैं 

£ शिपिविष्टः अस्मि ) रश्मियों में प्रविष्ट, उनसे घिरे सूय तुल्य तेजो- 

भय हुँ । (अस्मत) हमसे अपने (एतत्‌) उस तेजोमय (वपः) रूप को 
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(सा अप गृह) मत छिपा । (यत्‌) क्योंकि तू ( समिथे ) मिलने पर 

(अन्यरूपः बभूथ) दूसरे रूपों में प्रकट होता है । 

वषर्‌ ते विष्णवास आ कंणोसि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌ ।' 

चधेन्तु त्वा सुष्ठतयों गिरो मे ययं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ७२५।६ 
भा०- व्याख्या देखो सू. ९९। ७॥ इति पळविशो वगः ॥ 

इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 


—— SP — es 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
[ १०१ ] 


वसिष्ठ कुमारो वाग्नेय ऋषिः ॥ पजंन्यो देवता ॥ छन्द:--१, ६ त्रिदुप्‌ ॥ 
२, ४, ५ विराट त्रिष्टुप्‌ । ३ निचृत्‌ त्रिुप्‌ ॥ 
तिस्नो चाचः प्र चड ज्योतिरग्रा या पतददुहे मंधुदोघसू थः । 


2". | 


स व॒त्सं कृणवन्गर्भमोषधीनां स॒द्यो जातो वृंषभो रोरवीति ॥१॥ 


भा०--जैसे (दृषभ:) बरसता मेघ (रोरवीति) गजता है (ज्योति- 

रमाः वाचः वदति) अथम विद्यत्‌ को चमका कर बाद में गजना 

करता है भौर ( उधः मशुदोधम्‌ दुह ) अन्तरिक्ष से जळ को दोइता 

है और (ओषधीनां गर्भ कृण्वन्‌) ओषधियों को गर्भित करता है वैसे ही 
हे विद्वन्‌ ! तू (ज्योति रआ) ज्ञान-ज्योतियो से युक्त (तिस: वाचः) तीनों. 
वेदवाणियों-यजुष, ऋण और साम को (प्र वद) उपदेश कर (याः). 
जिनसे (वृषभः) मनुष्यों में श्रेष्ठ जन (एतत्‌ ऊधः) इस उध्वस्थित 
ब्रह्म से (मु-दोघम्‌) कग्वेदमय ज्ञान-रस को (दुद्र) दोहन करता 

है (सः) वह (ओषधीनां) अन्नादि के ग्रहण करने वाळे (वस्सं) छोटे: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

अ०६।सू०१०१।३] ऋग्वेदभाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌. १२९: 
se RINSE 
बच्छे के समान बाळक को अपना ८ वस्सं कृण्वन्‌ ) शिष्य बना कर 
(सथः) शीघ्र ही ( जातः ) स्वयं अकः होकर ( रोरवीति ) उपदेश: 
करता है । 

यो वर्धन ओष॑धीनां यो अपां यो विश्वस्य जग॑तो देव इशे । 

स त्रिधातुं शरणं शर्म य॑सज्ञिव्तं ज्योति: स्वमिष्ट्यःस्मे ॥२॥ 

सा०--( ओषधीनां वर्धनः ) ओषधियों को बढ़ाने वाला, (अपाँ 

वधंनः) जों को बढ़ाने वाळा, मेघवत्‌ सूर्यवत्‌ (देवः) प्रकाश, जळ. 
का दाता (विश्वस्य जगतः इसे) सव जगत्‌ का स्वामी है 1 वह (त्रिवतु.. 
ज्योतिः यंसत्‌) तीनों ऋतुओं में सुखप्रद प्रकाश देता है वैसे ही (य३)- 
जो (देवः) प्रसु (ओपधीनां वघनः) उष्णता के धारक जीवों को बढ़ाने 
वाळा, (यः) जो ( अपां वघनः ) जलचारी जीवों को बढ़ाने वाळा: 
और (यः) जो ( विश्वस्य जगतः ) समस्त जगत्‌ का ( इशे ) स्वामी 
है । (सः) वह परमेश्वर (अस्मे) हमें (सु-अभिष्टिः) सुख से चाहने योग्य 
(त्रिवतु ज्योतिः) त्रिविध ज्ञानदाता वेदमय प्रकाश और (ब्रे-घात) * 
तीन धातु सुवणीदि से बने ( शरणं ) ग्रह और तीन धातु चात, पित्त, 
कफ से बने शरणयोग्य देह और (त्रिवतु) तीनों कालों में चत्तने वाळा 
सुख (यंसत्‌) दे । 

स्तरीर॑ त्वद्धवति सूत उ त्वद्यथावशं तन्वे चक्र एधः म । 

'पितुः पय; प्रतिं ग्रभ्णाति माता तेनं पिता वंधेते तेन एत्र ॥२॥ 
छ आ०--(स्वत्‌) मेघ का एकरूप (स्तरीः उ) न प्रसवने चाछो गोः 
तुल्य होता है, ( सूते त्वत्‌) और उसका एक रूप प्रसवशीड गो के - 

तुल्य जल-घाराएं उत्पन्न करता है। (एप: यथावशं तन्वं चक्रे) वह 

'सूयं-कान्ति के अनुसार अपना व्यापक रूप बना लेता है। वह (पतुः- 
पयः ग्रतिगृभ्णाति) सूयं रूप पिता से जल ग्रहण करता और (तेन) 
उससे ( माता ) थिवी भी जल ग्रहण करती है। (तेन) उस जरू सेः 
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“(पिता वधेते) सूय महिमा से बढ्ता और ( तेन पुत्र; वर्ध॑ते ) उसी 
“जल से पुन्नवत्‌ ओपधि वनस्पति तथा जीवादि भी बढ़ते हैं । वेले ही 
है भभो ! (त्वत्‌) तेरा एक रूप ( स्तरीः अवति उ ) सर्वाच्छादुक होता 
है और (त्वत्‌) दूसरा रूप ( सूते उ) जगत्‌ को उत्पन्न करता है| 
५ यथावशं ) जितनी इच्छा होती है उतना ही एप; 2 वह परमेश्वर 
(तन्वं) अपना विस्तृत संसार (चक्र) बनाता है। (माता) जैसे माता 
(पित्त) पिता से ( पयः मतिगुस्णाति ) वीयः अहण कर गर; घारण 
करती है भौर उससे ( पिता युत्रः वधते ) पिता का वंश, पुत्र बढ्ता 
'है। बैसे ही ( पितु: ) सर्वपारक पिता से ही ( माता ) सर्वनि्मात्री 
अक्ति (पयः) वोर्थ, शक्ति को (प्रति शुभ्णाति) प्रति सगे अहण करती 
'है भौर (तेन) उससे ही ( पिता ) प्रभु-महिमा ( वधते ) बढ़ती है । 
'यस्मिन्विश्‍वांनि सुर्दनानि तस्थुस्तिस्न थुस्तिस्रो यावस्रेधा सखरापः । 
“जय; कोशांख उपसेचनासो मध्व श्धोतन्त्य॒भितो विरप्शम्‌ ॥४॥ 
भा०--(यस्मिन) जिसके आधार पर (विश्वानि झुवनानि) समस्त 
“छोक, (तस्थुः) स्थित हैं, ( यस्मिन्‌ तिख; चाव: ) जिसके आश्रय तीनों 
-छोक पृथ्वी, आन्तरिक्ष और सूयं स्थित हैं । (यस्मिन्‌) जिसका आश्रय 
लेकर ( आपः त्रेधा स: ) जळ तीन प्रकार से गति करते हैं, एथिवी 
से वाषप बनकर ऊपर उठते हैं, मेघ से जळ बन कर नीचे आते और 
समुद्र से वायु के बल पर भूमि पर आते हें और ( यस्मिन्‌ ) जिसके 
“आशय (त्रयः कोशासः) तीन कोश (मध्वः उप-सेचनासः) जळ वर्षक 
“मेधों के समान .मधुर आनन्द की वर्षा करने बाळे होकर (विरप्शस्‌ 
अभितः) उस महान्‌ के चारों ओर (श्रोतन्ति) गति करते हैं। अध्या- 
“सम में तीन कोश-विज्ञानमय, मनोमय, आनन्दमय । सूय सें तीन 
“कोश-क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर और उद्बजन । यह सब कम उसी 
'अहान्‌ अभु के ही अधीन हो रहे हैं। 
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इदं वचः पञन्याय स्वराजे हृदो अस्त्वन्त॑रं तञ्ज्रुजोषत्‌। 
अयोक्षुवों वृष्यः सन्त्बस्म सुपिप्पला ओषधीर्देवगोपाः ॥ ५ ॥ 

भ;०--(इदं वचः) यह वचन (स्वराजे) स्वम्रकाशस्वरूप, (पज- 
न्याय) सब रसाँ के दाता प्रभु के लिये ( हृद: अन्तरं अस्तु ) हृदय के 
"मतर हो । (तत्‌) उस स्तृति-वचन को ग्रभु ( जुजोषत ) स्वीकार करे 
(अस्मे) हमारे सुख के लिये ( मयः-भुदः दृश्य; शान्तु ) सुखदात्री 
-शवष्टियां सदा हों और (सुपिप्पळा:) उत्तम फल्युक्त (देव-गोपाः) मेघ- 
“द्वारा रक्षित (ओषधीः) ओपघिय भी (मयः-सुच सन्तु) सुखकारी हों । 

पर्जन्यः--पञ्जन्यस्तृपेः आद्यन्त विपरीतस्थ । तपंयितता जन्यः 
परो जेता वा । जनयिता घा । मार्जयिता वा रसानास्‌ । निरु० । 
-स रेतोधा दृंघमः शश्व॑तीनां तस्मिज्ञात्मा जगतस्तस्थुषश्च । 
-तन्मं कृतं पांतु शतशारदाय यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः॥६।१ 

सा०--(सः) वह परमेश्वर ( रेतोधाः ) अकृति देवी में विश्व के 
उत्पादक परस बीज, तेज को आधान करने वाळा ( शश्वतीनां दृषम; ) 
-सेघ तुल्य सुखों का वपंक, गौओं में सांड के समान पुथिवियों में जीवों 
-का बीज बोने वाला है, ( तस्मिन्‌ ) उसके ही आश्रय (जगतः तस्थुषः 
च आत्मा) जंगम और स्थावर संसार का आत्मा या सत्ता विद्यमान 
“है। (तत्‌ ऋत) वह ज्ञानमय परमेश्वर ( मे शतशारदाय पातु ) मेरे 
जीवन को सौ वर्षो तक पालन करे । हे विद्वान्‌ पुरषो ! (यूयं स्वस्तिभिः 
-जः संदा पात) पूववत्‌ । इति प्रथमो वगः ॥ 

[ १०२ ] 
-बसिष्ठ कुमारो वाग्नेय ऋषिः ॥ पर्जेत्यो देवता ॥ छन्दः--१ याजुषी 
विराट, त्रिष्टुप्‌ । २, ३ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ | इयुचं सूक्तम्‌ ॥ 
पजेन्याय प्र गायत दिवस्पुत्राय मीळडुषे । 
स चो यर्वसमिच्छतु ॥ १ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२४१ ° by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋगवेद्‌भाष्ये पळ्चमो$ष्टकः [अ०७व०२।३ 


भा०--हे विद्वान्‌ छोगो ! (दिवः पुत्राय) सूयं से उत्पन्न, सूर्य केः 
उभ च ( सीहुषे ) सेचन करने में: समर्थ, ( पर्जन्याय ) जळ दाता मेघ 
सदश जान-्रकाश से बहुतों के रक्षक और हृदय में आनन्द के सेचक, 
( पजन्याच ) सब रसा के दाता, सबके उत्पादक, परमेश्वर के ख्ये 
( म्र गायत ) अच्छी प्रकार स्तुति करो । (सः) वह (नः) हमें (यव= 
सस्‌) अन्नादि देना (इच्छतु) चाहे । 


यो गर्भमोषधीनां गवाँ कृणोत्यवेताम्‌ । 

पर्जन्यः पुरुषीणाम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--(यः) जो ( ओषधीनास्‌ ) मेघ तुल्य ओषधियों, (गवास) 
गौओं, (अवंतास्‌) अश्वो और ( घुरुषीणास्‌ ) मानव खियौं के (गभस, 
कृष्णोति) गभे उत्पन्न करता है, वही (पर्जन्यः) सर्वोस्पादक प्रभु है । 

तस्मा इदास्ये हविजञहोता मधुमत्तम । 

इत्ठों नः संयत क रत्‌॥ ३॥ २॥ 

भा०--जो परमेश्वर वा गुरु (नः) हमारे (आस्ये) मुख में (इडास्‌) 
बाणी को (संयतं) सुनियन्त्रित (करत्‌) करता है (तस्मै इत्‌) उसी केः 
गुणगान के लिये (आस्ये) सुख में ( मधुमतू-तमस्‌ ) अत्यन्त मधुर गुण: ` 
युक्त (इविः) वचन (जुहोत) धारण करो । पेसे ही जो प्रझु मेघ तुल्य 
(नः इडां संयतं करत्‌) हमें नियम से अन्न देता है उसके लिये मधुर 
हवि को ( आस्ये ) छिन्न भिन्न करके दूर तक फैछा देने वाळे अश्नि में: 
(हविः) मधुर अन्नादि चर प्रदान करो। इति द्वितीयो वर्ग; ॥ 


[ १०३ ] 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ मण्हूका देवता: ॥ छन्द:--१ आर्षी अनुष्टुप्‌ । २, ६. 
७, ८; १० श्रार्षी त्रिष्टुपू । ३, ४ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ९ विराट, 
्रिषट्रपू । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
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संवत्सर शंशयना त्राझणा बतचारिणः । 
चाचे पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्ड्रका अवादिषुः ॥ १ ॥ 

भा०--जैसे ( संवत्सरं शशयाना: ) वर्ष भर पड़े रहने वाले 
{मण्डूकाः) जल्वासी मेंडक (प्जन्य-जिन्वितां वाचं प्र अवादिषुः) मेघ - 
से दी हुईं वाणी को खूब ऊंचे २ बोलते हैं वैसे ही (व्रत-चारिणः) त्रत 
का आचरण करने वाळे (संवत्सर शशयाना:) वर्ष भर तप करते हुए 
{ब्राह्मणाः) 'ब्रह्म', वेद के जानने वाले, वेदज्ञ, विद्वान्‌ जन (मण्डूकाः) 
ज्ञान, आनन्द में समझ होकर (पजन्य-जिन्विताँ) प्रभु की दी हुईं (वाच) 
वेद वाणी का ( प्र अवादिषु: ) उत्तम रीति से प्रवचन किया करै । 
दिव्या आपो अभि यदेलमायल्दाति न शुष्कं सरसी शयानस्‌ । 
गवामह न मायुर्वत्सिवीयाँ मण्ड्डकानां वग्लुरत्ञा समेति ॥ २ ॥ 

भा०--(दति झुण्कं न) सूखे चम-पात्र के तुल्य (सरसि शयानं) 
तालाब में पढे ( एनस्‌ ) इस मण्हूक को ( दिव्या आपः ) आकाश के 
जल ( यदू अभि आयन्‌ ) जब प्राप्त होते हैं तब ( मण्हूकाना वनुः ) 
अेंडकों का शब्द (वत्सिनीनां गवां साथुः न) बछडे वाळी गौओ के शब्द 
के तुल्य ही (सस्‌ एति) आता दै वैसे ही ( छुष्कं ति न ) सूखे चम- 
पात्र के तुल्य (सरसि) ज्ञाबमाग में (शयानस्‌) तप करते हुए (पुनस्‌ 
अति अभि) इस ब्राह्मण वग को ( दिया: जापः ) परमेश्वर से प्राप्त 
होने वाळी ज्ञान-वाणियां घर्पो-जळ के तुल्य ही ( आयन्‌ ) प्रास होते 
है तब, (मण्डूकानां) ज्ञान में मझ विद्वानों का ( वग्नुः ) उपदेश और 
( वस्सिनीनास्‌ ) नियम से ब्रह्मचयंवास करने चाळे शिष्यो से युक्त 
(गवास्‌. मायुः) वेद-वाणियो की ध्वनि भी (अन्न) इस लोक सें (सस 
प्युति) अच्छी प्रकार सुनाई देती है । 


यदीमनाँ उशतो अभ्यव्षीज्ञष्यावंतः प्रावृष्यागंतायाम्‌ । 
अक्खलीकत्यां पितरं न पुत्रो अन्यो अन्यमुप बदन्तमेति॥ ३ ॥ 
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भा०--(उशतः) वषी को चाहने वाळे और ( तृष्यावतः एनान्‌ 9 
प्याले इनके अति (आइषि आगतायास्‌) वर्षो काळ आ जाने पर (असिः 
अवर्षीत्‌) मेघ वपंता है, ( पुन्नः पितरं न ) पिता के अति पुन्न के तुल्य 
( वदन्तस्‌ अन्यस्‌ अन्यः उप एति) बोलते एक सेंडक के पास दूसरा: 
जैसे आ जाता है वैसे ही (आगतायां प्राइृपि) वर्षाकाल आने पर (यदू-- 
इम्‌) जब भी (उशतः) विद्या के इच्छुक और (तृण्यावतः एनान्‌) ज्ञान... 
पिपासा से युक्त इन शिण्यों के प्रति विद्वान्‌ पुरुष मेघ के तुल्य (अभि 
अवर्षीत्‌) ज्ञान-वर्षा करता है तब (चदुन्तस्‌ अन्यस्‌ उप) उपदेश करते 
हुए एक के पास (अन्यः) दूसरा शिष्य (पुत्रः पितरं न) पिता के पास 
पुत्र के तुल्य ही ( अवखलीकृत्य ) विनम्र होकर (उप एति) आता है: 
और ज्ञान आप कराता है । 
अन्यो अन्यमजु गृभ्णात्येनोरपां प्रसर्गे यदम॑न्दिषाताम्‌ । 
मण्ड्रको यद्भिड्टः कनिष्कन्पृश्निः सस्पृङ्क्ते हरितेन वाच॑म्‌ ॥४॥ 

भा०--जैसे (अपां ग्रसे) जळों के खूब हो जाने पर (यत्‌ अस- 
न्दिषातास्‌) जब दो सेंडक प्रसन्न हो जाते हैं ( अन्य; अन्यस्‌ अचु-- 
शुभ्णाति) एक दूसरे को पकड लेता है, (कन्निष्कन्‌ मंडूक: पक्षि: इरि. 
तेन वाचं सम्पुङक्ते) पीला, कूदता मेंडक हरे मेंडक से अपनी आवाज 
मिळाता है वैसे ही (यत्‌) जब ( अपां प्रसर्गे ) आस वेदज्ञानों के देने 
के लिये शुरु शिष्य दोनों ( भसन्दिषाताम्‌ ) प्रसन्न हो जाते हैं (एनो:) 
इन गुरु और शिष्य में से ( अन्यः ) एक, गुरु, ( अन्यस्‌ ) दूसरे कोः 
(अघुग्ुम्णाति) भजुअ्ह॒प्‌वेक स्वीकार करता है और (यत्‌) जो (अभि- 
बृष्ः) भभिषेचित विद्याजत-खातक (मण्डूकः) इपंवाच्‌ होकर (कनिएकन्‌)- 
विद्या प्रदान करता है तब ( क्षिः ) वेद का विद्वान्‌ (इरितेन) ज्ञान- 
आहक शिव्य से ( वाचस्‌ संपुक्त ) अपनी वाणी का सम्पक कराता है, 
उसे ज्ञान देता है । 
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यदेषामन्यो अन्यस्य वाचे शाक्तस्येव बदति शिक्षमाणः । 
सर्च तदेषां सस्चधेव पर्व यत्सुवाचो वर्दथनाध्यप्सु ॥ ५ ॥ ३॥ 
ड भा०--(यत्‌) जव ( एपास्‌ ) इन विद्वानों में से ( अन्यः ) एकः 
विद्वान्‌ शिष्य (शिक्षमाण:) शिक्षा पाकर ( अन्यस्य शाक्तस्य ) दूसरे 
विद्या आदि से सम्पन्न गुरु की ( वाचम्‌ वदति ) वाणी को कहता है 
और (यत्‌) जब ( अप्सु अधि ) प्राप्त शिष्यो वा प्रजाथो के बीच, इन 
विद्वानों में (सुवाचः) उत्तम वाणी वाळे आप लोग ( वद्थन ) उपदेशः 
करते हैं (तत) तव (एषां) इनका (सव) समस्त (पर्व) पाछन योग्य 
ब्रत, वेदादि-अध्ययन ( समिधा इव ) समृद्ध उत्सवादि के समान होः 
जाता है । इति तृतीयो वग; ॥ 
गोमायुरकों अजमायुरेकः पृश्निरेको हरितः पकक एषाम्‌ । 
समान नाम विभ्रतो विरूपाः पुरुत्रा वाचे पिपिशुर्वद्न्त; ॥६॥ 
सा०--(एषास्‌) इन विद्वानों में से (एकः) एक (गो-सायुः) वेद-- 
वाणियों के प्रवचन में समथ होता है। (एकः अज-माझुः) एक विद्वान्‌: 
अजन्मा, परमेश्वर के अवचन में समर्थ है। (एक पृश्षि:) एक प्रश्नोत्तर 
करने में कुशळ है । (एक हरितः) एक ज्ञानों को अण करने में कुशल 
है। ये सब (समान) एक समान (नास) “ब्राह्मण? “विद्वान्‌ नाम घारण 
करते हुए भी ( वि-छपाः ) विविध विद्याओं को घारण करते हैं। चे. 
(वदन्तः) बचन करते हुए ( पुरुत्रा वाचं पिपि्ुः ) नाना प्रकार से" 
बाणी को प्रकट करते हैं । 
ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोसे सरो न एर्णमाभितो चर्दन्तः । 
संब॒त्लरस्य तदहः परि छ यन्सण्ड्रकाः प्रावृषीणं बभूव ॥७॥ 
भा०--जैसे (यद्‌) जब ( संवत्सरस्य ) वपं के बीच (प्राइ्रषी्ण 
अहः बभूव) षपो का दिन होता है, ( तत्‌ अहः ) उस दिन (मण्डूकाः) 
मेंडक (पूणं सरः अभितो घन्दुत: परि तिष्ठरित) भरे तालाब के चारो 
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ओर बोलते हुए विराजते हैं । वैसे ही ( भति-रात्रे) अति रात्र सौम- 
याग की रान्नि को अतिक्रमण कर अतधारी विद्वान्‌ (सोमे) सोम अथात्‌ 
शिष्य के निमित्त (न) भी, हे ( ब्राह्मणासः ) वेद लोगो ! आप (पूर्ण 


-स॒रः अभितः वदन्तः) पूर्ण ब्रह्म का उपदेश करते हुए (संवत्सरस्य तत्‌ 


अहः) वर्ष के उस दिन (परि स्थ) सव एक घर सा बना कर बैठा करो । 


-बाह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ्रह्मं कृणचन्तः परिचत्सरीणंम्‌। 


अध्वर्यवो घर्मिणः खिख्विदाना आविेचान्ति गुछ्या न के चित्‌ ॥८॥ 

भा०--( सोमिनः ब्राह्मणासः ) सोमयाग करने वाळे, वा ब्रह्मा ` 
चारियों को शिक्षा देने वाले विद्वान्‌ छोग (परि वत्सरीणस्‌) वर्ष भर 
(ब्रह्म ण्वम्तः) वेदोपदेश करते हुए ( वाचस्‌ अक्रत ) प्रवचन कर । 


-(अध्वयंचः) यज्ञ-कत्तो (घमिणः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, (सिण्विदानाः) स्वेद- 


युक्त होकर सी ( केचित्‌ ) कुछ विद्वान्‌ छोग ( गुझाः न ) गुह में बेडे 
तपस्वियो के तुल्य (गुह्याः) बुद्धि, ज्ञान या हृदय-गुहा में रमण करते 


'डुए (आविभंवन्ति) प्रकट होते हैं । 
डेवहि!ति जगुपुठादशस्य ऋतु नरो न प्र सिंनम्त्थेते । 


संवत्लरे प्राजृप्यागतायां तत्ता घमो अश्नुचते विस॒र्गम्‌ ॥३॥ 
भा०--(संवत्सरे) वपं में (तसा: घमो;) तपे घास अर्थात्‌ सूय के 


“तेज (आदपि आगतायाँ) वर्षोकाछ आने पर ( विसरगस्‌ [अश्नुवते ) 
“विविध अकार से जळो को व्याप छेते हैं, मेघ रूप से प्रकट करते हैं, वे 


(द्वादशस्य) बारह मास के बने वर्ष के ( देव-हितिं) जळप्रद मेघ की 


-(जुगुणुः) रक्षा करते और (नरः) नायक वायुगण (ऋतं न अ्रमिनन्ति) 


चषो ऋतु को नष्ट नहीं होने देते वैसे ही (संवत्सरे) एक वषे में (आब्वृषि 
आगतायासू) वर्षा के आने पर (तप्ताः) तप से संतप्ष, (घमः) तेजस्वी 


.झुरुष भी (विसगस्‌ अश्नुवते) विविध अध्याय, काण्डादि से युक्त वेद 


“का अभ्यास करते हैं । वे (द्वादशस्य) बारहाँ मास (देव-हिति जयुपुः) 


.<- 
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परमेश्वरदृत्त ज्ञान की रक्षा करते हैं और (एते) वे (नरः) उत्तम पुरुष 
(कतुं न प्र मिनन्ति) ऋतु? अर्थात्‌ ज्ञानयुक्त वेद को वैसे ही नष्ट नहीं 


होने देते जैसे नर-जीव अपने जातिवर्ग में ऋतु का व्यर्थ नाश नहीं 
होने देते । 


गोमायुरदाडजमायुरदात्पाशनिरदाद्वारितो नो वसूनि । 
गवा मरडूका ददतः शतानि सहरूसावे प्र तिरन्त आयुः १०।४ 

सा२--(गो-मायुः) वाणियों का उपदेश (नः वसूनि अदात्‌) हमें 
थेश्वयं दे। ( अज-मायुः नः वतूनि अदात्‌ ) नित्य पदार्थ जीव, आत्मा 
और प्रकृति का उपदेशक हमें ऐश्वय दे! (हरित;) ज्ञान-संग्रही विद्वान्‌ 
द<न: चसूनि अदात्‌) हमें ऐश्वय दे । (संडकाः) मोक्षादि आनन्द में मग्न 
और अन्यों को आनन्दित करने वाले विद्वान्‌ (सहस्रसावे) सहसो के 
पेश्वयो और सुखों के देने के निमित्त (गवां शतानि) सैकड़ों वाणियों का 
(ददतः) उपदेश करते हुए ( आयु; प्र तिरन्ते ) आयु की वृद्धि करे। 
इति चतुर्था वगः ॥ 

[ १०४ | 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ देवता--१--७, १५, २५ इन्द्रासोमौ रक्षोहणौ । ८, 
१६, १९-२२, २४ इन्द्र: ९, १२, १३ सोमः । १०, १४ अग्नि: । ११ 
देवा: । १७ ग्रावाणः। १८ मरुतः। २३ वसिष्ठ: । २३ पृथिव्यन्तरिक्षे ॥ 
छन्दः १, ६, ७ विराड्जगती । २ आर्षी जगती । ३, ५, १८, २१ 
निचृज्जगती । ८, १०, ११, १३, १४, १५, १७ निचत्‌ तिष्ठुप्‌ । ९ 
आर्षी त्रिष्टुप्‌ । १२, १६ विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । १९, २०, २२ त्रिष्टुपू । 
२३ आर्ची भुरिग्जगती । २४ याजूषी विराट निष्ट्रप्‌ । २५ पाद- 
निच, दनुष्ट्रुप्‌ ॥ पञ्चविशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उब्जतं न्यर्पयतं दृषणा तमोवृर्धः । 
परां श्रणोतमचितो न्योषतं इतं नुदेशां नि शिशीतमत्रिणः ॥१॥ 
९ प, 
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आ०-ढुट्टौं का दमन । हे (इन्द्रा सोमा) (इन्द्र! पेशयवन्‌ ! शन्नु-. ˆ 
हन्तः ! हे सोम, शासक जन ! आप दोनों मिलकर (रक्ष; तपतस्‌) . 
दुष्टों को इतना पीडित करो कि वे पश्चात्ताप करें । (उव्जतस्‌) उनको 
झुकाओ, । हे (बृपणा) प्रबन्धक, बलवान्‌ जनो ! (तस:-घुघ३) अज्ञान,- 

अन्धकार बढ़ाने वाछों को (नि अर्पयतस्‌) नीचे दुबाओ | उन (अचितः), 
सूख छोगो को (परा शणीतस्‌) पीडित करो कि वे घुरे पथ से हट. 
जायं । उनको (नि ओपतं) सन्तापित करो, (हतं) दण्डित करो, 
(जुदेथास्‌) उनको भगाते रहो । (अत्रिणः) प्रजा का सर्वस्व खा जाने 
वालों को भी (नि शिशीतस्‌) तीक्ष्ण दण्ड दो । | 
इन्द्रासोमा समघशसम्रभ्य घं तपुंयेयस्तु चरुराग्नियाँ इंच । 
बह्यद्विषे क्रव्याद्‌ घोरचक्षसे द्वेषों घत्तमनवायं किमीदिने ॥ २॥ 
` भा०--हे (इन्व्रासोमा) ऐश्वयवन्‌ ! हे शासक जनो ! आप दोनों 
(अघ-शंसं) पाप-चचो करने वाले (अघ) पापी पुरुष को (सस्‌ अरि 
घत्तस्‌) अच्छी प्रकार बांधो, वह (तपुः) संतस होकर, (अझिवान्‌ चरुः 
इव) अझि-युक्त पात्र के समान सन्तप्त होकर (ययस्तु) पीडित हो ४ 
आप दोनों (ब्रह्म-द्विषे) वेद और वेदज्ञ के देषी (क्रव्यादे) कच्चे मांस- 
खोर और (किमीदिने) अब क्या, अब क्या इस प्रकार सूद और 
(घोरचक्षसे) क्र्र-दृष्टि पुरुप को (अनवाय) निरन्तर ( देषः धत्तम्‌ ) 
अप्रीति करो । 
इन्द्रासोमा दुष्कृतों बे अन्तर॑नारस्भणे तर्मसि प्र चिंध्यतम्‌। 
यथा नातः पुनरेकञ्चनोदयत्तद्वामस्तु सह॑से मन्युमच्छ्व॑ः ॥३॥ 
भा०--हे (इन्द्रोसोमा) पेश्वयंवच्‌ ! राजन्‌ ! हे (सोम) विद्वान 
जनो ! आप छोग (दुष्कृतः) दुष्ट और दुःखदायी कामना घाले पुरुषो 
को (वन्ने अन्तः) चारों ओर से घिरे कैद, कारागारादि स्थान के भीतर 
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और (अनारम्भणे तमसि) अवछम्बन-रहित, ऐसे अन्धेरों में जहां कार्य 
न किया जा सके (प्र वि ध्यतम्‌) रखकर दण्डित करो । (यथा) जिससे 
(अतः) वहां से (पुनः एकः चन) फिर एक भी कोई (न उद्‌ अयत्‌) 
उठ के कपर न आवे । (वाम्‌) आप दोनों का (तत्‌) वह अद्भुत (मन्यु- 
सत्‌ शवः) क्रोध से पूण पराक्रम ( सहसे अस्तु ) दुष्ट पराजय के 
लिये हो । 


इन्द्रासोमा चतेय॑तं दिवो वधं सं पुथिव्या अघशंसाय तहणम्‌। 
उत्तक्षतं स्व॒र्य} पर्वतेभ्यो येन रक्षा वावृधानं निजूचथः ॥४॥ 
भा०--हे (इन्द्रासोमा) ऐधयंवन्‌, हे विद्यावान दोनों जनो ! 
, आप (अघ-शंसाय) पाप-चचो कारी पुरुष को दण्ड देने के लिये (दिवः) 
सूयं और (शथिब्याः) एथिवी से ( वधं वतयतम्‌ ) दण्ड किया करो 
भौर उसके लिये (तहणस्‌) नाशकारी (स्वय) सन्तापजनक, .नादकारी 
(पवतेभ्यः) मेघों से आने वाले विद्यत्‌ को ( उत्‌ तक्षस्‌ ) उत्तम रीति 
से. प्राप्त करो । (येन) जिससे (वाशृधानं रक्षः) बढ़ते दुष्ट जन को (निजू- 
वंथः) दण्डित कर सको । 
इन्द्रासोमा घ॒तेयतं डिवस्पथञ्चितततंसिर्यचमश्मदन्मामेः । 
तपुर्वधेभिरजरभिर्रात्रणो नि पशाने विध्यतं यन्तुं निःस्वरम्‌ ५॥५ 
भा०--हे (इन्द्रासोमा) राजन्‌! शासक जन ! (युवस) आप 
दोनों (अञ्नि-तसेमिः) अझि से तपे हुए, (अश्म-न्मभिः) मेघ से विद्यत 
तुल्य आघात करने वाले (तपुवेधेभिः) दुष्ट नाशक अखों से (दिवः 
परि) आकाश से दूर से ही मार कर (अत्रिणः) प्रज्ञा नाशक दुष्ट पुरुप 
के (पशोने) दोनों पासो के वळ समुदाय को (नि विध्यतस्‌) छिन्न- 
भिन्न करो । जिससे वह (निः-स्वरस्‌) बिना आवाज किये, बिना कष्ट. 
पहुँचाये (यन्तु) चला जावे । इति पञ्चसो वगः ॥ 
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इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वतं इथं क््याश्वेच घाजिनां । 
यां चां होत्रों परिहिनोमि मेधयेमा ्रणांणि नृपतींच जिन्वतम्‌ ॥६॥ 
भा०--( कक्ष्या वाजिना अश्वा-इव ) जैसे वेग वाळे, अश्वो को 
बगछबन्द की रस्सी चारों ओर से वांधती है हे (इन्द्रासोमा) ऐश्वर्य- 
चन्‌ वा ज्ञानदशिन्‌ आचाय ! हे सोम ! सौम्य भावयुक्त शिष्य ! (वां) 
आप दोनों को (इयं मतिः) यह ज्ञान वा वाणी (कक्ष्या) अवगाहन- 
योग्य गंभीर, (विश्वतः परि भूतु) सब ओर से प्राप्त हो । (वां) आप 
दोनों की (यां) जिस (होत्रां) अहण योग्य उत्तम वाणी को (सेघया) 
घारणावती बुद्धि द्वारा (परि हिनोमि) मैं प्राप्त करूं, (इमा ब्रह्माणि) 
इन वेद-वचनों को (नृपती इव) राजाओं के समान तुम दोनों (जिन्व- 
तम्‌) प्राप्त करो । | 
प्रति स्मरेथां तुजय॑ज्गिरेवैहैतं बुहो रक्षसो सङ्गरार्व॑तः । 
इन्द्रासोमा दुष्छते मा सगं भूद्यो नः कदा चिंदृसिदासंति इहा ७ 
मा०--हे (इन्द्रासोमा) देश्वयंवान्‌ जञानवान पुरुषो ! आप दोनों | 
(तुजयज़िः) शब्रुनाशक (एवैः) प्रयाणशीछ, सैन्यों तथा अज्ञाननाशक 
ज्ञानों में (प्रति स्मरेथास्‌) प्रत्येक वस्तु का स्मरण करो । (भङ्गुरावतः) 
गृहादि को तोडने चाले तथा बतादि के नाशक, ( इहः रक्षसः ) विघ- 
कारी दुष्ट पुरुषो और दुष्ट भावों को (हतम्‌) दण्ड दो, नष्ट करो । 
(यः) जो (नः) हमें (कदाचित्‌) कभी भी (हुद्दा) द्वेप से (अभिदासति) 
नाश करता, वा हमें अपना दास बना ढेता है, ऐसे (दुष्छृते) दुराचारी 
को (सुगं मा भूत्‌) कभी सुख न हो | 
यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अ्नुतेभिर्वचोभि; । 
आप इव काशिना सङ्गभीता असंन्नस्त्वासंत इन्द्र वक्ता ॥८॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (यः) जो ( पाकेन मनसा ) परि- 
पक्क = दृढ़, ज्ञान वा चित्त से अथवा (पाकेन = वाकेन) सत्य बचन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


tized by ॥॥ a Samaj -0॥२१0१॥0॥ Chennai and eGangotri 
'अ०१।सू०१०४।१० | ऋग्वेदभाध्ये सप्तमं मण्डलम्‌. १३३ 
और (मनसा) उत्तम ज्ञान-सहित (चरन्तस्‌) आचरण करने वाले (मा) 
अुश्च पर (अनुतेभिः वचोभि) असत्य वचर्नो द्वारा (अभि-चष्टे) आक्षेप 
करता है वह (असन्‌) असत्य का (वक्ता) कहने वाळा (काशिना संग्र- 
भीताः अपः इव) सटठी में लिये जछों के समान (असन्‌ अस्तु) नहीं- 
सा होकर नए हो । 
ये पांकशंसं विहरन्त एवेर्य चां सदै दूषयान्ति स्वधार्भिः । 
अहये चा तान्प्रददांत साम आ चां दधातु निश्चतेरुपस्थेँ ॥&॥ 
भा०--(ये) जो छोग (एवैः) बुरे अभिप्रायों से (पाक-शंसं) परि- 
पक्क, सत्य वचन कहने वाले को (विहरन्ते) विरुद्ध माग में छे जाते हैं 
(वा) अथवा जो (स्वधाभिः) अपने बल, अन्न, गृह के बल से घा वेतन 
भोगी पुरुषों द्वारा (अद्र दूषयन्ति) भले आदमी को दूषित करते हैं, 
(सोमः) शासक राजा, न्यायाधीश (तान) उनको (वा) भी (अहये 
प्र ददातु) सपौदि जन्तु के काटने, वा सपंवत्‌ कुटिछाचार करने के 
छिये दण्ड दे । (वा) अथवा, (तान्‌) ऐसे पुरुषों को (निः ऋतेः) दुःख- 
दायी जन्तु, सिंह, रीछ आदि वा पीडक के (उपस्थे) समीप (आ 
दुघातु) रक्खं । 


यो नो रसं दिंप्संति पित्वो अग्ने यो अश्वानां यो गवां यस्त- 
नूनाम्‌। रिपुः स्तेनः स्तेयक्रहम्रमतु नि ष हीयतां तन्वाड 
तनाच॥ १०॥ ६॥ 

भा०- है (अग्ने) भभिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! (यः) जो दुष्ट पुरुष (नः) 
हमारे (पित्वः रसं) अन्न के रस, सारभाग को (दिप्सति) नष्ट करना 
चाहता है और (यः) जो हमारे (अश्वानां) घोड़ों, (गवां) गओं, और 
(तनूनां) शरीरों के (रसं) सारवान बल्युक्त अंश को नाश करता है 
वह (रिणः) शत्रु, (स्तेनः) चोर ( स्तेयकृत्‌ ) चोरी करने वाळा, पुरुष 
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'(दश्नस्‌ एतु) पीडा वा मत्यु दण्ड को प्रास हो और (सः) वह (तन्वा) 
शरीर और (तना च) पुत्रादि से (नि हीयताम्‌) वद्धिद रहे । 
'परः सा अस्तु तन्वाईतना च तिस्रः एथिवीरधो अस्तु विश्वां : 
प्रति शुष्यतु यशो अस्य देवा यो नो दिवा दिप्संति यश्च नक्तम्‌ ११ 
भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ मनुष्यो ! (यः च) और जो (नः) 
हमें (द्वाः) दिन में या (नक्तस्‌) रात में (दिप्सति) हानि पहुँ- 
'चाता, (सः) वह (तन्वा तना च) शरीर और पुत्रादि से भी (परः 
अस्तु) दूर हो। वह (विश्वाः) समस्त ( तिस्रः ) तीनों (प्रथिवीः) 
भूमियों, लोकों से (अथः अस्तु) नीचे रहे, वह गढ़े में, या नीची कोटि 
में रक्खा जावे । (अस्य यशः) उसका यश, बळ (प्रति झुष्यतु) अति- 
“दिन सूखता जाय | 
सुचिज्ञाने चिकितुषे जनाय सच्चांसच्च वच॑सी पस्पृधाते । 
-तयोर्थत्ख॒त्यं यतररृजीयस्तदित्सोमोऽचति हन्त्यास॑त्‌ ॥१२॥ 
भा०-(चिकितुषे) जानने वाळे (जनाय) मनुष्य के जिये (संत 
च असत्‌ च) सत्य और असत्य दोनों (सुविज्ञानं) अच्छी प्रकार 
'जानने योग्य हैं, क्योंकि (सत्‌ च असत्‌ च वचसी) सस्य और असल्य 
दोनों वचन (पस्पृधाते) परस्पर स्पद्धा करते हैं । दोनों विरोधी होते हैं 
(तयोः) उन दोनों में (यत्‌ सत्यं) जो सत्य है और (यत रत्‌ ऋजीय:) 
जो अधिक ऋजु, धर्माचुकूछ है (तदू इत्‌) उसकी ही, (सोमः) उत्तम 
शासक विद्वान्‌ (अवति) रक्षा करता है और (असत्‌ इन्ति) असत्‌ 
को विनष्ट करता है | 


न चा उ सोमो वृज्ञिनं हिनोति न त्रियं मिथुया धारयन्तम्‌ । 
न्ति रक्षो हन्त्यासद्वदन्तमुभाविन्दरस्य प्रस्रितो शयाते ॥१३॥ 
सा०-(सोमः) उत्तम शासक (बृनिन) असत्य को (न वै-ड 
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यहनोति) कमी बुद्धि न दे और (मिथुया धारयन्तं) असत्य के धारक 
क्षत्रियस्‌) बलशाली पुरुष को भी (न हिनोति) न बढ्ने दे। (रक्षः) 
-दुष्ट पुरुष को (हन्ति) दण्ड दे, और (असद्‌ वदन्तम्‌ हन्ति) असत्य- 
चादी को दण्ड दे (उभौ) वे दोनों भी (इन्द्रस्य प्रसिठौ) दुष्टों के 
-भयकारी पुरुष के उत्तम बन्धन में (शयाते) डाळे जाय । 
न्यदिं चाहमनतदेव आस मोघे वा देवाँ अप्यूहे अझे। 
` :किंम॒स्मभ्थं जातवेदो इणीषि द्रोघवाचस्ते निर्मृथं सचन्ताम्‌ ॥१४ 
भा०--(यदि वा) और यदि (अहस) में (अनुतदेवः) असत्य बात 
नका प्रकाश करने वाला हूँ, हे (अभ) तेजस्विन्‌ ! अथवा मैं (देवान्‌ 
-अपि) विद्वान पुरुषों से भी (मोघं) झूठ-सूठ, (कहे) नाना तकं वितक 
करता हुँ, हे (जातवेदः) विदन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! (अस्मम्यस्‌) विचार करो 
पके हसारे सुधार के लिये (किस्‌ हृणीषे) क्या २ क्रोध कर हमें किस 
प्रकार दण्डित करो । क्योंकि (द्रोघ-चाचः) हो ष की बात कहने वाळे 
इते) वे छोग (निक्र थ) अति दुःखी और सत्य, ऐश्वयोदि से रहित, 
म्कष्टमथ. जीवन को (सचन्ताम्‌) प्राप्त हों । 
अद्या मुरीय यादि यातुधानो अस्मि यढि वायुस्ततप पूरुषस्य । 
अधा स वीरैदढशमिर्थि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥ १ ५॥७॥ 
भा०--(यदि) यदि मैं (यातुधानः) अन्यो का पीडक (अस्मि) होऊं 
"और (यदि व।) जो मैं (पूरपस्य) मनुष्य के (आयुः) जीवन को (ततप) 
“पीडित करूं, तो मैं (अद्य झुरीय) आज ही सत्यु को प्राप्त होऊं । अन्य 
.को पीडा देने और मनुष्य को हानि पहुँचाने वाले को सत्यु-दंण्ड हो । 
द्य) और (यः) जो (मोघं) व्यर्थ, (मा) सुझे (यातुधान इति आह) 
` -यीडादायक कहे (सः) वह तू ( दशभिः वीरैः ) दर्शो प्रकार के प्राणों 
: झा दक्शों अंगुछिओं, दोनों हाथों से (वि यूयाः) वियुक्त हो । इति 
: सप्तमो वगः ॥ - 
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यो मायातुं यातुधानेत्याह या वां रक्षाः शुचिरस्मीत्याह । 
'इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन विश्व॑स्य जन्तोरंघमस्पंदीष्ट॥ १६॥ 
भा०--(य:) जो (अयाउँ मा) अन्य को पीडा न देने वाले झुझ- 
को (यातुधान इति आह) “पीड़ा देने चाळा? ऐसा कहे (वा) और 
(यः) जो (रक्षाः) स्वयं दुष्ट पुरुष होकर (शुचिः अस्मि इति आह) मैं 
निर्दोष हूँ, ऐसा कहे (इन्द्रः) राजा (त) उसको (महत्ता वधेन) बडे 
' भारी श्न से (हन्तु) मारे और वह (विश्वस्य जन्तोः) समस्त पापियोँ: 
से (अधमः) नीचा (पदी) समझा जावे । 


प्रया जिर्गाति खर्शलेव नक्तमर्प दुहा त॒न्वं}गूह॑माना। 
बाँ अन्ताँ अव सा पदीष्ट ग्रावांणो घनन्तु रक्षस॑ उपब्दैः ॥१७॥ 
_ भा०--(या) जो खी, (खगंला इव) उल्छुनी के समान (दुहा) 
पाति-द्रोह करके (तन्वं गूहमाना) शरीर को छिपाकर (नक्तम्‌) रात के 
समथ (म अप जिगाति) घर छोड़ कर जाती है (सा) वह (अनन्त 
चन्रान्‌) खूब गहरे गढ़ों को (अव पदीष्ट) आस हो । (आवाणः) क्षत्रिय 
छोग (उपब्दैः) घोषणाओं सहित (रक्षसः घन्तु) दुष्ट पुरुषों को विनष्टः 
करे । । 
. (बे तिएध्वं मरुतो विक्ति।च्छत॑ ग्रश्ायतं रक्षसः सं पिनष्टन । 
वयो ये भूत्वी पतयान्ति नक्तभिर्ये वा रिपो दधिरे देवे अंध्चरे १८ 
भा०--हे (मरुतः) वायुवत्‌ बलवान्‌ पुरुषो ! (ये) जो (नक्तभि:), 
रातों के समय आप ढोग (वयः भूत्वी) प्रकाशयुक्त होकर (पत- 
'यन्ति) नगर स्वामी के समान रक्षा करते हैं (ये घा) और जो आप 
छोय (अध्वरे) हिंसारहित (देवे) तेजस्वी पुरुष के अधीन रहकर (रिपः) 
दुष्ट पुरुषों को (दधिरे) पकडते हो वे आप लोग (विश्व) प्रजाओं में 
` «वि तिष्ठध्वम्‌) विशेष २ पदों पर विराजं और (वि इच्छत) विविध 
शेश्व्यों की कामना करें । (रक्षसः वि गुभायत) दुष्ट पुरो को विवि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अ०दासू०१०४९११॥ ऋग्वेद ष्व भै महल eGangotri 


अकार से कैद करो और उनको (सं पिनष्टन) खूब पीसो, दण्डित करो,. 
कुचलो । 
प्र वतय डिवो अश्मानमिन्द्र सोमशितं मघचन्त्सं शिशाधि । 
प्राक्तादपाक्तादधरादुद्क्तादसि जहि रक्षस्रः पवतेन॥ १६॥ 
भा०--हे (इन्द्र) शन्रुहण्तः ! तू (दिवः भअशमानम्‌) आकाश सेः 
गिरे ओलों के तुल्य (दिवः) आझेय अश्न से ( अइमानस्‌ ) शब्रुनाशक- 
गोली आदि कठिन वस्तु (प्र वत्त) फंक । हे (मघवन्‌) पेश्वयवन्‌ !: 
तू ( सोम-शितस्‌ ) ऐश्वथ और उत्तम शासक से तीब्र हुए शत्रु और 
भजाजन दोनों का (सं शिशाधि) अच्छी प्रकार शासन कर । (प्राक्तात्‌,.. 
अपाक्तात्‌, उदक्तात्‌, अधरात्‌) पूव, पश्चिम, उत्तर और नीचे, दक्षिण- 
से भी (पवतेन) इढु पोर वाळे दण्ड से, पछ तुल्य (रक्षसः जहि) दुष्टः 
घुरुषों को दण्ड दे । 
पुत उ त्ये प॑तयान्ति श्वयांतत्र इन्द्रँ दिप्लान्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌ | 
शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो वे नूनं स्टुजदशान यातुमञ्गद्यः ॥२०।८. 
भा०--(एते उ त्ये) ये वे बहुत से (श्व-यातवः) कुत्ते के समान" 
चाळ चलने और अन्यों को पागल कुत्ते के समान बिना प्रयोजन कारने 
और गुरी २ कर डराने घाले छोग ही (पतयन्ति) मालिक से बनना: 
चाहते और प्रजा के धन को इरना चाहा करते हैं (दिप्सवः) हिसा- 
कारी लोग ही (अदाम्यस्‌ इन्द्र दिप्सन्ति) अहिसनीय, राजा को. मारना 
चाहा करते हैं। (शक्रः) शक्तिशाली राजा (पिझुनेभ्यः) छुद्र पुरुषाः 
का दमन करने के लिये (वधं शिशीते) शख-बर को तेज करे । (नून) 
अवश्य ही वह (यातुमद्भयः) प्रजापीडक पुरुषों के दमन के लिये (अ- 
शनि) विद्यतवत्‌ आघातकारी अख (सजत्‌) बनावे । इस्यष्ठमो घमः ! 


इन्द्रो यातूनामंभवत्पणाशरो हविमेर्थीनामभ्याडविचासताम्‌ । 
अभीदु शक्रः परशुर्यथा. वनं पात्रेव भिन्दन्त्सत एति. रक्षसः ॥ २१ 
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सा[०--(इन्दः) ऐशरयंवान्‌ शत्रुहन्ता पुरुष (हविसथीनां) प्रजाओं 
मके अन्न, यज्ञा के चरु आदि को हरने वाले (यातूनां) प्रजापीडादायी 
-सचुष्यों और (अभि आ विवासताम्‌) सामने से आक्रमण करने वाढे 
-युरुषपों को (परा-शरः) दूर तक मार मारने चाळा ( आ भवत्‌) हो । 
“(परछुः यथा वनं) जेते फरसा, वन को काट गिराता है, (पात्रा इव) 
“जैसे पत्थर चत्तो को तोड़ डालता है वेले ही (शक्रः) शक्तिशाली राजा 
“(रक्ष सः) हुश पुरुषों को (परझ॒ः) कुल्हाडा-सा होकर (अभि एति) प्रास 
हो ओर (रक्षसः सतः भिनरदस्‌ एति) उन इुष्टों को भेद-नीति से तोड़ता- 
"फोडता हुआ प्राप्त हो । 


उळूकयातु शुशुलूकयातं जाहे श्वयातुसत कोकयाठुम्‌ । 

सुपणयातस॒त यृध्रयाठं इषद्व प्र सण रक्ष इन्द्र ॥२२॥ 
भा?- हे (इन्द्र) शत्रुनाशक ! राजन्‌ ! (उल्ूक-यातुस्‌) बड़े उल्ल 
' “के समान चाळ चड्ने और छिप कर प्रजा के धन, प्राण पर आक्रमण 
करने वाळे को, (छ ¶ळूकयातुम्‌) छोटे उल्लू के समान ककश वोछ कर 
-डराने और गरोब जनों को पीडित करने वाले को, (श्व-यातुस्‌) कुत्ते 
भके समान भोंक कर, कठोर वचन कह कर प्रजाजनों को पीड़ा देने वाळे, 
«(कोक-यातुम्‌) उलूक की तीसरी जाति के समान प्रजा को कष्ट देने 
-चाछे (सुपण -यातुम्‌) बाज़ के समान झपटने वाले (उत) और (गृधर- 
-यातुम्‌) गीघ के समान गोळ बनाकर उदासीन प्रजा को नोच कर खा 
“जाने वाळे, (रक्षः) दुष्ट जनों को (इपदा इव) सिलबट्टे या चक्की के 
“पाटो के समान पीस डालने वाळे (प्र छण) दण्ड द्वारा नष्ट कर डाल | 
म्मा नो रक्षा आभे नड्यातुमावतामपाच्छ्त मिथना या किंमीदिना। 
"पाथेची नः याथिवात्यात्वहसोऽन्तरिक्षं दिव्यात्पांत्वस्मान्‌ ॥२३॥ 
भा०--(रक्षः) दुष्ट पुरुष (नः) हम तक (मा अभिनड़) न पहुंचे । 
७ यातुमा-चतास्‌ ) पीडा देने वाळे जनों के (मिथुना) जोडे, स्री-पुरुष 
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«या किमीदिना) जो क्षुद्द कोटि का स्वार्थमय स्नेह करते हैं वे (अप 
-उच्छतु) दूर हों । (प्रथिवी) एथिवीवत्‌ सर्वोश्रय, विस्तृत शक्ति (नः 
याथिवात्‌ अंहसः पातु) हमें प्रथिवी से होने वाले कष्ट से बचावे और 
<अन्तरिक्ष) अन्तरिक्ष (अस्मान) हमें (दिव्यात, ४ंहसः पातु) आकाश 
-की ओर से आने वाले कष्ट से बचावे । 


इन्द्र॑ जहि पुमांसं यातुघानसुत खियं मायया.शाशंदानाम्‌। 
एविग्नीचासो सूरदेवा अदन्तु मा ते डंशन्त्सूयमुव्चरन्तम्‌ ॥२४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ | तु ( यातुधानं पुमांसं ) पीड़क पुरुष 
को और (मायया शाशदानास्‌) माया से प्रजा की नाशक (खियं उत) 
दी को भी (जहि) दण्डित कर । (सूर-देवाः) मूढ॒ होकर विषयों में 
“क्रीडा करने वाले दुष्ट लोग (वि-प्रीवास:) बिना गदन के होकर (ऋद- 
न्तु) नष्ट हों । (ते) वे (उत्‌चरन्ह) उगते हुए (सूय मा दशन्‌) सूय 
“को भी न देख पावे । 
अति चक्ष्व चि चच्ेन्द्र॑श्च सोम जागतम्‌ । 
रक्षोभ्यो ब॒धमंस्यतसशानि यातुमङ्गयः ॥२४॥६॥६॥७॥ 
भा०--हे (सोम) ऐश्रयंवन्‌ ! हे शासक ! तुम और (इन्द्रः च) 
घ्रुहन्ता सेनापति दोनों ही (प्रति चक्ष्व) प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार 
को देखो और (वि-चद्दव) विविध प्रकार से देखो (जागृतम्‌) तुम दोनों 
सावधान रहो। (रक्षोभ्यः घघम्‌ अस्यत) दुष्टों के नाश के लिये शाख 
प्रहार करो और (यातुमदूभ्यः अशनिस्‌ अस्यत) पीदा देने वाळे पर 
विद्यत्‌ के तुल्य अख का प्रयोग करो । इति नवमो वरः ॥ इति 
"खष्ठोऽचुवाकः ॥ 
इति सप्तमं मण्डलं समाप्तम 
लकल 
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अथाष्टसं मण्डलस्‌ 
क 


[१] 

प्रगाथो घौरः काण्वो वा । ३-२९ मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौ ॥ 
३०-३३ आसङ्गः प्लायोगिः । ३४ शश्वत्याङ्िरस्यासंगस्य पत्नीः 
ऋषिः ॥ देवता: १-२९ इन्द्रः । ३०-३३ श्रासंगस्य दानस्तुतिः ॥ 
३४ अ्रासंगः॥ छन्दः १ उपरिष्टाद्‌ वृहती , २ आर्षी भुरिग्‌ बृहती । 
३, ७, १०, १४, १८, २१ विराड्‌ बृहती । ४ दर्षी स्वराड्‌ वृहती ॥ 
५, ८, १५. १७, १९, २२, २५, ३१ निचृद्‌ वृहती ॥ ६, ९, ११, १२५ 
२०, २४, २६, २७ आर्षी वृहती । १३ शङ, कुमती वृहती । १६, २३, 
३०, ३२ भार्ची भुरिग्वृहती । २८ आसुरी स्वराड्‌ निचद्‌ बृहती । २९. 
बृहती । ३३ तरिष्ट्रप्‌ । ३४ विराट्‌ त्रिष्टरप्‌ ॥ चतुस्त्रिशदृच सूक्तम्‌ ॥. 


मा चिंदन्याद्वि शंसत सखांयो मा रिंघशयत । 

इन्द्रमित्स्तोता चुषणं सचां सुते मुहुरुक्था चं शंसत ॥१॥. 
भा०--हे (सखायः) मित्रो | (अन्यत्‌) और किसी को (मा चित 

शंसत) उपास्य मत कहो, (मा रिपण्यत) हिंसा मत करो । (वृषणं) 

सुखवषक, जगत्‌ के म्रवन्धक (इन्द्रस्‌) परमैश्वयं के स्वामी की (इत्‌) 

ही (स्तोत) स्तुति करो । (सुते) इस जगत्‌ में (सचा) एक साथ बैठ 

कर (सुहुः) बार २ (उक्था च) नाना स्तुत (शंसत) कहो । 

आचक्राक्षिणं वृषभ यथाजुरं गां न चर्षणीसहम्‌ 

विद्वेषणं संवननोभयङ्करं मंहिछसुभयाविनम्‌ ॥२॥ 

_ भा०--(अव-क्रक्षिणं गां न) इळ,शकट आदि को खैचने वाले बैळ 

के समान अपने अधीन जगत्‌ भर को चलाने वाले (यथा वृषभ) मे 
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के तुल्य सुखवषक, बृषम तुल्य बलशाली, (अजुरं) अविनाशी, (चषंणी- 
सहस्‌) सब मनुष्यों से ऊपर, (वि-द्वोपणं) दवष के भावों से वि वर्जित 
(सं-वनना) अच्छी प्रकार से सेवा करने योग्य (मंहिष्ठम) अति जः 
शीळ ( उभयं-करस्‌ ) दोनों लोको में कल्याण करने वाळे, (उभया- 
विनस्‌) दोनों छोकों में, कमं और भोग दोनों योनियों में विद्यमान 
जीवों के रक्षक परमेश्वर की ही (स्तोत) स्तुति करो । 
यच्चिद्धि त्वा जनां इमे नाना हव॑न्त ऊतये । 
अस्माकं ब्रह्मेदमिन्द्र भूतु तेऽहा विश्वां च॒ चर्धनम ॥३॥ 
सा०--(यत्‌ त्वा चित्‌ हि) जिस तुझ पूज्य को ही (इभे नाना 
जना) ये नाना जन (ऊतये) रक्षा और ज्ञान भासि के लिये (हवन्ते) 
इकारते हैं । हे (इन्द्र) ऐेश्वयवन्‌ ! (ते) उस तेरा (इ बरह्म) यह वेद- 
ज्ञान (विश्वा अहा) सब दिनों ही (अस्माकं वर्ध॑नं भूत) हमें बढ़ाने 
चाला हो । 
वि तूयैन्ते मघवन्विपश्चितोऽयो विपो जनानाम्‌ । 
उप क्रमस्व पुरुरूपमा भर वाजे नेदिष्ठमूतये ॥ ४ ॥ 
आ०- है (मघवन्‌) पेश्वयंवन्‌ ! (विपश्चितः) विद्वान्‌ (वि ततू- 
यन्ते) विशेष रूप से तेरे अनुग्रह से संसार छै पार हो जाते हैं । (जना- 
नास्‌) मजुष्यों को तु ही (विपः) कंपाने घाला और (अय) उनका 
स्वामी है । तू (पुरु-रूपस्‌) बहुत प्रकार से (उप क्रमस्व) हमें प्रास 
हो और (ऊतये) हमारी रक्षा के ल्यि (नेदिष्टं वाजं भर) अति समीप 
बल एवं ज्ञान दे । | 
अहे चन त्वामाद्रिवः परां शल्काय देयाम्‌। 
न सहस्राय नायुताय वाञ्रिवो न शताय॑ शतामघ ॥५॥१०॥ 
भा०--हे (अद्विवः) शक्तिमन्‌ ! ( स्वास्‌ ) तुको (महे चन 
आल्काय) बड़े भारी अर्थ-राम.के लिये (न परा देयास्‌) कभी न स्यागू' । 
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हे (वञ्रिवः) वीयशालिन्‌ ! हे (शत्त-सघ) सैकड़ों ऐश्वर्यों के स्वाभिन्‌ ? 


मैं तुझे (सहज्राय) हजारों के लिये (न) नहीं त्यागू' । (शशुताय न) . 


दस हजार के छिये न त्यागू' ( शताय न ) सैकड़ों के लिये भी कः 
स्यागू' । इति, दशमो वर्ग: ॥ 


चस्या इन्द्रासि मे पितुरुत ख्रातुरभुञ्जत; । 
माता च मे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधसे ॥६॥ ` 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवच्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! तू (मे) मेरे (भसु- 
तः) न पालन करने वाळे (पिततः) पिता और (आतुः) भाई से भी 
(वस्याच्‌ असि) श्रेष्ठ है । हे (वसो) सब में बसने हारे! तू और (साता 
च) मेरी माता दोनों (समौ) बराबर हैं। दोनों ही (छदयथः) सुझे 
आच्छादित करते हो । और (वसुत्वनाय) मुल्ले बसाने और (राधसे) 
घनेश्वय देने के लिये भी (समौ) माता और तू दोनों बराबर हो । 
क्के यथ केदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मन॑ः । 
अर्लषि युध्म खजङृत्पुरन्द्र प्र गायचा अंगासिषुः॥ ७॥ 
भा०--है (पुरन्दर) देह-रूप पुरों का नाश करने वाले ! हे देह- 
बन्धन से छुड़ाने वाळे ! प्रभो | (क इयथ) तू कहां गया है १ (क इत्‌ 
असि) त्‌ कहां है १ (ते) तेरे ल्यि (मनः) सेरा मन (पुरुन्न चित्‌ हि) 
बहुत २ स्थानों पर जाता है । हे (युध्म) दुष्टों को ताडना देने हारे! हे 
(खजकृत्‌) इन्द्रियों के बीच प्रकट होने वाले प्राण शक्तियों को प्रकट 


करने हारे आत्मन्‌ ! तू (अढर्षि) सवत्र व्यापता है। (गायत्राः) गान _ 


करने वाळे विद्वान्‌ और वेदमन्त्र (ते) तेरा ही (प्र मगासिषुः) उत्तम 
रूप से गान करते हैं । 


प्रास्मै गायत्रमर्चत दावातुर्यः पुरन्दरः । 
यामिः काणवस्योपं व हिरासदं यासंद्धज़ी भिनतपुरं+ ॥८॥ 
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भा०--जैसे सेनापति वा राजा, (वावातुः) हिंसक वा प्रबळ षाव्रु : 
की भी (पुरंदरः) नगरियों को तोड-फोड देने में समर्थ होकर (बद्री) ' 
यळवाद्‌ होकर (बहिः उप आसदं) राष्ट्र-प्रजा के ऊपर अध्यक्षासन पर 
बैठने वालों के छिये (यासत्‌) उद्योग करता है और (पुरः भिनत्‌) शत्रु 


. के नगरों को तोडता है वैसे ही (य:) जो परमेश्वर (वावातुः) निरन्तरः 


भोगों को सेवने वाळे जीव के भी (पुरन्द्रः) देह-वन्धन का नाश 
करता है और वड जीव (याभिः) जिन देहपुरी रूप साधनों से, (कण्व--- 
स्य) बुद्धिमान्‌ पुरुष के (बहिः उप आसदस्‌) महान्‌ यज्ञ में उपासना 
करने के छिये (यासत्‌) यत्न करता है, उसी से वह (वज्री) वीयंवानः 
आत्मा भी (पुरः भिनत्‌) देह-पुरियों को काटता है । 
ये ते सन्ति दशर्चिनः शतिनो ये स॑ह स्तिण;। 
अश्वांसो ये ते चूर्णो रघुदुचस्तेभिंनेस्तूयमा गाहि ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! सेनापते ! (ते) तेरे (ये) जो (दशग्विनः) ` 
दश गतियों से जाने वाळे, या दश गौओं या भूमियों या मर्टो के स्वामी ४; 
(शतिनः) सौ आमों, या सौ भटो के नायक (सहस्रिणः) हजार सूसिर्यो, 
या अटों के स्वामी, अथवा (शतिनः) सौ संख्या वेतन और (सह- 
खिणः) सहस्र संख्या वेतन वाले (अश्वासः) अश्वारोही वीर पुरुष हैं 
और (ये) जो (ते) तेरे (ब्ृषणः) बलवान्‌ (रघु-हुवः) वेग से जाने वाले. 
हैं (तेभिः) उन सबके साथ (नः) हमें (तूयम्‌) शीघ्र (आ गहि) 
प्राप्त हो । 
आत्वए्य सबढुघो हुचे गांयतरवेपसम्‌ । 
इन्द्र घेचं सदुघामन्यामिर्षमरुघारामरडकछृतम ॥ १०॥ ११॥ 

भा०--( सु-दुघां धेनुस्‌ ) सुख से दोहने योग्य गौ जैसे (उरु- 
घारां) बहुत दूध की धारा घाली, ( सबढुघास्‌ ) उत्तम गोरस देने 
घाली होती है वैसे ही मैं (इन्द्र) पसु को भी ( धेनुस्‌ 3 गौ के समानः 
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९ सु-हुघाम्‌ ) आनन्द-रस देने वाली, ( अन्यास्‌ ) अन्य, इन लौकिक 
गौओं से सवथा भिन्न, ( इषस्‌ ) सदैव इच्छा करने योग्य (उद- 
धाराम्‌ ) बहुत से लोकों को धारने में समर्थ, सुख को मेघवत्‌ वषोने 
वाळी, (अरं कृतम्‌) प्रचुर अन्न उत्पन्न करने वाळी, (गायत्र-वेपसस्‌) 
गान करने वालों को आवेश और म्रेमोद्रेकों से कंपा देने, गद्‌-गद्‌ कर 
नेने वाळी और (सबढुंघास्‌) मधुर हुग्धवत्‌ परमानन्द एवं स्वः’ परम 
सुख दोहन करने वाळी, (अथ आ हुवे) जानकर तुझे स्वीकार और 
प्रार्थना करता हूँ । इत्येकादशो वगः ॥ 


-थन्तदत्सूर एतशं वङ्झू वातस्य पाणिना । 
'चहत्कुत्समाओनेय श॒तक्रतुस्त्सरट्गन्धदसस्तृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०--(यत) जो (सूरः) तेजस्वी पुरुष (प॒तशं) अश्व सैन्य को 
-(चुदत्‌) मागं पर चछाता है और जो (वातस्य) वायु के से (वङ्कू) 
चक्र गति वाले, (पणिना) पक्ष-युक्त विसानों को सञ्चालित करता है 
-और (आजु नेय) अजु नी 'शन्नुदछ की नाशक सेना के बने ( कुत्सुम्‌ ) 
शख्-बळ को ( वहत्‌) धारण करता है वह (शत-क्रलुः) बहुत कम 
“करने वाळे कत्ती पुरुषों का स्वामी होकर ( अस्तृतस्‌ ) अहिसित, 
«( गन्धर्वस्‌ ) भूमि को धारण करने वाळे पद्‌ घा धश्वसैत्य (त्सरत्‌) 
प्रात कर चलावे । 
-य ऋते चिदशिश्रिषः परा जत्रभ्य आतुद्‌ः । 
-सन्धाता सन्धि मघवा पुरूबसुरिष्कता विहतं पुनः ॥१२॥ 
भा०--(यः) जो (पुरा) पहले भी (अभिश्रिपः कते) सरेस या 
“जोड्ने वाळे कीर आदि पदार्थों के बिना (चित्‌) भी (जशुभ्यः) हंसलियों 
“तक के (आतृदः) एथक २ मोहरों को (संघाता) अच्छी प्रकार जोड़ता 
है और जो (मघवा) ऐश्वयंवान्‌ प्रभु (पुरुवसुः) बहुत से लोको में 
“बसा, (विट, तं सन्धि) विपरीत रूप से सुडे या विच्छिन्न सन्धि को 
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को मी (पुनः ड्‌ प् है 
बा वक्ता) फिर ठीक छगाने वाळा है वही ईश्वर, इन्द्र वा 


मा भूम निष्ट्या इचेन्द्र त्वद्रणा इच-। 
जनान न भरजाहेतार्न्यद्रिचो दुरोषासो अमन्महि ॥ १३॥ 
भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ ! हे (अद्विवः) मेघों, नाना बलों के 
स्वामिन्‌ ! हम ( निष्टया इव मा भूम ) नीच, होन के समान न हों । 
(रवत्‌) तुझसे एथक्‌ ( अरणाः इव ) जीवन के आनन्द से रहित भी 
(मा भूम) न हों। (प्रजहितानि वनानि न) परित्यक्त, बिना देख- 
भाळ के वनों के तुल्य कण्टकाकीण भी (मा भूम) न हाँ । प्रत्युत (दुरो- 
पासः) उत्तम दुर्गो, गुहो सें रहते हुए (भमन्महि) तेरा सनन कर 1 
अमंन्सहीदनाशवो'$नुन्रासच्य वृत्रहन_ । 
सक्कत्तु त महता शूर राधसानु स्तोमँ मुदीमाहि ॥ १४ ॥ 
भा०--हे (वृत्रहन्‌) शब्रुनाशक प्रभो ! राजन्‌ ! हम सदा (अना- 
शवः) शीघ्रता न करते हुए, चैयंचान्‌ और (अनुभ्रास; च) सौम्य होकर 
(ते) तेरा (स्तोमं) स्तुत्य रूप और गुणो का (अमन्महि) सनन करे । 
हे (शूर) शूरवीर ! (ते) तेरे (महता राधसा) बड़े ऐश्वर्य से ( सक्कत्‌ ) 
एक बार तो (स्तोमं अनु युदीमहि) हम तेरी स्तुति करके प्रसन्न हों । 
यादि स्तोमं सम श्रवंदस्माकमिन्द्रामिन्दवः । 
तिर: पवित्रे ससूचांसं आशवो मन्दन्तु तुत्र्यावृधः ॥१५॥१२॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! (यदि) यदि तू (सम स्तोसं) मेरे स्तुति-व चन 
को (श्रवत्‌) सुने तो ( अस्माकस्‌ ) हस प्रजाजनों के बीच (इन्दवः) 
छेश्वयवान्‌ जन और (तिरः सर्वांस: तिरे या दूर तक जाने वाले 
(अएावः) वेग से जाने वाले (तुम्र्‍याबृधः) शत्रुओं के नाशक सैन्य | 
चछों के हितों को बढ़ाने वाले पुरुष भी (पवित्र) पविन्नाचार वाळे 

१० प. ह 
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(इन्द्रस्‌) ऐशर्यवान्‌ तुझ प्रभु को (मन्दन्तु) प्रसन्न करें । इति द्वादशो 
वगः ॥ 


आ त्वःद्य सघस्तुति घावातु$ सख्युरा गहि । 
उपंस्तुतिमेघोनां प्र त्वावत्वधा ते चश्मि सुष्टातिम्‌ ॥ १६॥ 
भा०--(अद्य) आज, चु (वावातुः) सेवा करने वाले और (सख्युः) 
मित्र की ( सधस्तुतिम्‌ ) साथ की स्तुति को (आ गहि) प्राप्त हो ९ 
(मघोनां) ऐश्वयवानों की (उपस्तुतिः) उपमा द्वारा की गई स्तुति भी! 
(त्वा अ अव) तुझे प्राप्त हो । (अध) और मैं (ते) तेरी (सु-स्ठातिस्‌) 
उत्तम स्तुति करना (वश्मि) चाहता हूँ । 
सोता हिं साममद्रिभिरेमनमप्सु धांवत । 
गव्या चस्त्रेंच वासयन्त इन्नरो निधुक्षन्वक्षणाञ्यः॥ १७॥ 
भा०--है विद्वान्‌ पुरुषो (अद्रिभिः) जैसे मेघो से जळ बरसत्ता और 
“सोम? ओषधि उत्पन्न होता है वैसे ही ( अद्रिभिः ) झस्त्र-बलों से 
( सोमं सोत ) ऐश्वय उत्पन्न करो। ( अद्रिभिः सोमं सोत ) मेघवत्‌ 
कळशों से अभिषेक योग्य का अभिषेक करो। (इम्‌ एनस्‌) उसको 
(अप्सु) प्रजाओं में (आ धावत) प्रास कराओ । हे (नरः) वीर नायक 
जनो ! जैसे वायुगण आकाश में मेघों को तम्थुओ की तरह फैला देते 
हैं और जल को (वक्षणाभ्यः) नदियों की बृद्धि के लिये मेघों को दोह 
देते हैं वैसे ही तुम भी (वरू इव) जरो के समान (गव्या वासयन्त) 
गोधनों को बसाओ । उन (वक्षणाभ्यः) दूध देने वाली गौओं से (निः 
धुक्षन्‌) खूब दोहो । 
अध ज्मो अध वा दिवो ग्ृहतो रोचनादर्थि । 
आया वर्चस्व तम्बा शिरा ममा जाता सुकतो एश ॥ १८ ॥ 
भा०--हे (सु-क्रतो) उत्तम कमं करने वाले | तू. (अघ उमः) 
परथिवी से ( अध वा दिवः ) वा अन्तरिक्ष से ( बृहतः रोचनात्‌ ) बडे 
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चमकते सूय से (जाता) उत्पन्न प्राणियों का (भा पुण) पालन कर और 

(ह सम तन्वा गिरा) इस मेरी विस्तृत बाणी से (वर्धस्व) बढ़ । 

इन्द्राय खु सदिन्तमं सोमे सोता वरेयम्‌ । 

शक्र पण पीपयद्धिश्व॑या थिया हिन्वानं न वाजयुम्‌ ॥ १६ ॥ 

पाय भा०--हे विद्वान्‌ लोगो ! आप ढोग (इन्त्राय) शत्नुहन्ता पुरुष 

के ल्यि (सदिन्तमं) आनन्द और तृसिकारक (सोम) ओषधि रस के 

समान (वरेण्यं) धनेश्व को (सोत) उत्पन्न करो | (शक्र;) शक्तिशाली 

पुरुष ही (एन) इसको (हिन्वानं वाजयुं न) वृद्धिकारक ऐश्वर्य के इच्छुक 

अजाजन के समान ही (पीपयत्‌) बढावे । 

मा त्वा सोम॑स्य गरईया सदा या्न्नह गिरा । 

भूर्णिं मृगं न सव॑नेषु चुक्तुश्र क ईशानं न याच्रिषत्‌ ॥२०॥१३॥ 
सा०--(सोमस्य) ऐधयं के लिए (गल्दया) स्तुति ब (गिरा) 

वाणी से (सदा) सदा (अहं याचन्‌) सैं मांगता हुआ (सूणि) प्रजा- 

पाछक (सवनेनु) शापतनकार्यो में (सगं न) [ह के तुल्य (त्वा) तुझ 

को (मा चुक्रधं) क्रोधित न करूं । (ईशान) स्वामी से (कः न याचिषत्‌) 

कौन नहीं मांगता ९ इति त्रयोदशो वर्ग; ॥ 

मदेनेषितं सद्सूग्रसुभ्रेण शदंसा | 

बिश्वषां तरुतारं मदच्युतं मदे हि ष्या ददाति नः ॥ २१ ॥ 
भा०- वह राजा, वा मशु (उग्रेण मदेन) अति आनन्द और 

(उग्रेण शवसा) उभ बल से, (इपितं) अभीष्ट (मदस्‌) आनंद (न; ददाति) 

हमें देता है और (मदे) आनन्द में ही (विश्वेपास्‌) सबको (तरु तार) 

पार उतारने वाळा और (मदच्युतं) इषंजनक ज्ञान भी इमे देता है। 

शेवारे वाया एरु देवो मवाय दाशुषे । 

स सुन्व॒ते च॑ स्तुचते चं रासते विश्‍व तो. अरिएुतः ॥२२॥ 
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भा०--(दाझुषे मत्ताय) दानादि के दाता मनुष्य के छिए (देवः) 
दानी राजा (शेवारे) सुख प्राप्त करने हेत (एस्वायो रासते) बहुत २ 
घन देता है । (सः) वह (विश्व-यूत्ते) सबसे अरशंसित और (अरि- 
स्तुतः) शत्रुओ से भी प्रशंसित होकर (सुन्वते स्तुवते च) स्तुति और 
शेश्वय उत्पन्न करने वाळे प्रजाजन के लिये भी (रासते) ऐश्वय देता है। 


एन्द्रं याहि मत्स्व॑ चित्रेणं देव राधसा । 

सरो न प्रास्युदरं सर्पीतिभिरा सामेसिरुरु स्फिरम्‌॥ २३॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! राजन्‌! हे (देव) तेजस्विन्‌ ! तू 

(आ याहि) आ और (चित्रेण राधसा) आश्चर्यजनक धनो से (सत्स्व) 

हर्षित हो। तू (स-पीतिभिः) मिलकर उपभोग और पालन क्रियाओं 

से (सरः न) सरोवर के तुल्य (सोमेभिः) ऐश्वयों से (स्फिरम्‌) अति- 

शित (डर) बड़े ( उदरस्‌ ) पेट के तुल्य राष्ट्रकोश को (यासि) पूण 

कर । 

आ त्वां सहस्थमा शत युक्ता रथें हिरण्यये । 


~ 


ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥ २४ ॥ 
भा०-(हिरण्यये रथे) सुवणं रथ में जुते (केशिनः हरयः) 

अयाछ वाले अश्व जैसे रथस्वामी को छे जाते हैं वैसे, हे (इन्द्र) ऐश्वय- 

वन्‌ ! (सहस्र) हजार २ और (शतस्‌) सौ सौ (त्रह्मथुजः) अन्न, वेत- 

नादि पर नियुक्त (केशिनः) उत्तम केशों वाळे तेजस्वी (हरयः) मनुष्य 

(युक्ताः) सावधान होकर (सोम-पीतये) ऐश्वयंमय राज्य-पाछन के 

लिये (हिरण्यये रथे) हित और सुन्दर राष्ट्र में (स्वा) तुझे (आ वहन्तु) 

अपने पर धारण कर । 

आ ववा रथें हिरण्यये हरी मयूरशेप्या । 

शितिपृष्ठा चहतां मध्वो अन्धसो विवक्षणस्य पीतये ॥२५।१४॥ 
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भा०--(रथे हरी) रथ में दो अशों के तुल्य (हिरण्यये) ऐश्वर्य 
युक्त (रथे) राष्ट्र में (मयूरशेप्या) मयूर के तुल्य शिर पर आदर सूचक 
कछगी धारण करने वाले, (इरी) उत्तम दो नेता पुरुष (शिति-पृष्ठा) 
शुद्ध रूप वाले, निर्दोष होकर (त्वा) तुझको (मध्वः) मधुर (अन्धसः) 
अन्न के तुल्य ( विवक्षणस्य ) विविध प्रकार से धारण करने योग्य 
राष्ट्र में स्वामी के कायं के (पीतये) पाळन के लिये ( चहताम्‌ ) अपने 
ऊपर धारण करें। इति चतुदंशो वग; ॥ 


पिडा त्वस्य गिर्वणः स॒तस्य॑ पूर्वपा इंच । 
पारिष्कृतस्य रसिनं इयमांस॒तिश्चारु्मदांय पत्यते॥ २६॥ 


भा०--हे (गिवण:) वाणियों के दाता आचार्य ! हे वाणियों से स्तु- 
त्य ! राजन्‌ ! तू ( पूव-पा-इव ) पूवं काळ के अनुभवी पालक के तुल्य, 
(अस्य सुतस्य) इस शिष्य वा प्रजाजन को पुत्र के तुल्य (पिब) पालन 
कर । (परिष्कृतस्य) अच्छी अकार बनाये (रसिनः) रसयुक्त अन्न का 
(आसुतिः) पदाथ जैसे हपेजनक होता है वैसे ही (परिष्कृतस्य) सजे- 
स॒जाये, विद्यादि गुणों से अलंक्कत (रसिनः) बलवान्‌ पुरष की (इयस्‌) 
यह (भा-सुतिः) अभिषेक क्रिया भी, (चारुः) सबको अच्छी छगने 
वाली होकर (मदाय) सब के आनन्द के लिये (पत्यते) पाळकवत्‌ 
उसको सव का स्वामी बना देती है । 


य एको अस्तिं ढंसनां महाँ उग्रो अभि ब्रतेः । 

गम॒त्स शिप्री न स योषदा गमद्धवं न परि वर्जाति॥ २७॥ 
भा०--(यः) जो (एकः) अकेला ही (दंसना) कर्म-सामथ्य से 

(महान्‌ अस्ति) महान्‌ है भौर जो (ब्रतैः महान्‌) कत्तंव्य-पाछनों दारा 

(डः) उअ है (सः) वह (शिश्री) उत्तम मुख नासिका वाला, सुसुख 

पुरुष (अभिगमत्‌) हमें प्रास हो। (न सः योषत्‌) वह हम से प्रथक्‌ 
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न हो । वह ( हवं ग़मत्‌ ) स्तुति को प्राप्त हो । वह (न परि वरजति) 
हमारा त्याग न करे । 


त्वं पुरं चरिष्णव वधेः शुष्ण॑स्य से पिंणक्‌ । 
त्वं भा अनु चरो अर्ध द्विता यादिन्द्र हव्यो भुवः ॥ २८ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ ! राजन्‌ | (झुष्णस्य) प्रजाशोपक दुष्ट 
घुरुष के (चरिष्ण्व) अस्थिर या अजा के ऐश्वर्य के भोक्ता (पुर) नगर- 
चत्‌ अड्डे, या छावनी को (वधैः संपिणक्‌) दण्डो और शखों से पीस 
डाल और (अध यत्‌) जब तू ( इव्य; भुवः ) स्तुतियो को प्राप्त करे 
तों (अध द्विता भनु चरः) अनन्तर दोनों प्रकार के तेजो को प्राप्त कर, 
अथोत्‌ शत्रुदमन और प्रजापालन दोनों कीत्ति तुझे प्राप्त हों । 
मम त्वा सूर डादिते मम॑ मध्यन्दिने टरिः । 
मम प्रपित्वे अपिशर्वरे च॑सवा स्तोमांसो अबृत्सत ॥ २६ ॥ 
भा०--है (वसो) सबको बसाने वाळे राजन्‌! प्रमो! (सूरे 
उदिते) सूर्योदय काल में, (दिवः मध्यन्दिने) दिन के, मध्याह्न में और 
(अपित्वे) समाप्ति काल में और (अपिशवरे) रात्रि के तमोमय काळ 
में (मम) मेरे (स्तोमासः) स्तुति-चचन (त्वा अबृत्सत) तुझे लक्ष्य 
करके निकलें । 


ef 


स्तुहि स्तुहादेते घा ते मंहिष्ठासो मघोनाम्‌ । 


निन्दिताश्वः प्रपथी परमज्या मघस्य मेध्यातिथे ॥३०॥१४॥ 
भा०--(घ) निश्चय से हे (मेध्यातिथे) सत्संग-योग्य, पूज्य 
अतिथे ! विद्वान्‌ ! ( मघोनां ) ज्ञानादि के घनी गुरुजनों की (स्तुहि 
' स्तुहि इत्‌) तू बार २ स्तुति कर, क्योंकि (ते) वे पूज्य जन (मघस्य) 
घन, ज्ञानादि के (मंहिणासः) उत्तम दाता हैं और (निन्दिताश्वः) ढुष्टे- 
न्द्रिय, भजितेन्ब्रिय पुरुष (प्रपथी) सन्माग को उलांघने वाळा और 
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(परमज्या) श्रेष्ठ पुरुषों के मान, आयु की हानि करने वाळा होता दै । 
इति पञ्चदशो वगः ॥ 


आं यद्श्वान्वन॑न्वतः भ्रद्धयाहं रथे रुहम्‌ । 
उत वामस्य वसुनश्चिकेतति यो अस्ति याद्वः पशुः ॥ ३१॥ 
भा०--(यत्‌) जब मैं उत्तम सारथी या रथारोही के तुल्य (वन- 
चूवतः) विषयों के भोक्ता (अशान्‌) इन्द्रियरूप "अश्वो? को (आ) सब 
ओर से रोक लेता हुँ तब मैं (श्रद्धया) संत्य धारण के बढ से (रथे) 
इस देह रूप रथ पर भी ( सहम्‌ ) चढ़ सकता हूँ । (याहः पञ्जः) 
मनुष्यों के हितकारी पञ्च के समान (यः) जो मनुष्य (यादः) यल्न- 
चान्‌ मनुष्यों के बीच कुशछ, (पुः) सस्यक-दर्शी है वही (वामस्य) 
सुन्दर (वसुनः) परसैश्वयं का (चिकेतति) ज्ञाता है । 
य अज्जा सह्यं माम॒हे सह त्वचा हिरण्यया । 
एष विश्वान्यभ्यस्तु सोभ॑गासङ्गस्यं स्वनदरथः ॥ ३२॥ 
भा०--(य;) जो आएमा (हिरण्यया त्वचा) सुवणं की बनी सुन- 
हरी पोपाक के तुल्य उज्ज्वल ज्योतिमंय रूप से (सहा) मुझे (क्रज्रा) 
सरळ व्यवहार, ज्ञान और पेश्वय (मामहे) देता है (एपः) वह (आस- 
ङ्गस्य) सङ्ग-रहित आत्मा वा सबको सक्कारयो में लगाने हारे का (स्व- 
नत्‌-रथः) श्रेष्ठ प्राण-धारक रथ, देह ( विश्वानि सौभगानि ) समस्त 
सुखैश्वर्यो को (अमि-अस्तु) साक्षात्‌ करे । 
अध प्लायागिरतिं दासद्न्यानांसङ्गो अंग्ने दशभिः सहस्त्र: । 
अधोक्षणो दश मह्य रुशन्तो नळा इंच सरसो निर॑तिष्ठन्‌ ॥३३॥ 
भा०--(अघ) और जैते ( दशभिः सहने अन्यान्‌ अतिदासत्‌ ) 
बिजयी दसों हजारों भटो से शन्ुओं को पराजय कर नष्ट कर देता है, 
बैसे ही (झायोगिः = प्रायोगिः) प्रयोग कुशळ था प्रयस्‌ = उद्यम से, 
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ज्ञानपूवक जाने हारा ( आसङ्गः ) उत्तम सत्संगी, वा असंग पुरुष 
(दशभिः) दश (सहस्रैः) बळवान्‌ इन्द्रियों के साथ ( अति दासत्‌ ) 
सबको अपने वश कर लेता है। हे (अझे) प्रकाशक अभो ! (अघ) 
तब (दश उक्षणः) दसो देह के उठाने वाले म्राण-गण (मह्य) मेरी 
सहायता के छिये (सरसः नडाः इव) तालाब के तट पर खड़े नड़ों के 
तुल्य (नडाः = नराः) वीर पुरुषों के समान ही (निर्‌ अतिछन्‌) निकळ 
खडे होते हैं । , 
अन्वस्य स्थूरं दंदशे पुरस्तांद्नस्थ ऊरुरंवरम्व॑माणः । 
शश्वती नायेभिचक्त्याह सुभंद्रम् भोजनं विभषि ॥३४॥१६॥ 

भा०--(अस्य) इस आत्मा का (स्थूरम्‌) स्थूळ देह (अनु) इसके 
भजुरूप ही (पुरस्तात्‌) आगे (ददशे) दीखता है । वह स्वयं (अनस्थः) 
अस्थि आदि से रहित, (उरु;) जंघों के समान शरीर का आश्रय होकर 
भी ( अवरम्बमाणः ) देह का आश्रय छे रहा है । (शश्वती) सदातनी 
(नारी) आत्मा की सहयोगिनी बुद्धि (अभिचक्ष्य) आत्मा का साक्षात्‌ 
करके (आह) कहती है- है (अथ) स्वामिन्‌ ! तू ही (सु-भद्रस्‌) उत्तम 
सुखदायी (भोजनं) भोग-साधन देइ को (बिभपि) धारण करता है । 
इति पोडशो वग: ॥ 

[२] 


मेध्यातिथि काण्वः प्रियमेधश्चांगिरसः । ४१, ४२ मेधातिथिऋ'" षिः ॥। 
दैवता:---१--४० इन्द्रः । ४१, ४२ विभिन्दोर्दानस्तुतिः ॥ छन्दः 
१-३, ५,.६, ९, ११, १२, १४, १६,१८, २२, २७, २९, ३१, 
२३, ३५, ३७, ३८, ३९ ग्रार्षी गायत्री । ४, १३, १४, १९-२१, २३, 
२४, २५, २६, ३०, ३२, ३६, ४२ आर्षी निचृद्‌ गायत्री। ७, ८, १०; 
३४, ४० ग्रार्षी विराड्‌ गायत्री । ४१ पाद निचृद्‌ गायत्री । २८ आार्ची 

स्वराडनुष्ट्रप ॥ चत्वारिशदूच सूक्तम्‌ ।। १ 
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इदं वसो सुतमन्धः पिदा सुपूणेसुद्रम्‌। 
अनाभयिन्ररिमा ते ॥ १॥ | 

भा०--हे (वसो) प्रजा को वसाने वाळे राजन्‌ ! वा म्रत्येक सैं 
बसने वाले आत्मन्‌ ! तू (अन्धः) अन्न के तुल्य ( सु-पूण॑स्‌-उद्रम्‌ )' 
अच्छी अकार पेट भर कर (सुतस्‌ पिब) जलवत्‌ उत्पन्न पेश्वय का भोग 
कर । हे (वसो) गृहस्थ पिता तू (सुतम्‌) पुत्र को (सुपूणस्‌ उदरस्‌ 
अन्धः पिब) पेट भर कर अन्न खिलाकर पाल । हे ( अनाभयिन > 
अभय ! (ते) तुझे इम ऐश्वय (ररिम) द। 
नुर्भिश्षतः सुतो अश्नैरव्यो वारैः परिपूतः । 
अश्वो न निक्तो नदीर्ष ॥ २॥ 

भा०--जैसे (अशनेः सुतः) प्रस्तरो द्वारा भभिषुत सोमरस (नभिः 
चूतः) ऋत्विजों द्वारा हिला २ कर (अव्यः चारेः परिपूतः) भेड्‌ केः 
बालों से छनता है वैले ही (अशनेः) शस्त्र बलों से (सुतः) अभिषिक्त 
राजा (नभिः धूतः) नायक एुरुपों द्वारा शिक्षित और (अव्यः) रक्षाः 
योग्य राष्ट्र के (वारैः) पेश्वयौ वा शब्रुवारक सैन्यों से (परिपूत) 
परिगत राजा (नदीषु निक्तः अश्वः) नदियों में नहाये अश्व के तुल्या 
(नदीषु) सखद ्रजाओं के बीच (निक्तः) अभिषिक्त हो । 

तं ते यवै यथा गोमिंः स्वाडुमंकर्म आणन्तः । 

इन्द्र त्वा स्मिन्त्स'घमादे ॥ ३ ॥ 

सा०--(यथा) जैसे (यवं) जौ के भोजन को (गोलि: औणन्तः) 
गाय के दूधों से मिळाते हुए (स्वाहुस्‌ अकम) स्वादु बना ठेते हैं और 
जैसे (ते) तेरे (वयं) शत्नुनाशक सैन्य बळ को (गोमिः) भूमियों सेः 
उत्पन्न अथौं द्वारा (आणन्तः) परिपक्क, इद्‌ करते हुए राष्ट्र को (स्वा- 
दुस्‌) सब से भोग करने योग्य (अकम) करें । वैसे ही हे (इन्द्र) सूर्य. 
बत्‌ तेजस्विन्‌ ! (अस्मिन्‌ सधमादे) इस एक साथ इपित होने योम्यः 
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अवसर में (स्वा) तुझको हम ( गोभिः श्रीणन्तः ) उत्तम चाणियों से 
"संगत करते हुए (स्वाहुस्‌ = स्व-आहुस्‌) निज ऐश्वयं-भोक्ता (अकम) 
बनाते हैं । | 
इन्द्र इत्सामपा एक इन्दर सुतपा चिश्वायुः । 
अन्तर्देवान्मत्योश्व ॥ ४ ॥ 


भा०--(एक; इन्द्रः इत्‌) अद्वितीय, ऐश्वयवान्‌ इन्द्र ही (सोम- 
'पाः) ओषधि वर्ग के पालक मेघ या सूर्य के समान ऐश्वर्य का पालक 
है। वही (एकः इन्दः) अद्वितीय, (इन्द्रः, ऐश्वयंवान्‌ राजा या प्रभु 
'(सुत-पाः) उत्पन्न ऐश्वय का भोक्ता, (सु-तपाः) शत्रु को अच्छी प्रकार 
'पीडित करने वाळा, (विश्वायुः) समस्त प्रजा का जीवन-स्वरूप, सब 
'को आ है । वही ( देवानू मत्यौन्‌ च अन्तः ) सब दिव्य पदाओों, 
'मरणधमो प्राणियो के भीतर रहकर उनका (सोम-पाः) शिष्यवत्‌ 
"और पुत्रवत्‌ पाछक है । 

न यं शुक्रो न दुराशीने तृप्रा उरुव्यचसम्‌ । 

अपस्पणवते सहाईम्‌ ॥५॥१७॥ 

भा०--(उरु-व्यचसं) महान्‌ राष्ट्र में विशेष असिद्ध (सु-हादंस) 
उत्तम हृदय वाले (यं) जिसको (न झुक्रः) न देह में बलवीयंचत्‌ तेजो- 
वधक बळ ओर (न दुर(शीः) न दुर्भावना और (न तृप्रा:) न तृप्त, घनी 
"जन ही (अप-स्पण्वते) द्व प कर सकते हैं । इति सप्तदशो वर्ग; ॥ 


ATS यदीमन्ये [a] 


गोमियदामन्ये अस्मन्मृगं न त्रा मृगयन्ते । 

अभित्सरन्ति धेनुभिः॥ ६॥ | 

भा०--(ब्राः च खगं) घेरने वाळे जन जैसे सग अर्थात्‌ सिंह को 
"(गोभिः स्टगयन्ते) हांको से हूंढ़ते हैं वैसे ( यत्‌ ) जिसको (अस्मत्‌ 
अन्ये) हमसे दूसरे भी (गोभिः) स्तुति वाणियों से (ग्रगयन्ते) खोजते 
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हैं वे (घेनुमिः) वाणियों, स्तुतियों द्वारा ही (अभि त्सरम्ति) आस 
डोते हैं । 

त्रय इन्द्र॑स्य सामा; सुतासः सन्तु देवस्यं । 

स्वे क्षय खुतपाव्नः ॥ ७॥ 

भा०--जैसे (सुतपाव्नः) यज्ञ में सोमपायी इन्द्र के लिये (सोमाः 
न्नय सुताः) सोम दीन वार सेवन किया जाता है वैसे (स्वे क्षये) अपने 
निवास-योभ्य राष्ट्र में (सुतपाव्नः) गृह मैं सुतो के तुल्य राष्ट्र में अजा 
-पाळक, (इन्द्रस्य) शत्नुनाशक्र, (देवस्य) राजा के लिये (त्रयः सोमाः) 
तीनों ऐेश्वयं जन, घन, सनन वळ, (सुतासः) अच्छी प्रकार तैयार 
“(सन्ठु) हों । 

जयः कोशासः श्वोतन्ति तिस्रश्चम्वः सुपूर्णाः । 

ससाने अधि सामन्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--(समाने) एक समान, (भामंन्‌ अधि) भरण-पोषण-योग्य 
राष्ट्र वा युद्ध के अध्यक्ष पद पर स्थित राजा के (त्रयः कोशासः) तीनों 
-कोश और (तिरः) तीन प्रकार की (सु-पूणी;) खूब पूणं, (चस्वः) 
राष्ट्र की भोक्ता प्रजाएं वा सेनाएं (श्रोतन्ति) उसे ऐश्वय देती हैं । तीन 
कोश--जनकोश, राष्ट्र, धनकोश खजाना और मन्त्रकोश राजविहृत्सभा 
बा सचित्र परिषत्‌ और तीन चमू, अजाएं, सेनाएं और शासक वर्ग । 
(२) भरणीय, पोष्य देह में तीन कोश विज्ञानमय, मनोमय, आनन्द 
.सय, तीन चमू, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, सभी आनन्द, ज्ञान, कम 
-और फळ देती हैं । 

शुचिरसि पुरुनिः्छाः क्षीरमध्यत आशींतेः । 

दध्ना मन्दिष्ठः शूरस्य ॥ ६ ॥ 

आ०- हे राजन ! तू ( एरु-निः-छाः ) बहुता में स्थिर होकर, 
.(कषीरेः) जछों से (मध्यतः) सब के बीच (आशीत:) आसेवित होकर 
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ओर (दना) राष्ट्रधारक बल से (श्रस्थ) पुरुष को भी (मन्दिष्ठ;) आन. | 
न्दुत करने वाला होकर (शुचिः असि) पवित्र हो । 


इमे त॑ इन्द्र सोमास्तीव्रा अस्मे सुतासः 

शुक्रा आशिरे याचन्ते ॥ १० ॥ १८॥ 

भा०--है (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (इमे) ये (सोमा;) प्रजाजन और | 
(अस्मे सुतासः) हमारे घुत्रादि (शुक्राः) आशु-कायंकारी, तेजस्वी, | 
(तील्राः) वेगवान्‌ होकर (ते) तेरा (आशिरं याचन्ते) आश्रय सांगळे , 
हैं । इत्यषादशो वग; ॥ ` | 

ताँ आशिरं पुरोळाशमिन्द्रेमे सोमे श्रीणीहि । 

रेचन्तं हि त्वा शृणोमि ॥ ११ ॥ | 

भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (हि) क्योंकि मैं (त्वा) तुझको (रेचन्त॑) | 
घन का स्वामी (शणोसि) सुनता हूँ 1 जैसे ( आशिरस्‌ इुरोडाशस्‌ ) | 
रसादि से मिश्रित अन्न को अशि तपाता और जैसे ओषधि अन्नादि का. | 
सूय पारपाक करता है वैते ही तू (तान्‌) उन पूर्वोक्त छुद्धाचारघान्‌ | 
घुरुपों को और (आशिरम्‌) आश्रय देने योग्य (सोम) ऐश्वययुक्त राष्ट्र | 


| 
तथा (इदं) उस ( पुरोडाशम्‌ ) आगे आदर पूर्वक देने योग्य की | 
(श्रीणिहि) सेवा कर । | 


हृत्ख पीतासो युध्यन्ते दुर्मदांसो न सुरायाम्‌ । 

ऊधने नञा ज॑रन्ते ॥ १२ ॥ 

_भा०--(हुमंदासः न) दुष्ट मद से युक्त पुरुष जैसे (हृत्सु पीतासः) | 
हृद्या तक पीकर, (युद्धयन्ते) लड़ते हैं ऐसे ही (सुरायास्‌) सुख देने 
वाळी, राज्यल्द्व्मीवद सुख से रमण-योग्य आनन्द दृशा में (हत्सु 
पीतासः) हृदयों में आनन्द रस का अनुभव कर लेने वाले विद्वान्‌, 
(दुष्यन्ते) अन्तःशन्रु, काम क्रोधादि से युद्ध करते हैं और (नझाः) वेद- | 

| 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अ०१।सू०२।१६] ऋग्वेदसाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌. १५७ 

साणियों का त्याग न करने वाले विद्वान्‌ (ऊधः न) मातृस्तन वा सेघ- 
नयत्‌ सुखवर्षी प्रभु की (जरन्ते) स्तुति करते हैं । 

रेवा इद्रेवत: स्तोता स्यात्त्वावंतो मघोनः। 

प्रेदु हारिचः श्ुतस्यं ॥ १३ ॥ 

भा०--हे ऐश्वयंवन्‌ ! (त्वावतः) तेरे जैसे (मघोनः) उत्तम ज्ञान, 
शक्ति, ऐश्वयं के स्वामी और (रेवतः) घन स्वामी की (स्तोता) स्तुति 
करने वाळा पुरुष भी ( रेवान्‌ इत स्यात्‌ ) घनाव्य ही हो जाता है । 
यह (प्र इत्‌ उ) निश्चय ही (थुवस्य) वेदों द्वारा सुने गये ज्ञान का 
(हरिवः) आहरण करने वाला अपने में समा छेने वाळा होता है । 

उक्थं चन शस्यसांनमगोररिरा चिकेत । 

न गांयत्रं गीयमाने ॥ १४ ॥ 

भा०--(अरिः) व्यापक, मश्च (अगोः) वाणी रहित, सूक जन के 
भी (शस्यमानस्‌ उक्थं चन) सन सें कहे गये स्तुत वचन को (आचि- 
केत) जानता है वैसे ही (न गायमानं गायच्नं च) न गाये गये गायन्न 
स्तोम, गान योग्य गीत को भी जानता है। भगवान्‌ सूक को भी 
सुनता है। 

मा न॑ इन्द्र पीयत्नवे मा शते परां दाः । 

शिक्षां शक्षीवः शचींमिः ॥ १५ ॥ १६॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! तू (नः) हमें (पीयत्रवे) ऋ. र पुरुष 
के लाम के लिये (मा परा दाः) मत त्याग और (झधते मा परा दाः) 
हमें पीड़ित करने वाळे के हाथ सत दे। हे (शचीवः) शक्ति के स्वा- 
(मेन ! तू (नः) हमें (शचीभिः) शक्तियों और वाणिर्यो से ढुष्ट पुरुष 
के दण्ड के लिये (शिक्ष) शिक्षा या वरू दे । इस्येकोनविशो घरा; ॥ 

चयमु त्वा तादिदंथी इन्द्र त्वायन्तः सखायः 

करवा उक्थेमिजेरन्ते ॥ १६॥ 
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भा०--हे (इन्र) ऐश्वयं पद्‌ स्वामिन्‌ ! (वयस्‌ कण्वाः) हम 
विद्वान्‌ लोग (तदिदर्था) उस, इस पारमार्थिक, ऐहिक नाना प्रयोजनों 
को चाहने वाले, (सखायः) मित्र होकर (त्वायन्तः) तुझे सदा चाहते 
हुए वा तुझे प्रास होकर (उक्थेभिः) उत्तम चचनों से (जरन्ते) स्तुतिः 
करते हैं । 

न घेमन्यदा पंपन वजद्धिज्ञपसों नवि । 

तचेदु स्तोमे चिकेत ॥ १७॥ 

भा०--हे ( वज्चिन्‌ ) शक्तिशालिन्‌ ! (अपसः) फर्म करने वाळे 
तेरी (नाव) उत्तम पूजा के अवसर पर मैं (अन्यत्‌ न घ आ पपन). 
और कुछ स्तुति नहीं करूं, मैं (तव इत्‌ उ) तेरी ही (स्तोमं चिकेत). 
स्तुत करना मानू । 

इच्छन्ति देवा सुन्वन्ते न स्वप्नाय स्प्हयान्ति । 

यन्ति प्रपादुमतेन्दाः ॥ १८॥ ˆ 

भा०-- (देवाः) विद्वान्‌ जन (सुन्वन्त) यज्ञ और ईश्वर. स्तुति 
करने वाळे को (इच्छन्ति) चाहते हें । चे (स्वाय न स्एहयन्ति) सोने 
चाळे वा आठस्य से प्रेस नहीं करते | (अतन्द्रा;) आलस्यरहित पुरुषः 
भी (अमादस्‌ यन्ति) प्रमादी हो जाते हैं इसलिये आाळस्य से प्रेम न 
करो । जथवा- ( अतन्द्राः प्र-मादस्‌ यन्ति ) आछस्य से रहित लोग: 
ही उत्तम आनन्द पाते हैं । 


DLA 


ओ छु प्र याहि चाजेधिर्मा हृणीथा अभ्य!स्मान । 

सहाँइंब युवंजानिः ॥ १६॥ 

भा०--हे स्वामिन्‌ ! (युवजानिः महान्‌ इव) जैप्त युवती छी का 
पति (वाजेभिः) उत्तम ऐश्व्यों सहित महान्‌ होकर रजा अनुभव नहीं 
करता, वैसे ही हे ऐश्वयंबन्‌ ! तू भी (महान) गुणो में महान्‌ होकर 
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(अस्मान्‌ अभि) हमारे अति (आ उ सु-प्र याहि) भा और सुखपू्वंक,, 
आदर से जा (अस्मःन्‌ अभि) हमारे प्रति (मा हृणीथा:) क्रोध मत कर |? 

मा ष्वद्य दुईणांचान्त्सायं करदारे अस्मत्‌ 

अश्रीर इंच जामांता ॥ २० ॥ २० ॥ 

भा०--हे स्वामिन्‌ ! तु (दुहणावान्‌) दुःसह पीडा देने वाला प्रभु 
(अद्य) आज (अस्मत्‌) हम से दूर रहकर ( मो सु सायं करद्‌ ) सारा 
दिन बिता कर सायंकाळ न कर दे (अश्रीर: इव जामाता) सौमा- 
ग्यादि से रहित जंवाई जैसे दिन भर व्यतीत करके रात्रि काल में आता. 
है, जिससे उसकी दुरी दशा प्रकट न हों । वैसे ही हे स्वामिन्‌ ! तेरा, 
भी विरह असह्य है। इति विशो वर्ग: ॥ 

विद्या हस्य वारस्यं भूरिदावरीं सुमतिम्‌ । 

जिषु जातस्य मनासि ॥ २१ ॥ 

भा०--(अस्य वीरस्य) इस वीर के तुल्य बल से युक्त, विद्यार्थी 
के उपदेष्टा, स्वामी की ( भूरि-दावरी ) बहुत सुखैश्वय देने वाली (सु- 
मतिम्‌) कल्याणकारी झुद्धि और वाणी को (विद्य हि) अवश्य जाने | 
(न्रघु) तीनों वेदों में (जातस्य) प्रसिद्ध, तीनों के झाता के (मनास). 
ज्ञानों को मी (विझ) जान । 

आ तू षिंञ्च करर्ववन्ते न घां विद्य शवसानात्‌। 

य॒शस्त॑रं शतसूतेः ॥ २२॥ 

भा०--हे विन्‌ ! तु (कण्ववन्त) विद्वान्‌ पुरुषों से युक्त जन को 
(आ सिञ्ज) वनस्पतिवत्‌ सींच, बढा। (शतस्‌ः उतेः) सैकड़ों रक्षाओं 
से युक्त (शवसानात्‌) शक्तिशाली से (यशस्तरं) अधिक यशस्वी दूसरे 
को हम (न घ विद्य) नहीं जानते 


ज्येष्ठेंन सोतरिन्द्राय सोमं वीरां शक्राय। 
भरा पिबन्नयाय ॥ २३॥ 
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ह भा०--हे (सोतः) उपासक! तू (वीराय) विविध छुद्धियों की 
'भरणा देने वाळे, ( शक्राय ) शक्तिशाली ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवत् और 
“(नयाय) मलुष्यों के हितकारी के छिये (ज्येष्ठेन) उसे सर्वश्रेष्ठ जान 
कर (सोमं भर) ऐश्वयोदि, वा अपने आत्मा को अपण कर | वह 
(पिबत्‌) उसका पाउन करे । हु 

यो वेदिष्ठो अव्याथिष्वश्वांचन्त॑ जरितृभ्यः । 
वाज स्तोतृभ्यो गोमन्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०--(य:) जो (अव्यथिषु) अन्यां के अपीड़क जनों में (वेदिः) 
सबसे अधिक वेदनावान्‌ है, वह (जरितृभ्यः) विद्वानों और (स्तोतृभ्यः) 
उपदेशको को (अश्वावन्तं गोमन्तं वाज) अश्वो और गौओं से सम्पन्न 
व्छेश्वय देता है। - 
पन्थेपन्यमित्सोतार आ धांचत मद्यांय । 
सोमे बीराय शूरांय ॥ २५ ॥ २१॥ 
माटे (सोतारः) विद्वान्‌ जनो! हे यज्ञकत्ता जनो, हे ऐश्वय, 
'अज्ञाद्‌ के उत्पादक प्रजा जनो ! आप लोग (मद्याय) आनन्द हर्ष के 
योग्य (वीराय) वीर (शूराय) शूर पुरुप के लिये (पन्यं-पन्यं सोमं) | 
ऱस्तुत्य, एवं सर्वोत्तम अन्न ऐश्वयोदि प्राप्त कराओ । इत्येकविशो वर्गः ॥ 
पाता दृत्रहा सुतमा घां गमन्नारे अस्मत्‌ । 
नियमते शतर्मूतिः ॥ २६ ॥ 
_ भा०--(अस्मत्‌ आरे) हमसे दूर रहकर भी ( बृन्नहा ) विष्नों, 
'विघकारी शत्रुओं का नाशक राजा (पाता) राष्ट्र का पालक होकर राष्ट्र 
को (सुतस्‌) पुत्रवत्‌ जान कर ( आ घ गमत्‌ ) अवश्य आवे । चह 
<शतस्‌-ङतिः) सैकड़ों रक्षा साधनों से सम्पन्न होकर ( नि 
द सम्पन्न होकर ( नियमते ) रा 
“की व्यवस्था करे | EF के 3 ८ 
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आ०१।सू०२।३०] ऋग्वेदसाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ १६१ 
ARMIN नकी 
` पह इरी ब्रह्मयुजा शग्मा वक्षतः सखायम्‌ । 

... गीमिः श॒तं गिवणसम्‌ ॥ २७॥ 

भा०--(त्रह्म-युजा) बृहद्‌ राष्ट्र के पालक पद्‌ पर नियुक्त, बडे 
बैतनादि पर सहयोगी (हरी) खी-पुरुष (इस) इस राष्ट्र में (शग्मा) 
सुखदायी होकर (गीभिः श्रुत) वाणियों से विख्यात, ( ग्रिवंणसम्‌ ) 
चाणियों को स्वीकारने और देने वाळे ( सखायस्‌ ) मित्रवत्‌ इन्द्र को 
(भा वक्षतः) अपने ऊपर धारण करते हैं । 

स्वादवः सोमा आ यांहि श्रीताः सोमा आ याहि । 

शिप्रेच्षषीचः शर्चाची नायमच्छां सघमार्दम्‌ ॥ २८-॥ 
_ सा०--हे (शिभिन) तेजस्विन्‌! हे (कषीवः) इन्द्रियों के स्वा- 
(सन्‌! हे (शचीवः) शक्तियों के स्वामिन्‌! (सोमाः) ये अन्नादि जगत्‌ 
के उत्पन्न पदाथ; अध्यात्म से--अध्यात्म आनन्द और ये जीवगण (स्वा- 
दुवः) सुखकारी और ( सु-आदवः ) सुख की कामना करते, (सोमाः 
श्रीत्ाः) समस्त रस परस्पर सिल यये हैं और समस्त जीवगण रस से 
'तृप्त हैं। (आ याहि आ याहि) हे प्रभो! तू आ, तू आ। (न) असी 
(अयस्‌) यह (सघ-मादम्‌) साथ सिळकर हष उत्पन्न करने वारे को 
“अच्छ) साक्षाच्‌ कर । 


स्तुतश्च यास्त्वा चधान्ति सहे राध॑से नुम्णायं । 
इन्द्र॑ कारिणं वृघन्तः ॥ २६ ॥ 

9 भा०--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! (या स्तुतः) जो स्तुतियाँ (त्वा कारिणं 
वधन्ति) तुझ कत्तो को बढ़ाती हें जो पुरुष (महे राधसे) बडे . ऐश्र्य 
और (नुम्माण) ज्ञान के लिये (बृधन्तः) बढ़ते हुए (त्वा कारिणं) तुझ 
कत्तो को प्राप्त करते हैं वे (दधिरे) उन स्तुतियो को धारते हैं । 


गिरश्च यास्ते गिर्वाह उक्था च तुभ्यं तानि । 
सत्रा दधिरे शवांसि ॥ ३० ॥ २२॥ 
११६ प 
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१६२  ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमोऽट्टकः [ अ०७।व०२३।३४ 


~ 


~ 


भा०--हे (गि्वोहः) मबुष्यों को वाणियां देने वाले ! (याः च 
गिरः) जो वाणियां और (थानि च उक्थानि) जो उत्तम वेद-वचन (ते) 
तेरे लिये प्रयुक्त है विद्वाचूजन उन वाणियों और (तानि) उन उत्तम 
वचनों और (शवांसि) नाना. बलों को (तुभ्यं) तेरी स्तुति के लिये ही 
(सन्ना दधिरे) सदा धारण कर। इति द्वाविशों नगः ॥ 


एवेदेष तुचिकू्सिचोजां एको वञ्जहस्तः 
सनादस्बैको दयते ॥ ३१ ॥ 
भा०--(एव इत) निश्चय से ही, (एपः) यह (तुवि-कृर्गिः) बहुत 
से लोको का कत्त (एकः) अकेला, (वञ्रहस्तः) अपने हाथ में समस्त 
शक्तियों को लिए हुए, (सनात्‌) सनातन से प्रसिद्ध, (असक्तः) अवि- 
नाशी प्रभु ही (वाजान्‌ दयते) समस्त ऐश्वर्या और सुखों को देता है । 
: हन्ता चृ द्क्षिंशेनेन्द्रः पुरू पुरुहूतः 

महान्सहामिः शचीभिः ॥ ३२ ॥ 

सा०--(इन्द्रः) वह ऐश्वयवान्‌ ( पुरुहूतः ) बहुतां द्वारा स्तुति- 
योग्य है। वह (दक्षिणेन) प्रबळ ज्ञान और सामथ्य से (वृत्र) अज्ञान 
का अन्धकारवत्‌ (हन्ता) नाश करता है। वह (महीभिः शचीभिः): 
बढी २ शक्तियों और पूज्य वाणियों से गुरुवत्‌ (महान्‌) सहान है । ` 

यास्मिन्विश्वाश्चषणय उत च्यात्ना ज्रयांसि च । 

अनु घेन्मन्दी मघोनः ॥ ३३ ॥ 

सा०--( यस्मिन्‌ ) जस परमेश्वर के आश्रय (विश्वाः चपणयः) 

समस्त मनुष्य (उत च्यौत्ना) समस्त बछ, और (ब्रयाँस) श्रेष्ट विजय 
सामथ्यं हैं उसी (मघोनः) ऐश्वय के स्वामी के (अचः घ इत्‌) अचुकूळ 
रहने चाला पुरुष ही (मन्दी) अति सुखी, आनन्दवान्‌ होता है । 

एष एतानि चकारेन्द्रो विश्वा योऽति शुणचे । 

वाजदाचा मघोनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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अ०१।य्‌०९३७  ऋरवेद्माष्ये अष्टमं मण्डलम १६३ 
=e CS RN 
भा०-(यः) जो परमेश्वर ( अति शण्वे ) सब चै 
i र भवों में सबसे 
द डया जाता है, जो (सघोचास्‌) ऐेश्वर्यवानों को भी (वाजदावा) 
शयदाता हे (एप:) वह (एतानि) इन वज सूयोदि 
बटा ) इन सब सूर्याद को (चकार) 
भ्रभतों रथं गव्यन्वप्रपाकाच्चिद्यमर्वति । 
इनो बसु स हि चोळह। ॥ ३४ ॥ २३॥ 
भा०--वह (्र-भर्ता) सबसे उत्कृष्ट, अजा-पोषक प्रभु 
& 3 > १ ९अपा- 
कात्‌) कच्चे माग से रथ को सारथि के तुल्य (यस्‌ ) जिस fo 
स्तुति-वाणी या भूमि आदि के इच्छुक ( रथस्‌ ) रमणकारी भक्त की 
(अवति) रक्षा करता है (सः हि) वही (इनः) स्वामी (वेसु षोढा) 
ऐश्वय धारण करने वाळा होता है । 


. सनिता विद्यो अवद्धिईन्ता वृत्रं चाभिः शूर; । 
_ स॒त्योऽदिता बिधन्तम्‌॥ ३६॥ (> 
भा०--वह (बृत्रं इन्ता) अज्ञान, विज्नकारी दुशं का नाशक. 
शः 3 क श 
(शूरः) वीर सेनापति के तुल्य प्रभु (विभः) ज्ञानों का दाता है, वही 
(नभिः) र पुरुषों और (अवञ्चिः) ज्ञान-साधनों से (सनिता) सुखों 
का दाता हे । वह (विधन्तस्‌) सेवा करने वाळे ३ आरि 
अ चाळे का (सत्यः आवता) 
३१८ छै 
यजध्वेनं परियमेधा इन्द्रं सत्राचा मन॑सा । 
यो भूत्सोमः सत्यमं्वा ॥ ३७ ॥ 
भ्रा०--जैप्ते (सोमैः) जो से सूर्य व्यक्त जगत्‌ को 
तृस और प्रसन्न 
करता है वैसे ही (यः) जो (सोमे: सत्य-मद्दा सूत्‌) ऐश्वर्या, बलों से 
सत्य ज्ञान और व्यक्त. जगत्‌ में रमण करने वाळा और ज्ञानी पुरुषों 
वा ऐशरयो से सत्य रूप से स्तुति करने योग्य होता है, हे (भियमेघा:) 
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१६४ ऋण्वेद्भाष्ये पञचसोऽष्टकः [अ०७।ब्‌०२३।४१ 


अज्ञभिय जनो ! ( एनं इन्द्रं ) इस इन्द्र, ऐश्वयंग्रद ्रथु की (सत्राचा 
सनसा) सस्य से युक्त, एवं तदूगत चित्त से (यजध्वस्‌) उपासना करो । 

गाथश्रवसं सत्पतिं श्रव॑स्कामं पुरुत्मानम्‌। 

कणवांसो गात चाजिनम्‌॥ ३८ ॥ 

आ०- हे (कण्वासः) विद्वान्‌ एुरुषो ! आप (गाथ-श्रवसं) जिसका 
शोतव्य ज्ञान वा स्वरूप गाने योग्य है, उस (सतपति) सत, पदार्थों 
के पालक, (अरवः-कामं) श्रवणीय ज्ञान, संकल्प वाले, ( पुरु-त्मानस्‌ ) 
इन्द्रियों में की आत्मा के समान बहुतो के प्रिय (बाजिनस्‌) ज्ञानवान्‌ 
असु की (गात) स्तुति करो । 


य ऋते जिद्गास्पदेभ्यो दात्सखा नृभ्यः शचींवान्‌। 


ये अस्मिन्कामर्मश्चियन्‌॥ ३६ ॥ 
भा०--९यः) जो (ऋते) ज्ञानमय असु में या सत्य ज्ञान के बल 


पर (पदेभ्यः) प्राप्त होने वाळे (नृभ्यः) मनुष्यों का (शचीवान्‌ सखा) 
शक्तिशाली मिन्न होकर (गाः दात्‌) वाणियों को देता है और (ये) जो 
९ अस्मिन्‌ ) इसमें (कामस्‌) अपनी कामना को ( अश्नियन्‌ ) प्राप्त 
करते हें उनका वह मित्र है। 

इत्था धीव॑न्तमाद्विवः काण्वं मेध्यातिथिम्‌ । 

मेषो भूतोअभि यन्नयः ॥ ४०॥ 

भा०--(इत्था) इस प्रकार हे (अद्रिवः) सवशक्तिमान्‌ ! (घीव- 
न्तम्‌) बुद्धिमान्‌, ध्यान-घारणा-युक्त, (काण्वं) विद्वान्‌, (सेध्यातिथिस्‌) 
व्यापक प्रभु चा अतिथि के उपासक के ग्रति तू (मेषः) सब सुखों का 
देने वाळा, मेघवत्‌ (भूतः) होकर (अभि यन्‌) प्रत्यक्ष होकर (अयः) 
आस होवा है । 

शिक्षां विभिन्दो अस्मे चत्वार्ययुता ददत्‌ । 

अशा परः स॒हस्ञा ॥ ४१॥ 
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“भा०--हे ( विभिन्दो ) अज्ञानों के नाशक ! ग्रभो ! 

न ! अभो ! तू (ददत्‌) 
ऐश्व देता हुआ (अस्मै) इस उपासक को (अयुता) एकत्र सस्मि- 
लित (चत्वारि) चारों पुरुषा्ों को (शिक्ष) प्रदान कर, (परः) और 
भी अधिक (सहस्रा) बढवान्‌ (अष्टा) सात मुख्य आण और आठवीं 
वाणी को भी प्रदान कर | 

उत खु त्ये पयोबरधां माकी रणंस्य नप्त्या । 

जनित्वनाय मामहे ॥ ४२ ॥ २४॥ - 

भा०--(उत) और (त्ये) उन (पय:-वृधा) माता पिता के समान 
दूध और ज्ञान से बालकवत्‌ बढ़ाने वाळे (रणस्य साकी) रस्य पदार्थों 
को उत्पन्न करने वाले (नप्त्या) सदा परस्पर सम्बद्ध, प्रभु और अकति 
दोनों को (जनित्वनाय) जीवों और जगत के उत्पन्न करने के लिये (सु 
सामहे) उत्तम रीति से पूज्य जाने । इति चतुधिशो वर्ग; ॥ 


[ ३] 
मेध्यातिथिः काण्व क्रपिः ॥ देवता:--१--२० इन्द्र: ।२ १-०२४ पाक- 
स्थाम्न: कौरयारस्य द्रानस्तुतिः ॥ छन्द:-- १ कुकुम्मती बृहती । ३, ५, 
७, ९, १९ निचृद्‌ वृहती । = स्वराड्‌ वृहती । १५, २४ बृहती । १७ 
पथ्या वृहती । २, १०, १४, सतः पंक्ति: । ४, १२, १ ६, १८ निचृत्‌ 
पंक्ति: । ६ भुरिक्‌ पंक्तिः। २० विराट्‌ पंक्ति: । १३ अनुष्ट्रप्‌ । ११, २१ 
भुरिगनुष्टुप्‌ । २२ विराड्‌ गायत्री । २३ निचुत गायत्री ॥ चतुविशत्यूचं 
सूक्तम्‌ ॥ 
पिबा सुतस्यं रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोम॑तः । | 
आपिनो बोधि सघमाद्या वृधेःस्मॉ अन्तु ते थिय; ॥१,॥ 
भा०--हे (इन्द्र) भो ! तू (गोमतः) वाणी से युक्त माथी वा 
इन्द्रियों से युक्त (रसिनः) बल या सुख के अमिलापी (सुतस्य) उत्पन्नः 


SS 
Nr 
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ज़ीव का (पिब) पान कर । (न; मत्स्व) हमें हर्षित. कर । तु (सघ- 
सायः) सत्संग से आनन्द ग्रास करने हारा होकर गुरुवत्‌ (नः) हमारा 
(आपिः) आस बन्धु होकर हमें (बुधे) वृद्धि के छिये ऐश्वयं (बोधि) 
अदान कर । भोर (ते थियः) तेरे कम, घुद्धियां और स्तुतियाँ (अस्मान्‌ 
भवन्तु) हमारी रक्षा करं । 
भूयाम॑ ते सुमतो वाजिनो जयं मा नः स्तरभिमातये । 
अस्माञ्चिनाभिरचताडभिशिंशिरा नः सुख्नेखु यामय ॥ २ ॥ 
भा०--हे स्वामिन्‌ ! (वयं) हम (वाजिनः) ऐश्वय के स्वामी होकर 
री (ते) तेरी (सु-मतौ) उत्तम बुद्धि के अधीन (भुयाम) रहें । तु (नः) 
हमें (अभि-मातये) अभिमानी पुरुष के स्वार्थ के लिये (सा स्तः) पीडित 
'मत कर । तू (नः) हमें (सुम्नेषु) सुखदायक प्रबन्धों में (आ यसय) 
बांध और (चित्राभिः अभिष्टिभिः) अद्धुत कामनाओं से (अस्मान अव- 
तात्‌) हमारी रक्षा कर | 
इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वार्थन्तु या मम॑ । 
पावकवर्णाः शुच॑यो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत ॥ ३॥ 

' आा०--है (एरु-वसो) बहुत घनां के स्वामिन्‌ ! (याः) जो (मम) 
मेरी (गिरः) नाना वाणियां हों (इमा उ त्वा) वे सब भी तुझको 
(वधन्तु) बढ़ाये । और ( पावकवर्णाः ) अझ समान तेजस्ची, पवित्र 
करने वाळे शरीरयुक्त, ( शुचयः ) शुद्ध भाचारवान्‌, (विपश्चितः) 
विद्वान्‌ पुरुष (स्तोमैः) स्तुतियों से (त्वा अभि-अनूपत) तेरा स्तवन 
करे | 
अयं स॒ह्रस्रषिभिः सहस्कृतः समुद्र ईच पप्रथे । 
सत्यः सो अस्य महिमा ग्रणे शवो यज्ञेषुं विप्रराज्ये ॥ ४ ॥ 

7. सा०-(अयं) यह स्वामी ( सहल ) सहस्रो वार वा सहखो 
(ऋषिभिः) तत्वज्ञानी पुरुषों से (सहस्कृतः) बल युक्त किया जाकर 
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डच १ । हि क, ० ववभममा, eGangotri १६७ 
(सयुद्र: इव) सुदर के तुल्य (प्रये) विस्तार को ग्रा होता है] 
धः अस्य) वह; इसका (सत्यः महिमा) सचा साम्यं है जो (विश्न- 
राज्ये) विद्वानों के शासन में (यशेषु) सत्संगादि में (शबः) उसके बळ 
और ज्ञान की (गुणे) स्तुति की जाती है । 
इन्द्रमिदेवतांतय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । 
इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातयें ॥५॥२५॥ 

र भा०--(देव-तातये) विद्वानों ले किये जाने वाले यज्ञादि उत्तम 
काय के लिये (वयं) हम लोग (इन्द्रं) ऐश्वयवान्‌ स्वामी को (हवामहे) 
बुलाते हैं, (अध्वरे मयति) यज्ञ प्रवृत्त होने पर भी हम (वनिनः) दान- 
झील होकर ( इन्द्रं हवामहे ) ऐश्वयप्रद प्रभु की स्तुति करते हैं। 
(समीके) युद्ध के अवसर पर (वनिनः) ऐश्वयंवान्‌ होकर हम (इन्दर) 
शन्नुहन्ता स्वामी को स्वीकार करते हैं, (धनस्य सातये) घन लाभ के 
लिये हम उसकी ही स्तुति करते हैं । 
इन्द्रा महा रोद॑सी पप्रथच्छच इन्द्रः सूयमरोचयत्‌ । 
इन्द्रे ह विश्वा भुवंनानि येमिर इन्द्रे सुवानास इन्दंचः ॥६॥ 

सा०-(इःदः) वह पेश्वयंवाच्‌ प्रसु (महा) महान्‌ सामथ्यं से 
(रोदसी) आकाश और भूमि को (पअथत्‌) विस्तारित करता है । बह 
(शवः इन्द्रः) वळवान्‌ सर्वेश्वयवान्‌ परशु ( सूयस्‌ अरोचयत्‌ ) सूयं को 
अकाशित करता है । (इन्द्रे ह) उस अरु के अधीन ही (विश्वा सुव- 
नानि) समस्त सुवच (येमिरे) सुव्यवस्थित हें । (इन्द्रे) उस परस के 
अधीन ही. (सुवानासः) उत्पन्न होने वाळे (इन्दवः) मेघ, सूय) चन्द्रादि 
'छोक और छुभ-कमकारी विद्वान्‌ रहते हैं। | 
आभि त्वा पर्वपीतय इन्द्र स्तोर्मेमिरायवंः । 
खसीचीनास आभवः समंस्वरचुद्रा ग्रॅणन्त पूव्येम्‌ ॥७॥ 
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se me me, 


भा०--हे (इन्द्र) शत्रु वा हुष्टजनों के नाशक स्वासिन्‌ ! (आयवः) 
मजुग्य लोग (पू्वंपीतये) सवे प्रथम राष्ट्र के उ पभोग और पालन के. 
लिये (त्वा अभि) तुझे लक्ष्य कर ही ( स्तोमेभिः ) स्तुति-वचनो से 
(समीचीना) उत्तम भाव से युक्त होकर (ऋभवः) धन, ज्ञान से सर्प 
जन (सस्‌ अस्वरन्‌) मिलकर तेरी स्तुति करते हें । (रुद्रा) दुष्टों को 
रुछाने वाले वीर तथा मेघ, सूर्यादि, वा उपदेष्टा विद्वान्‌ जन (पूब्यंस्‌ 
शुणन्त) सबसे पूर्व विद्यमान तेरी ही स्तुति करते हैं । 
अस्थेदिन्द्रो वावे बरप्णयं शवो मदे सुतस्य विंष्णावे । 
अद्या तम॑स्य सहिसानमायचोऽछु छुवभ्ति पूवेथा ॥८॥ 
भा०--(सुतस्य) इस उत्पन्न जगत्‌ के (विष्णवि) व्यापक (मदे) 
आनन्द में ही (अस्य) इस जीव गण के (इत्‌) भी (डृष्ण्यं शवः) बळ- 
युक्त सुखद ज्ञान और बळ को (इन्द्रः) वह पेश्वयंवाच (बगब्रधे} 
बढ़ाता है । (आयवः) ज्ञानी मचुप्य (अद्य) आज भी (अस्य तस्‌ महि- 
मानस्‌) इसके उस महान्‌ सामर्थ्य का (पू्ंथा अनु स्तुवन्ति) पूववत्‌, 
स्तुति करते हैं । 
तत्त्वा यामे सुवीर्ये तदृत्रह्म पूर्वाचित्तये । 
येना यतिभ्यो भ्वगंवे धने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ॥३॥ 
भा०--हे प्रभो ! (त्वा) तुझसे मैं (तत्‌) वह (सुवीर्थ) उत्तम 
बळ (तत्‌ ब्रह्म) वह ज्ञान, ऐश्वय (पूव-चित्तये) पूर्ण ज्ञान और सञ्जय 
के निमित्त (यामि) मांगता हूँ (येन) जिससे ( यतिभ्यः ) जितेन्द्रिय 
पुरुषों और (गवे) घुष्ट वाणी वाले तेजस्वी के उपकार के लिये (हिते 
धने) हितकारी धन के निमित्त (अस्कण्वम्‌) उत्कृष्ट मेधावी युरुप की 
(आविथ) रक्षा करता है। 
येना समुद्रमखंजो महीरपस्तदिन्द्र दृण्णि ते शव॑ः । 
स॒द्यः सो अंस्य महिमा न सन्नशे यं क्षोणीरनुचक्रदे ॥१०॥२६॥ 


॥ 
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` भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌.! (येन) जिस/बछ से तू ( ससह्रस्‌ )- 
सुद्ध को (महीः अपः) भूमियों और जलों को (असजः) रचता है 
(ते) तेरा (तत्‌) वह (शवः) ज्ञान और बळ (श्वर) सब सुखों को 
देने वाला है । ( यस्‌ ) जिसके अनुकूल ( झोणीः अनु चक्रदे ) भूमि, 
मचुभ्य चछते और स्तुति करते हैं (सः अस्य महिमा) वह उसकी: 
महिमा दै । (सथः न संनशे) शीघ्र उसको: नहीं जाना जा सकता.? 


i! 


शनधी नं इन्द्र यंत्त्वां रायिं यामिं सुवीर्यम्‌ । 
शग्थि वाजाय प्रथमं सिषांसते शग्धि स्तोमाय पूर्व्य ॥११॥ 
भा० “है (इन्द्र) ऐश्वयंप्रद ! (यत्‌ रयिस्‌) जिस ऐश्व्य और ` 
(सु-वीयस्‌ ) उत्तम बळ को सैं तुझ से (यामि) मांगता हूँ । तू वह (नः - 
शग्धि) हमें देकर समर्थ कर । (ग्रथमस्‌) सर्वोत्तम पुरुष को (वाजाय) - 
ऐश्वयं प्राप्ति के छिये (शग्धि) समर्थ कर । हे (पूव्य) पूवं के जनों झैं 
सर्वोत्तम ! हे पूर्ण ! तू (सिपासते) भजन की इच्छा वाले (स्तोमाय)- 
स्तुतिकत्ती जन के हितार्थ (शग्धि) सब को समर्थ कर । | 


शग्धी नों अस्य यद्ध पौरमाविथ धियं इन्द्र सिर्षासतः । 
शग्धि यथा रुशमं श्यावंक छपमिन्द्र प्राचः स्वंणरम्‌॥ १२॥ | 
भा०--है (इन्द्र) ऐश्वयेवन्‌ ! ( धियः सिपासतः ) कमो. और 
बुद्धियों का सेवन करने वाळे के (पौरस्‌) पुरवासी जन को (यत्‌ ह)- 
जिससे तू (आविथ) रक्षा करता है, (अस्य) इस ऐश्यं को (नः शग्धि)- 
हमें भी दे और (यथा) जैसे (रुशमं) रोगों के शान्तिकारक, (इ्या- 
वकम्‌) विद्वान्‌, (पस्‌) कृपाल ( स्वः-नरस्‌ ) सुखद्‌ नायक तेजस्वी; 
पुरुष की (आवः) रक्षा करता है वैसे हमें भी (शरिध) समर्थ बना । 
कन्नव्यो अतसीनां तुरो ग्रंणीत मत्यः! . : 
नहीन्वेस्य महिमानमिन्द्रियं स्वर्गृणन्त आनशुः ॥ १३ ॥ 
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भा०--(अतसीनां) निरन्तर एक से दूसरे देह में विवरने वाळे 
लीवों में से (कः) कौन सा (हरः) शीघ्रकारी (नव्यः) अपूर्व ऐसा 
(मत्यः) सचुष्य है जो (अस्य) इस अझु के (महिमानस्‌) सहान साम- 
इय का (गणीत) वणन कर सके । (इन्द्रिय) 'इन्द्र' के ही सहाच 
ऐश्वय, पसु के बनाये जगत्‌ को ही (स्वः) परम सुख (गृणन्तः) कहते 
हुए जीव (अस्य) इसके साम्यं का पार (नही चु आनझुः) कभी वहीं 
पः सकते । 


कडु स्तुचन्त ऋतयन्त देवत आधिः को चिप्र ओहते । 
कदा हच मघवान्नेन्द्र सुन्वत कडु स्तुचत आ गमः ॥१४॥ 


'” आ०--हे (देवत) प्रकाशस्वरूप ! (ऋत यन्तः) ज्ञान, ऐेश्वयं की 
कामना वाले तुझे (कद्‌ उ स्तुवन्ते) कौन स्तुति करते हैं (कः) कौन 
(ऋषि:) तत्वदर्शी (विरः) विद्वान्‌ (आ ऊहते) प्रार्थना कर सकता है १ 
शे (मघवन्‌) ऐशर्यदन्‌ ! हे (इन्द्र) प्रकाशस्वरूप ! तू (सुन्वतः) उपा- 
सक के (हवं) स्तुति-चचन को (कदा आगमः ) कब प्राप्त होता और 
(स्तुवतः) स्तुतिकत्तो के समीप (कत्‌ उ आ गमः) तू कब आता है ९ 
उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 
-खत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथां इव ॥१५॥२७॥ 
सा०-_(वाजयन्तः रथाः इव) संग्राम करने वाले रथ वा रथा- 
'रोही वीर (अक्षित-ऊतयः) अक्षय बळ से युक्त होकर (सन्नाजित:) एक 
साथ शत्रुओं को जीतने और (घनसाः) धन को प्राप्त करने वाले होते 
हैं वैसे ही हे (इन्द्र) प्रमो ! (त्ये) वे ( मधु-मद्‌-मा; ) उत्तम रीति से 
गुरु द्वारा सञ्चित विद्या-मधु के धारक ( स्तोमासः ) स्तुतिकत्ता और 
¦ (गिरः) उपदेष्टा लोग (सत्राजित;) सत्य के बळ परं विजयी, (घन- 
न्सा;) ऐेश्वय के भागी ओर दानी (अक्षितोतायः) भक्षय तृसियुक्त वा 
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णछ्षुण्ण माग वाळे, (वाजयन्तः) ज्ञानैश्रय के अभिलाषी होकर (उत्‌ 

डरते) ऊंचे उठते हैं । 

'कसवां ड्‌ भग॑ः सूया इव विश्वामिद्धीतमांनशुः । 

इन्दर स्तोमभिर्महयन्त आयवः ग्रियमेघासो अस्वरन ॥ १६ ॥ 
भआ०--(सूयोः इव) सूर्यो के तुल्य तेजस्वी, (कण्वाः इव) विद्वान्‌ 

जनों के तुल्य ही (खुयवः) पापों को यूनने वाले, वा - वाग्मी जन, 

(विश्वस्‌ इत्‌ घीतस्‌) विश्व रूप से ध्यान करने योग्य प्रभु को (आनशुः) 

भात होते हैं, और (स्तोमेसिः महयन्तः) स्तुतियों से पूजा करते हुए 

'(श्रिय-मेघासः) सत्संगप्रिय, अन्नार्थी जन (इन्त्रस्‌) ऐश्वयप्रद असु की 

(अस्वरन्‌) स्तुति करते हैं । 


~ 


युद्ध्वा हि बुंचहन्तम हरीं इन्द्र परावतः । 

अर्वाचीनो संघबन्त्सोस॑पीतय उग्र ऋष्वोमिरा गहि ॥ १७ ॥ 
भा०--हे ( इन्नहन्‌-तम ) विघो और वारण योग्य व्यसनों के 

नाशक स्वामिन्‌ ! तु (परावतः) दूर २ देश से ही (इरी युक्ष्व हि) खी- 

घुरुषों को परस्पर जोडा कर। हे (मघवन्‌) पेश्वयवन्‌ ! हे (उम्र) 

बळवन्‌ ! तू (सोमपीतये) ऐश्वर्य की रक्षा के लिये (अर्वाचीनः) आगे 

-बढ कर (ऋतष्वेमि:) बढे पुरुषों या विद्वानों द्वारा दिये उपदेश से हमें 

(आगहि) म्रा हो । 

इसे हि ते कारवा वावशुधिया विप्रांसो मेधसातये । 

स त्यं नों मघचन्निन्द्र गिर्वणो चेनो न >एंणुधी हवंम्‌॥१८॥ 
भा०--हे (मघवन्‌) पेश्वयंवन्‌ ! हे (इन्द्र) हे अकाशस्वरूप ! 

हे (गिवंणः) वाणियों से स्तुति करने योग्य ! (इमे हि ते कारवः) ये 

तेरे स्तुतिकत्तो (विप्रासः) बुद्धिमान्‌ जन (मेध-सातये) यज्ञ, दान आए 

करने के लिये, (वावशु:) तुझ ईश्वर को चाहते हैं । (सः त्व) वह त. 
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(वेनः न) अभिछापी के तुल्य (नः हवस्‌ श्णुधि) हमारी पुकार सुन. ।. 
निरिन्द्र बृहतीभ्या वृत्त धनुभ्यो अस्फुरः । 
निरबुद्स्य खगंयस्य मायिनो निः पर्वतस्य गा आंजः ॥१६॥ 
भा०--हे (इन्द्र) पेश्वयंचन्‌ ! (बृहतीभ्यः धनुभ्यः) बड़ी २ धन्नु- 
घर सेनाओं की अतिष्ठा के लिये तू (दृत्र निर्‌ अस्फुरः) धन का विनाश. 
मत कर (अबु दस्य) अत्यन्त ज्ञानी (म्रगयस्य) स्वामी प्रभु के अन्वे- 
पक, (मायिनः) बुद्धिमान्‌ (पवतस्य) मेघ-तुल्य सबके पालक पुरुष 
की (गा: निर्‌ अजः) वाणियों को हृदय से निकाळ वा अहण कर । 
निरझयों रुरुचुनिरु सूयो निः सोम॑ इन्द्रियों रखः 
निरन्तरिक्षादधमो महामहिँ कुषे तदिन्द्र पौंस्य॑म्‌ ॥२०॥२८॥ 
भा०--हे (इन्दर) ऐश्वयंवन्‌ ! जो तू (अन्तरिक्षात्‌) अन्तरिक्ष से 
(महासू अहिस्‌) बडे, आघातकारी मेघ वा अन्धकार को दूर करता है, 
तब तू (पौस्यं कृपे) मचुष्यों के हितकर बढ को प्रकट करता है । उस 
समय (अशय: निर्‌ ररुचुः) अभिये खूब प्रज्वलित होती हैं (सूर्य: निर्‌). 
सूयं खूब प्रकाशित होता है और (इन्द्रियः रसः) इन्द्र, आत्मा से 
सेवन-योग्य, रसवत्‌ आत्मिक आनन्द भी प्रकट होता है । इत्यष्टा- 
बिशो वगः ॥ 
ये मे दुरिन्द्रो मरुतः पाक॑स्थामा कोरंयाणः । 
विश्वेषां त्मना शोमिंष्टमुपेंच डिवि धाच॑मानम्‌॥ २१ ॥ 
भा०--परमेश्वर का स्वरूप--(यम्‌) जिसको लक्ष्य करके (इन्द्रः): 
आचाय और (मर्तः) विद्वान्‌ तथा आत्मा भौर प्राण (मे डुः) मझे. 
ज्ञान देते हैं भौर परमेश्वर ( पाकस्थामा ) परिपक्क बळ वाळा (कौर- 
याणः) क्रियावान्‌, सबको चलाने वाला है । मैं (विश्वेषां) सबके बीच 
(त्मना शोभिष्ठम) आत्मा-छप से शोभावान उस तेजोमय को (दिवि' 
घावमानस्‌ उप इव) आकाश सें गति करते सूयं के तुल्य देखता हु 
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रोहितं मे पाकस्थामा सधुर॑ कत्त्यप्राम्‌ । 
अदाद्रायो विवोधनम्‌ ॥ २२ ॥ 

भा०--सवनियन्ता प्रभु झुझे (सुधुरं) सुख से धारण योग्य 
(क्ष्य-प्रास्‌) कक्षाओं, कोखों में पूण (रोहित) निरन्तर बढ़ने वाळा 
वा तेजस्वी आत्मा वा शरीर (अदात्‌) देता है, वह (रायः) नाना 
ऐश्वय देता दै और वह (विवोधनस्‌ अदात्‌) मन, इन्द्रिय आदि ज्ञानों 
के साधन और विशेष ज्ञान को भी देता है । 
यस्मा अन्ये दश प्रति चुरे वहन्ति वह्नयः । 
अस्तं वयो न तग्रन्च॑म्‌ ॥ २३ ॥ 

भा०--(तुम्रयं वयः न) शब्रुहिसक, गृह-स्वामी को वेगवान्‌ अश्व 
जैसे ((अस्तं) घर ले जाते हैं वैसे ही (यस्मै) जिस ग्रसु के दर्सन के 
छिये (अन्ये दश वह्णयः) और दस असिवत्‌ तेजस्वी शरीर को गाडी के 
तुल्य उठाने वाले दश आण (धुर प्रति वहन्ति) धारक आत्मा के अधीन 
उसको उठाते हैं । | 
आत्मा पितुस्तनूर्वास ओजोदा अभ्यञ्जनम्‌ । 
तुरीयमिद्रोहितस्य पाक॑स्थामानं भोज दातारंमत्रचम्‌ ॥२४॥२१॥ 

भा०--में (रोहितस्य) तेजस्वी, शरीर में उत्पन्न होने वाळे जीव 
“को (दातारम्‌) देने वाळे (पाकस्थामानस्‌) बळशाळी (भोजस्‌) पाळक 
प्रभु को ही (तुरीयस्‌ इत्‌ अव्रवस्‌) तुरीय, चतुर्थ परम पद के नाम से 
कहता हूँ । वही (आसमा) चेतन है, वह (पितुः) अन्नवत्‌ जीवनाघार 
है । वह (तनुः) देइवत्‌ प्रिय जगत्‌ का चिस्तारक है । वद (वासः) 
-वखवव, आच्छादक, सवत्र बसने वाला है । वही (ओजः दा;) देह में 
आत्मा के तुर्य समस्त बळ का दाता और (अभ्यज्जनस्‌) तैछादि खिर 
पदार्थों के तुल्य कान्ति, खेद और प्रकाश को देने वाला है । इत्ये- 
कोनन्रिशो वगः ॥ 
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७ भ्रनुष्ट्रप । २, ४, ६, ८, १२, १४, १८ निचत्‌ पंक्तिः । १० सत 


पंक्ति: ॥ १६, २० विराट पक्तः । ३, ११, १५ निच.द वृहती ४ 
५५ ६ वृहती पथ्या ! १७, १९ विराड्‌ वृहती । २१ विराष्ट्रष्णिक्‌ ॥ 
एकविशत्यूच सूक्तम्‌ ॥ 

यीद्न्द्र आागप्राणुढङ्‌ न्यग्चा हूयसे सिः । 
सिमा पुरू उृषूंतो अस्यानवेऽसि प्रशर्ध तुर्वशे ॥ १ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐशर्यवन्‌ ! (यत्‌) जो दु (भाग्‌, अपाक्‌, उदङ्‌ 
न्यग्‌ वा) पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या ऊंचे नीचे, (शुभिः हूयसे). 
मनुष्यों से स्तुति किया जाता है हे (्र-शाध) उत्तम बलशालिन | हेः 
(सिम) सवश्रेष्ठ ! तू सचसुच (तुव॑शे) चारों पुरुषाथों के इच्छुक स नुष्य- 
संघ के बीच भी (पुर नु-सूतः) बहुत प्रकार के मजुष्यो से उपासितः 
(असि) होता है । 


यह्वा रुमे रुशमे श्याव॑के कृप इन्द्र मादयसे सचा'। 
कण्वासस्त्वा त्रझंशिः स्तोमचाहस इन्द्रा यंच्छुन्त्या गहि ॥ २॥ 

' 'भा०-(यद्‌ वा) और जो तू (रुमे) उपदेश, (रुशमे) अन्यों की 
पीड़ा शान्त करने वाले रक्षक, (श्यावके) इधर-उधर जाने वारे: 
व्यापारी और (छुपे) दयाशील, अमी, जनवर्ग में (सचा) एक साथ. 
सबको (मादयसे) असन्न करता है, हे (इद्र) ऐश्वयंवन्‌ ! और (स्वोम- 
वाहसः) स्तुतिघारक) (कण्वासः) घुद्धिमान्‌ ( ब्रह्मभिः स्वा यच्छन्ति ), 
ल सेःतुझे अपने को अर्पित करते हैं, वह तू (आ गहि) हमे 
आस हो । 
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यथा गोरो अपा कृत तष्य्ल्षेत्यवेरिंणम्‌ । | | 
आपित्वे नः प्रपित्वे तयमा गहि कण्वेधु सु सचा [पेब ॥३॥ : 

सा०--(यथा) जैसे (गौरः) गौओं में रति, अलुरागादि करने: 
वाला दृषभ पश्चु वा गौर नाम सुग, (ठृष्यन्‌) प्यासा होकर (भपा- 
कृतभ) जळ से सरे (इरिणस्‌) जलाशय को (अव; एति) आस होता 
है वैसे ही (गौरः) “गो” इंन्द्रियो में रमने वाळा जीव, (तृष्यन्‌) तृण्णा- 
युक्त होकर (अपा) जछादि के विकारखूप रुधिरादि से (कृत) बने. 
(इरिणस्‌) “इरा? अन्न के विकार से बने देह को (अव एति) आप होताः 
है। हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! आत्मन्‌ ! तू (नः) हमारे (आपित्वे) बन्धु- 
भाव को (अपित्वे) प्राप्त होने पर (नः) हमें (तयम्‌) शीघ्र ही (आ 
गहि) प्राप्त हो और (कण्वेपु) विद्वान्‌ जनों के बीच (सचा) साथ रहकर - 
(सु-पिब) अच्छी प्रकार मोक्ष-भानन्द रस का पान कर | 
मन्दन्तु त्वा मघवजिन्द्रेन्दंवो राधोदेयांय सुन्वते । 
असुष्या सोमसपिवञ्चसू खुतं ज्येष्ठं तईघिषे सह: ॥४॥ 

भा०--हे (मघवन्‌) ऐेश्रयंवन्‌ ! हे (इन्द्र) दुशों के नाशक अमो !” 
राजन्‌! (इन्दवः) ऐश्वयं युक्त जीवगण (त्वा मन्दन्तु) तुझे प्रास होकर ` 
प्रसन्न हो । (सुन्वते) उपासक तथा (राधो-देयाय) उपहार देने वाळे . 
गुरुप के ( सोमस्‌ ) ज्ञानसस्पन्न, ( चमु-सुतस्‌ ) उत्तम माता पिता केः 
बीच उत्पन्न जीव को पुत्रवत्‌ (आ-शुष्य) स्वीकार कर, उसका गुरुवठ्‌' 
(अपिबः) पान कर । तू ही ( तत्‌ ) उस (सहः) बरू को (दघिषे): 
धारण करने हारा है। 8 + 
प्र चक्रे सहसा सहों बभञ्ज मन्युमाज॑सा । 
विश्वे त इन्द्र पृतनायचों यहो नि वृक्षा इंच येमिरे ॥५॥३०॥ 

भा२--वह शत्रुइन्ता स्वामी (सहसा) बळ से (सहः) शब्रुओं 
का पराजय (प्र चक्र) अच्छी प्रकार करे और (ओजसा). पराक्रम रे 
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-(मन्धुम्‌ बभञ्ञ) शत्रु के क्रोध को तोड डाळे । हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! 
हे (यहो) महान्‌ ! (ते) तेरे अधोन (विश्‍चे) सब (एतनायवः) सेना- 
-बळ और अजास्थ मनुष्यों के स्वामी नायक (दक्षा: इव) घुक्षों के 
समान भूमि को घेर कर (नि येमिरे) भूमि या राज्य का प्रबन्ध करे । 
-इति त्रिशो वगः ॥ 
सहस्रेण सचते यबीयुधा यस्त आनढुपंस्तुतिम्‌ । 
“पुत्रं पावगे कंणते सुवीये दाशनोति नम॑उक्तिभिः ॥६॥ 
भा०--हे ऐेश्व्यवन्‌ ! राजन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरी (उप-स्तुतिस्‌) 
“स्तुति (आनड्‌) करता है, वह (सहर ण इव) अनेक (यवीयुधा) शन्नु- 
- नाशक बळ से (सचते) सम्पन्न होता है, वह (सु-वीर्थे) उत्तम बळ के 
आश्रय पर (पुत्र) मजा को (मवग) शत्रु निवारण में समर्थ (शुत) 
- बनाता है और ( नमः-उक्तिभिः ) विनय चचनों से ( दाक्षोति ) दान 
करता है । 
: मा भेम मा शरमिष्मोग्रस्य सख्ये तद॑ । 
: महत्ते वृष्णा अभिचच्यँ कृतं पश्येम तुर्वशं यर्दुम्‌ ॥७॥ 
सा०--हे प्रभो! इम (उग्रस्य) बलवान्‌ (तव) तेरे (सख्ये) 
` मिन्रमाव में रहकर (मा भेम) कमी न डरे, (मा श्रमिष्म) कसी न 
थकें । (ब्रष्णः ते) उत्तम प्रवन्धक और सुखों के वपक तेरे (कृतं) किये 
-(सहत्‌) भारी (अभि-चक्ष्यं) त्यक्ष कायं को तथा (यहुस्‌) यन्ञशीछ 
.( ठुवेशस्‌ ) घमं, अथे, काम, मोक्ष आदि के अभिखापी मानव. को 
-(पश्येम) देखे । १: 
सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न ढानो अंस्य रोषति । 
“मध्चा सस्पृक्ताः सारधेण धेनवस्तूयमेहि दर्रा पिबं ॥८॥ . 
- ~ भा०-जैसे ( दानः न वषा ) सुखदाता, वोयंवान्‌' सेका पुरुष . 
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(सब्यास्‌ स्फिग्य) बाम भाग में रखने था प्रजोत्पादन योग्य अघोङ्गिनी 
को (अनु वावसे) प्रास कर उसके अनुकूछ होकर रहता, उसको 
आच्छादन करता है और वह भी ( अस्य न रोषति ) उससे रुष्ट नहीं 
होती न उसको रुष्ट करतो है, वैसे ही (वृषा) प्रबन्ध-कुशळ, प्रजा पर 
सुखों का वपक, बल्वान्‌ (दानः) दानशील, एवं दुष्टों का नाशक पुरुष 
(सब्यास्‌) ऐश्वयं-सम्पन्न वा शासन-योग्य (स्फिग्यं) प्रलिष्ठा-योग्य 
प्रजाजन को ( अनु ववसे ) उसके अनुकूल रहकर बसावे, उसकी रक्षा 
करे । वह प्रजागण ( अस्य न रोषति ) उसे रोप न दिछावे न उसके 
अति रोष करे । हे ऐश्वयवन्‌ शन्नुहन्तः ! (धेनवः) गौओं के समान 
वाणियां और भूमिय (सारघेण मध्वा) मधु के समान मधुर दुग्ध और 
ज्ञान से ( सस्था: ) युक्त हें । तू (तूयम्‌) शीघ्र ही (आ इहि) आ, 
और (आ दरब) आरे बढु और (आ दव) आगे बढ़ और (आ पिब) 
ऐश्वरे का उपभोग कर । 
अश्वी रथी सुरूप इद्गोमा इदिन्द्र ते सखा । 
श्वा्जभाज्ञा वयसा सचते सदां चन्द्रो यांति सभामुर्प ॥६॥ 
भा०--हे (इन्द्र) अभो ! (ते) तेरा (सखा) मित्र (अश्वी) अश्वो 
का स्वामी, (रथी) रथों का स्वामी (सु-रूप:) उत्तम रूपवान्‌ (गोमान्‌) 
इन्ब्रियों, वाणियों, भूमियों का स्वामी (इद्‌) ही हो जाता है । वह 
( इवात्र-भाजा वयसा ) घनादि से ससद्ध अछ, बल, आयु से (सदा 
सचते) सदा युक्त होता और (चन्द्रः) सबको सुखी करने वाला होकर 
(सभास्‌ उप याति) सभा को प्राप्त होता है। सभापति वा सभासदू 
बनता है 1 
ऋश्यो न तृष्यन्षवपानमा गंहि पिबा सामं वशाँ अलु । 
निमेर्घमानो मघवन्टिविदिच ओजिष्ठं दधिषे सह॑ः ॥१०॥३१॥ 
भा०--हे ( मघवन्‌ ) धनों के स्वामिन्‌ ! ( तृष्यन्‌ क्रष्य: न ) 
१२ प. 
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पियासा सग जैसे (अवपानस्‌. आगच्छति) जलाशय या घाट को माह 
होता और (वशान्‌ अनु पिबति) यथेच्छ पान करता है वैसे ही तू भी 
(ऋष्यः) दशनीय, महान (तृष्यच्‌) ऐश्व्य के लिये तृष्णायुक्त (न) के 
समान (अव-पानस्‌) अधीन पालन योग्य राष्ट्र को (आ गहि) आप्त 
कर । (वशान्‌ अनु) अपनी अभिळापाओं के अनुकूल (सोम॑) राष्ट्रे्वयं 
का (पिब) पाळन और उपभोग कर । दु (दिवे-दिवे) हिनों-दिन (नि- 
सेघमानः) नियम(से प्रज्ञा पर सुखों का वषण करता हुआ मेघवत्‌ 
उदार होकर (ओजिष्ठं सहः) अति पराक्रम युक्त, सैन्य-वळ को (दधिषे) 
चारण कर | | 

{ अध्वयो, ट्रविया त्वं सोसामिन्द्रः पिपासति । 
उप॑_नूनं युयुजे वृषणा हरी आ च॑ जगाम बूञहा ॥११॥ 

भा०--हे (अध्वर्यो) प्रजा के 'ब्वर' अर्थात्‌ हिंसन, पीड्नादि को 

न चाहने चाळे सेनापते ! राजन्‌ ! (त्व) तू (दवय) शत्रु को दूर भगा 

' क्योंकि (इन्द्रः) ऐश्वणेवान्‌ राजा (सोमं) राष्ट्र को (पिपासति) पालन 
करना चाहता है । वह (लूनं) निश्चय से (दृष्णा इरी) बलवान्‌ अशो 
को (उपयुयुजे) रथ में जोडता और बळ वीर्यवान्‌ खी पुरुषों का (उप 
युयुजे) परस्पर सम्बन्ध करे। इस प्रकार वह (वृत्रहा) बढ़ते शत्रु 
तथा विज्लां का नाश करता हुआ (आजगाम च) आवे । 
स्व॒यं चित्स म॑न्यते दाशुरिजनो रज्रा सोमस्य तृम्पसि । 

इदं ते अन्न युज्य समुक्षितं तस्येहि प्र द्रंचा पिब ॥१२॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! (यत्र) जिस राष्ट्र में ( सोमस्य ) त्‌ ऐश्वय से 

(तृम्पसि) तृप्त होता दै (सः) वह राष्ट्रवासी प्रजाजन (दाझुरिः) कर 
आदि देने वाला होकर (स्वयं चित्‌) स्वयं ही (मन्यते) राष्ट्रकाय को . 
समझता है । (ते) तेरे थिये (इद) यह (अन्न) अन्न ( युज्यं ) और | 
सहयोगी बल ( समू-उक्षतम्‌ ) अच्छी प्रकार सींचा जावे । (तस्य) _ 
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उसको तू (आ इहि) प्राप्त, कर और! (अ द्रव)  जन्नादि के ल्यि.जळ . 
धाराएं प्रद्रवित कर और (पर द्रव) वेग से शत्रु पर. आक्रमण कर और 
(पिव) राष्ट्र का पाळत कर । 


शथेष्ठायाध्वर्येव; सोंस्ामिन्द्रांय सोतन । 
अधि त्रध्नस्याद्रयो चि अक्षते सुन्वन्तो ढाश्वध्चरम्‌ ॥१३॥ 
भा०--हे (अध्वयंवः) प्रज्ञा के नाश को न चाहने वाळे राष्ट्र के 
उत्तम पुरुषी ! आप (रथेष्टाय इन्द्राय) रथ पर स्थित शन्नुइन्ता राजा 
वा सेनापति के लिये (सोमस्‌) ऐश्वर्य (सोतन) उत्पन्न करो । (अशनस्य 
अधि) अन्तरिक्ष सें जैसे ( दाछु-अध्वरस्‌ सुन्वन्तः ) वृष्टि, अन्नादि देने 
चाळे सूथ के जीवनग्रद जछम्रद, यज्ञ करते हुए (अद्रयः) सेघगण 
(वि चक्षते) दिखाई देते हैं वैसे ही (द्रश्वस्थ अधि) सूछ आधार राष्ट्र के 
उपर (दाशु-अध्वरम्‌) पेश्वय शरद राजा के अजापालक यज्ञ को (सुन्वतः) 
करते हुए (ङ्यः) शख्-बळ के अध्यक्ष जन ( चि चक्षते ) विविध 
अकार से दीख । | 


उप वर वावाता वृषणा हरी इन्द्रमपसु वक्षतः । 
अर्वाश्चं त्वा सत्तयो5व्वरश्ियो चहन्तु सचचनेडुषं ॥१४॥ 

* भा०---जैसे (वावाता वृषणा हरी व्रश्न॑ इन्त्रस्‌ उप वक्षतः) वेग 
से जाने वाळे बृष्टिकारक वायु और मेघ भाकाश सें (इन्द्र, विद्यत्‌ को 
धारण करते हैं और जैसे (र्नं बृषणा इरी वावाता जश्न इन्द्रस्‌ सु डप 
दक्षतः) बलवान्‌, वेगवान्‌ दो अश्व अबन्ध-कुशळ ऐश्वर्य-पति राज्ञा को 
'डो'छे जाते हैं वैसे ही (वरचं इन्दस) राष्ट्र के बन्धक, सूर्य-तुल्य तेज- 
स्वी पुरुप को (वावाता) वायुवत्‌ वेग से जाने और शान्नु-नाश करने सें 
समर्थ (दृषणा) बळ्वान्‌, मेघवत्‌ उदार (इरी) दोनों विद्वानों के वर्ग 
दभप-सु) राष्ट्र के कार्यो में (उप वक्षतः) घारण करें घा सपीप जाकर 
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उत्तम वचन कहें । हे पेश्वयंचन्‌ ! (अरवोन्च) शत्रुनाशक 'सैन्य गण से 
युक्त (त्वा) तुझको (अध्वर-श्रियः ससयः) शत्रुओं से न पराजित होने 
वालों की वा युद्ध-यज्ञ की शोभा धारण करने वाले, वेग से जाने 
वाले वीर (सवना इत उप वहन्तु) नाना ऐश्वय तुझे आ कराव । 


प्र पूषणं वृणीमहे युज्यांय पुरूचसुम्‌ । 

स शंक शिक्ष पुरुहूत नो शिया तुजे राये विमोचन ॥१५।३२॥ 
भा०--हम ९ युज्याय ) उत्तम पढ्‌ पर नियुक्त करने के लिये 

(पूषणं) पोषक ( पुरु-वसु ) बहुत से ऐश्वथ और रा्ट्रवासी जनों के 

स्वामी को (वृणीमहे) वरण कर । हे (शक्र) शक्तिशाछिन्‌ ! हे (एुरु- 

इत) बहुत से मनुष्यों से स्वीकृत ! हे (वि-मोचन) बन्घनों से छुड़ाने 


हारे! (सः) वह तू (नः) हमें (तुजे) श्नु के नाश करने और . 


प्रजा को शरण देने तथा (राये) ऐश्वय की बृद्धि के लिये (धिया) 
बुद्धिपूषंक (शिक्ष) उत्तम शिक्षा दे । 
सं नः शिशीहि भरिजॉ(रेव कुर रास्व॑ रायो विमोचन । 


~ 


त्वे तन्नः स॒चेद्सुस्नियं वस्नु यं त्वं हिनोषि मत्यम्‌ ॥१६॥ 


आ०- (शुरिजोः इव क्रस्‌) दोनों बाहुओ में पकड़ कर जैसे छुरें 
को तेज करते हैं वैसे ही हे राजन्‌! हे (विमोचन) बन्धनों से छुड़ाने 
हारे ! तू (झुरिजोः) दोनों पाछनशील बाहुओं में सुरक्षित कर (नः) 
हमें (सं शिशीहि) अच्छी प्रकार तीक्ष्ण कर, प्रखर शक्ति वाला बना 
और (रायः रास्व) ऐश्वय दे । (स्वं) तू (यं) जिस (सत्यम) मलुध्य 
वर्ग को, या श्नु को मारने वाले सैन्य को (हिनोष) सञ्चालित करता 
है, हे राजन्‌! (त्वे) तेरे अधीन (नः) हमारा (उख्य) गवादि पञ्च- 
सम्पदा से युक्त, (तत्‌ वसु) वह धन ( सुवेदस्‌ ) सुख से म्रासि-योग्य, 
सर्वोत्तम है ॥ 
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चेमिं त्वा 'पूषनृञ्जसे वेमिं स्तोतंच आणे । 
ज तस्य चेस्यरंशं हि तद्व॑सो स्तुषे पज्राय सास्नें॥१७॥ 

आ०- हे (पूषब्‌) पोषक ! (ऋञ्जसे) उत्तम रीति से कायं करने 
के लिये मैं अंजावर्ग (त्वा) तुझे (वेमि) चाहता हुँ । हे (आषणे) सब 
ओर से प्रदीप्त, तेजस्विन्‌ ! (स्तोतवे) स्तुति के लिये भी (त्वा वेमि) 
तुझे चाहता हुँ । हे (वसो) सब में बसने वाले प्रभो ! (अरणं हि तत्‌) 
क्योंकि वह रमणीय नहीं दै, इसलिये ( तस्य न वेमि-) उसको मैं न 
चाहूँ । (पञ्जाय) विद्वान्‌ (साम्ने) समान व्यवहार वाले श्रेष्ट पुरुष 
की मैं (स्तुषे) स्तुति करता हूँ । 
यरा गावो यवसं कच्चिदाघृणे नित्यं रेक्णो अमत्य । 
अस्माक पूषञ्नछिता शिवो भव मंहिष्ठी वाजसातये ॥ १८ ॥ 

भा०--हे (आघृणे) सवत्र प्रकाशमान ! हे (अमत्यै) मनुष्यों में 
विशेष | (कचित्‌) चाहे (गावः) गौव॑ (यवसस्‌) चारे को लक्ष्य कर 
(परा) दूर सी हों तो सी (रेक्णः) वह धन (निस्य) स्थिर बना रहे । 
हे (पूपन्‌) पोपक स्वामिन्‌ ! तू (अस्माकस्‌ अविता) हमारा रक्षक और 
(शिवः) कल्याणकारक (भव) हो और तू (वाजसातये) ऐश्वणे कें 
संविभाग बल को प्राप्त करने के लिये (मंहिएः) अति पूज्य (भव) हो | 
स्थर राघः शताश्वं कुरुङ्गस्य दिविष्टिषु । | 
राशस्त्वेषस्यं सुभगस्य रातिषु तुवेशष्वमन्महि ॥१९॥ 

भा०--( दिविष्टिषु ) उत्तम दान देने और उत्तम इच्छाओं वाळे 


(रातिषु) दानशील, (त॒वंशेषु) चारों पुरुषार्थो के इच्छुक सलुष्यों के 
ऊपर (कुर'गस्‍्थ) कर्मकारी समस्त जीवो को प्राप्त उनमें भी व्यापक 


(राज्ञः) दीपियुक्त, (त्वेषस्य) कान्तिमान्‌, ( सुभगस्य ) उत्तम ऐश्वये- 


बान प्रभु के ( शताइवं ) सैकड़ों अश्वों, सूयोदि, वा भोक्ता जीवों से 
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सम्पन्न (स्थूरं राधः) बड़े ऐश्वयं को देखकर हम (अभन्महि) उसका 
मनन करें । 
घीमिः सातानि काणवस्यं वाजिनः ग्रियमेधेरमिद्याभेः । 
घाटे सहस्नानुं निमजामजञे निर्यूथानि गवास्याषिः ॥ २० ॥ 
_- सा०--(वाजिनः) पेश्वयेवान्‌ (काण्वस्य) विद्वान, राजा के (निर्म- 
जास्‌) आते विशुद्ध (गवां) गौओं के (पछि सहस्रा) ६०००० सार २ 
हजार के (यूथानि) समूह (अभि-द्यमिः) तेजस्वी. (रिय-सेघैः) यञ के 
भिय विद्वानों, (धीभिः) बुद्धिमान्‌ पुरुषों द्वारा (सातानि) अच्छी अकार 
विभक्त हों । उनको (ऋषि:) निरीक्षक पुरुष (अनु निर्‌ अजे) सञ्चा- 
छित करे । 
वृक्षाञ्चिन्मे आभिणित्वे अरारणुः । 
गां भ॑जन्त मेहनाश्वं सजन्त सेहनां ॥२१॥३३॥७॥ 

भा०--(बक्षा: चित्‌) वृक्ष जैसे वायु के झकोरे से असर ध्वनि 
करते हैं, चे जैसे (मेहना) बृष्टियुक्त (गां भजन्त) भूमि का सेवन करते 
हैं और (मेहना अश्वं भजन्त) इष्टिकारक आशझुगामी वायु का सेवन 
करते हैं वैसे ही (मे) सुझ स्वामी को ( अभिपित्वे 9 प्राप्त होने पर 
(इक्षा; वित्‌) भूमि को वश करके स्थित भूपति भी ( अरारणुः ) हपं- 
ध्वनि करते हैं । चे (गां) भूमि को (भजन्त) पाते सथा (मेहना अइघं 
भजन्त) उत्तम अथादि सैन्य को आप्त करते हैं । इति त्रयकिशो वर्ग: । 
इति ससमोऽध्यायः ॥ | 


० पानीका T EE काल 


अथ अष्टसोऽध्यायः ध 
[५] । प 

- -ब्रह्मातिथिः काण्व ऋषिः ॥ देवता-- १-३७ अभ्धिनी । ३७८-३९. चंद्यस्य 

कर्शोदानस्तुतिः ॥ छन्दः--१, ५, ११, १२, १४, १८, २१, २२५ २९, 
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३२, ३३, निचृद्‌ गायत्री । २-४, ६-१०, १५-१७, १९, २०, 
२४, २५, २७, २८, ३०, ३४, ३६ गायत्री । १३, २३, ३१, ३५ 
विराड्‌ गायत्री । १३, २६ श्रार्ची स्वराड्‌ गायत्री । ३७, ३८ निचुदू 

वृहती । ३९ ग्रार्षी निचुदनुष्ट्रप्‌ ॥ एकोनचत्वार्रिशदृचं सूक्तम्‌ ॥ . 


वूरादिहेच यत्सत्यरुणप्सुरशिश्वितत्‌ । 

वि भाउँ विंश्वधांतनत्‌ ॥ १॥ 

भा०--(यव) जैसे ( भरणप्सु: ) अरुण कान्तियुक्त उपा (द्रात्‌ 
सती) दूर रहकर भी (इह एव) यहां ही, समीप विद्यमान के तुल्य 
(अशिश्चितव्‌) जगत्‌ को श्वेत कर देती है और (विश्व-धा) सब प्रकार 
से (भाजु) कान्ति को ( वि अतनव्‌ ) फैछाती है वैसे ही (अरुणप्सुः) 
अरुण कान्तियुक्त, स्वस्थ, (दूरात्‌ सती) दूर देश में रहती हुई भी, 
सचरित खी (इह इव) जैसे यहां ही हो, ऐसे गृहवत्‌ ही (अशि- 
श्रितत्‌) अपने उज्ज्वल चरित्र से जगत्‌ को शुञ्न करती है और (विश्व- 
घा) सब प्रकार से (भाजु' वि अहनत्‌) अपनी कीतिं फैलाती है । 


नुचद्दसा सनोयुजा रथेन पृशुपाज छा । 

सचेथे अश्विनोपसम्‌ ॥ २ ॥ 

भ्रा०--हे (दस!) दर्शनीय, दुष्टों वा शरीरस्थ दोपों के नाशक 
स्री पुरुषो ! मुख्य नायको ! हे (अशिना) अश्वों, इन्द्रियों और मन के 
स्वामी जनो ! (दवत) दो नायकों के समान आप (सनः-युजा) मन 
रूप सारथि या अश्व की शक्ति से युक्त (पृथुपाजसा) अधिक बलशाछी 
(स्थेन) रथ रूप देह से युक्त होकर (उपसस्‌ सचेथे) अपने चाहने वाळे 
को आए होओ । 

' युवास्य वाजिनीवसू प्रति स्तोभा असक्षत । 
वाचे दूतो यथांहिजे॥ ३ ॥ 
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भा०--हे (वाजिनी-वसू) अन्न, बल, ऐश्वर्य युक्त प्रजा, सेना और 
भूमि से उत्पन्न धन के घनी खी पुरुषो ! (युवाभ्यां) आप दोनों के लिये 
'(स्तोभाः) उत्तम स्तुतिवचन ( प्रति अदृक्षत ) प्रत्येक कायं सें दीख । 
(यथा दृतः) दूत के समान में (वाचं ओहिषे) घाणी को धारण करूं । 
पुरुप्रिया ण ऊतये पुरुमन्द्रा पुरूषसू । 
स्तुष करवासा आश्वना ॥ ४ ॥ 
भा०---(अश्विना) उत्तम जितेन्द्रिय स्त्री पुरुष दोनों (पुएम्रिया) 
` बहुत को भ्रिय, (पुरुमन्द्रा) बहुतों को प्रसन्न करने वाळे और (पुरू- 
- चसू) बहुत से ऐश्वर्यो के स्वामी होकर ( नः ऊतये ) हमारी रक्षा के 
लिये हों । उन दोनों को (कण्वासः) विद्वान्‌ लोग (स्तुषे) उपदेश के 
लिये हों । 


मंहिष्ठा चाजसातंसेषय॑न्ता शुभस्पती । 
गन्तारा दशुषो गहम्‌॥ ५ ॥ १ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ खी पुरुषो | आप दोनों (मंहिष्ठा) अति पूज्य 
(वाज-सातमा) शान, अन्न बल के देने वाला में उत्तम ( इपयन्ता ) 
उत्तम अन्न की कामना करने वाळे (शुभः पती) उत्तम कल्याण कमं 
और शुद्ध जल को पालन वा पान करने वाळे स्वयं पति पत्नी (दाझुप: 
ग्रहम्‌) ज्ञानादि देने वाले के ग्रह को ( गन्तारा) जाने वाले होओ | 
' इति प्रथमो वग; ॥ 


ता खुढेवाय॑ दाशुषें सुमेधामवितारिणीम । 
घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--(ता) वे आप दोनों उत्तम विद्वान्‌ और उत्तम विजिंगीपु 
चा विद्यादि के अमिलाषी शिष्यो के स्वामी (दाझुपे) ज्ञानदाता गुरु 
आचाय वा धनप्रद स्वामी की ( सु-मेधास्‌ ) उत्तम बुद्धियुक्त (अवि- 
सारिणीम्‌) विनाश न होने देने वाली (गव्यूतिम्‌) वाणियों के सम्मि- 
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आरण होने की यज्ञ क्रिया वा नीति को गोचर भूमि के समान ही (घतैः 
उक्षतम्‌) ज्लेहों और घृतादि पवित्र पदार्थों वा (बृतैः) जलो से सींचो, 
अदाओं, उन्नत करो । 

आ नः स्तोमसुप॑ दुचत्तूयं श्येनेमिराशुमिः । 

यातमश्वाभिरश्विना ॥ ७॥ । 

भआ०- :हे (अश्विना) उत्तम अश्वां और इन्द्रियों के स्वामी जनो! 
आप दोनों (द्रवत्‌ तूयम्‌) शीघ्र-शीक्ष ही (नः) हमारे (स्तोमम्‌ उप) 
उपदेश को प्राप्ति के लिये (इयेनेभिः) उत्तम गति वाळे, (आभिः) 
-शीत्रगामी और (अइवेभिः) अश्वोंवत्‌ प्राण वृत्तियो से ( उप यातस्‌ ) 
आ होओ । 

थेसिंस्तिस्रः परावतो दिवो विश्वानि रोचना । 

तररँक्लून्पंरिदीयंथः ॥ ८॥ 

भा०--(थेभिः) जिन वेग-युक्त साधनों से तुम दोनों (तिस्रः दिवः 
ज्रीन्‌ अन्‌) तीन दिन और तीन रातों में ही (परावतः) दूर २ के 
देशों और (विश्वानि रोचना) समस्त रुचिकर स्थानों को भी (परि 
दीयथः) परिभ्रमण कर सको, उन साधनों से हमारे (स्तोमस्‌ उपया- 
-तस्‌) स्तुत्य यज्ञाद्‌ काये को भी प्राप्त होओ। 

उत नो गोमंतीरिष उत स्रातीरहाविदा । 

चि पथः सातय सितम्‌॥ ६ ॥ । 

स०- है (अहर्विंदा) दिन को प्रास कराने या ज्ञान करा देने 
चाळे उपा सूर्यवत्‌ (अहर्विदा) अविनाशी आत्मा वा दिन-इत्य के ज्ञाता 
जनो ! आप दोनों (उत) भी (नः) हमारी ( गोमती इपः ) उत्तम 
बाणियों से युक्त इच्छाओं, सूमियों वा गौरस- दुग्ध, दही घृतादि से 
युक्त भन्चों (उत साती;) और सेवनीय सम्पदाओं को मास करो भौर 
९ पथ; सातये ) सन्माग प्राप्त करने और सेवन के लिये (चि सितस्‌) 
विविध प्रकार से नियस-बन्धन करो | 
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आ नो गोमन्तमाश्‍्विना सुवीरं सुरथं रयिम्‌ । 
बोळ्हमश्वांचतीरिषः ॥ १०॥ २॥ 
भा०--हे (अश्विना) जितेन्ब्रिय स्त्री पुरुषो ! (नः) हमें (गोमन्तं) 
गौओं (सु-वीरं) उत्तम बीरों ( सुरथं रयिस्‌ ) और उत्तम रथां वाळा 
पेश्वय (आ वोढस्‌) प्राप्त कराओ और (अश्वावतीः इपः) अश्वों वाळी 
सेनाओं को भी (आ वोढम्‌) रखो । इति द्वितीयो वर्ग, ॥ 
घावृधाना शुभस्पती दा ह्िरंशयचर्तनी । 
पिबतं साम्ये मधु ॥११॥ 
भा०--हे (दुखरा) दुःखों के नाइक आप दोनों (छुभस्पती) उत्तम 
गुणों और आचार का पाछन करते हुए (वाद्चघाना) बढ़ते हुए (सोम्यं 
मु पिबतस्‌) ओषधि-रस से युक्त मधु, अन्न, जरू का उपभोग करो } 
अस्मभ्यं वाजिनीवसू भधव॑द्भ्यञ्च सप्रथः । 
छादियन्तमदाश्यम्‌ ॥ १२॥ 
भा०--हे ( वाजिनी-वसू ) अन्न, ऐश्वर्य, बल आदि उत्पन्न करने 
वाली क्रिया, सेना आदि करे थनवत्‌ पाछने वाळे वीर, विद्वान्‌ खी 
पुरुषो ! आप दोनों ( अस्मभ्यस्‌ ) हमारे और (मघवद्भ्यश्च) उत्तम 
घनसम्पन्न घुरुषों के लिये (अदाभ्यम्‌ छदिः) न नाश होने योग्य गृह 
अदान करो । 1 
नि घु बह्म जनांनां यार्विष्ट तृथमा गतम्‌ । 
मो ष्वन्योँ उपारतम्‌ ॥१३॥ | 
भा०--हे शक्तिमान्‌ सेनापति, सैन्य वर जनो ! (यो) जो आप 
दोनों (जनानां ब्रह्म) मनुष्यों के धन, अन्न और राष्ट्र को (न सु अधि- 
इस्‌) अच्छी अकार रक्षा करते हो वे आप ( तूयस्‌ भा गतम्‌ ) शीघ्र 
“आक होओ । ( अन्यान्‌ ) और विरोधियों को ( मो सु उप भरतम्‌ ) 
मत प्राप्त होओ । 
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अस्य पिंबतमाश्विना युवं मदस्य चारुंणः । 

मध्वो रातस्य धिष्ण्या ॥१४॥ 

भा०--हे ( अशिवा ) रथी सारथिवत्‌ अश्वो, इन्द्रियों के स्वामी 

जनो | आप दोनों (धिष्ण्या) उत्तम बुद्धियुक्त और पूज्य आसन वह 
पदों के योग्य होकर (एतस्य) आदर पूर्वक दिये (अस्य चारणः मदस्य)- 
इस तृसिजनक सधुपकोदि अन्न का (पिबतम्‌) उपभोग करो । 

अस्मे आ व॑हतं रयिं शतवन्तं सहस्रिणम्‌ । 

पुरुलु [वेश्वधायसम्‌ ॥९ ५॥३॥ 

भा०--हे जितेन्द्रिय खी पुरुपो! वा रथी सारथिवत्‌ राजा और 
सचिव जनो! आप दोनों (अस्मे) हमारे लिये (शतवन्तं) सौ और 
(सहस्रिणं) हजार संख्यायुक्त (रयि) ऐश्वयं (भावहतस्‌) प्राप्त 'कराओ । 
वह ऐश्वर्य (पुर-क्षु) बहुतों को अन्न देने और बसाने में समर्थ और 
( विश्वघायसम्‌ ) सबका पालक पोषक हो । इति तृतीयो वगः ॥ 

पुरुत्रा खिद्धि वाँ नरा विहुर्यन्ते मनीषिणः । 

वाधङ्गिरश्चिनागतम्‌ ॥१६॥ 

भा०--हे (नरौ) नायक जनो ! वा खरी-पुरुषो ! (सनीपिणः) 

ज्ञानी लोग (बां) आप दोनों को (इरुत्र चित्‌ हि) बहुत से कार्यों में 
(वि-हृयन्ते) आद्र पूवंक छुछाव । आप दोनों (वाघद्धिः) काय भार 
उठाने में समर्थ, अश्वों के समान क्षमतायुक्त पुरुषों सहित (अआ गतस्‌) 
आओ । 

जनासो वृक्तर्बाहिषों हविष्मन्तो अरङ्कत; । 

य॒वां ह॑वन्ते अश्विना ॥१७॥ 

सा०--हे (अखिना) अश्व अथात्‌ राष्ट्र के स्वामी राजा और सेना-- 
सभा के अध्यक्ष जनो ! (युवां) आप दोनों को (वक्त-बहिंषः) कुशा को, 
काट लाने वाळे, चतुर पुरुषों के तुल्य शत्रुओं को काटने वाले (हवि-- 
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क त त) 


क”. 


= टा लायन --:---- 


-ष्मन्तः) अज्ञादि से सञ्द्धिमान्‌ (अरंकृतः) उद्योग करने वाळे, कमंण्य 
“जन (हवन्ते) बुलाते है । | 

अस्माकम वांम्रय॑ स्तोमो वाहिष्ठो अन्त॑मः । 

य॒चास्य भूत्वश्विना ॥१८॥ 

_ भा०--हे ( अश्विना ) अश्वादि सैन्य, और विद्यादि में निष्णात 
“विद्वानों के स्वामी जनो ! (अस्माकम्‌) हमारा (अयं) यह (चा) आप 
"दोनो को लक्ष्य करके किया (स्तोमः) वचन एवं व्यवहार (युवाभ्यां) 
आप के लिये (अन्तमः) अति समीप और ( चाहिष्ठः ) अति सुखदायी 
<(भूत) हो । 

यो हं वां मधुनो दतिराहिंतों रथच्षणे । 


पिबतमाणि 


ततः ई शवना ॥१ ६॥ 


सः०—हे (अश्विना) रथी-सारथिवत्‌, विद्यावान्‌ एवं राष्ट्रादि के 
“स्वामी जनो ! जैसे (रथचपंणे आहितः इतिः) रथ को खैंचने के स्थान 
“पर जळ की मशक लटकी रहती है और रथस्थ पुरुष (मधुनः पिबत:) 
“जळ का पान और अन्न का भोजन करते हैं वैसे ही (रथ-चर्पणे) रमण 
"योग्य ग्रृहस्थ वा राष्ट्र-कायं के उठाने के समय भी (बाँ) भाप दोनों 
“के लिये (मधुनः) मधुर अन्न तथा ऐेश्वयं का (यः) जो (इतिः) पात्र 
““(आहितः) आदर, पूवंक प्रस्तुत किया जावे (ततः) उससे ( पिबतम्‌ ) 
-जल अन्नादि का उपभोग करो । 
तेन नो वाजिनीवस पश्वे तोकाय शं गवे । 
बईतं पावरीरिषः ॥२०॥४॥ 
__ भा०--हे (वाजिनी-वसू) “वाजिनी? ज्ञानयुक्त बुद्धि, बल-युक्त 
"सेना और ऐेश्वयं युक्त-ससद्धि के स्वामी ! आप दोनों (तेन) उस पूर्वोक्त 
मधु से पूणं पान्न वा शत्रुकर्षक बळ से (नः) हमारे (पइने) पश्चुओं, 
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(तोकाय) सन्तानों और (गवे झं) गौओं की शांतयर्थ.(पीवरीः इषः)' 
हृष्ट पुष्ट सेनाओं, सम्भ्रदाओं को (वहतं) धारण करो, प्रास कराओ ।' 
इति चतुर्थों वगः ॥ 

उत नों दिव्या इष॑ उत लिन्धूँरहविदा । 

अप द्वारेच वर्षथः ॥२१॥ 

आ०- हे (अहर्विदा) दिन के इत्यो के ज्ञाता प्रधान, गौण जनो !? 
आप (नः) हमारे लिये (दिव्याः इपः) उत्तम अन्न और विजयिनी सेनाओं 
(उत) और (सिन्धून्‌) बहने वाळी जळ धाराओं और दगवान्‌ अशो 
को (द्वारा इव) उत्तम साधनों और सागो से (अप चपंथः) दूर तकः 
वपोओ और छे जाओ । 


कदा वाँ. दोग्र्यो विंधत्समुद्रे जहितो नरा । 

यद्वां रथो विभिष्पतात्‌ ॥२२॥ 

भा०--हे (नरा) नायक वरो! ( तौग्र्यः ) 'तुझ', शब्रुओं को 
मारने में समर्थ पुरुषों में कुशळ, स्वामी, सेनापति (सुत्रे) उमड्ते हुए: 
शत्रु सैन्य के वीच (जहितः) आकर (वां) तुम दोनों की (कदा) कबः 
(विधत्‌) सेवा करे ! [उत्तर] (यत्‌) जब (बा) तुम दोनों का (रथः) 
रथ सैन्य (विभिः) वेगवान्‌ अश्वो से (पतात) प्रयाण करे । 


युवं कण्वाय नास त्यापिरिप्ताय म्ये । 
शशवद्तीदेशस्यथः ॥२३॥ 
ह (नासत्यौ) सत्य का उपदेश देने और सत्य का विधान 
करने और कभी असत्य व्यवहार न करने वाळे जनो ! (युवं) आप 
दोनों (ह्ये) उत्तम ग्रह में रहते हुए ( अपि-रिप्ताय कण्वाय ) पीडित 
विद्वान जन को बचाने के लिये (शश्वत) सदा (ऊतीः दशस्यथः) नान 
रक्षाएं, अन्नादि तृप्तिकारक पदार्थ भी प्रदान किया करो । . 
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„ तांमिरा यातमूतिभिन्य॑सीभिंः सुशस्तिसिः । 
' यद्वो वृषंरवसू दुवे 1२४ ॥ 
सा०--हे ( दृपण-वसू ) चळवान्‌ पुरुषों को राष्ट्र में बसाने वाळे 
'नायको ! (यत्‌ चा) जब २ मैं भाप को (हुवे) एकारूं, तव २ आप 
दोनो व इन (नव्यसीभिः) नवीन, उत्तम (सुशस्तिभिः) शासन 
'ब्यवस्थाओ और (कतिभिः) रक्षा-साधनों सहित आ-य 
न हत ( तम्‌ ) भाल 
यथां खित्कण्वमार्वत ग्रियसेधसुपस्तुवम्‌। 
अत्रिं शिक्षारंमश्विना ॥२५॥४॥ 
सा०--( यथा चित्‌) जैसे भी हो वैसे हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय 
'बळचानू (वद्याचान छली पुरुषो ! आप (कण्वम्‌ आ भवतस्‌) विद्वान्‌ पुरुष 
“की रक्षा करो और आप दोनों (उप-स्तुतस्‌) प्रशंसनीय (प्रिय-सेघस्‌) 
यज्ञ और सुद्धादि के मिय विद्वान्‌ और वीर पुरुष की रक्षा करो। 
(शिक्षारस अत्रिस्‌ ) मधुर शब्द करने और मधुर वचन कहने वाळे वाद्य 
“गान प्रिय, गायक, कवि और उपदेष्टा वर्ग की रक्षा करो । इति पञ्चमो 
व्यय; ॥ 
यथोत कृत्व्ये घनेऽशुं गोष्वगस्त्यम्‌। 
यथा वाजेषु सोभ॑रिम्‌ ॥२६॥ 
५ भा०--है उत्तम विद्वान्‌ बलवान्‌ खी पुरुषो ! (यथा उत) और 
हा वैसे, (कृत्व्ये धने) घन पैदा करने के लिये (अंशुस्‌) खाने और 
बा योग्य अन्नादि की रक्षा करो और (गोषु) किरणों के प्राप्त्यर्थ 
ड ot को सम्पन्न बनाने के लिये ( अगस्त्यस्‌ ) स्थावर पव॑त 
A र्षा क्रो 1 (यथा) जैसे हो वैसे (वाजेषु) ज्ञानो, भन्नो और 
रक्षा के लिये (सोभरिस्‌) उनके उत्तम पालक की रक्षा करो! 
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पएतावद्धां वृषणवसू अतों वा भूयों अश्विना । 
गणन्तः सञ्चमीमहे ॥२७॥ 


भा०--है ( द्ृषण-वसू ) बलवान शासकों को राष्ट्र में बसांने वा 
उनको धन समझने वाले पुरुषो ! (गृणन्तः) आप के प्रति उपदेश 
करते हुए इम ( वास्‌ ) आप दोनो के (एतावत्‌) इतने (सुञ्नस्‌) सुख- 
कारी ऐश्वय (अतो वा सूयः) वा इससे भी अधिक को (इमहे) सांगते हैं । 


रणयवन्धुरं हिरययामीशुमाश्चिना । 

आ हि स्थाथा दिविस्पृशम्‌ ॥२८॥ 

सा०--है (अश्विना) वेग से जाने वाळे रथ, अभि, जळ आदि के 
स्वामी, तत्सम्बन्धी कार्यकुशछ विद्वान्‌ शिल्पी जनो! आप दोनों 
( दिरण्यबन्धुरस्‌ ) सुवणं आदि धातु से सुन्दर, ( दिरण्याभीश्ुस्‌ ) 
छोहाडि धातु की बनी रोक-थाम वाळे (ढिवि-स्ण्शस्‌) आकाश, भूमि 
दोनों को स्पशे करने वाळे दोनों में जाने वाले, (रथं स्थाथः दि) रथ 
भर विराजो । 


हिरण्ययीं बां रभिरीषा अंक्षो हिर॒ण्यय॑ः । 

उभा चक्रा हिरणययां ॥२६॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ शिल्पी जनो ! तुम दोनों के (इषाः) रथ के अग्र 
दण्ड (रमिः) दद्‌ और. ( हिरण्ययी ) सुवर्णादि उत्तम धातु के बने हों 
भौर (अक्षः हिणण्ययः) अक्ष सी छोह के दृढ़ बने हों | (उभा) दोनों 
(चक्रा) चक्र भी (हिरण्यया) लोह से बने, इद़ हों । 

तेन नो वाजिनीवसू परावतश्चिदा गतम्‌ । 

उपेमां सुष्राते सम ॥३०॥६॥ 

भा०--हे (वाजनीवसू) बछ्चती सेना, अन्नसम्पदा वाळी भूमि के 
स्वामी जनो ! (तेन) उस पूर्वोक्त रथ से (परावतः चित्‌) दूर देश से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१९२ 0170 by "वेदसी प$चसी ६४: ०१ ।च्‌०७।३३ 


I 


Ce < 


भी (नः आगतम्‌) आप लोग हमारे पास आया करो, ( इमास्‌ ) इस 
( मम सु-स्तुतिस्‌ ) मेरी उत्तम स्तुति, उपदेशादि श्रवण करो | इत्ति 
षष्ठो वगः ॥ 
आ वहेथे पराकात्पूर्वीरश्नन्तांचाश्‍्चिना । 
इषो दासीरमत्या ॥३१॥ 
भा०--हे (अमत्यो) असाधारण मनुष्यों ! आप दोनों (पराकात्‌) 
दूर देश से प्राप्त इप; आ वहेथे ) अजादि सामग्रियों को छाया करो 
और (पूर्वी) पूवं आत अन्नो को (अश्नन्ता) भोग करते हुए (दासीः) 
थ्वुत्यादि प्रजा को भी भन्न सामग्री देते रहो । उसी अकार (पराकात्‌) 
दूर देशों तक भी (इपः दासी; वहेथे) तीब्र शन्नुनाशक सेनाएं रक्खो | 
आ नों युस्तेरा श्रवोभिरा राया यांतमश्विनों । 
पुरुश्चन्द्रा नास॑त्या ॥३२॥ 
भा०--हे (नासस्या) असत्य आचारण न करने वाले, (अशिना); 
राष्ट्र, बल के स्वामी जनो ! आप दोनों ( शुरु-चन्द्रा ) बहुत प्रजा को 
आह्वादित करने वाळे तथा बहुत सुवर्णादि के स्वामी होओ और (नः) 
हमें (यन्नः) यशो, धनों, (श्रवोभिः) भन्नों, अवण योग्य ज्ञानों और 
अशंसाओं (राया) और ऐश्वयं सहित (नः आ उप यातस्‌) हमारे पास: 
आया करो । 
पह वाँ शाषितप्सचो वयो वहन्तु पशिनः। 
अच्छा स्वध्वरं जन॑म्‌ ॥३३॥ 
भा०--(इह) इस राष्ट्र में ( प्रषित-प्सवः ) खिग्ध और परिपक्क 
भोजन करने वाळे, (पणिनः) रथों, वाहनों के स्वामी (वयः) पक्षिवत्‌ 
शीघ्रगामी विद्वान्‌ पुरुष घोड़ों के समान नियुक्त होकर (वां) आप दोनों 
ही (सु-अध्वरं जग) उत्तम यज्ञयुक्त प्रजा को ( अच्छ आ वइन्तु ) भली 
प्रकार धारण कर | 
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_ न चक्रससि वाधते ॥३४॥ 4 

_ भा०--(यः इपा सह वतते) जो अन्नादि तथा सैन्य से सम्पन्न है 
उम दोनों के (अनु-गायसं) अनुगमन करने योग्य, प्रशंसनीय (रथस्‌) 
रमणीय राष्ट्रको (रथं चक्रे न) रथ को चक्र के समान (चक्र) चक्रवत्‌ 
पर-सैन्य, अथवा कर्मकरुंगण (न अभि बाधते) पीडित नहीं करें । 

हिरणययंन रथेन द्रवत्पांणिभिरश्वें; । 

धीजवना नासत्या ॥२५॥७॥ 

भा०--हे ( नासत्या ) नातिका स्थित प्राणों के समान राष्ट्र में 
बिद्यमान प्रसुख स्री पुरुषो ! आप दोनों (घी-जवना) कर्म और बुद्धि में 
तीत्र वेग होकर ( द्ववत्‌-पाणिमि: अश्ष्वै; रथेन ) वेगयुक्त चरणों वाळे 
भरो से रथ के समान ही शीघ्र कमंकारी, सिद्ध हस्त विद्वानों से सचित 
( हिरण्ययेन रथेन ) सुवणोदि से सन्नद्ध उत्तम राष्ट्र सहित हमें प्रास 
होओ । इति सप्तमो वग: ॥ 

अर्व मृगं जांगूवांसं स्वद॑थो वा वृषणवसू । 

ता नः पृङ्क्तमिषा रयिम्‌ ॥३६॥ 

भा०--हे ( दृषण्वसू ) बळवान्‌ पुरुषों को धनवत्‌ पालने वाले 
राजा सचिव जनो ! (युवं) भाप दोनों (रगं) सिंहवत्‌ बलवान, (जागा 
वांस) जागरणशीळ, सावधान, पुरुष को (स्वदथः) उत्तम ऐश्वय, तथ- 
पुष्टिकारक भोजन दो । (ता) वे सेनादि के स्वामी आम लोग (नः) 
हमें (इषा) बळवती सेना. साहित ( रायस्‌" पुङक्तस्‌ ) ऐश्वय ग्ज्ञ 
कराओ। ` १ के रि 
ता में अश्विना सनीनां बिद्यातं नवानाम्‌ । 
यथा विच्चेद्यः कशः शतसुष्टांनां ददत्सहस्ना दश गोनाम्‌ ॥३७॥ 

१३ प, | | 
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आ०---है (अश्विना) अश्वादि के स्वामी खी पुरुषो | (ता) वे आप 
दोनों (से) सुझ विद्वान्‌ वा राष्ट्र के ( नवानाम्‌ ) नये-नये ( सनीनां ) 
ऐश्रयो और ज्ञानों का सदा ( विद्यातस्‌ ) ज्ञान करते वा प्रात कराते 
रहो । (यथा चित्‌) जिससे (नेयः कशुः) विद्वानों मै उत्तम और तेण- 
स्वी पुरुष ( उष्टाना ) राष्ट्र मे बसने और शशु को दग्ध करने घाछे 
(शतम्‌) सैकड़ों प्रजाओं, वीरो, (गोनाम्‌ दशसहखा) दस सहर पश्लुओं 
व भूसियों को (दद्व) दे । 
यो मे हिरण्यसन्दशो दश राजो असहत । 
अधस्पदा इच्चद्यस्य कृश्यश्वमज्ञा आभा जनाः ॥ ३८॥ 
भा०--(य:) जो राजा, ग्रसु (मे) सुक्षे ( हिरण्य-संदशः ) सुवण 
या सूय के समान दीखने वाळे वा हित और रमणीय तत्व ज्ञान को 
देखने वाळे सम्यङ्दर्शी (दक्ष राजः) दसों तेजस्वी, राजसभासदों को 
(से) मेरे दितारथं (अमंहत) राष्ट्रको देता है उस (यै्स्य) ज्ञानी, सर्वो- 
सम पुरुष के ( अधः पदाः ) अधीन (कृष्टयः) शत्रु पीडक जन और 
(असितः) चारों ओर (चमन्नाः जनाः) चम, खड्ग आदि के अभ्यासी 
चीर पुरुष (इव) अवश्य रहें। 
माकिरेना प॒था गाद्येनेमे यन्ति चेद्यः । 
अन्यो नेत्सूरिरोइते भूरिदावंत्तरो जनः ॥३६॥८४१॥ 
आ०--(येन पथा) जिस माग से (इसे चेद्यः) ये विद्वान्‌ (यन्ति) 
ज्ञाते हैं (एना पथा) उस माग से (माकिः गात्‌) कोई जा नहीं सकता । 
(अन्यः) दूसरा कोई (सूरिदावत्‌-तरः जनः) बहुत धनादि देने वाला 
और (सूरिः) विद्वान्‌ भी (नः ओहते) इतना भारादि उठाने में समय 
नहीं होता है | इत्यष्टमी वग ॥ त ्रथमोऽचुवाकः ॥ 


वत्स: काण्व ऋषि: ॥। १---४४ इन्द्रः । ४६--४८ तिरिन्दिरस्य पारश- 
व्यस्य दानत्वुतिदेवता; ॥ छन्द:--१--१३, १५--१७, १९, २९ 
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२७, २९, ३०, ३२, ३५, ३८, ४२ गायत्री । १४, १८, २३, ३३, 
३४, ३६, ३७, ३९--४१, ४३, ४५, ४८ निचृद्‌ गायत्री । २० ग्राची 
स्वराड्‌ यायत्री । २४, ४७ पादनिचुद गायत्री । २१, २२, २८, ३ १; 
४४, ४६ आर्षी विराड्‌ गायत्री ॥ 
महाँ इन्द्रो य ओज॑सा पर्जन्या चष्टिमाँ इंच । 
स्तोभैंचेत्सस्यं वाचुघे ॥१॥ 


भा०--(य: इन्द्रः) जो ऐश्वय दाता परमेश्वर (दृष्टिमान्‌ पर्जन्यः 
इव) बृष्टि वाळे मेघ के तुल्य ( इन्द्र; ) अन्न जलवत उत्तम फ्लो का 
दाता (पजन्यः) सब सुखों-रसों का दाता है, वह प्रभु (ओजसा महान) 
बल पराक्रम से महान्‌ है। वह ( स्तोमैः ) स्तुति वचनों और वैदिक 
सूक्तोपदेशों से गुर्वत्‌ ( वत्सस्य ) अधीन वसने वाळे शिष्य वत्‌ प्रमु 
में ही निवास करने वाळे एवं बालकवत्‌ मिय भक्त की (वावृधे) बृद्धि 
करता है। 


प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्भरन्त चह्ंयः । 

विप्रा ऋतस्य चाईंसा ॥२॥ 

भा०--हे अमो ! ( ऋतस्य ) सस्य ज्ञानमय (पिप्रतः) जगत्‌ को 
पूणं करने वाले तेरी ( प्रजास्‌ ) उत्तम प्रजा को ( यत्‌ ) जो (वद्यः) 
सूर्यादि और जगत्‌ में अ्निवत्‌ ज्ञान-प्रकाश धारण करने वाले विद्वान्‌ 
“अ भरन्त) अच्छी प्रकार प्रजा का पोषण करते हैं वे ही (ऋतस्य 
वाहसा) सत्य ज्ञान को धारण करने से ( विप्रा; ) सच्चे "बिअ? 
विद्वान हैं। 


करवा इन्द्रं यदक्रत स्तोभरयक्षस्य साधनम्‌ । 
जामि बुवत आयुधम्‌ ॥३॥ 


भा०--( यत्‌ ) जब ( कण्वाः ) विद्वान पुरुष, ( इन्द्र )अमु को 
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(स्सोसैः) स्तुति चचनों तथा अधिकारों, पदों से ( यज्ञस्य ) परस्पर 
मिलकर करने योग्य देवपूजा, संगतिकरण भवना, दान आदि सत्कर्मों 
का. ( साधनन्‌ ) साधक, ( अक्रत ) बना लेते हैं तव चे (आयुघस्‌ ) 
संकटों को पराजित करने वाले आयुध के समान प्रभु को ही (जामि 
त्रवते) अपना बन्छु कहते हैं । 


समस्य मन्यचे विंशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । 
ससद्रायव सिन्धवः ॥४॥ 


` भा०-(सञ्चद्राय-इव सिन्धवः) नदियं जैसे सञ्चद्र को भास होने 
के लिये (नमन्त;) उसकी ओर ही झुकती हैं वैसे ही (विश्वाः विशः 
कृष्टयः) समस्त प्रजाएं, झन्नु-कपंक सेनायं और कृषक जन ` (अस्य 
मन्यवे) इस मभु के ज्ञान को आप्ति के छिये उसी के समक्ष (सं 
नमन्त) झुकती हैं । 


ओजस्तदस्य तित्विष उभे यात्समचतयत्‌ । 

इन्द्रश्चमच रोदसी ॥५॥ ६॥ 

भा०--( इन्द्रः चम इव ) नेसे शत्रुहन्ता वीर रक्षा-साधन ढाळ 
और शशरुछेदन-लाधन खड्ग को (सम अवत्त॑यत्‌) अच्छी प्रकार चछाता 
है तब ( अस्थ ओज: तित्विषे) उसका पराक्रम चमकता है, वेले ही 
(यत्‌) जब (इन्द्रः) परमेश्वयवान्‌ प्रभु (चमं इव) खड्ग ढाल के तुल्य 
ही (रोदसी उभे सस्‌ अवत्तयत्‌) प्रजा और शासक वर्ग दोनों को एक 


साथ संचालित करता है ( तत्‌ ) तभी (अस्य) उस प्रझु का (ओजः 


तित्विषे) पराक्रम, तेज चमकता, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाशवत्‌ इष्टिगोथर 
होता है । इति नघम्नो वगः ॥: 


वि चिंड्चस्य दोधतो वळण शतपर्वणा । 
"शिरा बिसेद्‌ दुष्णिना ॥६॥ ` के 5 
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भा०--जैसे सूय, विद्यत्‌ वा वायु, (त्रस्य शिरः ) मेघ के ऊपर 
के भाग को (वृष्णिना चञ्रेण) वृष्टिफारी विश्वत्‌-प्रहार से (वि. विभेद) 
छिच्न-भिन्न करता है, वैसे ही ऐश्वयवश्न्‌ राजा (बृत्रस्य) बढ़ते श्नु के 
(शिरः) असुख सैन्य को ( दृषिणना ) शरूादि वपक ( वज्रेण ) शत्रु- 
'नेवारक (शतपवणा) सैकड़ों खंड धाछे सैन्य बल से (दोधतः वृत्रस्य) 
हदय में भय पैदा करने वाले त्रासकारी शब्रुगण के ( शिरः वि विभेद ) 
शिर या प्रमुख अंग को छिन्न-भिन्न करे । 


इमा अभि प्र णंडुमो विपामग्रेघु धीतयः । 

अझ्चेः शोचिनं द्विद्य॒तः॥७॥ 

आ०--हम (अग्रेषु) अग्रगण्य विद्वानों के अधीन (विपास्‌) वेद- 
चाणियों में से (इमाः) इन (धीतयः) धारण योग्य वाणी यां कमा को 
(अभि प्र नोचुमः) साक्षात्‌ कर अभ्यास करें, अन्यों के प्रति कहें । चे 
(अझे; शोचिः न) अभिज्वाला के तुल्य (दियतः) प्रकाशक हैं । 

गुहा सतीरुप त्मना प्र यच्छोचन्त धीतयः 

कण्वा आतस्य घारया ॥८॥ 

झआ०--( यत्‌) जो (घीतयः) संकल्प वा कम (गुहा सतीः) डदि 
अं विद्यमान रहकर (त्मना) आत्मा के सामथ्य से (अ शोचन्त) अका- 
शित होते हैं उनको (कण्वाः) दम विद्वान्‌ जन ( ऋतस्थ ) सत्य ज्ञान 
की (धारया) वाणी से (प्र नोजुमः) अच्छी अकार प्रकट करते हैं । 


अ तमिन्द्र नशीमहि रयिं गोमन्तमश्चिनम्‌। 
_ श्न ब्रह्म पूर्वचित्तये ॥६॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वय के दाता ! इम ( तस्‌ ) उस (गोमन्तं 
रयिस्‌) गौओं से युक्त सम्पत्ति, इन्द्रियों से युक्त देहं और वाणियों से 
युक्त ज्ञान और ( अश्विनम्‌ ) अश्वों से युक्त सैन्य बढ को (प्र नशीमहि) 
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अच्छी प्रकार प्राप्त कर । इसी प्रकार हम ( पूर्व-चिचये ) सब से पूछ 
विद्यमान एवं पूर्ण ब्रह्म के ज्ञान के लिये (गोमत्‌ ब्रह्म) वाणियों से युक्त 
ब्रह्म = चेद ज्ञान को (प्र नशीमहि) अच्छी मकार ग्रास करें । 


अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रभ । 
अहँ सूर्य इवाजनि ॥१०॥१०॥ 
भा०--९अह) सैं जिज्ञासु (इत्‌) ही (हि) अवश्य (रतस्य) वेद- 
मय सत्य ज्ञान के ( पितुः मेयास्‌ ) पितावत्‌ पालक प्रशु वा युष की 
९ सेघास्‌ ) ज्ञानवती बुद्धि को (परि जग्रभ) अेमपूषक अहण करूं 
और (अहं) मैं (सूर्यः इव) सूर्य के समान ( अर्जान ) होऊं । इत्ये- 
. कादृशो घगः ॥ 
अहं प्रत्नेन मन्म॑ना गिर; शुम्भामि कण्व॒वत्‌ । 
येनेन्द्रः शुष्ममिद्दधे ॥११॥ 
भा०--(येन) जिस ज्ञान से ( इन्द्रः ) ऐश्वयवान पुरुष (झुष्मम्‌ 
इत्‌ दधे) शबुशोपक बर को धारण करता है (अहँ) में मी (अलेन) 
. पुराने (मन्मना) मनन-योग्य, वेदमय या आत्मज्ञान से ( कण्ववत्‌ ) 
मेघावी पुरुष के तुल्य (गिरः शुम्भामि) वाणियों को सुशोभित करूं । 
ये त्वामिंग्द्र न तुंएबषय़ो ये च तुष्टवुः । 
ममेद्वघस्व सुर्टुतः ॥१२॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌, प्रभो ! आचाय! (ये) जो यथाथ 
ज्ञान के द्रष्टा न होकर ( स्वास्‌ न तुष्दबुः ) तेरी स्तुति नहीं करते हैं ! 
(च) भौर ( ये च ऋपयः तुष्टुवुः ) जो ज्ञानद्रष्टा होकर स्तुति करते हैं 
उनसे तू (सु-स्तुतः) उत्तम रीति से स्तुतिथुक्त होकर (मम इद) सुझे 
अवद्य (वस्व) बढ़ा, ज्ञान से पूणं कर । 
यदस्य मन्युरध्वंनीद्वि वृत्रं पर्वशो रुजन्‌ । 
अपः संमुद्रमरयत्‌ ॥१३॥ 
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भा०--९ यत्‌) जब ( अस्य मन्युः ) सूयं या विद्यत्‌ का ताप 
(इर) मेघ के (पवः) पोर २ ( वि रुजन्‌ ) ठिन्न-मित्न करता दै तव 
(अपः सञ्ुद्रस्‌ ऐरयत्‌) जलों को वह मेघ सञ्चर की तरफ प्रेरित करता 
है वैसे ही ( यत्‌ ) जय (मन्युः) ज्ञानमय. अझु वा गुरु (अस्य) इस 
जीव शिष्य को (पुत्र) विस्तृत ज्ञान का ( पवर: विदन्‌ ) अंश २ 
खोळकर (अष्वनीत्‌) उपदेश करता है, तब वह (अपः) अपने कम को 
वा रिङ्ग शरीर को उस ( समुत्रम्‌ ) असु के अति ( ऐरयत्‌ ) सन्ना- 
लित करे | ९ 

नि शुष्णं इन्द्र धरसि वजे जघन्थ दस्य॑चि। 

वृषा झम शण्विघे ॥१४॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ ! दे (उग्र) सवंशझक्तिमन्‌ ! दुष्टों कों 
भय देने हारे ! तू (बृपा हि) निश्चय से बलवान्‌, सुखो का वपक 
(श्यण्विषे) सुना जाता है । तू ( श॒ब्णे दस्यवि ) प्रजाशोषक, कष्ठदायी 
हुए पर (धर्णसिं व्र) इद वज्र (नि जघन्थः) प्रहार कर कि वह दुष्ट 
कमं से इटे । 

न द्याव इन्द्रमोजसा नान्तरिक्षाणि घञ्जिणंम्‌। 

न विंव्यचन्त भूमयः ॥१४॥११॥ ड 

आ०-  इन्द्रस्‌ ) पेश्वयंवान्‌, (वञ्रिणस्‌) सव-शक्तिमान्‌ मसु से 
(न आवः) न प्रकाशमान सूयं तारे, (न अन्तरिक्षाणि) न अन्तरिक्ष- 
गत वायु आदि आर (न भूमयः) न भूमिस्थ जर, जन्तु भादि ही 
(ओजस) बल पराक्रम से (वि व्यचन्त) अधिक हैं । इत्येकादशो वः ॥ 

यस्त॑ इन्द्र मद्दीरपः स्त॑भूय॑मान आशयत्‌ । 

निं तं पद्यासु शिएनथः १६ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरी (मही; भपः) 
बसी: व्यापक, जगत्‌ की आरम्भक प्रकृति की सूक्ष्म सात्राओं को (स्त- 
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भूयमानः) निष्क्रिय करता हुआ ( आशयत्‌ ) सर्वत्र असुप्त किये रहता 
हैः (तं) उसको दु (पद्यासु) शक्तिरूप क्रियाओं के.बीच में (नि शिक्षथ:) 
सच्या नष्ट कर देता है । जड़ प्रकृति की जडता ही-“बृन्न? है, जो सृष्टि 
के पूव प्रकृति को शिथिछ,, प्रसुस सा रखता है । 


य इमे रोदसी सही संमीची स॒मज॑ग्रभीत्‌ । 
_ तामभिरित्द्र तं गुहः ॥१७॥ 

_ भा०--(य:) जो (इमे) इन (मही) बडी (रोदसी) आकाश और 
शाम (समीची) परस्पर मिली, स्री पुरुषों की श्रेणयों को मेघ वा 
रात्रिवत्‌ ( तमोभिः ) अज्ञान-अन्धकारों से ( सस्‌ अजग्रमीत्‌ ) ग्रस 
छेता है, हे (इन्द्र) प्रभो ! तू (तं शुह:) उस अज्ञान को छु कर । 


य्‌ इन्द्र यतंयस्त्वा गवो ये च तुष्ट्वुः । 
शुधीहवम्‌॥१८॥ 
5 भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ (ये यतयः) जो इन्द्रियों और मन के 
संयमी (ये च छगवः) और जो पापों को ज्ञानाञ्नि से दग्ध करने या 
चेद वाणियों को धारने वाळे तपस्वी, विद्वान्‌ पुरुष हैं वे (त्वा) तेरी 
(उष्डवुः) स्तुति करते हैं। वु उनकी सुनता है । हे (उभ) दुष्टों के प्रति 
अयकर ! दण्डधर प्रभो ! (सम इत्‌ हवस्‌) मेरी पुकार भी तू (अधि) 
सुन | 
इमास्त इन्द्र पृश्नयो घृतं दुंहत आशिरम्‌ । 
एनामृतस्य पिप्युषीः ॥१३।। 
शं भा०--हे (इन्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (इमाः एक्षयः) ये सूर्य, अन्तरिक्ष, 
भूमि आदि पदाथ गौओं के तुल्य हैं । (ते) तेरे अधीन होकर (.एनस्‌ ) 
उस (आश्रम्‌) भोगने योग्य (शृतं) क्षरणशीळ दुग्धवत्‌ जळ अन्नादि 
- को (इमा) ये. (दुइते) प्रदान करते और (ऋत्तस्थ) तेज, जळ, अन्न, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
|| 
= 
~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


झअ०२।सु०६।२२] ` ऋर्वेद्‌भाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌. २०१ 


ws "४५... 


चन, ज्ञान की ( पिप्युषीः ) वृद्धि करते हैं । ज्ञान वृद्धि करने से ऋषि 

“चि? हैं | 

या इन्द्र प्रस्वस्त्वासा गर्शमचक्रिरन्‌ । 

परि धमच सूयम्‌ ॥२०॥१२॥ 

आ०- ( धमं इव सूयंस्‌ ) धारण करने चाळा मेघमय जळ घा 
चाथु जैसे “सूय? के ताप को (गर्भ करोति) भीतर ग्रहण करता है वैसे 
ही हे (इन्द्र) प्रभो ! ( याः अस्वः ) जो जगत्‌ में उत्पन्न करने चाली 
शक्तियं (आसा) सुख से अथात्‌ मुख्य बढ से, वा स्तुति दवारा (स्वा) 
तुझे ( गर्भस्‌ अचक्रिरन्‌ ) अपने भीतर शक्तिरूप में धारण करते हैं। 
इसी प्रकार माताएं भी जो गम में धारण करती हैं वे भी सूयंवत्‌ 
तेरे ही उत्पादकांश को भीतर धारण करती हैं । इति द्वादशो वगः । 

त्वामिच्छवसस्पते करवा उक्थेन वावधुः । 

त्वां सूताख इन्द्चः ॥ २१॥ 

भा०--हे (शवसः पते) बल के पाळक ! (कण्वाः) विद्वान्‌ (स्वाम्‌ 
इत्‌) तुझे लक्ष्य कर (उक्थेन) स्तुति बचनों से (वाबूघुः) स्वयं बृद्धि 
करते हँ । (इन्दवः) भक्ति-रस से व्रवित (सुतासः) जीव, एवं भक्तजन 
पुत्रवत्‌ ( त्वास्‌ ) तुझ पिता को प्राप्त कर स्तुति से (वाद्धुः) तेरी 
महिमा गाते हैं । 

तचेदिन्द्र प्रणीतिषत प्रशस्तिरद्रिवः 

य॒ज्ञो वितन्तसाय्यः ॥२२॥ 

भा०--है (अद्रिवः) मेघो के स्वामी सूयवत्‌ | अनेक शक्तियों के 
स्वामिन्‌ ! (उत) और ( प्रणीतिघु ) उत्तम उत्कृष्ट नीतियों और रच- 
नाओं में भी (तव इत्‌) तेरी ही (अशस्तिः) उत्तम कीति और शासन 
है । तू ही (यज्ञः) सरवोपास्य, सवदाता (वितन्तस(य्य:) अति विस्तृत 
अहान्‌ है । (Sp 
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आ.नं इन्द्र महीमिषं पुरं न देखि गोमतीम्‌ । 

उत प्र॒जां सुचीयम्‌ ॥ २३॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ | आत्मन्‌ ! तू (नः) हमें ( सहीस्‌ ) . 
बड़ी, पूज्य ( इपस्‌ ) इच्छा, प्रेरणा, (गोमतीं पुरं न) गवादि सम्पदृह 
युक्त नगरी के समान इन्त्रियों और वाणी से युक्त, पालन पोषण योग्य 
देह पुरी (उत) और (प्रजा) प्रज्ञा, पुत्रादि और आणादि तथा (सु- 
वोयंस्‌) उत्तम बछवीय (आ दर्षि) देता है । 

उत त्यदाश्वश्व्यं यदिन्द्र नाहुषीष्वा । 

अग्रे विक्षु प्रदीर्दयत्‌ ॥२४॥ 

सा०-दे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ प्रभो ! (यद्‌) ओ (अझ) सबसे पहले: 
(नाहुषीषु विक्षु) मानुषी अजाओं में (प्र दीदयत) अच्छी अकार अका- 
शित होता है ( त्मन्‌) वह ( आझ-भइव्यस्‌ ) अति शीघ्र अः, मन, 
इन्त्रियादि को वश करने वाला मन, प्राण आदि सासथ्यं ! 

अभि ब्रजं न तत्निषे सूर उपाकचक्षलम्‌ । 

यादिन्द्र सृळयांसि नः ॥२५॥१३॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! भ्रमो ! राजन्‌ ! (यद) ओ तू (नः) 
हमें (स्रडयासि) सुखी करता है वह तु (सूरः) सूय के समान तेजस्वी 
म्रकाशस्वरूप (उपाक-चक्षसम्‌) अति समीप, अन्तःकरण में दशनीय, 
गुहवत्‌ समीप रहकर उपदेशा (वज्रं न) शरण चा गमनयोग्य ज्ञानः 
मागे को (अभि तद्िषे) विस्तार करता है । इति त्रयोदशो वग: ॥ 

यदुङ्खग तविषीयस इन्द्र प्र राजसि क्षितीः । 

म॒हा अपार आजंसा॥। २६॥ 

भा०--(अङ्ग इन्द्र) हे ऐश्वयंचन्‌ ! (यत) जो त्‌ स्वयं दी (तवि- 
पीयसे) बळवठी सेना के समान आचरण करता है तू स्वयं (क्षितीः) 
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सब बसी प्रजाओं पर (म राजसि) उत्तम राजा के समान है । तू. 
(ओजसा) बळ पराक्रम में (महान्‌) बड़ा और (अपारः) अपार है। | 


तं त्वां ह॒विष्म॑तीविश उप॑ बचत ऊतये । 
उरूज्चयंसमिन्दुभिः ॥२७॥ 
सा०--हे अमो | राजन्‌ ! ( हविष्मतीः विश; ) उत्तम अन्न आढि 
देने भौर उपभोग करने योग्य ऐश्वयों से सम्पन्न अजाएं (इन्दुभिः) 
ऐेश्वयौ सहित (तं) उस (उद-ख्रयसं त्वा) सदाच्‌ बळ पराक्रम वाले 
तुझ से (उप छत्ये त्र वते) रक्षा के लिये आथना करती हैं । 
उपह्दरे गिरीणां संज्गधे च॑ नदीनांम्‌। 
छिया विप्रा अजयात ॥२८॥ 
भा०--(गिरीणास्‌ उपद्दरे) पवंतों के पास सुरक्षित स्थान में और 
(नदीनां च संगथे) नदियों के संगम स्थान में (घिया) कमं और बुद्धि 
के योग से ( विप्रः अजायत ) मनुष्य विद्वान्‌ हो जाता है । चेसे ही 
विदयार्थी (गिरीणाम्‌ उपह्वरे) ज्ञान के उपदेश गुरजनां के समीप और 
(नदीनां च संगथे) ज्ञान-सस्पद्न जनों के सत्संग में रहकर (धिया) 
कर्म और बुद्धि के योग से (विप्रः) विविध विद्याओं से पूण विद्वान्‌. 
' (अजायत) होता है । 
अत॑ः समुद्रम॒द्वतश्चीकत्वाँ अव पश्यति । 
यतो विपान एजति ॥२९॥ | 
आ०--(यतः) जिस कारण से (विपानः) विशेष रूप से पालक- 
वा ब्यापक असु (पुजति) सब को चला रहा है, (अतः) इस कारण 
ही बह प्रभु (चिकित्वान) स्वज्ञ है और वह सूय के समान (उद्धत३)- 
ऊपर के छोकों को और ( सबुव्रस्‌ ) महा सागरवत्‌ प्रवाह से अनादिः 
: अनन्त जगत्‌ सर्ग को भी (अव पश्यति) अपने अधीन देखता है। . 
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` आदित्प॒त्नस्य रेत॑सो ज्योतिष्पश्यन्ति वास॒रम्‌ ! 
` परो यदिघ्यत दिवा ॥३०॥१४॥ ` 
_भा०--(यद) जो (ज्योतिः) प्रकाश (दिवा) दिन के तुल्य स्वा- 
साविक रूप से (परः) काल और देश की मर्यादाओ के परे, (इध्यते) 
प्रकाशित होता है (प्रश्नस्य) सनातन, (रेतसः) सब के सञ्चालक, जल 
चा चीयवत्‌ उत्पादक प्रभु की उस ( वासरस्‌ ) सबको बसाने वाढी 
यव (आव्‌ इत्‌) योग साधनादि के पश्चात्‌ योगीजन (पश्चयन्ति) 
कण्वास इन्द्र ते मति विश्वे वर्धन्ति पौंस्यम्‌ । 
उतो शचिष्ठ वृष्णयम ॥३१॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ ! हे (शविष्ठ) महान्‌ ' शक्तिमन्‌ ! 
(विश्वे) समस्त (कण्वासः) बुद्धिमान्‌ पुरुष (ते मति) तेरे दिये ज्ञान 
और (पौंस्यं) पौरुष युक्त बळ, पराक्रम (उतो) और (दृष्णयस्‌) तेरे 
' सुखवर्षी, बळवीय, धन धान्यादि को भी (वन्ति) बढ़ाते हैं । 
इमां म॑ इन्द्र खुष्टाति जषस्व प्र सु मामंव , 
उत प्र वर्धया मतिम्‌ ॥३२॥ 
 भा०--हे (इः) ऐश्वयवन्‌ ! अभो ! (मे) मेरी (इमां) इस (सु- 
“स्तुतिस्‌) उत्तम स्तुति को (जुषस्व) प्रेम से स्वीकार कर तू (सा म्र सु 
अव) झे उत्तम रीति से रक्षा कर, दुःखों और पापों से बचा । (उत) 
और (मतिस्‌ अ वर्धय) मेरे ज्ञान, बुद्धि की वृद्धि कर । 


उत ब्रह्मण्या चं तस्ये प्रवृद्ध वज़िवः । 
चिप्रा अतक्ष्म जीवसे ॥३२३॥ 


`  भा०--(उत) और हे (अबद्ध) सब से महान! हे (वञ्रिवः) सच 
“डाक्तिमन्‌ ! (वयं विधाः) हम विद्वान्‌ ढोग (तुभ्यं ब्रह्मण्या) तेरे उपदेश 
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किये ज्ञानों, कमों को ( जीवसे अतक्ष्म ) सुखमय जीवन-बृद्धि के लिये 
कर! 

अभि कणचा अनूषतापो न प्रचता यतीः । 

इन्द्रं चनन्व्रती सातः ॥३४॥ 

भा०--(कण्वाः) विद्वान्‌ पुरुष (इन्द्र) उस सवेश्वयवान्‌ प्रभु को ` 
(अभि अनूपत) लक्ष्य करके स्तुति करते हैं । (यती; आपः अवता न) ` 
बहती जळधाराएं जैसे नीचे जाने वाले माग से ही बहती हैं वैसे ही 
(यतीः) यसनियमों के पालक इन्द्रिय भौर सन के वशीकत्तो (आपः) 
आशजन भी (प्रवता) उत्तम कमे या. साग से (इन्द्रस्‌ अभि अनुपत):- 
अभु के समक्ष झुकते हें । और (मतिः) उनकी घुद्धि और घाणी भी. 
(इन्द्रं वनन्वती) प्रभु का भजन करती हुई स्तुति करती है । 

इन्द्रमुक्थानि वावछुः ससुद्रमिव सिन्धवः । 

अजुंत्तमन्युमञरम्‌॥३५॥१४५॥ 

भा०--(सिन्धवः सञ्चप्रस्‌ इव) जैसे नदिये सञुब्र;को बढ़ाती हैं” 
वैसे ही (उक्थानि) वेदमन्त्र (सझुग्रस्‌) आनन्द के सागर भौर (अनुत्त- - 
मन्युस) सर्वोपरि ज्ञान से युक्त ( अजरस्‌ ) जरारहित, ( इन्ब्रस्‌ )' 
असु को (वादृधुः) बढ़ाते हैं । उस की महिमा. का विस्तार करते हैं । 

आ नों याहि परवतो हरिंभ्यां ह्यताभ्याम्‌ । 

इममिन्द्र सुतं पिब ॥३६॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! ( हरिभ्यां परावतः ) दो अश्वो से. 
जैसे कोई शीघ्र दूर देश से आता है वैसे ही तु (इयंताम्यास्‌) कान्ति- - 
थुक, ( हरिभ्यास्‌ ) हुःखों के हरने वाले चिन्मय, आनन्द्सय, और 
क्रियामय रूपों से (परावतः) इश्यमान जगत की सीमा से परे, अन्य 
अस्थ दशा से (नः आयाहि) हमें प्रास हो, हे प्रभो ! (इस सुतं पिब) 
उत्पन्न इस जीव-संसार को पुत्रवत्‌ पालन कर | 
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त्वामिडुत्रहन्तम जनांसो वृक्तबंहिषः । 
हवन्ते वाजसातये ॥३७॥ | 
भा०--हे (शत्रहन्तम) आत्मा को घेरने वाले भज्ञान और दुश्ख- 
"जनक घासना-पुक्षा को नाश करने में सर्वोत्तम ! (च्ृक्त-बहिष:) 
-कुशादि को छेदन कर यज्ञ करने वालों के समान वासनासूलों के 
“उच्छेदक उपासना जीव ( वाज-सातये ) बछ, अन्न और ज्ञानेश्रर्य प्रास 
करने के लिये (त्वाम्‌ इद्‌ हवन्ते) तुझे चुळाते, तुझे उद्देश्य करके आइति 
देते हुँ । 
अजु त्वा रोद॑सी उभे चक्क न चर्त्येतेंशम । 
अजु सुवानास इन्द॑चः।।३८। 
__ भा०--( एतश्च चक्रं न ) जैसे घोड़े के पीछे २ रथ चक्र.जाता है 
वैसे हो (उभे रोदसी) दोनों आकाश और पृथिवी ( स्वा अनुवक्तिं ) 
Se बळ रहे हैं। वैसे ही (सुषानासः) पेश्वयंशीळ या उत्पन्न 
होने वाळे ( इन्दवः ) सूर्यादि वा जीवशण ( त्वाअन ) ते 
Si ९ त्वा अनु ) तेरे अचुकूळ 
मन्दस्वा खु स्व॑र उतेन्द्र शरयेणार्वति । 
मत्स्वा विवस्वतो मती ।॥!३६॥| 
आ०--हे(इन्त्र) अभो ! त्‌ (स्थ:-नरें) सुखमय परम पद को 
स्छद्द्य कर अपने को डे जाने वाळे (उत) और (शर्यणावति) पापादि को 
'नाश्च करने वाली बुद्धि से युक्त पुरुष में (सु मन्दुस्व) अच्छी प्रकार 
आनन्द उरपन्न करे । (विवस्वतः) विशेष रूप में तेरी परिचर्या करने 
"वाळे पुरुष को (मती) बुद्धि में (मस्व) आनन्द उत्पन्न कर। ' 


' बावृधान उप यवि वृषा वज्रबरोरचीत्‌ । 
व्हा सामपातमः ॥४०॥१६॥ 


~ 


i PR 
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सा०--जैते (“उप यवि चादृघानः दृषा वश्ची भरोरघीद्‌ ) आकाश 
रमे बढ्ता हुआ वर्षणशीछ, विद्य॒त्‌-मय मेघ गजता है, वह (बृत्र-हा) 
जळ को प्राप्त कर (सोम-पातमः) ओषधि गण का सर्वोत्तम पाछक 
होता है, वैसे (वृषा) सुखवर्पक, संसार प्रबन्धक, (वल्ली) सवशक्तिमान, 
'यापादि को वजने वाले, ज्ञान-बछ-सम्पन्न, (वृत्र-हा) विन्न और आध- 
रण अज्ञान का नाशक, (सोम-पातमः) ऐश्वर्यो, और जीवों का पाछक 
परमेश्वर (यवि) ज्ञानमय, स्वरूप में (उप) हृदय के निकट रहकर 
(वावृधानः) महिमा प्रकट करता हुआ (अरोरचीत्‌) उपदेश करता है ।. 
डति षोडशो वगः ॥ 

व्यषिहि पूर्वजा अस्येक इशान ओज॑सा । 

इन्द्र योष्कूयसे वर ॥४१॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ अभो ! तू (हि) निश्चय से (घरषिः) 
-ज्ञानो का ब्रश, (पूवंजाः) पूवं विद्यमान रहकर सब को उत्पन्न करने 
-वाछा, (ओजसा) पराक्रम से ( एकः इंशानः ) अद्वितीय इंश्वर है, सू 
-ही (वसु) बसे समस्त जीव को (चोष्छूयसे) व करता, वा ऐखयं 
“देता है । 

अस्माकं त्वा स॒ता उप चीतएंछा आमै प्रयः । 

श॒तं बंहन्तु हर॑यः ॥४२॥ 

भा०--हे ऐश्रयंवन्‌ ! (अस्माकं) हम में से ( शर्त हरयः ) अनेक 
“मनुष्य ( घीत-प्रष्ठा ) कान्तियुक्त रूप वाले तेजस्वी (स्वा उप) तेरी 
<डपासना करते हुए ( सुतान्‌ ) नाना ऐश्वर्या और पुत्रों तथा (प्रयः 
अभि) अञ्च, ज्ञान आदि (अभि वहन्त) प्राप्त करें, अन्यो को कराव | 

मां सु पू्॒यां घिय॑ मधोश्ृतस्य पिप्युषीम्‌। 

करवा उक्थेनं वावुघुः ॥४३॥ 
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भ०--(कण्वाः) विद्वान्‌ एुण्ष (इमां) इस (पूड्यास्‌) पूवं पुरुषों 
चा.पूण पुरुष की (मघो: एतस्य) मधुर ज्ञान को बढ़ाने चाले (धियं) 
बुद्धि और कम को (उक्थेन) वेदमन्त्र से (वाइघुः) बदाव सखद करे । 


इन्द्रमिद्दिमहीनां मेघे णीत सत्य; । 
इन्द्रै सात्निष्युरूतये ॥४४॥ 
` आ०--(विमहीनां) विविध सूयं आदि बड़ी शक्तियों के वीच में 
भी (मेथे) पवित्र यज्ञ में (मत्यः) सञ्चुश्य (इन्द्रस्‌ इत्‌) परसैश्रयंचान्‌ 
प्रसु को ही (बरणीत) उपास्य जाने । (सनिष्युः) दान देने की कामना 
बाळा, छुरुप भी (ऊतये) रक्षा के छिये (इन्द्रस्‌ इत्‌ वृणीत) परमेश्वरः 
को ही वरे । ] 
अचाञ्चं त्वा पुरुषुत प्रियमेंघस्तुता हरी । 
. खोमपेयांय वक्षतः ॥४५॥ 
सा०- है (शुरु-स्तुत) बहुतों द्वारा स्तुति योग्य (प्रेयमेघस्ठु ता) 
यज्ञ, उपाष्तनादि के भेमो पुरुपो द्वारा स्तुत (हरी) ज्ञाननिष्ठ और 
कर्मानेठ्ठ दोनों (सोमपेयाय) ओपधि-रसवत्‌ तेरे आनन्द-रस-पान केः 
लिये ( अवांद्ध ) समीप प्रास, साक्षात, ( त्वा वक्षत; ) तुझे हृदय मे 
घारते हैं । | 
शतमहं तिरिन्दिरे लहख पशाचा द॑दे । 
- राघतैसि याद्वांनाम्‌ ॥४६॥ 
 सा०--(अह) में (यादवानां) सनुष्यां के (शतं सहस्रं राधांसि) सौ 
और हजार भो थेश्वयं (तिरिन्दिरे) उस तीणतम, सर्वोर्पार ऐश्वयवान्‌;, 
(पशौ) सवस्प्रष्ट प्रभु में ही (आददे) प्राप्त करता हुँ । 


त्रीणि शतान्यवतां सहस्रा दश गोनांम्‌ । 
ददुष्पज्ञाय साम्ने ॥४७॥ 
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भा०--वह परमेश्वर (पञ्राय) आथंना वा ज्ञानाजंन करने वाले, 
(साम्ने) सब के मति समान बुद्धि, समदर्शी पुरुष को (अव॑तां न्नीणि 
शतानि) तीन सौ गतिशीळ वर्षों की आयु और (गोनां दशसहस्रा) वेद 
वाणियों के दश सइख मन्द्र, विद्वान्‌ छोग (ददु:) अदान करते हैं । 
उदानट्‌ ककुहो दिवसुष्टांच्वतुर्युजो द्व॑त्‌। 
श्रवसा याडं जनम्‌ ॥४८॥१७॥ 
भा०--(श्रवसा) श्रवण-योग्य ज्ञान.के निमित्त ( याद जनस्‌ ) 
यत्रशीछ सचुज्य को ( कङुहः उद्‌ आनट्‌ ) सर्वश्रेष्ठ असु उन्नत करता 
है और वह (चतुचुंजः) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों के साथ सनो. 
योग करने चारो ( उष्ट्रान्‌ ) नाना पदार्थो दी कामचा वाळे छोगों को 
( दिवं ददत्‌ ) झावमकाश देता हुआ ( कऊुहः ) सर्वश्रेष्ठ असु (अवसा 
उदान) ज्ञान द्वारा उन्नत करता है | इति ससदशो वर्ग; ॥ 
[७] 
थुनवंत्स: काण्व ऋषि: । मरुतो देवता: ॥ छन्दः--१, ३--५, ७-१३; 
२७१९, २१, २८, ३०--३२, ३४ गायत्री । २, ६, १४, १६, २०, 
२२--२७, ३१, ३६ निचृद्गायत्री । १५ पादनिचृदगायत्री । २९, ३३ 
आर्षी विराट, गायत्री । षट्त्रिशद्च सूक्तम्‌ ॥ 
अ यद्खिष्टुभसिष मरुतो विप्रो अक्षरत्‌ । 
चि पवतेषु राजथ ॥ १॥ 
__ आ०--जैसे जब ( मर्तः पवतेषु वि राजथ ) वाथुगण सेघो में 
विशेष विद्यत्‌ दीप्ति उत्पन्न करते हें तब ( विप्र: इषं अक्षरत्‌ ) रूप से 
विशेष जळ से पूण सेघ बृष्टि को ( न्रिष्डुभस्‌ ) एथिवी के अति सेचन 
करता है । वैते ही हे (मर्तः) भाणो ! ( यत्‌ ) जब (विप्रः) पुरुष 
६ त्रिष्डुभस्‌ ) चीन कालो में (इषं) अन्न-रस को ( म अक्षरत्‌ ) अच्छी 
१४ प 
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अकार देह में सेचन करता है तब हे प्राणो ! तुम (पवतेषु) पव अर्थात्‌ 
पोरुओं से युक्त देह के अंगों में (वि राजथ) विराजते हो । 


यढङ्ख तविषीयडो यामं शुभ्रा अचिध्वम्‌ । 

नि पर्ता अहात ॥ २॥ 

भा०--जैसे जब (तवषीयवः यामं चिन्वन्ति) बलयुक्त वायुगण 
अपने जल-संयसन करने वाले, बळ को एक साथ लगाते हैं तब 
(पर्वताः नि भहासत) मेघ निश्चित दिशा में गति करते हैं। चैले ही 
(अङ्ग) हे (तविपीयवः) बज्वती सेना बनाने के इच्छुक वीरो! आप 
लोग ( यत्‌ ) जब (छुश्र!) शख्चादि से सज कर (यासं) सैन्य वल को 
(अच्घ्विस्‌) सञ्चित करणो तब (पवतः) खण्डो से युक्त सैन्यबल के 
अध्यक्ष जन (नि अहासत) नियमपूचंक प्रयाण करै | 

उदीरयन्त चाथुभिंचा्षालः पृशिनिसातर:। 

धुक्षन्त पिप्युषीमिषम्‌ ॥ ३॥ 

सा०?--जैखे ( एकि-मातरः ) प्रबळ धारा वपक नीहारिका से 
उत्पन्न (वाश्नासः) गर्जनशीछ मेघ (वाझुसिः इत ईरयन्त) वायुको के 
साथ उठते हैं तब चे (पिष्युपीस्‌ इषं धुक्षन्त) अन्न वनस्पति आदि को 
बढ्ने वाली जछदृष्टि करते हे । ऐसे ही (पश्चिमावर;ः ) भूमि, विद्वान्‌ 
गुरुओं और विहुदी माताओं के एत्र (वाआसः) उपदेष्टा पुरुष (डायुझिः) 
वायुदत्‌ बलवान्‌ प्राणों और नेता एरुपों से युक्त होकर (उद इंरथम्ते) 
ऊपर को उठते हैं तब चे ( पिप्युषीम्‌ ) राष्ट्र को बढ़ाने वाडी (इस) 
सेना को (धुक्षन्त) पूण करते हैं । 

वर्पन्ति सरुतो मिह प्र वेपयन्ति परेतान्‌ । 

यद्यामं यान्ति वायुर्सिः ॥ ४ ॥ 

भा०--जैसे ( सरुतः यदू याम घादुभिः यान्ति ) सजल वायुएं 
स्थळ वाथुओं के साथ आकाश माग से जाते हैं तब वे (पदं तान्‌ अचे- 
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पथन्ति) मेघो को गति देते और (मिहं वपन्ति) वर्षा को बीजवापन- 
वत्‌ भूमि पर डालते हैं। ऐसे ही (सरतः) प्रचण्ड वात के समान चीर 
गण (यत्‌) जब (वायुभिः) वाथुवत्‌ बळवान्‌ सैनिकों के साथ (यासं) 
अयाण में गमन करते हैं तब वे ( मिहं वपन्ति ) शख-बृष्टि करते हँ 
और ( पवताम्‌ ) पवतवत्‌ द शत्रुओं को भी ( अवेपथन्ति ) विच- 
छित कर देते हैं। विशेष दृष्टि लाने वाली सानसून वाथुएं वेद में 
“स्तः? हें । 
नि यद्यसांय यो णिरिनि सिन्धो विधमंणे । 
महे शुष्माय थेसिरे ॥५॥१८॥ 
भरा०--इृष्टि खाने चाले सज़छ वायुगण को ( यासाय ) रोकने के 
लिये जैसे (गिरि; = गिरयः) पर्वत या मेघ और (वि-धमणे) उनको 
विशेष रूप से घारण करने य (महे झप्माय) वड़े वैद्यतिक आदि बळ 
उत्पन्न करने के छिये (सिन्धवः) नदिय और नह (नियभ्यन्ते) विशेष 
रूप से बनाथी जाती हें वैसे ही हे (भर्तः) वीरो ! विद्वानों ! (वः 
यामाय) भाप लोगों के नियन्त्रण और शिक्षण के लिये (गिरय;) उप- 
देशा गुरुजन नियत किये जावं । और (विधमणे) विशेष रूप से आप 
लोगो को ड़ रखने और ( महे झुष्माय ) बड़ी बलबृद्धि के लिये 
(सिन्धवः नियेमिरे) वेगवान्‌ अश्वों को नियम में रखा जाय । इत्यष्टा- 
दशो वयः ॥ 
युष्मा उ नक्तमूतये युष्मान्दिवां हवामहे । 
युष्मान्प्रयत्यध्वरो ॥ ६ ॥ 
सा०--हे विद्वान्‌ और वीर पुरुषो! ( चक्तस्‌ ) रात्रि के समथ 
(अतये) रक्षा के लिये ( युष्मान्‌ उ हवामहे ) आप लोगों से ही हम 
अयना करते हैं। हे वीर पुरुषो ! ( युष्मान्‌ ) तुम्हें इस (दिवा ऊतये 
इवामहे) दिन के समय रक्षा करने के लिये भार्यना करते हैं भौर 
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( अध्वरे ग्रयति ) यज्ञ के अवसर में ( ऊतये हवामहे ) रक्षा के लिये 
बुळाव | 

उदु त्ये अरुणप्सवश्चित्रा यासेभिरीरते । 

वाश्रा आधि ष्णुना दिंवः ॥ ७॥ 

भा०--जैसे वायुगण, ( वाभ्राः ) शव्द करते हुए (अरुणप्सवः) 
सूयं की दीसियो को मानो खा जाते हैं, अपने में विलीन कर लेते हैं, 
(चित्रा) अञ्गत रूप होकर (यामेमि:) वायु मार्गी ले (उत्‌ इरते) उठ- 
कर आकाश से जाते हैं वे (स्चुना अधि दिवः) पवेत शिखर के साथ २ 
आकाश में चले जाते हैं पैसे ही ( त्ये मरतः ) घे विद्वान्‌ और वीर 
(अरणप्सवः) तेजोव घंक पदार्थ का ओजन करने वाले हों, वे (चित्रा:) 
अच्चुत कर्म करने वाळे ( यामेमिः ) रथों से या उत्तम नियम व्य- 
वस्थाओं से ( उत्‌ ईरते ) उठे, शन्न पर जा चढे । वे (वाशाः) गजन 
करते हुए (स्चुना) पेश्वयं के साथ ही ( दिघः अधि ) भूमि पर अधि- 
कार केरै । 

सृजन्ति राश्मिमोअ॑सा पन्थां सूर्याय यातवे । 

ते भाजुभिवि त॑स्थिरे॥ ८॥ 

भा०--जैसे .वायुगण (ओजसा) पराक्रम से (यातवे सूयाय) जाते 
सूर्य के ( पन्थाम्‌ ) मार्ग को प्रास कर (ररिमं सजन्ति) दीसि उत्पन्न 
करते और ( भानुभिः वि तस्थिरे ) वियत्‌ कान्तियों से विराजते हैं 
चैते ही (ते) चे चीर (भानुभिः वि तस्थिरे) कान्तियों से विराजि और 
(यातवे सूयौय) प्रयाणकर्ता तेजस्वी पुरुष के (ओजसा) बढ से 
(पन्थां खजन्ति) मागं वनांचे । 

इमाँ से सरतो गिरंसिमं स्तोसम्चभुक्षण; । 

इम में वनता हम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( मरतः ) बीर पुरुपो ! हे ( करखुक्षणः ) बळ्शाली | 
पुरुषों ! आप लोग ( मे इमां गिश्स) मेरी इस वाणी को और (इमां ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ws sn ws 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अ०२।सू०७।१२] ऋग्वेदभाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌. २१३ 


RR NO ह र यक धक यन्य स्य क आन 


स्तोम) इस स्तुत्य वचन को और (मे इमं हवस्‌) मेरे इस आझ उप- 
हार वेतनादि को भी (वनत) सेवन करो । 


जीणि सरांसि पृश्नयो दुदहे चजिणे मधु । 

उत्खं कवन्धमुट्रिणम्‌ ॥१०॥१३॥ 

अआ०-जैसे (प॒थः) जल वपंक सूय के रश्मि (वज्निणे) विधत 
से युक्त मेघ के लिये (ब्रीणि सरांसि) तीन तालाबों के तुल्य भूमि, 
अन्तरिक्ष ओर दृहदाकाश तीनों से (मधु दुदुहे) जळ अहण करते हैं । 
वे ही (उत्स) ऊपर बहने वाळे ( उद्गिणस्‌ ) जल-युक्त मेघ से (कब- 
न्घस्‌) जळ को (दुदुह ) अदान करते हें । वैसे ही (पुक्षयः) विद्वान 
जन (वज्रिणे) शक्तिशाली राष्ट्रपति के लिये (त्रीणि सरांसि मधु दुदुह ) 
तीनों छोकों से मधुर ऐश्वय प्राप्त करें और उत्तम मेघ, जलाशय तथा 
(उत्स) ऊपर से बहने वाले झरने भादि से राष्ट्र के लिये ( कबन्धस्‌ ) 
घारावद्ध जळ घास कर । इत्येकोनविशो वगः ॥ 


मरुतो यद्धं बा डिवः सुञ्चायन्तो हवामहे । 
आ तू न उर्प गन्तन ॥११॥ 


भा०- है (मइत;) जळवर्षी वायुगणों के समान विद्वान्‌, वीर 
जनो ! हस ढोग (यत्‌ ह चः) जब भी आप छोगों को (सुञ्ञायन्तः) 
सुख एवं ज्ञान चाहते हुए (हवामहे) आदर से प्राथना करं (आ छु) 
अनन्तर ही आप छोग (नः उप गन्तन) हमारे समीप आत हुआ कर। 
रक्षेच्छुक प्रजाजनों के लिये सिपाही जनों को तुरंत जाना चाहिये । ' 

यूयं हि छा सुदानवो रुद्रा भऋञुक्षणो द्मे । 

उत प्रचेतलो मदे ॥ १२॥ 

भा०--हे (सुदानवः) शोभन दानशीछ, शत्रुओं का अच्छी प्रकार 
खण्डन करने वाले (रद्राः) दुष्टों को रुछाने वाळे ! (ऋझुक्षणः) सस्य 
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का विवेचन करने वाले वीर, विद्वान्‌ पुरुषो | हे ( प्रचेतस; ) उत्कृष्ट 
ज्ञान और उत्तम चित्त वाले सदाशय पुरुषों ! (यूयं हि) आप लोग 
अवश्य (दमे) गृह में, शब्रुद्सन के काय में (उत) और (मदे) समस्त 
अजाजनों को अन्नादि से ठस, सुखी और भानन्दित करने में (स्थ) 
दृत्तचित्त रहो । 


आ नों इयिं मंदच्युत पुरुं विश्वर्धायसम्‌ । 

इयता मरुतो दिचः ॥ १३ ॥ 

आ०--जैते जळवर्षी वायुगण (-सद-च्युतं ) तृप्तिदायक (एरुक्ष) 
बहुत-अञ्च युक्त ( विश्व-घायसस्‌ रयिम्‌ ) विश्व-पोपक सम्पदा (दिवः) 
अन्तरिक्ष से देते हैं वैसे ही हे (मरतः) वीर पुरुपो ! आप (नः) हमें 
(मद्‌-च्युतस्‌) आनन्ददायक (पुरु-क्ष) बहुतों के निवास-योग्य (विश्व- 
घायसस्‌) समस्त अजापोषण में समर्थ ( रयिस्‌ ) ऐेश्वयं (दिवः) 
भूमि से (आ इयत) प्रास कराओ । 


अघीव यदूगिरीणां याम णुभ्रा अच्निंघ्वम्‌ । 

सवानेमन्द्ध्च इन्दुमिः ॥ १४॥ 

भा०--जैसे जळवर्षी वायुगण (गिरीणाम्‌ अधि) पर्वतों और मेघों 
के बीच (झुञ्राः) शुञ्र वण होकर (याम) पवन के माग का (अचि- 
ध्वस्‌) अवलम्बन करते या वायु-मण्डछ के जल-राशि का सञ्जय 
करते हैं, तब ( सुवाने: इन्दुभिः ) उत्पन्न होते हुए द्रवणशीळ जलों से 
(मन्द्भ्वे) सवको आनन्दित करते हें । बैसे ही हे वीर पुरुपो ! आप 
छोग (गिरीणां) पवतों के (अधि इव) भानो ऊपर भी (यासं) नियन्ता 
राष्ट्रपति के आदेश को ही (अचिध्वम्‌) ग्रहण करो । 


el 


= एतावताश्रिदेषा सुद्ध भिक्षेत सत्यः । 
अदाभ्यस्य सन्ससि; ॥१५॥२०॥ 
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भा०--(मत्येः) मचुष्य (एषा) इन वीर वा विद्वान पुरुपो में से 
_(अदास्यध्य) शत्रुओं से नाश न होने वाले, (एतावतः) ऐसे ही महान्‌ 
i गुणवान पुरुष से (मन्मभिः) उत्तम स्तुति युक्त वचनों से (सुम्नस्‌ 
मिक्षत) सुखप्रद घन और झुभ ज्ञान की याचना करें । निर्गुण अल्प 
चित्त वाले से ज्ञान, घनादि लेना न चाहे | इति विंशो वर्ग; ॥ 


ब्‌ इच रोद्‌खी घमन्त्यु वृष्टिमः। 
उत्स दुहन्ता आक्षतम्‌॥ १६॥ 
भा०--जैसे मरुद्गण ( रोदती धमस्ति ) भूमि और आकाश को 
झब्द से पूरित करते और फिर ( दृष्टिमि; अक्षितं उत्स ) दृ्ट्यो द्वारा 
अक्षय जळ को मेघ में से दोहकर देते हैं । वैसे ही (ये) जो वीर पुरुष 
(इप्सा इव) राष्ट्र के बलवीय-रूप होकर ( रोदसी ) उभय पक्ष की 
सेनाओं को (धसन्ति) निनादित करते हैं, अञ्चि-शख से आग लगाते 
हैं वे (अचु) पश्चात्‌ (बृ्टिभिः) वाणवर्षाओं से ( उत्सस्‌ ) उठने वाळे 
शशु का नाशकर स्वयं ( अक्षितं ) अपराजित राष्ट्र और अक्षय ऐश्वर्य 
को (दुइन्तः) पूणं करते हुए रहते हे । 
उडु स्वानेसिरीरत उद्रेशिरुढु चायुमिः । 
उत्स्तामः एश्निमातरः॥ १७॥ 
भा०- जैसे (एश्षि-मातरः) जळ-सेचन अर्थात्‌ वर्षण करने वाले 
सेघों के माता के समान उत्पादक वायुगण (स्वानेभि। वायुभिः उदू 
ईरते) प्रबछ चायु-वेगों से उठते हैं वैसे ही ( पृश्चि-मातरः ) सन्त्रत्रष्टा 
ऋषि, आचाय वा एथिवी माता के पुन्न वीर पुरुष (स्वानेभिः) सिंह- 
गजनाओं-स हित (उत्‌ ईरते) उठते हैं, (रथेः उत्‌) रथों और (वायुभिः 
उदू उ) वायुवत प्रबळ नायकों और (स्तोमैः उत्‌) स्तुतियोग्य प्रशंसा - 
| बचनों से (उत्‌ इंरते) उत्साहित होते और विजय करते हैं । 
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येनाव तुवेशं यदुं येन कणव धनस्पृतम्‌ । 
राये खु तस्य॑ धीमहि ॥ १८॥ 
आ०- (येन) जिस साधन से आप लोग (तुवशं) शत्रु-नाशक वा 
हिसकों के वशकत्तो घा चारों पुरुषार्थ के इच्छुक (यड) थल्नशीळ, 
उद्योगी वर्ग और (येन) जिस उपाय से ( घन-स्एतं ) धन के इच्छुक 
वेश्य वर्ग और (कण्वं) विद्वान्‌ ब्राह्मण वर्ग की (आव) रक्षा करते हो 
(तस्य) उसी उपाय का हम (राये) ऐश्वय लाभ के. छिये (सु धीमहि) 
अच्छी प्रकार धारण और विचार करे । 


इमा उ वः सुदानवो घृतं न पिप्याधेरिषः । 

वर्धोन्काणवस्य मन्म॑भिः ॥ १३ ॥ 

भा०--हे (सु-दानवः) उत्तम दानशील एवं छेदन भेदन के कम में 
कुशळ जनो ! (वः) भाप लोगों की (इमाः इषः) ये जळ-बृष्टियों के 
समान (इषः) सेनाएं (घृतं न पिप्युषीः) जर के समान परस्पर खे 
और राजा के तेज की इद्धि करती हुईं (काण्वस्य) विद्वान्‌ पुरुष के 
(मन्मभिः) सुविचारित वचनां से ( वर्धान्‌ ) बुद्धि को प्राप्त को । 


क नून सुं दानडो मर्दथा चृक्तवहिषः । 

ब्रह्मा को वः सपर्यति ॥२०॥२१॥ 

भा०--जैते जळ दृष्टि और अन्न देने से वायुगण (सुदानवः) उत्तमः 
दानशील हैं वे ( इच्त-वहिपः ) अन्तरिक्ष चीर के जाने वाळे होते और 
सबको आनन्दित करते हैं, उनके सम्बन्ध में भी प्रशन होता है कि 
उनको ( कः ब्रह्मा ) कौन महान्‌ शक्तिशाली सञ्चालित करता हे । वैसे 
ही हे (सु-दानयः) उत्तम धन, यशादि देने वाळे वीर विद्वान्‌ पुरुषो ! 
आप लोग (बृक्त-बहिषः) योग के निमित्त कुशादि काट छाने वाळे वा 
शहुओं भौर अन्तरात्मा से क्रोध कामादि को समूळ उच्छिन्न कर झुदध 
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पवित्र होकर (क्क मदथ) कहां २ आनन्द छाम करते और किस २ 
स्थान वा अवसर पर अन्यों को आनन्दित करते हो ९ (वः) आप 
लोगो का (क;) कौन ( ब्रह्म ) महान्‌ शक्ति वाळा, ज्ञानवान्‌ पुरुषः 
(सपर्यति) सत्कार करता है 0 इत्येकविंशों वग: ॥ उत्तर 

नहिं ष्म यद्धं चः पुरा स्तोमेंभिवृक्तवहिषः । 

शधो ऋतस्य जिन्वथ ॥ २१ ॥ 

सा०-हे ( दक्त्वहिंपः ) यज्ञशीछ और शच्ुरहित वीर जनों!” 
(एरा) पहिले के समान ही (वः) आप लोगों के (यत्‌ नहि स्म) जो 
बळ नहीं प्राप्त हो उन (त्रःतस्य) घन, अन्न और सत्य ज्ञान के (शर्धान) 
नाना बलों को (स्तोमेभिः) स्तुति वचनों द्वारा (जिन्वथ) बढ़ाओ । 

ससु त्ये संहतीरपः खं झोणी सम स्थम्‌ 

सं चज पर्वणी बँछुः ॥ २२॥ | 

भा०--जैपते मेघ लाने वाळे सजळ वायुगण (महती अपः सं दडः) 
बहुत भारी जळ राशि को घारण करते हें । (क्षोणी सं द!) भूमि पर . 
उन जलों को प्रदान करते वा दे दृष्टि युक्त वायुगण (क्षोणी सं द्घुः)” 
भूमि और अन्तरिक्ष को परस्पर सुसम्बड्ध करते हैं वे ही ( सूयस्‌ )' 
सुर्य की दीछि को (सं दघु;) धारण करते हें और (वज्र) वियत को भी? 
(पशः) पोर २, खण्ड २ कर घारण करते हैं वैसे ही (त्ये) चे चीर 
पुरष भी (महतीः अपः सस्‌ दः) बहुत बडी प्रजाओं को घारण कर, 
(क्षोणी सम्‌) स्व और पर-राष्ट्र की भूसि को सन्धि द्वारा व्यवस्थित 
करें, (सूये सं दधुः) सूयंवत्‌ तेजस्वी राजा को धारण करें और (पदशः 
बज्ने सं दधुः) सेना की एक २ टुकड़ी का नायक सहाख को धारण 
करे । 

वि वृत्रं पर्वशो ययर्ि प्ता अयाजिन;! 

चक्राणा वाज्णि पोस्यंम्‌॥ २३ ॥ 
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भा०--जैसे पूर्वोक्त वायुगण (त्र) जळ को (पवंशः) पोर २ पर 
(चि ययुः) विशेष रूप से व्यापते हें 1 वे ( अराजिनः ) स्वयं दीसि- 
` रहित, श्याम (पव॑तान्‌ वि ययुः) मेघो को भी व्यापते हैं और (ब्रृष्णि) 
चषंणशीळ मेघ पर विशेष (पौंस्यं वि चक्राणा; भवन्ति) बळ पराक्रम 
करते हैं वैसे ही वीर छोग (इत्र) अपने बढ़ते शत्रु को (पशः वि 
यथुः) पोर २, सन्धि २ में व्याप छे, उसके सैन्य दल में घुस जांय 
(अराजिनः) राजा के विपरीत उच्छ खळ द्रोही ( पवंतान्‌ ) अचळ 
“शत्रुओं पर भी (वि यथुः) चढाई करें । और (बृष्णि) बलवान शत्रु 
“पर (पौंस्यं) बछ-पौरुष (चक्राणा:) करते रहा करें । 


अनु जितस्य युध्य॑तः शुष्ममावन्नुत क्रतुम्‌। 
अन्विन्द्रे च॒ज्ञतूयं ॥ २४ ॥ 


भा०--जैसे ( दृत्रतूर्य इन्द्रं अनु धुष्मस्‌ क्रतुस्‌ आवन्‌ ) मेघ को 

पछिन्-भिन्न करने के ससय वादुगण सूयं के झनुकूळ ही वल्युक्त कर्म 

करते हैं वैसे ही वीर सैन्य भी ( इन्न-चूर्य ) शत्रु-जाशक संग्राम में 

: दत्रितस्य युद्धयतः) स्व और पर से अतिरिक्त तीसरे बलशाली से छड़ते 

इए (इन्त्रस्‌ अनु) सेनापति के साथ (उत) ही (शुष्मस्‌ क्रतुस्‌) बळ, 

“कम को ( अबु अवच ) मास करते और बलवान, क्रियावान्‌ भाग 
-की रक्षा करते हैं । 


विद्यद्धस्ता अभिय॑ंबः शिप्रा; शीषोहेररययी; । 
शत्र व्यतत श्रिये ॥ २५ ॥ २२॥ 


भा०-हे (मरुवः) वीर पुरुषो ! आप (विद्यद्‌- इस्ता;) विद्यत्‌- 
"तुल्य चमकीले-शस्रों को हाथ में छिये और स्वयं ( अभिद्यवः ) कान्ति 
युक्त (श्रः) शोमाधुक्त वखालंकार धारण कर ( शोषन्‌ ) शिर पर 
-(हिरण्ययीः) सुवणं से सजे सुन्दर लोह आदि के बने ( शिप्रा: ) शिर 
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बचाने के टोपों को (श्रिये) शोभा के लिये ( वि-अज्ञत ) विशेष प्रकट 
करे । इति दा्विद्षो वर्ग; ॥ 


उशना यत्परावत ऊच्णो रन्ध्रमयातन । 

योन चंक्रदङ्गिया ॥२६॥ 

भा०--जैसे पवन गण ( परावतः ) दूर विद्यमान (उणा) जळ- 
सेचक मेघ के ( रन्ध्रस्‌ ) छिद्र भाग की ओर (उशनाः) तीव्र कान्ति- 
युक्त होकर जाते हें । तब (यौः न भिया चक्रदत्‌) आकाश व पुथिवी 
भी अय से काप या गूंज उठती हे वेसे ही आप भी (उशनाः) विजय 
कामना करते हुए हे वीरो ! (यत्‌) जब (परावतः उद्णः) दूर देश से 
बलवान शत्रु के ( रन्धस्‌ ) समं को पाकर ( अयातन ) प्रयाण करो 
तब (यो: न) सानो थिवी और आकाश भी (भिया चक्रदुत्‌) भय से 
शूज उठे, कांप उठे । 

आ नों अखस्य दाबनेऽश्डैहिरंणयपाणिसिः । 

देवांस डप गन्तन ॥ २७॥ 

सा०- है (देवासः) विद्व(न्‌ छोगो ! आप (नः) हमारे (मखस्य) 
थञ्ञ-निमित्त (दावने) दान देने के लिये (हिरण्य-पाणिभिः) सुवर्णादि 
यदाथ को हाथ में छिये (अइवैः) वेगयुक्त अश्वों से हमारे (उप गन्तन) 
यास आओ । 

यदेषां पृष॑ती र्थे प्रष्टिवहातिं रोहितः । 

यान्ति शुभ्रा शिणञ्जपः ॥ २८ ॥ 

भा०--जैसे वायुओं के (रक्षे) वेग में ( एषत्तीः ) जळू-सेचन-कर्त्री 
सेघमाछाओं को (ग्रष्टि) दीत्र वायु और (रोहितः) रक्तवणं सूयं (वहति) 
वहन करता है तब वे भी (यान्ति) गति करते और ( शुञ्रा;ः अपः 
ईरिणन्‌ ) स्वच्छ जळ पहुँचाते हें । वेसे ही (एषां) इन बीरों के (रथे) 
श्थ-समुदाय में (एषती;) सेनाएं वा नियुक्त अश्व (प्रष्टि) शीघ्र चाळक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized वेद्‌ सये वची Cr [अ०८ब्‌०२४।३ १ पु 
YS 
(रोहितः वहति) सारथिवत्‌ सेनापति वहन करे तब ये भी (छुञ्राः) 
सुन्दर (अपः) जलधारा तुल्य सैन्यधाराओं का सञ्ालन करते हुए 
(यान्ति) प्रयाण करे । 


सुषोमे शर्यणावत्याञ्जीके पस्त्यांचतिं । 

ययुर्निचक्रया नरः ॥ २३ ॥ 

भा०-(नरः) मनुष्य (सुषोमे) उत्तम ऐश्वययुक्त ( शर्यणावति ) 
उत्तम सेना से सुरक्षित, (आर्जीके) धार्मिक निवासियों से वरणीय 
धार्मिक राजा से शासित ( पत्यावति ) उत्तम अजा से सम्पन्न, नगर 
या देश में (निचक्रया) नीचे लगे चक्रों से युक्त गाड़ियों से (ययुः) 
जाया-आया करे | 

कदा गच्छाथ मरुत इत्था विधं हवंमानम्‌ । 

सार्डीकेसिनाधमानम्‌ ॥ ३० ॥ २३॥ 

. भा०--हे (मरुतः) विद्वान्‌ वीर पुरुषो ! आप ढोग (इत्था) इस 
अकार (हवमानं विप्रस्‌) स्तुतिशीळ था यज्ञकत्ता, (माडीकिभिः) सुख- 
जनक वचनों से ( नाधामानस्‌ ) मार्थना करते हुए विद्वान्‌ पुरुष को 
(कदा गच्छाथ) कब प्राप्त होते हैं १ इति न्रयोविंशो वर्ग: ॥ 


कद्ध नन कंधमियो यदिन्द्रमजहातन । 

को वः सखित्व ओहते ॥ ३१ ॥ 

भा०--हे (कध-मियः) उत्तम कथा, स्तुति, उपदेश आदि से 
असन्न होने घाले पुरषो ! (यद्‌ इन्द्रम्‌ अजहातन) जो आप ढोग शननु- 
इन्ता और संशयच्छेत्ता वीर वा विद्वान्‌ पुरुष वा रभु को त्यागते हो 
ऐसा भरा (कदू इ नूनं) क्यों कर हो सकता है १ यदि छोड़ दिया 
करो तो भछा (वः सखित्वे) आप लोगों की मिन्नता में (कः ओहते) 
कौन विश्वास करे ? | 
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स॒हो छु णो वज्रहस्तैः करवासो अभि मराक्षिः । 

स्तुषे हिरण्यचाशीसिः ॥ ३२॥ 

आ०--है ( कण्वासः ) विद्वान्‌ पुर्घो! आप लोग ( हिरण्य- 
चाशीमिः ) छोड, सुवणादि के बने शखों से सजे, वा हितरमणीय 
बोलने वाळे (वञ्रहस्तै;) खड्ग और झख वजन करने वाळे चम हाथ 
सें लिये उत्तम बल सम्पन्न, (मरज्ञिः) वीरों, विद्वानों के (सह उ) 
सहित ( अभिस्‌ ) जानवान्‌ नायक एरुप के (नः सु स्तुषे) हमारे प्रति 
उत्तम रीति से गुण कथन करो | 

ओ छु उष्णः प्रथज्यूना नव्यसे छुवितायं। 

वन्नत्याँ जञित्रचाजान्‌ ॥ ३३ ॥ 

भा०--मैं (बृण्णः) बलवान, उदार, ( अ-यज्यून्‌ ) उत्तम दान- 

शीळ ( चिन्न-चाजान्‌ ) अद्भुत बळ और पेश्वयं के स्वामी जनों से 
(सुविताय) उत्तम धन प्राप्त करने और (नव्यसे) नये से नये धन प्रास 
करने के लिये ( आ वदृत्यास्‌ ) ) आथना करूं और (नव्यसे सुविताय) 
स्तुस्थ, उत्तम चरिन्न शिक्षण के लिये अळुुत ज्ञानी पुरुषों से आथना 
करूं | 

गिरयश्चित्रि जिहते पशानासो मन्यमानाः । 

पर्वताश्चिश्नि थेमिरे ॥ ३४॥ 

भा०--९ चित्‌ ) जैसे सजळ वायुओं से स्पश पाकर (गिरयः नि 
'जिहते) मेघ नीचे उतर आते हैं (पता; चित्‌ नियेमिरे) पचत उनकी 
रोक थास करते हैं वैसे ही (पशोनासः) उत्तम विद्वानों भोर वीरों से 
स्पशे पाकर (सन्यमाना) अभिमान युक्त ( गिरयः ) विद्वात्‌ जन (नि 
जिहते) विनय से झुकते हैं और ( पशोनासः ) पीडित होकर (पचताः 
चित्‌) पवंतवत्‌ दृढ, शत्रु भी ( नि येमिरे ) बांधे जाते हैं, वश किये 
ज्ञाते हैं । 
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आच्णयावांनो वहन्त्यन्तरिक्षेण पत॑तः । 
घातार स्तुवते वय॑ः ॥ ३५ ॥ 
सा०--( अन्तरिक्षेण पततः घातारः यथा वयः वहन्ति ) जैसे 
अन्तरिक्ष से जाते हुए सजळ पवन विश्व के पोषक अञ्न को प्रा 
कराते हैं वैसे ही (अक्ष्य-यावानः) आंख के इशारे से आगे बढ्ने और 
(अन्तरिक्षेण पततः) आकाश माग से जाने वाळे, (धातारः) राष्ट्र के 
धारक, (स्तुवते) स्तोवा-प्रजाजन के हितार्थं (दथः वहन्ति) बळ, अन्न 
धारण करते हैं । 
अशिहि जानि पूर्व्यश्ङ्दो न सूरों अश्चिषा । 
ते भाउमिवि तस्थिरे॥ ३६॥२४॥ 
सा०--(अझिः) अभि जैसे ( पूर्य; जनि ) सब से पूर्व विद्यमान 
रहता दै और वह (अचिपा) ज्वाला से (सूर न छन्दः) सूर्य के समान 
दीसियुक्त होता है और दायुगण ( भाजुमिः ) विधत आदि से (वि 
तस्थिरे) विविध प्रकार से चमकते हैं वैसे ही (अधिः) अग्रणी नायक 
रु (पूज्य जवि) सब से पूर्व विद्यमान रहता है। वह ज्ञाबढीसि से 
सूयवत्‌ सव का उत्पादक और (छन्द) रक्षक रहा । (ते) वे जीवगण 
और सुर्य आदि छोंक उसी के (भाजुमिः) अकाझों से ( वि तस्थिरे,). 
विविध अकारों से रहते हें । इति चतुषिशो वर्ग; ॥ र 
| [<] 
सध्वसः काण्व ऋषिः । अश्विनौ देवते ॥ छन्द:--१, २, ३, ४ , ९, १२, 
१४, १५, १८--२०, २२ निचृद्नुष्टुप्‌ । ४, ७, ८, १०, १ 
१७, २१, २३ आर्षी विराडनुष्ट्रप । ः र 
३०४१ । ६, १६ अनुष्टुप्‌ ॥ त्रयोविशर्चं 
सूक्तम्‌ ॥ [ 
आ नो विश्वासिरुतिभि (शिना गच्छतं युवम्‌ । 
दस्र हिरणयवर्तनं 6 > 
द्स्रा नी पिबतं सोम्ये मधु ॥ १ ॥ 
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भा०--हे (अश्विना) दिन रात्रिवव, चन्द्रसूर्यचत्‌ सब के हृदयों में 
च्यापने चाळे वा “अश्व? अर्थात्‌ शी्रगामी घोड़ों के समान वेग से विषय 
मागो मै दौड़ने वाळे इन्द्रियों के स्वामी घुरुषो [ ( युवस्‌ ) आप दोनों 
(विश्वाभिः) समस्त ( ऊतिभिः ) रक्षा और ज्ञानो तथा तृप्तिदायक- 
उपाया क साहित (नः) हमें ( आगच्छतम्‌ ) प्रास होओ । आप दोनों 
(दरा) दुःखों का नाझ करने वाले (हिरण्य-वर्चनी) स्वर्णादि-मण्डित 
रथ पर आडदू, एवं हितकारी, रमणीय सागं से जाने वाळे, (सोम्यं 
मध) ओपधि-रस और उत्तम मधुर अञ्च आदि (पिबतस्‌) प्रास करो 1: 

आ नून यांतमश्विना रथेन सूर्यत्वदा । 

सुज्जी हिरण्यपेशसा कदी गज्भीरचेतला ॥ २ ॥ 

भा०--हे (अश्विना) रथी-लारथिवद्‌ अश्वों, इन्दियो के स्वामी, 
खी पुरुषो | आप ( सूय.त्वचा ) सूर्य तुल्य कान्तियु्क आवरण वाले,. 
सुन्दर (रथेन) रथ से ( नूच यायातस्‌ ) अवश्य आया-जाया करो । 
आप दोनों (सुजी) सुखों के भोगने और अजा को पाळने वाळे, (हिरण्य- 


पेशसा) सुवण तुल्य कान्तियुक्त, (कदी) दीघदर्शी, (गस्मीर-चेतसा)' 
गस्मीर-चित्त होऔ । 


आ याल नइंघस्पर्यान्तरिक्षात्लुवुक्तिभिंः । 

पिबाथो अम्ला मधु कणवांनां सर्वने सुतम्‌ ॥ ३॥ 

भा०--हे (अशिना) राष्ट्र के स्वामी जनो ! सचिव और नृपति 
के तुल्य अधान पुरषो ! आप (नहुपः परि) मनुष्य वर्ग से ऊपर (अन्त- 
रिक्षात) अन्तरिक्ष मागं से (सुद्रक्तिभ:) उत्तम स्तुतिवाणियों-सहित 
( भायातस्‌ ) आया करो भौर (कण्वानां) विद्वान्‌ पुरुषों के (सदने), 
यज्ञ में. ( सुतस्‌ ) तैयार किये (मधु) मधुर अन्न, यज्ञ-शेष और ज्ञान 
आदि (पिवाधः) पान करो । 
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आ नों यातं दिवस्पयोन्तारिक्षाद्धभक्‍िया । 

पुत्र, कण्व॑स्य वाभ्रिह सुवाचं सस्यं मजं ॥ ४ ॥ 

भा० --है (अश्विना) दिन रात्रिवत्‌ सम्बद्ध जी-पुरषो | हे (अध- 
'भ्िया) अपने अधीन सेवक आदि को सुखी रखने वाळे, उनके प्रिय 
पुरुषो ! आप (दिवः परि) भूमि सायं से, ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष 
मार्ग से मी ( नः आयातस्‌ ) इमारे पास घास होओ। (इह) इस 
स्थान सें ( वास्‌ ) आप दोनों को ल्य करके (कण्वस्य झुत्रः) विद्यान्‌ 
युरुष का शिष्य, पुन्न (सोस्यं मधु) विद्वान्‌ पुरुषों के योग्य मधुर अन्न 
और ज्ञान को (सुपा) मदान करे । 

आ ना यात॒मुपश्चत्यश्विना सोमपीतये । 

.स्चाहा स्तोम॑स्य वर्धना प्र कवी घीतिसिंनरा ॥५॥२५॥ 

भा०--हे (अश्विना) जितेन्त्रिय पुर्यो ! आप छोग (स्तोमस्य) 
स्तुति, भौर उपदेश करने योग्य वेद-ज्ञान का ( स्वाहा ) उत्तम वाणी 
द्वारा प्रकथन करते हुए और (धीतिभिः) अध्ययन, सनन द्वारा उसकी 
(वर्धना) वृद्धि करते हुए (प्र यातस्‌) आगे बढो । हे (कवी) विद्वानों ! 
हे (नरा) उत्तम पुएपो ! आप दोनों (सोमपीतये) ज्ञान और अन्नादि 
-के पाऊन और उपभोग के लिये ( उप-श्रति ) उत्तम ज्ञान-श्रवण के 
लिये यज्ञ, सभाभवन आदि स्थानों में ( नः आयातम्‌ ) हमारे पास 
“आओ । इति पञ्चविंशो वः ॥ 

याच्चिद्धि वो पुर आअषंयो जुहूरेप्दसे नरा । 

आ यातमश्विना गंतमुपेमा सुष्टरति मसं. ॥६॥ 

भा०-र्‍हे (अश्विवा) जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वर्गा! हे 
(नरा) उत्तम पुरुपो ! (वां) आप के (अघसे) ज्ञान के ल्यि (पुरा) 
पहले काळ में (पयः) सन्त्राथे दशा ऋषियों ने ( यत्‌ चित्‌ हि) जो 
कुछ भो (जुहुरे) उपदेश किया है और ( इमां सुस्तुतिस्‌ ) इस उत्तम 
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स्तुति, उपदेशादि की (उप) मासि लिये (मम आयातस्‌ ) मेरे समीप 
आइये । 

डिवाश्चिद्रोचनाद्ध्या नो गन्तं स्वर्विदा । 

धीभिवेत्सप्रचेतला स्तोमेंमिहेंचनशुता ॥ ७॥ 

भा०--हे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वर्गो ! आप (दिवः चित्‌ रोचना) 
सूर्यं के समान प्रकाशमान, ( रोचनात्‌ ) तेजस्वी शुरु से ( स्विदा ) 
अकाशमय ज्ञान को ग्रास करके (स्तोमेभिः) वेद के सूक्तों से (इवन- 
अता) स्वयं अहण करने और अन्यों को देने योग्य ज्ञान का श्रवण 
करके (घीमिः) घुद्धियों और कमो से ( वत्स-अचेतसा ) “वस्स? अथात्‌ 
उपदेष्ठा शुरु के अधीन ज्ञानवान्‌ होकर ( अधि न; गन्तस्‌ ) हमारे 
पास आओ | 

किमन्ये पयासतेऽस्मत्स्तोमेभिरश्चिनां। . 

पुत्रः कण्वंस्य चास्रषिंगीसिर्वत्लो अंचीच्रृंघत्‌ ॥ ८ ॥ 

सा०--(अस्मत्‌ अन्ये) हम से अतिरिक्त अन्य विद्वान्‌ भी (स्तो- 
सेभिः) स्तुति-उपदेशाँ सद्दित (किस्‌ परि-आसते) क्यों विराजते हैं । 
हे (अश्विना) जितेन्त्रिय शिष्य-शिष्याओ ! वे सब केवळ ज्ञानोपदेश 
देने के लिये हैं । (कण्वस्य घुन्न:) विद्वान्‌ पुरुष का पुत्र वा मेधावी पर- 
'मेश्वर के (पुन्न: = पुरु = त्रायते) बहुत से ज्ञान का रक्षक (ऋषि:) मन्त्र- 
बरष्टा विद्वान्‌ (वस्सः) अभिवादन करने योग्य एवं विद्या का उपदेश 
होकर (गीर्मि;) वेद धाणियों से ( वास्‌ अवीबृधत्‌ ) तुम दोनों की 
“उन्नति करे । 

आ घां चिप्र इहावसे5हत्स्तोमेमिराश्‍विना । 

अरिप्रा दृत्रहन्तमा ता नों भूतं सयोसुवा ॥ ६ ॥ 

आ०- है (अश्विना) जितेन्ब्रिय ब्रह्मचारी-्रह्मचारिणी वर्मा ! 
इद) इस आश्रम में (विग्रः) विद्वान्‌ आचाय ( स्तोमेभिः ) वेद के 


१५ प्‌. 
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अंन्‍त्रों से (वां अवसे) आप दोनों को ज्ञान देने के लिये (अहत्‌) उप- 
देश करे और (ता) वे आप दोनों ( भरिमा ) पाप-रहित और (वृत्र- 
हन्तमा) आवरणकारी अज्ञान के नाशक होकर (नः) हमारे लिये 
(सयोजुवा भूतस्‌) सुखदायक होओ । 
आ यहां योष॑णा रथमतिष्ठद्धाजिनीवस । | 
` * विशवान्याशिविना युवं प्र घीतान्यंगच्छतम्‌ ॥ १०॥ २६॥ ` 
 आए० है ( वासिनी-वसू ) ज्ञान, विद्या और वीयंख्प घन के 
घनी ख्री-पुरुपो ! (यत) जब तक आप दोनों सें से (योषणा) पति से 
“प्रम करने वाळी खी और खी को भेम करने वाळा पुरुष (रथस्‌ आ 
अतित) गृहस्थ रूप रमण योग्य आश्रम में प्राप्त होते हो, उससे पूव 
हे (अश्विना) इन्द्रिय, मनरूप अश्वों के स्वामी, ब्रह्मचारी-ब्रह्मचारिणी 
चगो ! आप दोनों ( विश्वानि घीतानि = अधीतानि ) समस्त अध्ययन 
योग्य विषयों को ( प्र अगच्छतम्‌ ) अच्छी प्रकार अहण करो । इति 
षड्विंशो वगः ॥ 
अत; सहस््रोनि्णिजा रथेना यांतमश्विनां । 
चत्लो वां मघुंमडचोशंसीत्काव्य; कविः ॥ ११ ॥ 
भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय खी-पुरुषो ! जब (वत्सः) विद्या 
: का उपदेष्टा, (काव्यः) विद्वानों में विद्वान्‌ (कविः) क्रान्तदर्शी आचाय 
(घो) तुम दोनों को (ममत वयः) मडुविद्या, ब्रह्मविद्या से युक्त प्रच- 
चन, ( अशंसीत्‌ ) कर चुके (अतः) उसके बाद आप दोनों (सहस्र 
। निर्णिजा) बहुत प्रकार के बने (रथेन) रथों से (आयातस्‌) ग्रह आओ | 
रूवसू मनोतरा रयीणाम्‌। 
; सम क जित, वहीं अनूषाताम्‌ ॥ १२ ॥ 
` - आ०--(एर“मन्द्रा ) बहुत मलुष्यों के प्रसन्नकती ( पुर-वसू.) 
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बहुतों को बसाने वाळे, ऐश्वर्य के स्वामी, (रयीणाँ) घनों की भर, | | 
विनिमय भादि का उत्तम ज्ञानी (वही) कार्य-भार-वहन में समर्थ 
(अश्विनौ) जितेन्द्रिय, वेगवान्‌ अश्व, यान आदि चलाने से कुशळ खी- 
पुरुष वग (इमं मे स्तोमं) मेरे इस स्तुति-घचन को (अभि अनुषातास्‌) 
आद्रपूवक ग्रहण करें | १ 

आ नो विश्वान्यश्विना धत्तं राधांस्यह्या..। 

कृतं न॑ अत्वियांवतो मा नों रीरधतं निदे॥ १३॥ 

भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय पुरुषो ! (नः) हमारे (विश्वानि) 
सब (राधांसि) घनों को आप (अद्या) बिना संकोच के (आ धत्तम्‌) 
घारण करो, और प्रदान करो । भाप (नः) हमें (ऋस्वियावतः कृतम्‌) 
ऋतु २ में करने योग्य यज्ञ से सम्पन्न करो । (नः) हमें (निदे) निन्दक 
के छाभ के लिये (मा रीरधतं) अपने अधीन मत करो | 

यन्नासत्या परावति यद्वा स्थो अध्यम्बरे । 

अत; स॒हस्तनिणिज्ञा रथेना यांतमाश्चिना ॥ १४ ॥ 

भा०--हे (नासत्या) नासिकावत्‌ झुख्य स्थान पर स्थित वा (न- 
असत्या) असत्य व्यवहार न करने वाळे, आप दोनों (यद्‌) चाहे 
(परावति स्थः) दूर देश में होओ (यद्‌ वा) वा (अस्बरे अधि स्थः) 
समीप में हो हे (अशिना) वेगवान्‌ अश्वों के स्वामी जनो'! (अतः) ब्रवा 
“से आप छोग (सहर्र-निणिजा रथेन) दद्‌ बल युक्त, रथ से (आ यातस्‌) 
आया करो । | 


यो वाँ नासत्याव्र्षिर्गीभैर्वत्सो अवीघघत्‌ । 

तस्म सहर्रनि्णिज्ञामिषं धत्तं घूतश्चुतंम्‌॥ १५ ॥२७॥ : 

भा०--हे (नासत्या) असत्य व्यवहार न करने -वाछे और नासि- 
कावत्‌ प्रमुख पदों पर स्थित जनो ! (यः). जो (बस्स; ऋषि:) उत्तम उप- 
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देशा, मन्त्रज्ञ पुरुष ( वां अवीबधत्‌ ) आप दोनों की दृद्धि करता है 
(तस्मै) उसके रक्षाथं आप (इतश्डुतस्‌ इश्म्‌) इतथुक्त अन्न के समान 
(सहस्रनिणिजं) हज़ारों पुरुषों से बना, (इतश्चुतस्‌ ) तेजोयुक्त पद, (इषं) 
सैन्य, चा खेह से युक्त इच्छा को (धत्तम्‌) धारण करो । इति सस- 
विशो वगः ॥ | 


प्रास्मा ऊजे घृतश्चुतमश्चिना यच्छते युवम्‌ । 


यो चा सुज्लाय तुष्टवदवसूयादवांठुनस्पती ॥ १६॥ 

भा०--(यः) जो (वाँ) तुम दोनों को (सुञ्ञाय) सुख, शान्ति के 
लिये (तुष्टवत्‌) स्तुति, या उपदेश करे, हे (दाचुनः पती) दानशील वा 
दातव्य धन के पाको ! (यः) जो जो ( वसूयात्‌ ) आप दोनों के 
सुखाथे घन चाहे, (अस्मै) उस पुरुष को (युवं) उम दोनों हे (अश्विना) 
जितेन्द्रिय जनो ! (घतदचु्त) घी, जळादि से युक्त (उज ग्रयच्छतस्‌) बळ- 
कारक अन्न दे । 

आ नों गन्त रिशादसेमं स्तोमे पुरुसुजा । 

कृतं नः सुश्रियों नरेमा दांतमभिष्टये॥ १७॥ 

भा०--हे (रिशादसा) हिंसकों के नाशक जनो! हे ( पुरुसुजा ) 
बहुर्तो के पालक! आप छोग (नः आ गन्तं) हमें प्राप्त होओ । और 
(नः) हमारे (स्तोमं) स्तुत्य वचन का ' ( कृतम्‌ ) पालन करो । 
(नरा) नायक खी-पुरुषो (इमाः) ये (सु-श्रियः) उत्तम २ लक्ष्मि 
(नः) हमें (अभिष्टये) अमी सुख के लिये ( दातस्‌ ) दो । 

आ बाँ विश्वाभिरूतिभिः प्रियमेधा अहूषत । 

राजन्तावध्वराणामश्चिचा यामति ॥१८॥ 

भा०--हे (अशिना) विद्वान्‌ -खी पुरुषो ! (भिय-सेधाः) यज्ञ के 
द्वारा अन्न आदि भौतिक तत्वों के सुगन्धादि से पूर्ण, शन्नु वा दुष्ट 
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की ताडना को अच्छा समझने वाळे वीर पुरुष ( विश्वाभिः उतिभिः ) 
समस्त विद्या और रक्षा साधनों, सेनाओं सहित ( वां आ अहूषत ) 
तुम दोनों को स्वीकार करें और आप (अध्वराणां) हिंसारहित यज्ञों 
और सब को मार्गोपदेश करने वाळे कार्यों के बीच (यामहूतिषु) छोगों 
को चलने के मार्ग तथा उत्तम यमनियमादि व्यवस्था के उपदेश के 
काय में (राजन्तौ) राजावत्‌ चमकते रहो । 

आ नों गन्तं मयोभुवाश्विना शम्भुवा युचम्‌। 

यो वाँ चिपन्यू घीतिभिर्गीमिवेत्सो अर्चीधधत्‌॥१३॥ 

भा०--हे (अशिना) उत्तम खी पुरुपो ! (यः) जो (वत्सः) उप- 
देश, गुर ( विपन्यू ) विशेष व्यवहार कुशल, एवं मार्थी (बाँ) आप 
दोनों को ( धीतिभिः ) उत्तम कर्मों और (गीर्मिः) वेद वाणियों द्वारा 
(अवीब्ृधत्‌) बुद्धि कराता है उससे उपदिष्ट (युवस्‌) आप दोनों (मयो- 
सुवा) सुखग्रद और (शंभुवा) झान्तिदायक होकर (न; आगन्तस्‌) हमें 
आह होओ । 

याभिः कण्वँ मेधातिर्थे याभिवेश दशंवजम्‌। 

याभिर्गोशर्यमावंतं ताभिंनोंऽवतं नरा ॥२०॥२८॥ 

सा०--हे उत्तम खी पुरुषो, सेनापति-सभापति आदि जनो ! आप 
लोग (याभिः) जिन उपायों से (कण्वं) विद्वान्‌ (मेघातिथिस्‌ अवतम्‌) 
अन्नादि सत्कार योग्य अतिथि की रक्षा करते और (याभिः) जिन 
क्रियाओं से ( दृश-वञ्रम्‌ ) दशा दिशाओं में जाने चाले मार्गों से युक्त 
(वशं) वश करने योग्य राष्ट्रजन या मन आदि को पश करते दो, और 
(याभिः) जिन सैन्यादि से ( गो-शयस्‌ ) "गो? अर्थात्‌ धनुष की डोरी 
और “शर? बाण इनके चलाने में कुशळ सैन्य घ गो-सूमि के हिंसक, 
कुषकादि की ( आवतस्‌ ) रक्षा करते (ताभिः) उनसे ही हे (नरा) 
नायक पुरुषो | ( नः अवतस्‌ ) हमारी रक्षा करो | इत्यष्टाबिशो वग: | 
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! . याभिनेरा तरसद्स्युमावतं छत्व्ये घन । 

ताः ष्वःस्मॉ अश्‍विना प्रांचतं वाजसातये ॥ २१॥ 
` आ0- -(यामिः) जिन सेना आदि से ( कृत्ये धने) भासि-योग्य 
ऐश्वय की रक्षा हेतु ( त्रसदस्युस्‌ ) दस्युओ को भयभीत करने वाळे 
सिपाही आदि को ( आवतस्‌ ) रखते हो उनसे ही हे (अश्विना) राष्ट्र 
के स्वामी जनो ! ( वाज-सातये ) अन्नादि के लाभ के लिये (अस्मान्‌ 
सुग्न अवतस्‌) हमारी भी रक्षा करो |. । 

प्र वां स्तोमां: सुवृक्तयो गिरो वर्धन्त्वश्विना । 
*! - पुरूंचा चहन्तमा ता नों भूतं पुरुस्पृहा ॥ २२ ॥ 
` आ०- हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय एवं राष्ट्र के स्वामी जनो ! 
(स्तोमा)' स्तुतिंयोग्य काथं भौर ( सुदृक्तयः ) उत्तम रीति से पाप 
सें बचाने वाळी (गिरः) वाणियां (वां प्रवधंन्तु) आप दोनों को बढ़ाव। 
(ता) वे आप दोनों (पुरुत्रा) बहुतो के रक्षक, (बृत्र-इन्तमा) शच्च और 
पाप को अच्छी प्रकार नाशक और (नः) हमारे बीच (पएरस्एट्दा 
बहुतों के म्रेम-पात्र और न्यायपूवंक खेह करने वाळे, प्रेमी ( सूतम्‌ ) 
होओ । 


जीणि पदान्यश्विनोराविः सान्ति गुहा परः । 

कवी ऋतस्य पत्मामिरवाग्जीवेश्युस्परि' ॥२३।२३॥' 

भा०-(ज्रीणि) तीन (पदानि) ग्राह्य विषय (अश्विनोः) विद्वान्‌ 
ख्री-पुरुषों की (गुदा) बुद्धि में (परः) सर्वाधिक, उत्तम रीति से (आविः 
सन्ति) प्रकट होते हें । उन (भरतस्य) ज्ञान के (पत्मभिः) तीनों पदां 
से वे दोनों (अवाक) साक्षात्‌ (कवी) क्रान्तदर्शी होकर (जीवेभ्यः परि) 
जीवों के हितार्थ हों। “ऋत? सत्याचरण, धमं, यज्ञ और वेद-ज्ञान के 
तीन पद॒ ऋक, सामः, यज्ञ; मन्त्र, गीति और क्रिया; ज्ञान, उपासना 
और यज्ञ हें । इत्येकोनम्रिंशो वगः ॥ 
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शशकणंः काण्व ऋषिः॥ अश्विनी देवते छन्दः--१, ४, ६ बृहती । 
१४, १५, निचृत्‌ वृहती । २, २० गायत्री । ३, २१ निचद गायत्री 1११ 
त्रिपाद विराड्‌ गायत्री । ५ उष्णिक्‌ ककुप्‌ । ७; ८; १७, १९ अनुष्ट्प । 
९ पादनिचृदनुष्टुप्‌ । १३ निचुदनुष्ट्रप्‌। १६ आची अनुष्ट्रप्‌ । १८ विराड- 
नुष्ट्रप्‌ । १० आर्षी निचूद पंक्तिः । १२ जगती॥ एकविशत्यूचं सुक्तम्‌ ॥ 
आ नूनमश्विना युवं व॒त्सस्य॑ गन्तमवसे । 
भस्मे यच्छतमवृक पृथु छार्दियुयतं या अरातयः ॥ १॥ 
सा०-हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय खी-पुरुषो ! (युवं) आप दोनों 
(नून) अवश्य ही (वस्सस्य अवसे) बालक, सस्यादि के रक्षण, वा 
ओजनादि से तृप्ति के छिये (आ गन्तस्‌) आया करो । ऐसे ही (वत्सस्य 
अवसे) उपदेश विद्वान्‌ की रक्षा भौर उसके ज्ञान भौर वृद्धि आदि के 
लिये आया करो। (अस्मै) उसको (षथु छदिः) बडा विस्तृत गृह, 
(अडक) छळ-कपट-रहित होकर ( प्र यच्छतस्‌ ) प्रदान करो। (या 
अरातयः) जो न देने के क्षुद्र विचार हैं उनको (युयुतं) दूर करो । 
यढ्न्तारिक्षि यद्दिचि यत्पञ्च मार्चुषा अनुं । 
नृस्णं तद्ध्॑तमश्विना ॥ २॥ 
आ०--यव्‌) जो (नुस्णस्‌) घन (अन्तरिक्षे) भन्तरिक्ष में (यत्‌ 
. दिवि) जो आकाश में और ( यत्‌ ) जो ( पञ्च मानुषान्‌ अनु ) पांचों 
- मनुष्यों के अनुकूल है (तत्‌) उसे हे (अश्विना) जितेन्द्रिय एवं अश्वादि 
:के स्वामी वर्गो ! आप लोग अवशय (घतस्‌) घारण करो । आका में 
वायु, जळ, मेघ, बृष्टि आदि भोर अन्तरिक्ष में सूय, चन्दर, नक्षत्रादि, 
पांचों सचुष्यों के भनुकूल भूमि, पवत, नदी, जछाशय आदि ये त्रिविध 
घन मनुष्य मात्र के सुखप्रद होने से “नृरण हैं । 
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थे बां दैसाँस्यश्चिना विप्रांसः पारिमामृशुः । 
एचेत्काणवस्यं बोधतम्‌॥ ३ ॥ 
आ०- है ( अश्विना ) उत्तम खी पुरुषो ! (ये) जो ( घम्रासः ) 
विद्वान्‌ पुरुष (वा) आप लोगों के (दंसांसि) नाना कार्यो को (परि 
मस्झुः) करते, उन पर विचार करते हैं, उनका और (कण्वस्य एव 
इत्‌) विद्वानों के किये अनुष्ठान आदि का मी ( बोधतम्‌ ) ज्ञान आश 
करो । 
अयं वा घमो अश्विना. स्तोमेन परि. षिच्यते । 
आयं सोमो मध्च॑मान्वाजिनीवस येन॑ वत चिकेतथः॥ ४॥ 
भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय पुरुषो | (वाँ) आप दोनों का 
(अयं) यह (घमः) तेजोयुक्त सामथ्यं है जिसको (स्तोसैः) स्तुति योग्य 
वचनों द्वारा (परिषिच्यते) परिषेक किया जाता, प्रतिष्ठा की जाती है । 
हे (वाजिनीवसू) बछादि से युक्त क्रिया के धनी जनो ! (अयं मुमान्‌ 
सोमः) यह मधुर अन्नादि से युक्त पेश्वयं उत्पादक बळ है, (येन) जिससे 
आप दोनों (बन्नु) जीवन के रोग दुखादि को (चिकेतथ) दूर करने में 
समथ हो । 
यदप्सु यद्वनस्पतो यदोष॑धीषु पुरुदंससा कृतम्‌। 
तेन माविष्टमश्विना ॥ ५॥ ३०॥ 
भा०--है (अश्विना) जितेन्द्रिय, उत्तम भोगों को भोगने हारे ! 
.हे (पुत-दंससा) नाना कमों को करने में समथ खी पुरुषो ! आप दोनो 
.(यत्‌ अप्सु) जो जलो, (यद्‌ वनस्पतौ) जो वनस्पति और (यद्‌ ओप- 
धीषु) जो ओषधि, अन्नादि के मासि के लिये ( कृतम्‌ ) यक्ष करते दो 
(तेन) उससे ही ( मा अविष्टम्‌ ) प्रजावत्‌ मेरी रक्षा करो। इति 
न्रिशो वगः ॥ 
' यन्नासत्या भुरण्यथो यद्वा देव भिषज्यथः । 
अयं वा मतिभिर्न चिंन्धते इविष्मन्तं हि गच्छंथः॥ ६॥ 
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भा०--हे (नासस्या) असत्याचरण न करने वाळे आप दोनो 
( हविष्यमन्त हि ) उत्तम अन्न वाळे प्रजाजन की माता-पितावत . 
(शुरण्यथः) पालन करते हो, (यद्वा) जो आप दोनों (हविष्मतं भिष- 
ज्यथः) पचिन्न अन्न वाले के ही रोगों को दूर करते हो और (हविष्मतं 
गच्छथः) उत्तम अन्नादि के स्वामी राष्ट्रवासी जन को तुम प्रास होते 
हो, (भयं) यह (वत्सः) राष्ट्र निवासी जन बाळक के समान होकर 
(मतिभिः) छुद्धियों से (वां) तुम दोनों को ( न विन्घते ) प्रा नहीं 
कर सकता । 


आ नूनम्रश्विजो ऋषिः स्तोमे चिकेत वामया । 

आ सोमं मधुमत्तमं घर्म सिञ्चादथचोणि ॥ ७॥ 

सा०--(नषिः) मन्त्राथं द्रष्टा विद्वान्‌ पुरुष (नूनस्‌) अघश्य ही, 
(वामया) अपनी उत्तम चुद्धि से (अश्विनोः) जितेन्द्रिय खी पुरुषों को 
(स्तोमं) स्तुति-योग्य मन्त्रों का उपदेश (आचिकेत) करे । (भअथदणि)- 
स्थिर, अज्ञावान्‌ पुरुष सें ही वह अभि (घमं!) तीब्र तेज के समाक 
(मधुमत्तमम्‌) वा अति मधुर (सोमं) ओषधि रसवत्‌ उत्तम ज्ञान सौरः 
तेज का (सिञ्चात्‌) प्रदान करे । 

आ नूनं रघुवर्तनिं रथे तिष्ठाथो अश्विना । 

आ वां स्तोमां इमे मस नभो न चुच्यवीरत ॥ ८॥ 

भा०--हे (अशिना) इन्द्रिय और मन को वश सें रखने वाळे” 
आप दोनों ! (नून) अवश्य ही ( रघु-वतनि ) छघु अथात्‌ वेग से जाने 
में समर्थ, (रथ) रमणीय रथ पर (आ तिष्ठथः) विराजा करो । (वा) 
आप दोनों को छक्ष्य करके (इमे) ये ( स्तोमाः ) स्तुत्य वचन, (नस: 
न) आकाश में सूयं के प्रति किरणोंवत्‌ चा पवनवत्‌ (चुच्युवीरच)- 
"प्रात हां । 
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` 
यदद्य वो नासत्योक्थंरा'बुच्युचामहिं । 
यह्वा वाणीमिराश्विनेवेत्काणपस्यं बाधतम्‌.॥ & ॥ 
| भा०--हे ( नासत्या ) सत्यमापी, सत्यकर्मा, खरी पुरुपो ! (यत्‌ 
>>), जो आज, (वाँ) आप दोनों के प्रति हम (उक्ये;) उत्तम वचनों 
सहित ( अचुच्यवीमहि ) आस हों और आप दोनो ( यद्‌ वा ) और 
| Mo इव) “अश्वः, इन्दियो के स्वामी जितेन्द्रिय होकर (कण्वस्य 
इव) विद्वानू पुरुप की ( वाणीसि; ) वाणियो से 
न ) (बोधतस्‌ ) ज्ञान 


-यह्गो क्क्षीचॉ उत यद्व्यश्व ऋषियंदों दार्घत॑मा जहां । 
“पृथी "5783 सादनेष्वेदेवर्ता अश्विना चेतयेथाम्‌ ॥१०॥३१॥ 
. _ भा०--हे ( अशिनो ) जितेन्द्रिय खी-पुरपो! अश्व-सैन्यादि दे 
| 1. ! भश्व-सैम्यादि के 
स्वामी, सेनापति आदि पुरुपो! (वां) तुम दोनों को (यत्‌) जिससे 
। ९.कक्षीवान्‌ ) कुशळ वा अन्यो की बागडोर अपने हाथों रखने चाला 
| स (उत) और ( यत्‌ ) जब (व्यश्वः) विविध या विशेष अश्वों या 
क का स्वामी और (यत्‌) जिस कारण से (दीघंतसा:) बडी २ 
काक्षाओं वाला, (ऋपिः) दूरदर्शी पुरुष (वां वां) तुम छोगों को 
ड) उत्तम उपदेश करे वा उत्तम कार्य के लिये चुछावे और (यद्वा) 
न न उस दोनों को (वैन्यः) तेजस्वी, यश का इच्छुक (पृथी) बडे 
र धय का स्वामी ( सादनेए ) नाना स्थानों, पदों पर (एव जुहाव 
Rr क के लिये घुलावे, (अतः) उससे पूर्व, हे जितेन्द्रिय पुरुषों ! 
“आप दोनों अवश्य ( चेतयेथाम्‌ ) ज्ञान प्राप्त कर । एकत्रिशो वर्ग; ॥ 
यातं छर्दिष्पा उत न॑ः परस्पा भूतं जंगत्पा नंस्तनाप 
न बर्तिस्तोकाय 3-4] क्य अ उत 
'बतिस्तोकाय तन॑याय यातम्‌ ॥ ११-॥ उ 
भा०--हे (अश्विनौ) जितेन्द्रिय जनो ! आप दोनों (नः) हमारे 
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<तोकाय तनयाय) पुन्न पौत्रादि के हितार्थ ( वर्तिः यातम्‌ ) बृत्ति या 
चेतनादि आप्त करो । आप दोनों (नः) हमारे ( छर्दिष्पा. भूतस्‌ ) 
आहो के रक्षक होवो । ( नः परस्पा भूतस्‌ ) हमें शत्रु से बचाने वाळे 
ोवो। ( उत नः जगत्पा तनूपा भूतस्‌ ) और हमारे जंगम पश्च- 
सम्पत्ति और हमारे शरीरों के भी रक्षक होवो । 
यदिन्द्रेण सरथ याथो अंश्विना यद्वां चायुना भच॑थः समोकसा । 
यदावित्योमि्ेसाभेः सजोष॑साः यहा विष्णोंविक्रमंणेषु तिष्ठ॑थः १२ 
भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय, अश्वादि के स्वामी, खी पुरुषो! 


रयत) जो आप दोनों (इन्द्रेण) शत्रु-विनाशी सेनापति आदि के साथ 


{स-रथं याथः) रथ के साथ रथ चलाकर प्रयाण करने वा युद्ध-यात्रा 
करते हो, (यद्वा) अथवा जो आप दोनों (वायुना समोकसा) वायु 
और वायुवत्‌ बलवान्‌ सेनापति के समान भवन या पद्‌ वाले (भवथः) 
हो जाओ । (यद्‌) या जो आप दोनों (ऋझूमिः) सत्य-ज्ञान से प्रका- 
'शित (आदित्येसिः) आदित्यवत्‌ तेजस्वी विद्वानों के साथ (स-जोषसा) 
समान-ग्रीति-युक्त होधो (यद्‌ वा) या तुम दोनों (विष्णोः) बलशाली 
राजा के (विक्रमणेषु) विशेष विक्रम के कार्यों में (तिथः) उच्चासनों 
यर विराजो, यही आदुश, कत्तव्य और अधिकार है । 


यदद्याश्विनावहं हुवेय वाज॑सातये । 

यत्पृत्सु तुवणे सहस्तच्छेष्ठमश्विनोरवः ॥ १३॥। 

भा०--और ( यत्‌ ) जो (अद्य) आज मैं (अश्विनौ) जितेन्द्रियः 
और अश्वादि के नायकों को (वाज-सातये) ऐश्वयोदि-प्राप्ति के छिये 
सदावत्‌ (हुवेय) घुळाया करूं। (यव) क्योंकि जो (प॒त्सु) संग्राम में 
(हवे) शत्रु-नाश करने में (सहः) शत्रु-पराजयकारी बढ है ( तत्‌ ) 
वही (अश्विनोः) उन अश्वादि के स्वामीजनों का (शरेष्ठ भवः:) श्रेष्ठ 
खल है। 
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आ नूनं यांतमश्विनेमा हव्यानि चां हिता । 
इमे सामासो आधि तुर्वशे यदाविमे करवेछु वामथं ॥ १४ ॥ 
भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय पुरुषो | ( तुवंशे ) चतुवर्गा की 
कामना वाळे और (यदौ) यत्नशील, राष्ट्र प्रजाजन और (कण्वेषु) 
विद्वान्‌ पुरुषों के (अधि) बीच (वास्‌) तुम दोनों को ( इमे सोमासः 9 
ये नाना बळ, अधिकार, ऐश्वय आप्त हों और (नून) अवश्य ही (इमा) 
ये (हब्यानि) अहण योग्य पेश्वयं, अन्न ( वां हिता) आप लोगों के 
लिये नियत हैं, भाद्र से ( आ यातस्‌ ) आओ और स्वीकार करो । 
यज्ञांसत्या पराके अंबांके अस्ति भेषजम्‌। 
तेन॑ नूनं विम॒दाय॑ प्रचेतसा छुद्वित्साय॑ यच्छतम्‌ ॥१५॥३२॥ 
भा०--हे (नासत्या) असत्य ज्ञान से रहित, ज्ञानवान्‌ पुरुषों? 
(यत्‌ भेषजस्‌ पराके) रोगादि नाशक जो पदार्थ दूर देश में हो वह 
जो (अवोके अस्ति) समीप स्थान में हो (तेन) उससे हे (प्र-चेतसा) 
उत्तम ज्ञान और चित्त वाले जनो ! (वत्साय) घुन्रवत्‌ राष्ट्र में बसे 
अजाजन के उपकाराथे ( वि-मदाय ) विशेष आनन्द छाभ के लिये 
(नूनं) अवश्य ( छदिः यच्छतस्‌ ) आवास प्रदान करो । इति द्वत्रश 
वरः ॥ 
अभुत्स्यु प्र देव्या सार्क वाचाहमश्विनो; । 
अयावदव्या मतिं वि रातिं मत्येभ्यः ॥१६॥ 
भा०--मैं (अखिनोः) दिन रात दोनों में (देव्या) प्रकाशमान 
उषा के समान कान्तियुक्त और खी पुरुषो में से ( देव्या ) गुणवती 
विदुषी के समान (अश्विनोः) विद्या के पारंगत खरी पुरुषों की (चाचा) 
वाणी से (प्र अझुत्सि) उत्तम रीति से प्रबोध, ज्ञान, जागृति को प्राप्त 
दोऊं । हे (देवि) विदुषि ! हे वाणि ! चू (मर्त्येभ्यः) मनुष्यों के हितार्थ 
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(मतिं वि भा आवः) उत्तम सुमति, ज्ञान विशेष प्रकट कर भौर 
(रतिं वि) दान भी विविध दे । 


he | योषो 


प्र वोधयोषो आश्विना प्र देचि सूनृते माहि। 
प्र यशहोतरानुषक्प मदाय भ्रवों वृहत्‌ ॥१७॥ 
आ०- है (उपः) ग्राभातिक कान्ति के समान शोभित हे (देवि) 
'विढुपी ! ज्ञान का प्रकाश देने वाळी ! दानशीळे ! हे (सुचते) उत्तम 
ज्ञान से युक्त ! हे (महि) पूज्ये ! जैसे डपा सब को जगाती है वैसे ही 
'तू भी (प्र प्र बोधय) ज्ञानोपदेश से जगा । हे (यज्ञ-डोतः) यज्ञ में होता 
के समान गृहस्थ तू भी ( आचुषक ) निरन्तर ( प्र बोधय ) ज्ञान का 
उपदेश कर । (मदाय) आनंद प्राप्ति के लिये (बृहत्‌ भवः) बहुत अन्न 
और बड़े उत्तम, भ्रवण-योग्य वेदोप देश देकर सबको ज्ञानवान्‌ कर । 
यडुंजो यासि माछना सं सूयेण राचस । 
आ हायमाश्वना रथो वर्तियोति नृपाय्यंम्‌ ॥१८॥ 
भा०--हे (उषः) कांतिसति ! विदुषि! तू जब प्राभातिक सूयं 
:की दीसि के तुल्य (भाचुना) प्रकाश के साथ (यासि) गमन करती है 
और (सूर्येण) सूयंवत तेजस्वी पुरुष से (सं रोचसे) युक्त होकर अच्छी 
ऊगती है तमी (अश्विनोः) आप दोनों जितेन्ट्रय वर, वधू का (अयस्‌) 
यह (रथः) रमणीय सुंदर गृहस्थ रथ, (लुपाय्यं वत्तिः याति) सचुष्य- 
मात्र के पाठक गृह अथात्‌ प्रजापति पद या माग की ओर गति 
करता है । 


यदापीतासो अंशवो गावो न दुह ऊर्घामिः । 

यद्वा वाणीरनूषत प्र देंचयन्तो आश्विना ॥१३॥ 

भा०-जैसे (गावः ऊधभिः हुदो) गौव स्तन-मण्डछों से दूध देती 
रह वैसे ही ( यत्‌) जब (आपीतासः) इषत्‌ पिंगळ वण के, वा ज्ञान 
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का पान किये इए (दुहो) प्रदान करते और (देवयन्तः) प्रभु की कामन 
करते हुए (प्र अनूषत) वाणियों का उच्चारण करते हें उस समय हे 
(अशिना ) जितेन्द्रिय खी-पुरुषो ! आप दोनों उसका लाभ छो | 

प्र चुज्नाय प्र शवसे प्र नृषाह्याय शर्मणे । 

प्र दक्षाय प्रचेतसा ॥२०॥ 

भा०--हे (म-चेतसा) उत्तम चित्त जौर ज्ञान वाछे जनो ! आफ 
दोनों (द्यज्ञाय) उत्तम पेश्वय, (शवसे) बळ और (द-षाह्माय) सब शन्नु.. 
नायको को पराजय करने, (करणे) शन्रुहिंसक वळ और प्रजा को 
शांतिदायक शरण देने और (दक्षाय) बल और ज्ञान प्राप्त करने के 
डिये (प्र प्र प्र पर) सदा उत्तम से उत्तम मार्ग पर आगे बढे । 

यजनं धीभिरश्विना पितुर्योना निषीदथः । 

यहा सुम्नोभेरुक्थ्या ॥२१॥३३॥ 

भा०--( यत्‌ ) जब हे (अश्विना) जितेन्द्रिय खरी पुरषो ! (नन 
निश्चय से (धीभिः) उत्तम कर्मों (यद्वा) और जब (ब चल 
ण से (पिततः योना) माता पिता गुर के गृह में (निपीदथः) 
'रहत हो तब आप दोनों (उक्थ्या) ग्रशंस र 
न्नयोत्रिंशों वग: ॥ पा नवे ति 

[१० | 


अगाथः काण्व ऋषि: ॥ ग्रश्चिनी देवते । छन्दः 
बृहती । २ न्रिष्ट्रप्‌। ३ श्रार्ची oo ४ ह 
६ भ्रार्षी स्वराड्‌ बृहती । षड्चं सूक्तम्‌ ॥ क 
यत्स्थो दीघंप्रसझानि यद्धदो रोचने दिव; । 
` यद्वां समुद्रे अध्याइते गृहेऽत आ यातमश्विना ॥ १ ॥ 
` .. आ०- (यव) यदि तुम दोनों (दीघ-अ-सझ्मानि) बडे भवनों. वाळे 
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नगर में (स्थः) होवो, (यद्वा) या चाहे आप दोनों (अदः र 
(द्विः रोचने) पृथिवी के क्रीडा, विनोदयुक्त स्पा बे 4100 
होवो (यद्वा) अथवा चाहे . (सञचङ्गे) जर था समुद्र के द्वीपादि में : 
(अघि स्थः) हो, तो भी हे (अश्विना) वेग से चळने वाळे साधनों से 
सम्पन्न जनो ! आव (अतः आ यातन) वहां से आया जाया करो | 
यद्व यज्ञ मनवे समिसिक्षथर्वेत्कण्वस्य वोधतम्‌ । 
बृहस्पत विश्वान्ढेचाँ अहं इंच इन्द्राविष्ण/ अश्‍विनांवाशुहेषसा २- 
भा०--(यदु-वा) और जब आप दोनों (मनवे) मचुष्य-मात्र के 
हिताथ (यज्ञं सं मिमिक्षधु;) यज्ञ को मिळकर एक साथ करो, (एव 
इत्‌ काण्वस्य बोधतस्‌) तब भी विद्वानों को उसका ज्ञान करा दिया 
करो । (बृहस्पतिस्‌) बडे राष्ट्र ओर वेद के पाठक और ( विश्वान्‌ 
देवान ) समस्त सनुष्यो, विद्यार्थियों और ( इन्द्राविष्णू ) ऐश्वय वानू 
राजा, सामथ्य के सेनापति दोनों को और (आश्चुहेषसा) शीघ्र ध्वनि 
करने वाळे (अशिना) अश्वारोही, जितेन्द्रिय जनों को (अहं हुवे), 
मैं बुलाऊं कि चे यज्ञ में आवै । 
त्या न्वशश्विनां हुवे सुदंसंसा गृभे कृता । 
ययोरस्ति प्र ण॑ः सख्यं देवेष्वध्याप्यम्‌ ॥३॥ 
भा०--९ त्वा अशिना जु हुवे ) मैं उन दोनों जितेन्द्रिय, गृहस्थः 
खी-पुरुषों को निमन्त्रित करूं जो (सु-दंससा) उत्तम कर्मी का आचरणः 
वाळे और (शुभे कृता) गृह में एकत्र पति पत्नी बने हों, (ययो!) जिनः 
में ( नः सख्यं प्र अस्ति ) हमारा सौहादं हो और (यथोः) जिनका: 
(आप्यं) बन्धुभाव (देवेषु) विद्वानों में (प्र अस्ति) उत्तम होः। 
ययोरधि प्र यज्ञा अंसूरे सन्ति सूरयः । | 
ता यज्ञस्याध्वरस्य प्रचेतसा स्व॒धासिर्या पिबतः सोस्यै मञ्चं 181: 
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भा०--(ययोः अधि) जिन दोनों खी पुरुषों पर (यज्ञाः) यज्ञ, 
उत्तम कमं और (असूरे) सूयर हित, अन्धकार युक्त काल या देश में 


- भी (ययोः अधि) जिन के अधीन या जिन पर (सूरयः) विद्वान्‌ जन 


आश्रित हैं, (या) जो दोनों (स्वघाभिः) अन्नो सहित (सोम्यं मधु 
पिबतः) ओषधि-रस युक्त मधुर जळ, मधु आदि पदाथ पान करते ह 
(ता) वे दोनों ( प्र-चेतसा ) उत्तम विद्वान्‌, छुम-चित्तवान्‌ होकर 
-(अध्वरस्य यज्ञस्य) हिंसा रहित वा अक्षय यज्ञ के (स्वधाभिः) अनो 


से करने वाळे हों। 


-द्द्याश्चिनावपाग्यत््राकस्थो वाजिर्नावस्‌ । 
-यदूदुह्यव्यनाचि तुर्वशे यदौ हुवे चरामथ सा गतम्‌ ॥५॥ 
भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय खी पुरुषो | (यद्‌ अद्य) जो तुम 
“दोनों (अपाग्‌) पश्चिम में या ( यत्‌ ) जो (आक्‌-स्थः) पूर्व में सी 
होवो, हे (वाजिनीवसू) विद्या और बल युक्त क्रिया से सम्पन्न विद्वानो ! 
“(यद्‌) यदि तुम दोनों (बह्मा) परस्पर द्रोही जनों में, (तुवरो) 
' हिंसक जनों में और (अनवि) छोटे या अप्रसिद्ध जनों में या (यदौ) 
-यद्वशील, श्रमी जनों में भी होवो तो मैं (अय) आज ही, (हुवे) 
“सादर निमन्त्रित करू । (अथ) भौर तुम दोनों ( मा गतम्‌ ) मुझे 
आस हो । 
यदन्तरिक्षे पतथः पुरुभुजा यहेमे रोदंसी अनु । . 
यद्वो स्वधाभिरधितिष्ठथो रथमत आ यांतम्विता ॥६॥ ३४ ॥ 
भा०--हे (अश्चिना) अश्वों और यन्त्रां के जानने और बनाने वाले 


शिल्पकार जनो ! (यत्‌) जो आप दोनों (घुरु-सुजा) बहुतों को 


पालने में समथ होकर (अन्तरिक्षे पतथः) अन्तरिक्ष मार्ग से गमन 


करते हो, (यत्‌ वा) और जो आप दोनों (इमे रोदसी अनु पतथः) इन 
आकाश और प्रथिवी दोनों में विचर सकते हो (यद्‌ वा) और जो 
पआप दोनों ( स्व-घाभिः ) स्वयं अपने आप धारण करने में समर्थ 
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शक्तियों से ( रथस्‌ ) वेग से चलने वाळे यन्त्र पर (अधि तिष्ठथः) 
विराजित हो वे आप दोनों ( भतः आयातस्‌ ) हमारे पास आया 
करो । इति चतुझिशो वर्ग; ॥ | 
| [ ११] 
वत्स; काण्व ऋषिः ॥ अग्निदेवताः ॥ छन्दः १ आर्ची भुरिग्गायत्री । 
२ वधसाना गायत्री । ३, ५-७, ९ निचृद्‌ गायत्री । ४ विराड 
गायत्री । ८ गायत्री । १० आर्ची भुरिक त्रिष्टुपू ॥ दशं सुक्तम्‌ ॥ 
त्वमझे बतपा असि देच आ मत्येष्चा । त्यै यज्ञेष्वीड्यः ॥ १ ॥ 
भा०--हे (अभे) शामवन्‌ ! व्यापक ! तेजःस्वरूप सत्यार्थ अका- 
शक | राजन्‌ ! असो ! (त्वं) तू (अरत-पाः असि) घों, सत्कर्मो, अन्नो 
का पालक है । (मर्त्येषु आ) मजुष्यों सें भी तू (देवः) सुखों का दाता, 
दीसिमान्‌ है । (स्वं) तू (यञ्ञेडु) यज्ञो में (इंड्यः) स्तुति योग्य, पूज्य, 
चाहने योग्य है । 
Ie ~ “Io | 
रबमसि ध्रशस्यो विदथे सहन्त्य । अञ्ज रथीर्चराणाम्‌ ॥२॥ 
सा०- दे (अञ्न) तेजस्विन्‌ ! हे (सहन्त्य) पाचु-पराजय कारिन्‌ ! 
{ स्वस्‌ ) तू (विदथेषु) यज्ञों, संग्रामो, ज्ञान छाभ के अवसरो में 
(म्शस्य: असि) प्रशंसनीय और उपदेश करने योग्य है। तूही 
९ भध्वराणास्‌ ) यो. और सम्मा, सोक्ष मार्ग में जाने घाळों में 
(रथी३) रथवाच्‌ के ससान साग पार छरा देने और छद्टय तक पहुँ- 
चाने हारा है । 
स त्वम॒स्मद्प द्विषां युयोधि जातवेदः । अदेबीरग्नेअरांती: ॥३॥ 
भाटे (अम्ल) नायक! तेजस्विन ! हे ( जातवेदः ) समस्त 
उत्पन्न पदाथ के ज्ञाता ! व्यापक प्रभो ! विद्वन्‌ ! (स्व) तू (सः) व्ह 
(द्विषः) देप करने वालों भौर द्वेप-योग्य कोघादि क्षत्त-शबुओं, और 
(भराती; अदेवीः) शुभ गुणों से रहित दान या उचित भधिकारों को 
१६ प. | i 
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न देने वाले प्रभावों, इृत्तियों और वाणियों को भी (अस्सत्‌ अफ 
युयोधि) हम से दूर कर । 
अन्पि चित्सन्तमहं यज्ञं मतस्य रिपोः । नोप वेषि जातवेदः॥४७॥ 
भा०--हे (जात-वेदः) समस्त पदार्थों को जानने हारे अभो ! हे 
विद्वन्‌ ! (रिपोः मत्तस्य) पापी पुरुष के (अन्ति चित्‌ सन्तं यज्ञं) 
अति समीप विद्यमान यज्ञ को (चु उप वेषि) आ नहीं होता, नहीं 
स्वीकार करता । तू शत्रु भावना वाले मनुष्य के यज्ञ, पूजा, दान 
स्वीकार नहीं करता । 
मर्ता अमत्यस्य ते भूरि नामं मनामहे । विप्रासो जातवंद्खः ४1३५ 
भा०- हे प्रमो ! (जात-वेदसः) उत्पन्न पदार्थो में स्यापक, सवश 
(ते) तुझ (ममत्यस्य) अविनाशी के (भूरि नाम) बहुत नामों से हम 
(मतोः) मनुष्य, (मनामहे) तेरी स्तुति करते हैं । 
विग्रं विग्रासोऽव॑से देवं मतास ङुतयें। आर गीर्मिईवामहे ॥६॥ 
भा०--हम (विप्रासः मत्तोसः) विद्वान्‌ घुद्धिमान्‌ एुरुप (अवसे) 
रक्षा, ज्ञान, आत्मसंतोष, प्रीति सुखादि और (ऊतये) तुझे प्राप्त होने 
के लिये (विप्रं) विविध पेश्वयों के पूरक (देवं) प्रकाशमान (अशि) ज्ञान- 
स्वरूप की हम (गीसिः) नाना वेदवाणियों से (हवामहे) स्तुति करते हैं ? 
आ ते वत्सो मनों यमत्परमाच्चित्सधस्थात्‌ । 
अग्ने त्वाङ्कामया शिरा ॥ ७॥ 
भा०--हे (अझ्े) प्रकाश स्वरूप ! (वत्सः) तेरी स्तुति करने 
हारा पुत्रवत्‌ मिय ( परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ ) परम उत्कृष्ट तेरे साथ 
एकत्र रहने की स्थिति से (ते) तुझे आस करने के लिये (स्वॉ-कामया 
गिरा) तुझे चाहने वाळी, वाणी से (मनः) मन को (आ यतस्‌ > 
सब ओर से रोके । 
पुरुत्रा हि सडङ्झासि विशो विश्वा अनु प्रभुः । 
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समत्खु त्वा हवामहे ॥ ८ ॥ 
उ र जा ! राजन्‌! तू (पुरुत्रा) बहुत से स्थानों में भी 
कु 2 स) इक समान सबको देखने और दीखने हारा 
क ४३४९ ६1 तू (विश्वाः विशः अनु) समस्त ग्रजाओं के ङपर 
हिल अर Bt (ग्य) सर्वोत्तम शासक है । (स्वा) तुझसे ही 
आ या पसरा और थुद्दों में भी (हवामहे) आर्थना करते हैं । 
" पत्प्वाभिमधसे चाजयन्तों हवामहे । वाजेंधु चित्रराधसम्‌ ॥६॥ 

भा०---हम (समत्सु) संग्राम में और एक साथ मिलकर आनन्द 


सदा नवीन और (सनात्‌ च) सनातन क 
न ए से (होता) सब 
प बेक है। तू (सबं च तन्वं) न ही gr 
भयस्व) पालन और तस कर और (अधमस्य 
यं च 
भी ( सौभगम्‌ आ यजस्व ) उत्तम ऐश्वय दे । बडवे ४ 
इत्यष्टमोइध्याय: ॥ हे र 


इति पञ्चमोऽष्टकः समाप्तः 
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अथ षछोऽष्टक : 


प्रथसोऽध्यायः 
[१२] 
पर्वतः काण्व ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ।! छन्दः १, २, ०, ९, १५, १६, 
२०, २१, २५, ३१, ३२ निचृदुष्णिक्‌। २६, १०-१२, १४, १७, 
१८, २२--२४; २६-३० उष्णिक्‌ । ७,१३,१९ श्रार्षीविराङ्टुण्णिक्‌ । 
३३ आर्ची स्वरा द्ुष्णिक ॥ त्रयास्त्रिशद्चं सूक्तम्‌ ॥ 
य ईन्द्र सोम्रपात॑स्रो मदः शाविष्ट छेतति । 
येना हैसि न्यईत्रिग तरीमहे ॥ १॥ 
भा०--है (इन्द्र) ऐशयंचन्‌ ! शत्रुनाशक ! हे (शविष्ठ) वछ- 
ज्ञाळिन्‌ ! ज्ञानवन्‌! (यः) जो तू (सोम-पातमः) ऐश्वय, जगत्‌ वा 
राष्ट्रप्रजा की पुत्रवत्‌, ओपधि, घनस्पति आदि को मेघ वा सूयवत्‌ 
उत्तम रीति से पालन करने वाला, (मदः) सयको प्रसन्न करने वाळा 
'होकर (चेतति) सबको ज्ञान देता है और (येन) जिस कारण सेतू 
(अत्रिणं) प्रजा के नाशक का (नि हंसि) नाश करता है, अतः (तस्‌) 
डस तुझकों इम लोग (इमहे) आस होते । 
५ येना दशंग्बूमाभिशं वेपयन्तं स्वणरम्‌ । 
येनां ससद्रसाविथा तमीमहे ॥ ₹॥ 
भा०- (येन) जिससे हे प्रभो ! राजन्‌! तू (दशग्वस्‌) “दगु 
दस भूमि, या दस' रामों के स्वामी को और (अधियु- अधिगुं) इससे 
सी अधिक भूमियों के स्वामी को और (स्वः-नरे)' सबके नेता, सुखों 
चा ज्ञानोपदेश देने वाळे विद्वान्‌ को और (वेपयन्त) शत्रुभो को कंपाने 
चाळे को और (येन) जिस कारण से तू (ससुदरस) सुन्नवत्‌ अपार 
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प्रजाजन ओर सैन्य बल को (आविथ) रक्षा करता, प्राप्त करता है इससे 
हम सव (तम्‌) उस तुझको (इमहे) आप्त होते, तुझसे प्रार्थना करते हैं। 

येन॒ सिन्धुं स॒हीरपो रथाँ इव प्रचोदयः । 

पन्थामृतस्य यात॑वे तमीमहे ॥ ३ ॥ 

आ०- (येन) जिस कारण तू हे भगवन्‌ ! (रथान्‌ इव) रथों 
रथारोही वीरों, (सिन्धुम्‌) अश्व-सेन्यों, (महीः) सूमिवासिनी प्रजाओं 
और (अपः) जाप्त जनों को राजावत्‌ उत्तम मागं में चळाता है भौर 
तू (सिन्धु') महान्‌ सुत्र, (महीः अपः) भूमियो और जलों को (प्रचो- 
दयः) उत्तम उद्देश्य के लिये प्रेरित कर रहा है, अतः (ऋतस्य पन्थास्‌ 
यातवे) सत्य के सागं पर चलने के लिये (त) उसी तुझ को हम 
(इमहे) प्रास होते हैं । 

इमं स्तोसं्भिश्ये घतं न पूतमद्रिवः 

येना बु सद्य ओजंसा ववक्षिथ ॥ ४॥ 

भा०--हे अभो ! (येन) जिस (ओजसा) भारी पराक्रम सेतू. 
(सच ;) सब दिनों महान्‌ राजा के तुल्य (ववक्षिथ) जगत्‌ को धारण 
कर रहा है, उससे तू सबसे महान्‌ है, हे (अद्रिवः) अखण्ड शक्ति- 
शालिन्‌ ! अतः हम (अभिष्टये) स्ट आभळवित फळ प्राप्त करने के लिये 
(घतं न पूत) पविन्न जळ के तुल्य स्वच्छ, तसि, सुज, आरोग्यकारक 
और पविन्न तेज के समान पावन, अन्तःकरण के प्रकाशक (इमं स्तोमं) 
इस वेदमय ज्ञान को (इमहे) तेरे से पाते है । 

इमं जुषस्व गिर्षेणः समुद्र इच पिन्वते । 

इन्द्र विशवांभिङतिसिचंचक्षिथ ॥ ४ ॥ १॥ 

भा०--हे (इन्द्र) शक्तिशालिन्‌ ! तू (विश्वाभिः) समस्त (ङतिभिः) 
रक्षा और झक्तियों से (ववक्षिथ) संसार को धारण कर रहा है। हे 
(शिवणः) वाणियों द्वारा श्रवण-भजन-योग्य ! तू (समुद्र: इव) सागर 
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“के समान, समान रूप से सबका आनन्द-दाता होकर (पिन्वते) बढ्ता 
है, तू (इमं) इस स्तुति को (शुषस्व) स्वीकार कर । इति प्रथमो वश 
यो नों देवः पंरावतंः सखित्वनायं मामहे । 
दिवो न वृष्टिं प्रथयन्ववक्षिथ ॥ ६॥ 
सा०-—(यः) जो (देवः) सुखों का दाता, जगत्‌ का प्रकाशक, 
सूयवत्‌ तेजस्वी (परावतः) दूर, परम स्थान से (दिवः वृष्टिं प्रथयन्‌) 
आकाश से दृष्टि करता हुआ जगत्‌ को (ववक्षिथ) ज्ञान उपदेश करता 
है, उसको हम (सखित्वनाय) मित्र बनने की (मामहे) प्रार्थना करते हैं। 
बचज्नुरस्य केतव उत चज्रो गभ॑स्त्योः । 
यत्सूर्यो न रोदसी अवर्धयत्‌ ॥ ७॥ 
भा०--(रोदसी सूर्य: न) आकाश और भूमि दोनों छोकों को सूर्य 
जैसे बढ़ाता है वैसे ही (सूयंः) जगत्‌ का सञ्चालक, और उत्पादक प्रभु 
(रोदसी) समस्त संसार को (अवधेयत्‌) शिल्पीवत्‌ बनाता, राजा- 
-चत्‌ पोषण करता है । (अस्थ) उस प्रभु के (केतवः) सूर्य की किरणों 
'के समान ज्ञान, विज्ञान और शक्तियां (उत) और (गभस्त्योः वज्र; न) 
“हाथों में पकड़े शस्र के समान (वज्रः) ज्ञानमय उपदेश, ये सब 
(ववश्चः) जगत्‌ को धारण और उसकी रक्षा करते हें । 
यदि प्रबद्ध सत्पते सहस्त्र माहिषॉ अघं; । 
आदित्तं इन्द्रिय महि प्र बांबृधे || ८ ॥ 
भा०--हे (अबृद्ध) महान्‌ ! हे (सत्पते) व्यक्तजगत्‌, सत्पदाथौं, 
सत्य ज्ञान के पाळक ! (यदि) जो तू (सहख' महिपान्‌) हजारों, बड़े २ 
शक्तिशाली सूयं, मेघ, पवनादि को (अघः). सञ्चालित करता है, 
(आव इत) इससे ही (ते) तेरा (महि इन्द्रिय) महान्‌ ऐश्वर्य बळ, 
९प्र वद्घे) बहुत बड़ा है । 
` इन्द्रः सूयस्य रश्मिभिन्यशंसानमोंषाति । 
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अचिर्चनेव साखहिः प्र वांधे ॥९॥ . 
सा०--(इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌ प्रभु (सूय॑स्य रदिमभिः) सूय की 
किरणों से (अशंसानस्‌) नाशकारो रोग और अन्धकार को (नि- 
ओषति) ऐसे अस्म कर देता है जैसे (अभिः वना इव) आग वनों और 
काएों को जलाती है । वह (सासहिः) सबको पराजित करने में समथ 
होकर (प्र वाब्रधे) सबसे बढ़ जाता है, सबसे महान्‌ है । 
इयं तं आत्वियांवती धीतिरेति नवीयसी । 
सपयन्ती पुरुधिया मिमीत इत्‌॥ १० ॥ २॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (इयं) यह (ते) तेरी (ऋत्विया- 
चवीः) ऋतु ऋतु में करने योग्य यज्ञादि वाली, (नवीयसी अति स्तुत्य 
(घीतिः) स्तुति, (पुरु-भ्रिया) बहुदों को प्रसञ्च करने वाली (सप- 
यन्ती) अचेना करती हुई, वेदवाणी (मिमीते इत) उपदेश करती है । 
वैसे ही हे प्रभो ! (ते धीतिः) तेरी जगत्‌ धारक शक्ति, (ऋत्वियावतीः) 
सूयं से उत्पन्न ऋतुवत्‌ भिन्न २ सामर्थ्यो से विश्व को चलाने वाली, 
(मिमीते) जगत्‌ को बनाती है । इति द्वितीयो वग; ॥ 
गभो यज्ञस्य देवयुः रतुं पुनीत आनुषक्‌ । 
रूतोमेरिन्द्रस्य चांचघे मिमीत इत्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०--(देवयुः) दाता प्रभु को चाहने वाला मनुष्य (यज्ञस्य 
गभः) उपासनीय, सवदाता प्रझु की स्तुति करने और आश्रय करने 
वाला, माता के पेट में वाळक के तुल्य, प्रभु की रक्षा में पाछित- 
पोपित होकर (आनुषक ) निरन्तर (क्रतुं) ज्ञान और कम को (इनीते) 
झुद्ध करता है । वह (इन्द्रस्य स्तोमैः) पेश्वयंवान्‌ असु के उपदेशों 
स्तुति-च चनों से (वाइथे) बढ्ता और (मिमीते इत्‌) असु को जान 
भी लेता है । 
खनिरमित्रस्य पप्रथ इन्द्र; सोम॑स्य पीतयें। 
प्राची चाशींच सुन्व॒ते मिमीत इत्‌ ॥ १२॥ 
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भा०--(इन्दः) ऐश्वयवान्‌ प्रभु (सोमस्य पीतये) जीवगण को 
पालन और कर्मफछो पभोग कराने के. लिये (मिन्नस्य) अपने खी जीव, 
भक्त को (सनिः) सुखदाता होकर (प प्रथे) जगत्‌ को विस्तृत करता 
है, जीवों के भोग और मोक्ष के लिये जगत्‌ को रचता है । (सुन्वते 
वाशी इव) शिल्पी का बसूला जैसे काष्ठ की वस्तुएं बनाता है वैसे ही 
काशी) सब जगत्‌ को वश करने चाळी और जगत्सग करूं ऐसी 
"कामना? वाळी (सुस्वते = सुन्वतः) जगत्सगं करने वाले विधाता की 


शक्ति (प्राची) सबसे उत्कृष्ट होकर ही ( मिमीते इद्‌) संसार की 
रचना करती है 


यं विप्रां डक्थवांहरोऽमिम्रमन्दुरायवः । 

घृतं न पिप्य आसन्यतस्य यत्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०--(यं) जिस परमेश्वर को (उक्थ-पाहसः) वेद सन्त्रों के 
धारक (विग्राः) विद्वान्‌ (आयवः) पुरुष (अभि प्रमम्दुः) साक्षात्‌ कर 
प्रसन्न होते हैं, (यत्‌) जो (नतस्य) सत्य स्वरूप, परम कारण परमे- 
श्वर सत्य ज्ञान वेद के (घृतं) प्रकाशवत्‌ दीसि युक्त है उसे (आसनि) 
सुख सें (इतस्‌ इव) पुश्दियक घृत के समान (पिष्ये) पाच करूं, 
अर्थात्‌ सुख से सत्य ज्ञान बेद का अभ्यास आदि अन्न घृतादि आहार के 
चयंण आदि के तुल्य शनेः २ करे ओर उसे मनन द्वारा पचाये । 

उत स्व॒राजे अदितिः स्ताममिन्द्राय जीजनत्‌ । 

घुरुग्रशस्तमूतयं ऋतस्य यत्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०--(उत) और (स्वराजे) स्वयंप्रकाश, (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान 

प्रभु के (स्तोमस्‌) उपदेश-रूप ज्ञान को (अदितिः) अविनाक्षी वेद ही 
(जीजनत्‌) प्रकट करता है भौर (यत्‌) जो (ऋतस्य) कारणमय असु 
का (पुरु प्रशस्तं) बहुत विद्वानों से उपदेश योग्य ज्ञान है उसको 
(ङतये) जगत्‌ को रक्षाथं (अदितिः) अखण्ड तपस्वी पुरुष (जीजनत) 
प्रकाशित करे । ` 
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अभि वहय ऊतयेऽनूषत प्रशस्तये । 

न देव चि्र॑ता हरीं आतस्य यत्‌॥ १५॥ ३॥ 

भा०-(वह्वयः) ज्ञान धारक विद्वान्‌ छुश्रषु जन (ऊत्तये)) ज्ञानः 
प्राप्त करने और (अ-शस्तये) जनों को अच्छी प्रकार शासन था उप- 
देश के लिये (ऋतस्य यत्‌) जो सत्य ज्ञानमय वेद है उसका (अनूपत)” 
उपदेश करते हैं । हे (देव) सुखों के दाता, प्रभो ! (वित्रता) सत्कर्मो 
से रहित आचरण वारे (हरो) खी घुरुष सत्य ज्ञान के उस तत्व करोः 
(न) नहीं पाते । इति तृतीयो वगः ॥ 

यत्सोसंिन्द्र विष्णंचि यद्वां घ जित आप्त्ये । 

यहां मरुत्सु सन्दंसे समिन्दासिः ॥ १६॥ , 

आ०- हे (इन्द्र) ऐश्रयेचच्‌ ! (यत) जो त्‌ (विष्णवि) व्यापक 
प्रकाश वारे सूर्य के आधार पर, (यद्वा घ आप्त्ये) और जो त जर्छो 
से पूर्ण (ब्रिते) तीनो छोकों के आश्रय और (यद्वा मरुत्सु) चा प्राणों 
के आश्रय पर, (इन्दुमिः) ऐश्वर्य युक्त पदार्थो द्वारा (सोमस्‌) उत्पन्न 
होते वाळे जगत्‌ को (सस्‌ मन्दसे) आनन्दित कर देता है, अतः त्‌.. 
सर्घोपास्य है । 

यद्व शक्र परावति समुद्दे अधि मन्द्से । 

अस्माळामेत्खते रणा समिन्ढाभिः ॥ १७ ॥ दर 

सा०--हे (शक्र) शक्तिमन्‌! (यदू वा) जो तू (परावात) अशा- 
नियो से दूर, (समुन्रे) समान रूप से एक रस, आनन्दुसय (अघि 
सन्दुसे) अति आनन्द में रमता है। (सुते) इस जगत्‌ में (इन्दु म)" 
दीसियुक्त और रसवत्‌ द्र तगति से जाने वाळे पदाथों से (अस्माकस्‌ इद. 
रण) हमें अवश्य सुख दे । ह: 

यद्वाखि सुन्चतो वृधो यज्ञमानस्य सत्पते । 

उक्थे वा यस्य रण्य॑सि समिन्दुभिः ॥ १८ ॥ 
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सा०--हे (सत्‌-पते) सत्‌ घुरुप-पालक ! (यदू वा) जो तू (यस्य 
“सुन्वतः) जिस किसी भी साधक (यजमानस्य) यज्ञ-कत्ती उ'पासक 
"को (बषः) बढ़ाता है, उसकी (उक्ये) स्तुति पर (रण्यसि) प्रसन्न होता 
है वह तू उसको (इन्दुभिः सं रण) ऐश्वर्यो से आनन्दित कर । 
ढेवंदेंचं वोऽच॑ख इन्द्र॑मिन्द्रं ग्रणीषणि । 
अधा यज्ञाय॑ तुर्वणे व्यानशुः ॥ १६ ॥ 


र भा०-दे विद्वान्‌ पुरुषों ! मैं (वः) आप लोगों को (देवं- 
"“देव) सवन्न प्रकाशमान और (इन्द्रस्‌-इन्त्रस्‌) सत्र ऐश्वयंचान्‌ प्रभु कौ 
'(अवसे) प्रास करने का (ग्रुणीषणि) उपदेश करता हुँ (अध) और 
"(ंठवणे) दुष्टो के नाशक, (यज्ञाय) सर्वोपास्य परमेश्वर के ये ऐश्वयं 
“जगत्‌ में (वि-आानश्चः) विविध प्रकार ले व्याप्त हैं और (लुर्दणे यज्ञाय) 
332 इच प्रभुको ही इस्त भक्त विविध उपाय से 


यज्षेभियश्ष्चाहसं सोमेभिः सोम॒पात॑मम्‌ । 
दोचाभिरेन्द्रे वावृधुव्यानशुः ॥ २० ॥ ४॥ 


भा०--उस (यशवाहसं) देवपूजा को स्वीकार हे 
ु न ( कार करने वाले प्र 
हर गज (यज्ञाभः) उपासनाओं से (बाबू घु:) बढ़ाते, उसकी महिमा 
र ति और (वि-आनछुः) विविध अकार से आप्त होतेहे । उस 
“ईसाम-पातमस्‌) उत्पन्न नाना सगौं के पालक असु को भक्त (सोमैः 
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हीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशंस्तयः। 
।चिश्वा वसूनि दाशुषे व्यानशुः ॥ २१ ॥ 
भा०--(भस्य) इसकी (महीः) बड़ी २ (ग्र-णीतयः) व्यवस्थाएं 
और (पूर्वी) पूव भी विद्यमान, (अशर्तयः) स्तुतियां, ज्ञानानुशासक 
चेद-वाणिया (विश्वा वसूनि दाञ्पे) ऐश्वयौ के दाता उसी प्रभु के वर्णन 
के लिये (वि आनशुः) विशेष प्रकार से उसी तक पहुँचती हैं । 
इन्द्रं चाय हन्तवे देवाला दधिरे पुरः । 
इन्द्र वाणीरनूषता समोजसे॥ २२॥ 
सा०-(देवासः) विद्वान्‌ (बृन्नाय) बढ़ते या अन्तःकरण को आव- 
रण करने वाले अज्ञान के (हन्तवे) नाझ के लिये (इन्र) सूयवत्‌ अन्ध- 
कार विदारक, प्रभु-रूप सूयं को (पुरः दधिरे) सदा समक्ष रखते हैं, 
उसका ध्यान करते हैं और (ओजसे) बल प्रास करने के लिये (इन्द्र॑) 
उसी तेजस्वी प्रसु की (बाणी) वाणियों द्वारा (सम्‌ अनूषत अच्छी 
अकार स्तुति करते हैं । 
महान्ते माहिना वयं स्तोमेंसिहवनश्चुतम्‌। 
अकेरसि प्र णांडुमः समोज॑से ॥ २३॥ 
सा०--(महिना हान्त) अपने महान्‌ सामथ्य से बड़े (इवन- 
| श॒तम्‌) आह्वानों, उपासक की पुकारों को श्रवण करने वाळे, वा “हवन? 
| दानो से सवत्र प्रसिद्ध उस प्रभु की इम (स्तोमेभिः) स्तुतियों अर 
| (अके) अर्चना करने योग्य वेदमन्त्रो और यज्ञों से (ओजसे) बढे प्रास 
| करने के लिये (अभि सं प्र नोनुमः) साक्षात्‌ खूब स्तुति करें । 
| नयं विंवक्तो रोदसी नान्तरिक्षाणि वञ्जिणम्‌। 
| अमादिदस्य तित्विषे समोजसः ॥ २७ ॥ 
' भा०-(य) जिसको (रोदसी) भूमि और भाकाश (न विविक्तः) 
विवेचन नहीं कर सकते भौर (यं) जिस (वद्रिणस्‌) बलशाली, मसु 
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को (अन्तरिक्षाणि न विविक्तः) नाना अन्तरिक्ष भी विवेचन नहीं कर | 
सकते अर्थात्‌ आकाश, भूमि और अन्तरिक्ष के नाना सग, सूय, सञ्च- | 
ब्रादि भी जिसके शक्तिशालीरूप का विवेचन नहीं करा सकते, उसी 
(भस्य ओजसः) बळस्वरूप प्रभु के ( अमात्‌ इत्‌ ) वळले ही यह | 
समस्त जगत्‌ (तित्विषे) प्रकाशित होता है । | 
यादिन्द पृतनाज्ये देचास्त्वां दशिरे पुरः । 
आदित्ते हर्यता हरी बवक्षतुः॥ २४ ॥ ॥ ५ ॥ : 
_ भा०--(रतनाज्ये) सेनाओं ले विजय योग्य संग्राम में जैसे (देवाः) | 
विजिगीषु लोग (इन्द्रं पुरो दधिरे) राजा या सेनापति को आगे. रखते 
हैं (इयता हरी ववक्षतुः) वेगवान्‌ सुन्दर दो घोड़े उसको आगे छे जाते | 
है, चैसे ही (इन्द्र) ऐश्र्यवच्‌ ! प्रभो! (यत्‌ त्वा) जिस तुझको (देवाः) | 
विद्वान्‌ एवं चाना कासनावान्‌ मबुष्य (शतनाज्ये) अचुण्यों से आप्य 
ऐश्वय के ड्यि (इरः दधिरे) अपने समक्ष साक्षी एवं उ पास्यवत्‌ स्था- 
पित करते है (आव्‌ इत्‌) अनन्तर उसी (ते) तुझे (हयंता हरी) तेरी 
कामना वाळे ज्ञानी-अज्ञानी, ख्री-पुरुप, वा कमी मनुण्य, (ववक्षदः) 
हृदय में धारण करते हैं । इति पञ्चमो वर्ग: ॥ ् 
यदा वृत्रं नदीवृतं शव॑सा वञ्चिन्नवंधी; । 
आदित्ते हंता हरी वयक्षलुः। २६ ॥ 
आ०--बैसे सूयं वा वियत्‌ (नदीबृतं-बृञर) गरजती मेघ माछाओं 
में ए वद्यमान जर को (एवस! अवधीत्‌) बलपूर्वक आघात करता और 
उस वि त्‌ को हरणशीछ कान्तियुक्त घन ऋण दोनों प्रकार की घाराएँ 
धारण करती हैं वैसे ही (यदा) जव (नदोद्त) नदी-जळवत्‌. गतिशील 
आत्मा की धारा में विद्यमान (इत्रस्‌) आवरणकारी अज्ञान को, हे 
(वज़न) ज्ञानवज्र के स्वामिन्‌ | तू (शवसा) अपने ज्ञान-प्रकाश से - 
(अवधीः) नष्ट करता है (आत्‌ इत्‌) अनन्तर ही (इयंता) तुझे चाहळे 


bettie iss 
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वाळे (हरी) खी-एुरुप वा मन और आत्मा (ते) तेरे विषयक ज्ञान को 
(ववक्षतुः) धारण करते हें। ` .; 
यंदा ते चिष्णरोजला त्रीणि पदा विचक्रमे । 
आदित्ते हयेता हरी ववक्षतुः ॥ २७॥ 
भा०--हे भभो ! (यदा) जब (ते) तेरे (ओजसा) दिये सामर्थ्य 
से (विष्णुः) देह में प्रविष्ट आत्मा (न्नीणि) तीनों (पदा) माइन्य लोकों 
को (विचक्रमे) पार कर लेता है (आत्‌ इत्‌) अनन्तर (हयंता हरी) 
इरणशीळ आत्मा, मन दोनों (ते) तुझ तक (ववक्षतुः) पहुंचाते हैं । 
य॒दा तें हसता हरी वावृधाते दिवेदिवे । 
आदिते विश्वा शुच॑नानि येमिरे ॥ २८॥ 
भा०--(यदा) जब (यंता हरी) कान्तियुक्त सूयं और भूमि (ते) 
सेरे बळ से (दिवे-दिवे) दिनों दिन (वश॒धाते) बढ़ते हैं (आत इत्‌) भन- 
न्तर ही (विश्वा भुवनानि) समस्त छोक (येमिरे) नियम में बंधते हैं । 
य॒दा ते सारतीयिशस्तुस्यंमिन्द् नियेसिरे । 
` आदित्ते विश्वा सुचनानि येमिरे ॥ २६ ॥ | 
भा०--हे (इन्द्र) पेश्वयंवच्‌ ! तेजस्विन्‌ ! (यदा) जब (ते) तेरे 
अधीन (मार्तीः) “मरुत्‌? अर्थात्‌ भाणों से ्राणित (विशः) अजाएं, 
(लुम्यस्‌) तेरे ही (नियेमिरे) नियम में बद्ध हैं, (आत्‌ इद्‌) अनन्तर 
ओर (विश्वा भुवनानि) समस्त लोक भी (ते येमिरे) नियम सें व्यव- 
स्थित हैं । 
य॒दा सुयमसु डिवि शुक्रं ज्योतिरधारयः। 
आदित्ते बिश्वा झुबंनानि येमिरे ॥ ३० ॥ 
सा०-हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (यदा) जब तू (असु सूयंम्‌) उस 
सूयं को और (दिवि) सूय में (झुकतं ज्योतिः) शुड तेज और अन्तरिक्ष 
में विचत को (अधारयः) स्थापित करता है, (आत्‌ इत्‌) फळतः (ते) 
सेरे«ही अधीन, (विश्वा सुवनानि) समस्त लोक (येमिरे) नियन्त्रित हैं । 
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इमां त इन्द्र सुष्टुतिं विग्रं इयाति घीतिभिः । 
जामिं पदेच पिप्रतीं प्राध्वरे।। ३१ ॥ 
भा०--(भध्वरे पिश्नतीं जामिं पदा इव) यज्ञ में प्रसन्न होती हुई 
बन्धुभूत पत्नी को दर वा विद्वान्‌ एरोहित जैसे सप्तपदी के पैर चढ्ने 
को (प्र इर्यत्ति) प्रेरणा करता है, वैसे ही हे (इन्द्र) प्रभो ! (विप्रः) 
विद्वान्‌ पुरुष (त) तेरी (इमां सु-स्तुतिम्‌) इस उत्तम स्तुति योग्य 
नीति को (धीतिभिः) वाणियों और कर्मों से (अ-इय सि) अच्छी प्रकार 
वणन करता है। 
यदस्य घामंनि प्रिये ससीचीनासो अस्वरन्‌ । 
नाभा यज्ञस्य दोहना प्राध्वरे || ३२ ॥ 
भा०--(यद्‌) जव (अस्य) इस परमेश्वर के (म्रिये) प्रिय, (धा- 
मनि) सर्वाश्रय तेज या ब्रह्मपद में (समीचीनासः) सुसंगत विद्वान्‌ 
छोग (अस्वरन्‌) स्तुति करते हैं, तब (यज्ञस्य) परमेश्वर के (अध्वरे) 
हिंसारहित, भखण्ड, (नाभा) सबको बांधने वाले, (दोहना) सुखों के. 
दाता (घामनि) तेजोमय रूप में ही वे आनन्द छाभ करते हँ। 
सुवीर्य स्वश्व्यं सुगव्य॑मिन्द्र दृद्धि नः । 
होते पूर्वचित्तये प्राध्वरे | ३३ ॥ ६॥ २॥ ~ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! जैसे (अध्वरे पूर्वचित्तये होता इव) 
यज्ञ में पूण ज्ञानवान्‌ पुरुष के उपकारार्थ दानशील यज्ञमान, उत्तम 
गौ आदि घन देता है वैसे ही प्रभो! तू (नः) हमें (पूव-चित्तये) पूर्व 
विद्यमान पदार्थों के ज्ञान के लिये, (सुवीर्य) उत्तम वीयंयुक्त, (सु-अइव्यं); 
उत्तम आशुगामी मन से युक्त, (सुगऱ्यस्‌) उत्तम इन्द्रियगण (ददि) 
प्रदान करता है । इति षडो वग: ॥ इति द्विती योऽचुवाकः ॥ 


नारदः काण्व ऋषि:॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द; १,५,८,११, १४, १९,२१,, 
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२२, २६, २७, ३१, त्रिचुदुष्णिक्‌ । २--४, ६, ७, ९, १०, १२, १३, 
१५--१८, २०, २३--२५, २८, २९, ३२, ३३ उष्णिक्‌। ३०, आर्षी 
विराद्गुष्णिक्‌ ॥ त्रयस्निशदुच सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रः सुतेष सोमेषु क्रतुं पुनीत उक्थ्यम्‌ । 

विदे वृधस्य दक्ष॑सो महाहिं षः॥ १॥ 

भा०--(इन्द्र:) तेजस्वी प्रभु (सुतेषु सोमेषु) शिष्यो में गुरु के 
समान निष्काम उपासकों में (क्रतुस्‌) कम, ज्ञान और ( उक्य्यस्‌ ) 
वचन को भी (पुनीते) रसवत्‌ स्वच्छ करता है । चैसे ही वह उपासक 
(वृधस्य) वघक और (दक्षसः) बळ की (विदे) प्राप्ति के जिये यद्वः 
करता है, क्योंकि (सः) वह प्रभु (महान्‌ हि) बहुत बड़ा पूज्य है। 

स प्रथमे व्योमनि डेचानां सदने वृधः 

सुपारः सुश्रवस्तमः समप्छाजत्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--(सः) वह (प्रथमे) सर्वोत्तम (व्योमनि) विशेष रक्षा और 
ज्ञानमय (देवानां) विद्वानों को (सदने) उनके स्थान में (बधः) बढ़ाने” 
वाळा, (सुपारः) दुःखो से तारने वाला, (सुश्रवः-तमः) उत्तम ऐेश्वयं,. 
ख्याति आदि से सम्पन्न और (अप्सु-जित्‌) अन्तरिक्ष में सूयंवत्‌ वत्ते-- 
मान और प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं, जीवों पर भी वश करता है । 

तमहे वाज॑सातय इन्द्र भराय शष्मिणंम्‌। 

भवा नः सुस्ने अन्त्रः सखा वृधे ॥ ३॥ 

आ०- मैं (तम्‌ इन्द्रJ) अपार पेश्वयवान्‌ उस प्रभु को (वाज-सा- 
तये) बळ, ज्ञान और पश्यं प्राप्त करने और सबसे निष्पक्ष होकर 
विभक्त करने और (अराय) भरण पोषण के छिये (शुष्मिणम्‌) उस 
बछवान प्रभु को (अह्व) छुछाता हुँ। हे प्रभो! तू (नः सुन्न) हमारे 
सुख और (बधे) बृद्धि के लिये (अन्तमः सखा अव) अति समीप तम; 
मित्र हो । 
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' ` इयं तं इन्द्र गिर्वणो रातिः क्षरति खुन्वतः । 
' सन्दानो अस्य बर्हिषो चि राजसि ॥ ४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवच्‌ ! हे (गिवणः) वाणियो के देने और 
सेवन करने हारे ! (सुन्वतः)जयत्‌ पर आधिपत्य करने वाले (ते) तेरा 
ही (रातिः) दान, (क्षरति) मेघ से बृष्टिवद्‌ वरसता है । और (मन्दानः) 
“स्वयं आनन्दमय और (अस्य विपः) इस महान्‌ विश्व को (मन्दानः) 
तृप्त करता हुआ (वि-राजसि) विशेष ऊप से चमकता है । 
नूनं तदिन्द्र दद्धि नो यस्वा सुन्वत ईमहे । 
रथिं नश्चित्रमा भरा स्चर्विद्स्‌ ॥ ५ ॥ ७॥ 
भा०--हे (इन्द्र) पेश्वयंदन्‌ ! हम रोग (सुन्वन्तः) यज्ञादि करते 
हुए, (यत्‌) जिस (स्वदिदम्‌) सुख प्रापक, (चिन्नस्‌) आश्चर्यजनक 
(रयि) ऐश्वय को (त्वा ईमहे) तुझसे सांगते हैं (नः) हमें (नून) अवश्य 
"(तत्‌ दद्धि) उस को प्रदान कर । वह घन हसें (आ भर) ळा, दे । इति 
सप्तमो वगः ॥ 
स्तोता यत्ते विचर्षणिरतिप्रशर्थय॒ट्‌ शिर: । 
वया इवाज रोहते जुषन्त यत्‌॥ ६॥ 
भा०--हे ऐश्वयंवन्‌ ! (विचपणि: स्तोता) विशेष २ गुणो का प्रबळ 
-डपासक पुरुष (गिरः) वेदवाणियों को (अति-म्रशधेयत) बहुत अधिक 
"खछप से कहता है, वे (यत्‌ जुपन्त) जब प्रेम से सेवन करते हैं (वथाः इव) 
“शाखाओं के समान (अजु रोहते) तेरे गुणों के अनुरूप ही बढ़ते हैं । 
प्रत्नवनया गिर! शणध्यी जशितुदेब॑म । 
मदेमदे बवाश्षिथा सुङ्स्वने ॥ ७॥ | 
| ह ' भ०- है प्रभो ! तू (जरितः) स्तुति कर्ता की (गिरः) वाणियां 
“को (अन्नवत्‌) बृद्ध गुरु के समान (जनय) प्रकट कर “और (हवस) 
जसके आह्वान को (श्टणुधि) अवण कर । (मदे-मदे) प्रत्येक हर्ष के अव- 
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सर पर (सुकृस्वने) शुभ कमं करने वाळे जन के हितार्थं (ववक्षिथ) तू 
उत्तम उपदेश देता है । 

क्रीळन्त्यस्य सूनूता आपो न प्रवता यतीः । 

अया शियाय उच्यते पातिदिचः || ८ ॥ 

सा०—(यः) जो (अया घिया) इस धारणावती बुद्धि या वाणी 
से (दिवः पतिः उच्यते) ज्ञान-भकाश और जगत्‌-व्यवहार का पालक 
कहा जाता है (अस्य) उस की (सूनृता) उत्तम सत्य वाणियां, रस- 
चाराये, (प्रवता) निम्न माग से (यतीः) वहते (आपः न) जलों के 
ससान (अवता) उत्तम माग से ही (क्रोडन्ति) खेलती हुई सी 
'विचरती इं। 


उता पातय डच्यत कृष्टीनामेक इडणी । 

नसोवृधरवस्युिः सुते रंण॥ ६ ॥ 

भा०--(उतो) और (यः) जो (चमो-बृधै;) आदर वचनो से बढ्ने 
चाळे विनीत, बृद्ध और (अवस्युभिः) रक्षा, ज्ञानादि के इच्छुक पुरुषों 
द्वारा (एकः) अद्वितीय (इत्‌) ही (कृष्टीभास) आकर्षण कतो सूयौदि 
लोकों, सनुष्यों का (पतिः) सवामी और (वशी) सबको चश करने 
. हारा (उच्यते) कहा जाता है, हे मजुष्य | तू (सुते रण) इस उत्पन्न 
जयत्‌ में उसी की स्तुति कर । 

स्तुहि श्रुत विपश्चितं हरी यस्य प्रखाक्षिणां। 

गन्तारा ढाशुषों गह नमस्विनः ॥ १०॥ ८ ॥ 

सा०--हे विद्वान्‌ मनुष्य ! (यस्य) जिस परमेश्वर के (हरी) 
सेनापति के बलवान्‌ दो अश्वोवत्‌ (हरी) मनोहर और संहारक दोनों 
रूप (प्रसक्षिणा) सजन, दुजन, दोनों को जीत छेते हैं तू उसी (अतं) 
चेदों द्वारा गुण्सुखो से श्रवण किये, (विपश्चितं) विद्वानों और वेद-वाणी 
से ज्ञातव्य प्रभु की (स्तुहि) स्तुति कर भौर (नमस्विनः) विनयादि से 

१७ प, 
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पूणं (दाझुपः) दानी पुरुष के (गृह गन्तारा) गृह में प्रास होने वाळे 
युरुषों की (स्तुहि) स्तुति कर । इत्यष्टसो वर्गः ॥ | 

तूतुजानो मंहेमते5श्वॅमिः घुबितप्लुभिः । 

आ याहि यज्ञमाशुश्षिः शमिद्धि त॥ ११ ॥ 

भा०--जैसे (तू तुजानः) झन्नुनाशक सेनापति (अफित-प्सुसिः) 
परिपक्व रूप वाळे, सुध्द-शरीर (आझुभिः भइवेमिः यज्ञस्‌ आयाति) 
अश्वारोहियों से संगति करता है, वैसे ही हे (महेमते) बड़ी भारी मति, 
ज्ञान संकल्प वाले ! तू (तूतुजानः) विश्व का पाळन करता हुआ (ग्रपित- 
प्सुभिः) अझि, सूयादि से प्रषिव, परिपक्क वा इतादि से सेचित अक 
का भोजन करने वाळे अथवा तपस्दी देह वाळे (आइझुभिः) तीवबुद्ि, 
कमे-कुशळ (अदवेभिः) विद्वान्‌ पुरुषों और अंगों द्वारा (यज्ञस्‌) उपा- 
स्य असु और यज्ञ आदि को प्राप्त हो । हे विद्वान्‌ पुरुष ! (ते) तुझे 
इस प्रकार (शस्‌ इत्‌ हि) अवश्य शान्ति प्राज्ञ होगी ।. 

इन्द्र शविष्ठ सत्पते राये गुणत्खु घारय । 

श्रवः सूरिभ्या असत चस्नुत्वनस्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०--हे ऐेश्रयवन्‌ ! हे (शविए) बछ्शालिन्‌ ! हे (सव-पते> 
सत्पदार्थौ, सत्य ज्ञान, सत्पुरुषो के पाडक ! तू (ग्रणत्सु) विद्वान्‌ डपदे- 
शको, स्तुतिकतो भक्त जनों में, उनके निसित्त (रयिं धारय) ऐश्वर्य. घारण 


करा । (सूरिभ्यः) विद्वान्‌ पुरुषों को (अवः) ज्ञान और (असत) मोक्ष 


और (वसुत्वनस्‌) ऐश्वय (घारय) धारण करा | 

हव त्वा सूर उदिते हवें म॒ध्यान्दिने दिवः । 

सुषाण ईन्द्र सत्षिमिने आ गंहि ॥ १३॥ 

भा०--हे (इन्दर) पेश्वयवन्‌ प्रभो | तू (सप्तिभिः) सर्पणशीछ, वेग- 
वान्‌ सूर्यादि के प्रकाशादि सुखों से (नः जुषाण;) हमें प्रेम करता हुआ) 
(आगहि) आत हौ । हे प्रभो ! हमें (उदिति) उद्य हुए और (मध्यन्दिने) 
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दोपहर में विद्यमान (दिवः सूरे) ज्ञान प्रकाशक, सूर्यवत्‌ तेजस्वी, 
मखर पाप के नाशक स्वरूप (त्वा हवे) तुझ से आथंना करता हुँ और 
(त्वा इवे) तुक्षे हो स्वीकार करता हुँ । 

आ तू गहि प्र तु £च मत्स्वां सुतस्य गोम॑तः । 

तत्लु तलुभ्च पूब्य यथा विदे ॥ १४ ॥ 

भा०--हे अभो! तू (आ गहि तु) आ, प्राप्त हो, (अ द्रव तु) 
खूब दयापूण होकर मेवचत्‌ आनम्द-रस बरसा, (गोमतः सुतस्य) 
इन्द्रियो से युक्त उत्पन्न जीव को (मत्स्व) आनन्दित कर । (पूर्व्य) पूव 
से विद्यमान (तन्तु) सूत्रवत्‌ आविच्छिन्न सृष्टि को (तजुःव) विस्तृत कर 
(यथा) जिससे मैं जीव भी (विदे) शाब प्राप्त करू । 

यच्छुक्रा्सि परावति यदचावरति चृचहन!। 

यहां समुद्रे अन्ध॑लोऽत्रितदासि ॥ १५॥ ६ ॥ 

भा०--हे (शक्र) शक्तिशालिन्‌ ! हे (इत्रहन्‌) अन्धकारादि ना- 
शक ! (यत्‌ परावति) जो तू दूर देश में (यत्‌ भर्चावति) जो तू पास 
में और (यदू वा समुद्र) जो त्‌ आकाश में है, तू (अन्धसः) प्राणघारी 
का (अविता इत्‌ असि) रक्षक ही है । इति नवमो बर्ग; ॥ 

इन्द्र वर्धन्लु नो गिर इन्द्रं स तास इन्दः । 

इन्द्र हाविष्मतीरविशो अराणिषुः ॥ १६॥ 

भा०--(नः) हमारी वाणियां (इन्द्रं वधन्तु) पेश्वयंदाता प्रभु को 
बढ़ावे, उसका गुण-गान करें। ऐसे ही (सुतासः) उत्पन्न हुए (इन्दवः) 
ऐश्वयंयुक्त पदार्थ वा जीव (इन्द्रं वघ॑न्तु) इन्द्र को बढाव, उसकी महिमा 
बतछावे । (इविष्मतीः विशः) अनादि से ससद्ध प्रजाएं (इन्द्रे) ऐश्वर्य- 
चान्‌ असु में (अराणिषुः) रमण कर । 

तामेद्विप्रा अदस्यवः प्रचत्वतीभिरूतिभिंः । 


9) ००, 


इन्द्र क्षोणीरवर्धयन्चया इच ॥ १७॥ 
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भा०--(अवस्यवः) रक्षण भौर ज्ञान की कामना वाले (क्षोणी; 
` जन (मवस्वतीभिः ऊतिभिः) उत्तम साथनों से युक्त बलवती सेनाओं 

से (इन्द्रं) सेनापति के समान प्रबळ रक्षाओं से सड (तस्‌ इत्‌ इन्द्र) 
उस ही परमेश्वर को (क्षोणीः) सडुष्य ओर झूभियां (दयाः इवः) 
शाखाओं के समान (अददन्‌) उसकी ही महिमा को बढ़ाती हैं । 

तरिकन्हुकेष वेतन देवासो यज्ञसत्मत । 

तमिहनर्धन्तु थी शिरः सदाइंधम ॥ १८ ॥ 

सा०--(देवासः) विद्वान्‌ गण और सूयं आदि डोक भी (त्रि-कह्‌ - 
केषु) तीनों कोको में (तस्‌ इत्‌ चेतन) उस ही, चेतन (यज्ञं) सर्वो- 
पास्य अझु को (अब्नत) फैला रहे हैं, उसी के गुणों का विस्तार कर 
रहे हैं । उस (सदाइध) सदा छुद्धिशीझ, महान्‌ प्रसु को (नः गिरः 
वर्थन्हु) हमारी स्तुतियाँ भी बढाई, उसी की जयकार करे । 

स्तोता यले अवत उदथहईलुथा दघे । | 


डि; पादक सच पी - i 
शुचः पादक उच्यते खा अन्त; ॥ १३ ॥ । 


भा०--(यद्‌) जैसे (स्होता) स्तुद्धिकर्ता (ते अशु-बत:) तेरे अचु- | 
कूळ जत-बाचरण करता हुआ, (कतुया) भिन्न. २ काझों सें (उक्यानि) | 
चेन-चचनों को (दे) धारण करता है । हे भगवन्‌ ! (सः) वहतू | 
(छुचिः) छद, (पावकः) पावन, (अद्भुत) आश्रर्यकारक और अजन्मा 
(उच्यते) कदा जाता है । य 

तादेदुदस्य जताते यह एत्नेजु घामसु । 

मनी यज्ञा (वे तदद्ुंबिचंतसः ॥ ९०॥ १०॥ | 

सा?---(रुन्रस्य) हुखों के दूर करने वाळे मु का (तत्‌ इत्‌) वदी 
(यह) महान्‌, सामथ्य (अल्प घामतु) पुरातन सूयोदि छोकों में 
(चेतति) जाना जाता है (यन्न) जिससे (वि-चेतस:) विज्ञजन (मनः 
विदुः) मन छगाते और (तत्‌ दूध) उसको जानते हैं। इति दशमो वगः | 
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यदि मे सख्यमावर इमस्य॑ पाह्मन्ध॑सः । 
येन चिश्चा अंति (द्विपो अतारिम ॥ २१ ॥ 
पू भा०--हे विद्वन्‌ ! प्रमो ! (यदि) यदि तू (मे सख्यस्‌ आ-वरः) मेरे 
मित्र भाव को स्वीकार करता है तो (इमस्य अन्धसः) इस प्राणधारी 
साष्ट का (पाहि) पालन कर । (येन) जिससे (विश्वाः द्विपः) समस्त हो ष 
भावों और शत्रुओं को इभ (अति अतारिम) पार कई | 
कदा त॑ इन्द्र गिवणः स्तोता भवाति शन्तमः । 
कदा नो गव्ये अशव्ये वसो द्धः ॥ २२ ॥ 
भा०--हे (शिवणः) ‘गिर? अथात्‌ वेद वाणी से स्तवन योग्य, 
हे वेदवाणी के दातः ! हे (इन्द्र) तेजस्विन्‌ ! (ते स्तोता) तेरी स्तुति 
करने वाला (शन्तमः कदा अवाति) शाब्तियुक्त कब होता है १ और (नः) 
हमें (गब्बे) गौ आदि पछ, इन्द्रियों और घाणी से सद (भइव्ये वसौ) 
अश्वों, विद्वानों और सन आदि साधनों से युक्त भूमि, देह, ज्ञान एवं 
निवास योग्य गृह, राष्ट्र तथा मझु-शरण में (कदा दधः) कब रक्खेगा 0 


उत ते खु्टुंता इरी वर्षणा वदतो रथ॑म्‌ । 

आजुर्यस्य सदरिन्त॑मं यमीम॑हे ॥ २३॥ 

भा०--हे (इन्दर) पेश्वयंचन्‌ ! (यस्‌) जिस सुख की हम (ईमहे) 
याचना करते हैं। (अज्यस्य) अविनाशी, जरादि रहित (ते) तेरे 
(रथस्‌) रमण-थोग्य, सुखप्रद (मदिन्त मस्‌) भति ह्षदायक, ऐेश्वयंसय 
उस तेरे स्वरूप या झानोपदेश को रथ के घोड़ों के समान (सु-स्तुवा) 
उत्तम प्रशंसित और शिक्षित (वृषण!) बलवान (इरी) खी-पुरष ही 
(वहतः) धारण करते हैं । | 

तमीमहे पुरुष्टुतं यहु प्रत्नासिरूतिभिः । 

नि बहिषि प्रिये संद्द्धं द्विता ॥ २४॥ 
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आ०--हम ढोग (पुरु-स्तुतस्‌) बहुतों से स्तुति-योग्य (यह) 
महान्‌ (वस्‌) उस प्रभु को (प्रत्नाभिः) सनातन से बिद्यमान (ऊतिभिः) 
जञान-वाणियों से (इमहे) प्राथना करते हैं, (अध) भौर वह (प्रिय) 
अतिम्रिय (बहिषि) बृद्धिशीछ संसार में, राष्ट्र में राजा के समान 
(द्विता) दोनों ही प्रकार से (नि सदत) विराजता दै, प्रभु के दो रूप, 
सजनों का पालक और दुष्टों का दण्डदाता । 

चथस्वा छु पुंरुछत क्रषिधुताभिरूतिसि; । 

श्चक्षस्वं पिप्युषीमिषमदां च नः॥ २५॥ ११ ॥ 
. भा०-हे (पस्स्तुत) बहुतों से स्तृति-योग्य प्रभो ! बहुतों द्वारा 
राजपद के लिये प्रस्तुत राजन्‌ ! तू (ऋषि-स्तुताभिः) विद्वान्‌ तत्व- 
ज्ञानी पुरुषों से स्तुति की गई वा उपदिष्ट (ऊतिभिः) ज्ञानवागियों वा 
रक्षा के उपायों से (वस्वः) बढ़ ! तू (पिप्युषीस्‌) तृसिकारक (इपस्‌) 
अन्नसम्पदा को (धुक्षस्व) पृथ्वी से आप्त कर, दे और (निः भव च) 
हमारी रक्षा कर । इत्येकादशो वर्ग: ॥ 

इन्द्र त्वमंवितेद॑सीत्था स्तंबतो आदिवः । 

ऋतादियाम ते थियं मनोयुज्ञम्‌॥ २६॥ 

भा०- हे (इन्द्र) ऐश्वयंश्रद ! स्वामिन्‌ ! हे (अद्विवः) अविदीणं, 
रे से (6) ररत (रीवा ३ सत्य शत 

युज) सन के साथ योग करने वाढे, 


चा ज्ञान की सहयोगिनी, (धियं) वाणी और कर्म को (इयसि) घात करूं| 


इह त्या संघमाद्या युजानः सोमपातय । 

ह्री क प्रतद्धसू आभे स्वर ॥ २७॥ 

भा०--हे (इन्त्) ऐश्वयबन्‌ ! तू (सोमपीतये) ऐश्वर्य के पाळन 
भौर उपभोग के लिये (सघमाथा) एक साथ आनन्द छेने वाळे (त्या) 
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डन दोनों (अतदू-वसू) उत्तम विस्तृत ऐश्वयौं के स्वामी (हरी) खी- 
शुरुपों को (इह) इस जगत्‌ में (युजान;) रथ में अश्वों के समान सन्मागं 
सें नियुक्त करता हुआ (अभि स्घर) उपदेश कर । 

आभि स्वरन्तु ये तव॑ रुदासः सक्षत॒ श्रिय॑म्‌ । 

उतो सरुत्वतीविशो अभि प्रयंः॥ २८ ॥ 

भा०--है राजन्‌ ! म्भो ! (ये) जो (रुद्रासः) दुःख दूर करनेवाले 

दुःखी को देख कर आंसू बहाने वाले, एवं दुष्टों को स्ळाने वाळे पुरुष 
(तव अभि) तेरे गुणों का साक्षात कर (स्वरन्तु) स्तुति करते, उपदेश 
करते हैं वे (श्रियं सक्षत) लक्ष्मी आदि आप्त करते हें । (उतो) और 
(मर्त्वतोः विशः) दे प्राणों, विद्वानों, वीरो और वैश्य जनों से युक्त 
अजाओं को भी (अयः अभि) अन्न आदि सुखकारक पदार्थ प्राप्त कराव । 


इमा अस्य प्रतूतेयः पदं जुषन्त॒ याद्वेषि। 

नासा यज्ञस्य सं द्यथा विदे ॥ २९॥ 

सा०--(इमाः) ये (अस्य) इस राजा की (अ-तूत्तयः) उत्तम रीति 
ले शत्रु की नाशक सेवाएं और उत्तम, कार्य-कुशळ मजाएं (यत्‌) नो 
(दिवि) भूमि में (पद) स्थान (जपन्त) प्राप्त करती हैं वे (यथा दिवे) 
यथावत्‌ श्रम-अनुसार द्रव्य छाभ के लिये (नाभा) नाभिवत्‌ राष्ट्र के 
उत्तम प्रबन्धक पुरुष के अधीन, (यज्ञस्य सं दयः) परस्पर दान-ग्रति- 
दान, संगति, मान-सस्कार आदि व्यवहार करती हैं । 


अयं दीर्घाय चक्षसे प्रा प्रयत्यध्वरे । 

मिमीते यज्ञमाचुषण्धिवच्य ॥ ३० ॥ १२॥ 

सा०-(अयस्‌) यह विद्वान्‌ (प्राचि) उत्तम रीति से पूज्य (अध्वरे) 
हिसादि -रहित, (मयति) यत्न से प्राप्य यज्ञमय प्रमु के आश्रय ही 
(दीघोय) बडे विस्तृत (सक्षसे) तत्वज्ञान के छाभ के लिये (वि-चद्दय) 
विशेष रूप से देख कर (आजुषक) निरन्तर (यज्ञस्‌ मिमीते) देव- 
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पूजा, दान करता है । इति हादशो वर्ग; ॥ 
ब्षायमिन्द्र ते रथं उतो ते चु्षणा हरी ! 
घणा त्वं शतक्रतो बृष हवः ॥ ३१ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! प्रभो ! (अयस्‌) यह (ते) तेरा 


(रथः) रमणीय रूप (डपा) सुच्द है । (ते इरी) तेरे अश्ववत्‌ भक्त खी . 


९ ९ e 
उुरुप वग वा सजन और संहार वळू (द्ृपणा) बलवान्‌ हैं । हे (शत- 


कतो) अनेक प्रज्ञा और कमं वाळे | (स्वं बुषा) तू बलवान है । तेरा: 


(हवः) आह्वान, दाच, नाम-स्सरणादि (दया) सुखो का दाता है । 

बुषा माचा बुषा मदो बुषा सोमो अयं खतः । 

वृषा यज्ञो यमिन्वंलि चषा हः ॥ ३२॥ 

भा०-(आा इपा) मेघवत्‌ उपदेष्टा, विद्वान और प्रस्तरवत्‌ 
शहुनाशक क्षात्रबळ बढ्वान्‌ हो । हे राजन्‌! (सदः छुपा) सेरा थह हषे, 
असन्नता भी (इपा) सुखप्रद हो । (अयं सुतः) यह उत्पन्न (सोमः) 
राष्ट्र वा आभापक्त शासक पुरुष (दृपा) बलवान्‌ हो । (यज्ञ३) परस्पर 


का सेल, दान-प्रतिदान, ब्यवहार (यस्‌ इन्वसि) जिसको तू करता हे 


वह (इपा) रद्‌, सुखअद हो । (इवः शया) शन्नु के साथ मरतिर्पद्धी 
और छलकार भी (बपा) सुखभद और इढ़ हो । 


वृषा त्या वर्षण हुचे वर्जिन्बित्ाभिरतिसि: । 

वाचन्थ हि प्राति्ठाति उषा हव: ॥ ३३॥ १३॥ 

भा०--हे (वज्निच) बल्शालिन्‌ (चित्राभिः) आश्चर्यजनक नाना 
(उतिभिः) रक्षाकारिणी सेनाओं वा रक्षाओ से युक्त (वृषणं) वळवा 
तुझ को (वृषा) मैं अजाजन (हुवे) स्वीकार करता हँ । तू (वृषा) सब 


` सुखों का दाता और (हव;) शत्रुओं के साथ अतिस्प 
र | डोशीऊ होकर ही 
(अतिस्तुति बावन्थ हि) सत्र स्तुति को प्राप्त कर। इति त्रयोदशो वर्गः॥ 
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[ १४ | 
गोधुक्त्यश्वसुक्तिनौ काण्वायनौ ऋषीः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छुन्दः--१, ११ 
विराड्‌ गायत्री । २, ४, ५, ७, १५ निचृद्गायत्री । ३, ६, ८१०). 
१२-१४ गायत्री ॥ पंचदशं सूक्तम्‌ ॥ 

यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्घ पक इत्‌ । 

स्तोता से गोषखा स्यात्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वयवन्‌ ! (यथा) जैसे (स्वस्‌ एकः इत्‌) तू. 
एक अद्वितीय ही (वस्चः इशीय) ऐश्वय और बसे जीवगण का स्वामी 
दै, (यदू अह) वैसा डी जो मैं होऊं, फिर जैसे तेरा (स्तोता गो-सखा): 
स्तुतिकर्ती उत्तम वाणियो और इन्द्रियों का सित्र होता है वैसे ही इस 
लोक में तुझ जैसे ऐेः्वर्यसम्पन्न (से) मेरा (स्तोता) उपदेश विद्वान्‌ भी” 
(गो-सखा) भूमि, वाणी योसस्पदा और धुप और डोरी का सिन्र; 
अर्थात्‌ भूमि, वाणी, पछु, शणादिसस्पत्न (स्यात्‌) हो । 

शिक्षेयमस्मै दित्सेयं श्रीपते सनीषिशे । 

ह गापात; स्याउ ॥ २॥ 

सा०--है (शचीपते) वाणियों के स्वामिन्‌ ! (यदू अहं गोपतिः: 
स्यास्‌) जो में “गो, भूमि, वाणियो का स्वामी, विद्वान्‌, घचुधर होऊ. 
तो (अस्मै मनीविणे शिक्षेयं) सन पर वश करने वाले इस मनस्वी शिष्य 
को ज्ञान की शिक्षा दू. अथवा ज्ञानदाता इस विद्वान्‌ को (दित्सेय) 
घनादि देने की इच्छा करूं ओर (शिक्षये) दूं भी । 

घेऊर इन्द्र सनुता यजमानाय सुन्दते । 

गामश्वं पेप्युर्ष दुहे ॥ ३॥ 

भा०--हे (इन्द्र) प्रभो ! युरो! विद्वन्‌ ! (सुन्वते) झुमकम 
करने, ज्ञान-स्नान करने वाले (यजमानाय) देवपूजा, सत्संग, शीळ केः 
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म्छिये (सूनुता) उत्तम सत्य, न्याययुक्त (ते धेनुः) तेरी वाणी (पिप्युषी) 
'उसे बढ़ाती हुईं (गास्‌ अइवं दुहे) गौ अश्वादि सम्पदा देती है । 

नते बतास्ति राध॑स इन्द्र देवो न मत्यः । 

यादेत्ससि स्तुतो म॒घम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंशाडिन्‌ ! तू (स्तुतः) स्तुति किया जाकर 
“(यत्‌) जब (मघं दित्ससि) उत्तम ऐश्वयय देना चाहता है तो (ते राधसः) 
तेरे दिये घन का (वर्ता) वरण करने वाळा (न देवः न मत्यं;) न कोई 
“देव, न विद्वान्‌ और न साधारण मनुष्य है । 


"यक्ष इन्टरमवर्धयद्यद्वार्मे व्यवर्तयत्‌ । चक्राण ओपशं दिवि ।५।१४। 
भा०--(दिवि) आकाश में (ओपशं) सेच को (चक्राणः) उत्पन्न 
“करता हुआ (यच्‌ यज्ञः) जो यज्ञ (भूमि वि-अवचयत्‌) भूमि को 
"विविध सस्यादि से सम्पन्न करता है, वह ही (इन्द्रस्‌ अवधंयत्‌) सूयं- 
“चत्‌ मसु की महिमा को बढ़ाता है । इति चतुर्दशो वर्ग; ॥ 
वातश्चानस्यं ते वयं विश्वा धनांनि जिग्युर्ष; । 
ऊतिमिन्दा दुंणीमहे ॥ ६॥ 
मा०--(विश्वा धनानि) समस्त? घर्नो को (जिग्युषः) जीतने और 
"(घादृघानस्थ) निरन्तर बढ्ने वाले (ते) तेरी (उति) रक्षा को हे 
ः (इख) ऐश्वयवन्‌ ! (वयं वरणीमहे) इम घरण करते हे । 
' व्यऽन्तरिक्षमतिरन्मडे सोम॑स्य रोचना । इन्द्रो यदभिनद्वलम्‌ ॥७॥ 
रि सा०-(इन्द्रः) राच्नुहन्ता राजा (यत्‌) जब (बलम्‌) घेरने वाढे 
श को (अभिनद्‌) छिन्न-भिञ्च करता है तब वह (सोमस्य मदे) 
EE सि हप में (रोचना) रजियुक्त होकर (अन्त- 
-आतारेत्‌) अन्तःकरण को आका 
“उदार हो जाता है । ब साता य 
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उद्गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कण्वन्गुहा स॒तीः । 

अर्चाञ्चै बुनुदे बलम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--वह परमेश्वर (अंगिरोभ्यः) विद्वानों वा प्राणघारी जीवां 
के उपकार के लिये (गुहा सतीः) अन्तःकरण में आस (गाः) वेद- 
-वाणियों को शिष्यों के प्रति गुरु के तुल्य (आविष्कृण्चन) प्रकट करता 

हुआ (उत आजत्‌) उदित करता है, और (अवाज) आगे आये (व्स्‌) 

_ आत्मा को घेरने वाले अज्ञान को (नुनुदे) भगा देता है । 

इन्द्रेण रोचना डिवो इळाहानि दंहितानि च। 

स्थिराणि न पराणुदे ॥ ६ ॥ 

आ०- (इन्द्रेण) परमेश्वर ने (दिवः) भूमि, अन्तरिक्ष और भा- 
काश के (रोचना) रुचिकारक पदार्थ (इढानि) दद्‌ किये और (इंहि- 
तानि) बढ़ाये, (स्थिराणि) स्थिर रहने वाळे बनाये, (न पराजुदे) जो 
चिरकाळ तक नष्ट वन हों । 

अपामा[र्भमदाशियं स्तोस इन्द्राजिरायते । 

चि ते सदा अराजिषुः ॥ १० ॥ १५॥ 

सा०--हे (इन्द्र) पेश्वयवन्‌ ! (स्तोमः) स्तुतिप्रवाह (मदन्‌) उछ- 
ङते (अपास्‌ इभिः इव) सञ्चरो के तरंग चा प्राणों के तरंगवत्‌ (अजि- 
रायते) वेग से उठता है, (ते सदाः) तेरे आनन्द प्रवाह (वि अराजिषु) 
विविध प्रकार से विराजते हैं | इति पञ्चदशो वग: ॥ 
स्वं हि स्तोसचधन इन्द्रास्युक्थवधनः। स्तोतणासत भद्रकत्‌ ११ 

स०- हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (त्व) तू (स्तोतणास्‌) स्तुतिकत्ती 
जनों के (हि) अवश्य (स्तोस-वधनः) स्तुति समूह को बदाने और 
{उक्थन्वघनः) उत्तम वचन को बढ़ाने (उत) और (भकत) कल्याण 
करने वाला है। 


इन्द्रमित्केशिना हरी सोमपेयाय वक्षतः । उप यज्ञ सुराधेसम्‌ १२ 
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भा०--जैसे (केशिना हरी इन्प्रस्‌ वक्षतः) केशों वाळे अश्व ऐश्व्य- 
वान्‌ पुरष को ढोते हैं वैसे ही (केशिना हरी) छेशों वाळे खी पुरुष 
(सोम-पेयाय) सुखेश्वय- रि और उसके उपभोग के थिये (इन्द्रम्‌ इत्‌ 
वक्षतः) परमेश्वर को हृदय में धारण करते, स्तुति करते हें । थे दोनों, 
सस) उत्तम आराधना योग्य (यज्ञस्‌ उप) घु की उपासना 
करते हैं । , 


9 ०८ ०० ~ | ००) © 

अपा फेनन नघुचः शिर इन्द्रोदंबतयः । 

Ca) || 

विश्वा यदजयः स्पृधः ॥ १३ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) शन्तः | (यत्‌) जव (विश्वाः) समस्त (स्ृघः); 
स्पर्धाओं, दव षो, कामनाओं को (अजयः) जीव छेवा है, तब तू (अपाँ) 
आणों के (फेनेन) वरू से (नझुचे;) न छूटने चाळे देह के (स्थिरः) शिरे 

९ 

भाग की ओर (उत्‌ अवत्तंयः) ऊध्वं गति करता है। 


मायाभिंरत्सिरूप्सत इन्द्र दामाददंक्षत; । अबदस्युँरधूचुथाः १४ 

सा०-हे (इन्द्र) सत्यद्शिन ! तू (मायाभिः) नाना चुद्धियों से 
(उद्‌-सिस्प्सतः) ऊपर जाना चाहते हुए ओर (दयास) तेजोयुक्त असु- 
पद वा शिरोभाग के सूर्धा स्थान की ओर (आरुरक्ष तः) आरोहण 
करने वाले सक्षनों की रक्षा कर और (सायासिः) छळू कपटादि से 
ऊंचे जाने वाळे (दास्‌) भूमि राज्य पर (उस्सिस्प्सतः आरुशक्षतः) 
आरूढ होने वाले (दस्यून्‌ अव अधूयुथा:) दस्युओं को नीचे गिरा । 

असुन्वामिन्द्रै ससदं विषूनीं व्यवाशयः । 

सोमपा उत्तरो भवन ॥ १५ ॥ १६॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! दु्टो के नाहक । तू (सोम-पाः) 
राष्ट्र, प्रजाजन आदि का रक्षक (उत्तरः) सवको पार छे जाने जलं 
(भवन्‌) होकर (असुन्वां) ऐश्वर्य न उत्पन्न करने और (विपूचीम्‌) 
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er 
रवेपरीत, अराजक दिशा से जाने वाली (संसदं) राज सभा वा जन- 
सभा को (वि-अजाशय;) विशेषतः नष्ट कर । इति पोडशो वर्ग;,॥ 


[१५ ] 
गोपूक्त्यश्वसूक्तिनी ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ छन्दा---१---३ $५७; 
११, १३ निचृदुष्णिक्‌ । ४ उष्णिक्‌ । ८, १२ विराडुष्णिक्‌ । ९, १० 
पादनिचुदुष्णिक्‌ ॥ त्रयोदशचं सूक्तम्‌ ॥ 

तस्चसि प्र गांयत पुरुहूतं पुरुष्टतम्‌ । 

इन्द्रे गोभिस्तचिपसा विवाखत ॥ १॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ लोगो ! आप (तम्‌ उ) उसी (पुरु-हूतं) बहुतों 
से स्वीकृत, (पुर-स्तुतस्‌) बहुतों ले स्तुत्य (तविषस्‌) बछशाली (इन्द्रं) 
परमेश्वर का (अभि म गायत) उत्तम गान करो । (गी्िंः) वाणियों 
से उसकी (आ विवासत) आदर पूवक उपासना करो । 

यस्यं द्विवहसो वहत्सहो डाघार रोद॑सा । 

शिरीय्ञ् अपः स्वर्वषत्वना ॥ २ ॥ 

भा०--(दवि-वद्दंसः) आकाश, भूमि दोनों के धारक, दोनों के स्वामी 
{यस्य बृहद सहः) जिसका वळ बहुत बड़ा है वह (बृपस्वना) भारी 
सामथ्य से (रोदसी दाधार) आकाश, भूसि को धारण करता है, वह 
अज्ञान गिरीन्‌) घेग से जाने घाछे मेघों, (अपः) सुत्र चा आकाश के 
जछों और (स्वः) सूय वा प्रकाश को (दाधार) घारण करता है । 

स राजासि पुरुष्टुतं एको वत्राणि जिप्नसे । 

इन्द्र अत्रा श्रचस्या ख यन्त॑वे ॥ ३॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! तेजस्विन्‌! (सः) वह तू (पुर- 
स्तुतः) बहुतो से प्रशंसित, (एकः) अद्वितीय रहकर (राजसि) राजा 
के समान है । वह तू ही (जैत्रा श्रवस्या) विजय करने और श्रवण 
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करने योग्य धनों, अच्नों और ज्ञानों को (यन्तवे) देने के लिये (द्ृत्राणि 
जिघ्नसे) मेघों को विद्यत्वत्‌, आवरणकारी अज्ञानों को नष्ट करता है ॥' 

तं ते मदे गृणीमसि र्षणं पत्छु सांसहिम । 

उ लोकरृत्युमद्रियो हरिश्रियम्‌ ॥ ४ ॥ 

आ०- हे (अद्रिवः) वीयंघन्‌ ! (ते) तेरे (त॑) उस (वृषणं) शक्ति- 
सम्पन्न, सुखों के दाता, (एत्सु सासहिं) संग्रामं में शन को पराजय 
करने वाले (लोक-कृत्नुस्‌) छोकों को बनाने और (हरि-्चियस्‌) सूयादि 
छोकों के आश्रय योग्य (मद) परमानन्द की इस (शुणीर्मास) स्तुति 
करते हैं । 

येन उ्योर्ताप्यायवे मनवे च विवेदिथ । 

मन्दानो अस्य बहिषो वि रांजस्ति ॥ ५ ॥ १७॥ 

भा०- हे परमेश्वर ! दू (येन) जिस के द्वारा (आयवे) संसार में 
पुनः २ आने वाले (मनवे) मननशीळ जीव-संसार को (ज्योतींपि) 
चमकने वाले वेदमय ज्ञान-अकाश को (विवेदिथ) प्राप्त कराता है वह 
चू (मन्दानः) भानन्द्मय होकर (अस्य बहिप;) इस संसार में (वि 
राजसि) विविध प्रकार से चमकता है । इति सप्तदशो वर्ग; ॥ 

तद्द्या चित्त उक्थिनोऽजुएटुचान्ति पूर्वथा । 

वृषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥ ६ ॥ 

५ भा०--(तत्‌) वे विद्वान्‌ जन ( अद्य चित ) आज भी (पूवथा) 
पूववत्‌ (उक्थिनः) मन्त्र के ज्ञाता (ते) तेरे यश का (अचु स्तुवन्ति) 
नित्य स्तवन करते हैं। हे वलशालिन ! (दिवे दिवे) प्रति दिन, (दृष- 
पत्नीः) बळवान्‌ पुरुषों द्वारा पाळने योग्य (अपः) प्रकृति के परमा- 
णुओं को (जय) वश करता है । 

1 दर्यं 1 1 
तव त्यदिन्द्रियं वृहत्तव शुष्मसुत क्रतुम्‌ । 
धिषणा वरेण्यम्‌ ॥ ७॥ 
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rn, rns ts 


= 


र भा०--हे प्रमो ! राजन्‌! (तव) तेरे ( त्यत्‌ इन्दियस्‌ ) उस 
इन्द्रिय अथीत्‌ महान्‌ सामथ्य को और (तब) तेरे उस (बृहत शुष्मम्‌) 
बढे ब और (क्रतुस्‌) ज्ञान और कमं को और तेरे (वरेण्यस्‌ धञ्रस्‌)- 
वरणीय बल को (धिषणा) बुद्धि वा ज्ञान ही (शिक्षाति) तीक्ष्ण कर 
रहा है, प्रबलता से दिखाता है । 

तव योरिन्द पौस्यै पुथिवी चाति श्रव; । 


a oa 


त्वामापः पचताश्च हिन्विरे ॥ ८॥ | 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयशाडिन्‌ ! (तव पौंस्यं) तेरे महान्‌ पौरुप,. 
बळ वा पुरुप आद को (थोः) सूर्य और (श्रवः) तेरे यक्ष को (पथिवी), 
अन्नवत्‌ यह एथिवी (वेति) बढ़ा रही है। (आपः) जळ और (पव- 
तासः च) मेघगण' (व्यास हिन्विरे) तेरी बड़ाई करते हैं । 


त्वा विष्णुर्चुहन्छया सित्रों शाति वर्णः । 

त्वां शो सहत्यचु सारंतम्‌॥ ३ ॥ 

सा०- हे ऐश्वयंवन्‌ ! (विष्णुः) अकाशमान सूर्य (इइन्‌) सहाच 
(क्षयः) सबको अपने में बसाने वाला, गृह के समान आश्रय (मिन्नः): 
स्नेइवान्‌ जन, (वरणः) सर्वश्रेष्ठ जन (त्वां ग्रणाति) तेरी स्तुति करता. 
है । और (मारतं शः) वायुओं का बल भी (त्वास्‌ अचु मदति) तेरे 
बळ पर क्रीडा करता दै । 

त्वं 'षा जनानां मंहिष्ठ इन्द्र जज्चिषे । 

सता विश्वा स्वपत्यानि दधिषे ॥ १० ॥ १८॥ 

भा०--हे (इन्व) ऐश्वयशालिन्‌ ! (स्वं) तू (जनानां) मनुष्यों के. 
बीच भ (शपा) वीयसेचक के तुल्य सबका पिता, सुखों का दाता भौर- 
(माषः) सबसे पूज्य होकर (जज्ञिषे) जगत्‌ को उत्पन्न करता है |. 
(सत्रा) साथ ही, वा सदा तू (बिश्वा) समस्त लोको को (सु-अपत्यानि) 
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उत्तम सन्तानों के तुल्य (दधिषे) धारता और पाळता है । इत्यष्टा- 
*दुशों वगः ॥ 
स॒त्रा त्वं पुरुघुत एको वृत्राणि तोशसे। 
नान्य इन्द्रात्करणं सूयं इन्वति ॥ ११ ॥ 
भा०--हे प्रमो ! (त्व) तू (सत्रा) सत्य के बल से (पुरु-स्तुतः) 
-बहुतों से स्तुति योग्य होता है । चह तू (एकः) अद्वितीय, शक्तिशाली 
“होकर (वृत्राणि) शत्रु सैन्यों के ससान घेर लेने वाले विन्नों को विद्यत्‌- 
-चत्‌ (तोशसे) मारता, गिरा देता है। (इन्द्रात्‌ अन्यः) उस परमै- 
-खर्येवान्‌ से दूसरे किसी भो (भूयः करणं) अधिक क्रियासाधक साधन 
-को (न इन्वति) नहीं प्राप्त कर सकता है । 
यदिन्द्र सन्यशस्या नाना हवन्त ऊतये । 
अस्माकेभिन्रेसिरञा स्वञ्जेय ॥ १२ ॥ 
भा०--है (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (यत्‌ त्वा) जिस तुझको (नाना) 
नबहुत से जन (मन्मशः:) मनन योग्य सन्त्रो से (ऊतये) रक्षा और ज्ञान 
ग्रास के लिये (इवन्ते) पुकारते हैं वह तू (अन्न) इस जगत्‌ में (अस्मा- 
-केभिः) हमारे (नृमि;) मबुष्यों सहित (स्वः) समस्त सुख को (जय) 
“सर्वोपरि प्राप्त हो । 
अर्‌ क्षयाय नो महे विश्वां झपाणयांचिशन्‌ । 
इन्द्रं अत्राय हर्षया शचीपतिम्‌ ॥ १३॥ १६ ॥ 

_ भा०--दे प्रमो ! (नः) हमारे (महे क्षयाय) बडे ऐेश्वयं के छिये 
"(विश्वा रूपाणि) सब कान्तियुक्त पदार्थ, (अरं आविशन्‌) खूब प्राप्त हों । 
हे विद्वान्‌ ! (इन्त) ऐश्वयंवान्‌ सेनापति करे तुल्य तेजस्वी ग्रसु को 

EE (जैत्राय) सब अन्तःशत्रुओ और प्राकृतिक ऋद्धियों पर विजय करने 
: “के जिये उस (शचीपतिस्‌) शक्तियों के पाछक प्रभु को (देय) प्रसन्न 
“कर । इत्येकोनविशो वगः ॥ 
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[ १६] 
धरिम्विठिः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ छन्द:- १ १ ९१२ गायत्री । 
{; २-¬७ चिचृद्‌ गायत्री । ८ विराड्‌ गायत्री ॥ द्वादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


~ 


य सजञ्ञाज चपणानासिन्ट्र स्तोता नव्य गीसि; । 
नर सवा माडछस्‌ ॥ 


भा०--(चवणीनास्‌ सन्नाज) ज्ञानदर्शी मनुष्यों के बीच प्रदीस, 
(इन्द्र) पेय वान्‌, (नव्य) स्तुति थोग्य (नरं) नायक, परस पुरुष (= 
साहं) सजुण्य को वश करने वाले (मंहिएस्‌) अतिदानशीळ पुरुष, 
मसु का (गीः स्तोत) वेद वणियों से स्तुति करो । १ 


हैँ 


थस्पिञ्चबथानि रणर्यन्ति विश्वांदि च श्रवस्था । 
अपासयो न संझद्रे ॥ २॥ 


अआ०--ईखञ्चुन्रे अपास्‌ अवः) जैसे समुद्र में जलों के नाना प्रवाह 
था तरंग आत्ते और इसी सें डीन हो जाते हैं वैसे डी (यस्मिच) जिस 
अभु में (विश्वानि उक्थानि) समस्त स्तुति-वचन और (विश्वानि 
अवस्या च) सब प्रकार के श्रवण-योग्य कीति वचन (रण्यन्ति) रमते 


इं, (तम्‌ सुस्तुस्या विघासे) उस अथु का सैं स्तुति द्वारा भजन, वा 
अकाशं करूं । 


तं सुष्टुत्या विंवासे ज्येष्ठराजं भरे कृत्नुम्‌ । 
स॒हो.घाजिनं सनिभ्यः ॥ ३॥ 


भा०--(तं) उस (य्ये्ठः-राजं) बड़ों २ के राजा, वा सूयौदि में 
अकादामान, (भरे इस्नुस्‌) भरण पोषण योग्य संसार में जगत्‌ को बनाने 
चाळे (महः चाजिनस्‌) बढे बळ, ज्ञान, पेश्वयं के स्वामी को मैं (सनि- 
५ भ्यः) बाचा भागों या दायों के छिये (सुस्तुस्या आदिवासे) उत्तम स्तुति 


से उसकी सेवा, अची ओर पूजा तथा उसके गुणों का प्रकाश करूं । 
१८प्‌ 
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यस्यानूना गभीरा मदां उरवस्तरंजाः । हर्षमन्तः शूरंसातो ॥४॥ 

भा०--(यस्य) जिस प्रभु के (मदाः) आनन्ददायक व्यवहार और 
आनन्द युक्त पुरुष (अनूनाः) किसी प्रकार भी न कम, परिपूण, (गमीरा;) 
गंभीर, (उरवः) बडे २ और (तरुत्रा) वृक्षो के इद गिद छगी बाड़ के 
समान प्राण रक्षा करने वाले, वा संसार से पार उतारने वाले हैं, जो 
(शर-सातौ) शरवीरों के आसि के अवसर, संग्रामादि में भी (इषु 
मन्तः) हर्षयुक्त हैं, वह परमेश्वर सबका पाछक है । | 
तमिद्धनेषु हितेष्वधिवाकाय हवन्ते । येषामिन्द्रस्ते जयन्ति ॥ ५ ॥ 

भा०--(हितेपु धनेषु) कल्याणजनक धनों को प्राप्त करने के निमित्त 
(अधिवाकाय) आज्ञा वा निणय वचन कहने वाले अध्यक्ष पद्‌ के लिये 
विद्वान्‌ लोग (तम्‌ इत्‌ हवन्ते) उसी से प्रार्थना करते हैं कि वह न्याय 
करे । (येषास्‌ इन्द्रः) जिनके पक्ष में इन्द्र? सत्य, न्याय का द्रष्ट 
होता है (ते) वे (जयन्ति) विजय प्राप्त करते हैं । 

तमिच्च्योत्नेरायान्त तं कतेसिश्चर्षणयंः । 

एष इन्द्रो वरिव॒स्कृत्‌ ॥ ६॥ २० ॥ 

सा०--(एषः इन्द्रः) यह ऐश्वय का स्वामी, तेजस्वी प्रभु (वरिव- 
-स्कृत्‌) उत्तम ऐश्वय उत्पन्न करता है। (तस्‌ इत्‌) उसको (च्यौत्नेः) 
बलों, ज्ञानों और (इतेभिः) सत्कर्मो से (चषंणयः) सब अलुण्य (आ- 
यन्ति) प्राप्त करते, उसको स्वामी बनाते हैं, प्रार्थना करते हैं । इति 
विशो वगः ॥ 


इन्द्रा ब्रह्मन ऋषिरिन्द्र पुरू पुरुहूतः 
महान्महीमिः शर्चाभिः ॥ ७॥ 


भा०--इन्द का लक्षण और नाना भेद । (इन्द्रः बरह्मा) ज्ञान का 
साक्षात्‌ दशन करने से, चारों वेदों का ज्ञाता पुरुष इन्द्र? है । (ऋषि+ 
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अ०्श| 


इन्द्र) यथार्थ ज्ञान का तस्वदर्शी इन्द्र है । वह (पुरुहूत:) बहुतों से 
आदर प्राप्त करता है । वह (महीभिः शचीभिः) बड़ी २ शक्तियों के 
कारण (महान्‌) महान्‌ है और (पुर) बहुत प्रकार से विराजता है । 
परमेश्वर महान्‌ होने से “बहा! है, सवद्र्टा होने से “ऋषि? है और 
बड़ी २ शक्तियों से 'महान? है । 

स स्तोम्यः स हव्यः स॒त्यः सत्वां तुविकूर्मिः | 

पकश्चित्सन्ञामिभूतिः ॥ ८ ॥ 

भा०--(सः) वह परमेश्वर (स्तोम्यः) स्तुति वचनो से स्तुति- 
योग्य है । (सः हव्यः) वह प्रार्थनादि से सत्कार-योग्य हे । वह (सत्यः) 
सत्य स्वरूप, (सत्वा) बलवान्‌, (तुवि-कूर्मिः) बहुत कमं करने हारा 
है। वह (एकः चित्‌) अकेछा, (सन्‌) होता हुआ (अभि-भूतिः) विज्लों 
का पराजयकारी है । 

तमकॅसिस्तं सामभिस्तं गांयत्रश्च्षणय॑ः । 

इन्द्रै वर्धन्ति क्षितयः ॥ ६ ॥ 

भा०--(तम्‌ इन्द्र) उस पेश्वयंवान्‌ प्रम को (चषणयः क्षितयः) 
ज्ञान के दृश विद्वान्‌ लोग (अकॅमिः) अचेना योग्य अन्त्रों से और (तं 
सामभिः) उसी को साम गानों से और (तं गायत्रे) उसी को गायत्री 
अ हा छन्दो से (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं, उसकी महिमा का विस्तार 

। 


धग्ेतारं चस्यो अच्छा कतारं ज्योति; समत्खु । 

ससहस युधामित्रान ॥ १० ॥ 

भा०--और वे मनुष्य (वश्य:) उत्तम ऐश्रये को (अच्छ पणेतारम्‌) 
साक्षात्‌ देने वाळे और (समत्सु) भययुक्त संरुट क॑ अवसरों में भी 
(ज्योति; कत्तोरस्‌) प्रकाश देने वाले, (य॒था) युद्ध दारा ( अमित्रान्‌ सस- 
हास) श्रुवगे के पराजित करने वाळेकी विद्व न्‌ ऊ ग स्तुति करते हैं। 
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स नः पप्रिं पारयाति स्वास्ति नाचा पुरुहूतः । 
इन्द्र (चश्चा आत हू: ॥ ११॥ 
।  भा०--(सः एर्हूतः) वह बहुतां से पुकारे जाते वाला (इन्द्रः) 
शब्रुहन्ता, परमैश्वयंवान्‌ प्रभ, (परिः) सबका पालक (विश्वाः द्विषः) 
सब अप्रीति कर छझाद्वुओं वा संकटों से (नावा) नौका से नदियों के 
समान (नः) हमें (स्वार्त) कल्याणपूचक, सुख से (अति पारयति) 
पार करे । 


स त्वं नं इन्द्र वाजसिदशस्या चं गातया चं। 


“ अच्छा च नः सुन्न नेषि॥ १२ ॥ २१॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! बलवन्‌ ! प्रभो ! (सः स्वं) वह त्‌ 
(नः) हमें (वाजेभिः) नाना ऐश्व्यों और बडों करके (दशस्य) सुख 
अदान कर और (गातुया च) उत्तम सुख की ओर माग दिखा । (अच्छ 
च न; सुशं नेपि) हमें सुख की ओर छे चळ । इत्येकविशो बग; ॥ 
| [१७] 
इरिम्बिठिः काण्व ऋषि: ॥। इन्द्रो देवता॥ छन्द १-३, ७, ८ गायत्री । 
४-६, ९-१२, निचृद गायत्री । १३ विराड्‌ गायत्री । १४ झासुरी 
बृहती । १५ झार्षी भुरिग्‌ वृहती ॥. पंचदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोम पिबा इमम्‌ । 
एड वाहः सडा मम ॥ १॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वयप्रद ! हे विद्ठन्‌ | त्‌ (आयाहि) हमें प्रास 
हो, (ते) तेरे लिये हम (इमं सोमं) इस ऐश्वयं को (सु-सुम) उत्पन्न 
करते हें । हे प्रमो ! तेरे लिये ही इस सोमे, आत्मा को संमार्ग पर 
-चळाते हैं, (इमं पिब) इसकी रक्षा कर । (इदं बहि; मम) यह बृद्धियुक्त 
अजाजन एवं आसनवत्‌ है, (सदः) उस -पर (आ सदः) आप विराजिये । 
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आ त्वां ब्मयुज्ञा हरी वह॑तामिन्द्र केशिनां 

उप ब्रह्माणि नः शु ॥ २॥ 

आ०- जैले (केशिना हरी) केशों वाळे दो अश्व रथ को ले जाते हैं 
वैसे ही हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (ब्रह्म-युजा) वेद-ज्ञान के सहयोगी 
(केशिना हरी) केशोंवत्‌, तेजो के धारण खी पुरुष, (त्वा आ वहतास्‌) 
तुझे अपने में धारण करे । त्‌ (नः ब्रह्माणि) हमारे वेद-मन्त्नों को (उप 
शशु) सुब । 

्ह्माणंस्त्या चयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः । 

सुतार्चन्तो हवामहे ॥ ३ ॥ 

सा०--(चर्य घ्रह्माणः) इम स्तुतिकत्ता एवं ब्रह्मचारी जन, 
(सोमिनः) ज्ञान, अन्न, सन्तान से युक्त और (सुतवन्तः) उत्तस पुन्ना- 
दिमान्‌ होकर (युजा) योग द्वारा (सोमपां स्वाम्‌) शिप्यादि के पाळक 
तुझको (हवामहे) आथना करते हैं । इसी प्रकार हे राजन्‌ ! इम (बह्याणः) 
धन अन्नाद्‌ सम्पन्न होकर तुझे ऐश्वर्य पालक स्वीकार करें । 


आ ना याहि सुतावतोऽस्माकं सुशुतीरुष । 

पिबा स शिश्रिन्नन्धस$ ॥ ७ ॥ 

भा०--डे (शिच्‌) उत्तस झुकुट चा उत्तम सुख नासिका वाले, 
सोस्यझुख विद्वान ! राजन्‌ ! तू (सुतावतः नः) पुत्रवान्‌ एवं ऐश्वयोदि 
युक्त हमें (आ याहि) ग्राप्त हो । (अस्माकं सुस्तुती; उप) हमारी उत्तम 
स्तुतियों कों सुन वा हमें उत्तम उपदेश प्रदान कर । (अन्धसः सुपिब) 
अन्नों का उत्तम भोजन कीजिये | आप प्राणघारक जीव का पालन कर । 


आ ते सिञ्चामि कुच्योरन गाचा वि धांचतु । 
गभाय जिहया मघु ॥ ५॥ २२॥ 
आ०--मैप्ते अन्न ओषधि रस (कुश्ष्यो:) कोखा या उदर सं जाकर 


~ 
1 
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अंश २ में जाता है और मनुष्य जिल्ला ले (मधु) अन्न ग्रहण करता है 

चैसे ही हे विद्वान्‌ शिष्य ! मैं (ते) तेरे (कुक्ष्योः) कोखों को (आसिञ्चामि) 

जळ से शुद्ध करता हूँ । वह जल (गान्ना अनु चि घाचछु) अंगों को प्राप्त 
होकर पचिन्न करे। इस प्रकार झुड होकर, हे शिष्य ! तू (जिह्वया) 

'वाणी से (मधु) ब्रह्मज्ञान, चेद को (शुभाय) धारण कर । इति 
द्वाविज्ञो वर्ग: ॥ 


स्वाढुष्टै अस्तु संस्र हे मधुमान्तन्वश्तव । 
सोमः शमस्तु ते हुदे ॥ ६॥ 
भा०--जैले (सोमः स्वादुः तन्वे मधुमान्‌, हृदे शम्‌) अच्चादि ओष- 
. घिरस स्वादु, शरीर को पोपणप्रद और हृदय को शान्तिदायक होता 
है वैसे ही हे विद्वन्‌ ! यह (सोमः) शिष्य (संसुदे स्वादुः) उत्तम ज्ञान 
. के दाता तुझ गुरु के ज्ञान को उत्तम रीति से ग्रहण करने हारा हो । 
और वह (तव तन्वे) तेरी शरीर सेवा वा विस्तृत ज्ञान के लिये (मधु- 
मान्‌) वेदज्ञान से युक्त हो । वह (ते हदे) तेरे हृदय के लिये (शस्‌) 
शान्तिदायक हो । 
अयसुं त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवत; । 
प्र सोम इन्द्र सर्पतु ॥ ७॥ 
 सा०-(जनीः इव संबृतः अभि) जैसे खिय वख आभरणादि से 
थुक्त होकर, वरण किये पति के अभिमुख होती हैं वैसे ही दे (इन्द्र) 
आचाय ! हे (विचपंणे) विविध विद्याओं के द्रष्ट; ! (भयस्‌ सोमः) यह 
, शिष्य वा, सावित्री साता के गमं में उत्पन्न पुत्र (संबृत:) तेरे द्वारा 
अच्छी अकार इत, स्वीकृत होकर (त्वा अभि सपलु) तुझे प्राप्त हो और 
(अ सपंतु) विद्या, चरित्र के माग में आगे बढे । 


तुधिग्रीवों बपोद्रः सुबाइरन्ध॑सो मदे । 
इन्द्रो वृत्राणि जिघते ॥ ८ ॥ 
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सा०--श्॒त्नन्न इन्द्र का वर्णन । जैसे (सु-वाहुः) उत्तम बाहु अंगुछि 
आदि चाला (तुवि-ग्रीवः) विस्तृत, बहुत गदंनो वाला, (वपोदरः) 
स्थूल, दद्‌ होकर (वृत्राणि जिन्नते) बाधक विश्लों का नाश करता है वैसे 
हो (इन्द्रः) शब्रुबछों का नाशक राजा, तुविभ्नीवः) बड़ी ग्रीवा वाला 
इद्‌ स्कन्ध, नाना सैन्य बलों से युक्त, (वपोदरः) “वपा” छेदन भेदन की 
शक्ति को राष्ट्र में धारण करता हुआ (सुबाहुः) उत्तम बाहुमान्‌, 
'(अंघसः मंदे) ऐश्वर्य ले तृप्त होकर, (वृत्राणि) राज्य के बाधक कारणों 
को (जिन्नते) नष्ट करे; राजा की सेनाएं शरीर में बाहुवत्‌ हैं, यह इलेष 
से कहा है। 

इन्द्र प्रेहि परस्त्व॑ विश्वस्येशांन ओज॑सा । 

सुचाणि वत्रहञ्जहि ॥ &॥ 

आ०- है (इंद्र) ऐश्वयवन्‌ ! (त्व) तू (पुर; अ इहि) सामने था, 
तू (ओजसा) बळ से (विश्वस्य इंशानः) सब जगत्‌ का स्वामी है | हे 
(वृत्रहन्‌) सूयैवत्‌ भेघों को लाने और दुष्टों को ताडने हारे ! तू (बृत्राणि 
नहि) दुष्टों को दण्ड दे । 

दीर्घस्ते अस्त्वङ्कुशो येना चसु प्रयच्छसि । 

यज॑मानाय सुन्व॒ते ॥ १० ॥ २३॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! (येन) जिस बल से तू (सुन्वते यजमानाय) 
शञ्चादि उत्पन्न करने वाढी प्रजा के हिताथं (वसु प्रयच्छसि) ऐश्वय देता 
है वह (ते अंसः) तेरा अंकुश, शन्नुरूप गज का वशकारी साधन, 
शासन बळ (दीघं; अस्तु) बहुत विस्तृत हो । इति त्रयोविशो वगः ॥ 

अयं त इन्द्र सोमो निपूंतो अधिं बहिषि । 

ध्पहींम़स्य दरवा पिबं ॥ ११॥ 

भा०--हे (इन्द्र) पेश्वयवन्‌ ! शुरो ! (ते) तेरा (अयं) यह 
(बहिषि) उत्तम शासन वा यज्ञ में (निपूतः) निरन्तर पवित्र (सोमः) 
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seis bE की 
शिष्य है, (इम्‌ अस्य आ इहि) उसको तू मात हो (आ दव, आ पिब) 
उस पर झपा कर और उसे रक्षा सें रख । 1. पदिय 


शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । 
आखणडळ प्र इंयखे ॥ १२ ॥ 
भा०--(शाचि-गो) शक्तिशाली वैछों, अश्वों, घनुपो और वाणियों 
' घाले राजन्‌ ! घिद्दन्‌ ! प्रभो ! हे (शाचि-पूजन) शक्तियों या शक्तिशाली 
४ सेनाओं के कारण पूजनीय, हे (आखण्डळ) शान्नुओं को सब, झर छिन 
भिन्न करने हारे | (अयं) यह (सुतः) ऐश्वय देने वाला जजान (ले 
रणाय) तेरे ही रमण के लिये है | तू (पर हूयसे) बड़े आदर से बुडायए 
नाता है। Ire 
| यस्ते श्एङ्गबपो नपात्मणपात्कुशड्पाय्यः: 1 | 
| न्यस्मिन्द्थ आ सनः ॥ १३ ॥ ् 
: ड मा० (श्ङगट्पः नपात) हिसाकारी बाणों के तका ! प्रबळ 
न्य को ल गिरने देने बाले ! (यः) जो (ते) तेरा (भणपात्‌) घुन्नवत 
शाळ्सीय (इुण्ड-पाय्यः) कुण्डो के जळादि से पाडन-योग्य द्र ऐश्वय 
है (अस्मिन्‌) उसमें ही (मन; आ दुधे) सनोयोग रख 1 बी , 
वास्तोष्पते छुवा स्थूणांस॑त्रं सोस्यानाम्‌। . 
ण्या अस्ता पुरां शम्बंतीनामिस्द्रों सुनीर्नां सङ।॥ १४ ॥ 
भा०--हे .(वास्तोष्पते) “वास्तु? अथात्‌ नगरादि के पाकेक ! सीसे 
गृह का (स्थूणा भुवा) युख्य स्तम्भ सर्वाधय हो उसी आकार तेरे राष्ट 
में (भवा) तू एथिवीयत (स्थूणा) सुख्य सतस्मघत्‌ सबका सिर आश्रय 
है। (सोस्थानां) पेश्चय पाने योग्य शासकों, वा शिद्यो,के हितैषी | 
: ज्ञानी पुरुषों का (अंसत्र) कन्धो के कवचवतू रक्षक हो । (द्रप्सः) हुत- 
(गति से आक्रमण करने वाला (इन्द्रः) शत्नुइन्ता सेनापति (शतती 
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एरा) बहुत से शत्रु नगरों का (भेत्ता) तोड़ने वाळा हो और वहः 
(युचीनां) मनन करने वाले ज्ञानवि चारक मनुष्यों का (सखा) मित्र हो।, 

एदाकुसाचुर्यजतो गवेषंण एक; सञ्चभि भूय॑सः । 

भूरिमश्वे नयनुजा पुरो शृभेन्द्रं सोमस्य पीतयें॥ १५ ॥२४॥: 

भा०--ऐश्वयवान्‌ राजा (एदाकु-साजुः) पद” अथात. संग्रामो के. 
अवसरों में सन्माग को बतकाने वाला, उन्नति-पद पर स्थित, (यजतः): 
पूज्य और (गवेषणः) राष्ट्र को चाहने चाला होंकर (भूयसः अभि) 
बहुत से शत्रुओ पर (एकः सन्‌) अकेला रहकर भी (सोमस्य पीतये) 
ऐश्वथ के उपभोग के लिये (इरः) अपने समक्ष (तुजा गुमा) शबरुहिस- 
कारी पकड़ या वशीकरण-सामथ्य से (सूर्णिम्‌) सबके भरण-पोषण में 
समर्थ (अश्व) राष्ट्र वा सैन्य और (इन्द्र) ऐश्वय को (नयत्‌) चछावे । 
हति चतुविश्ञों चग; ॥ | 

[१८ | 
इरिम्विठि: काण्व ऋषि: ॥ देवताः १-७, १०-२२, आदित्याः । ८: 
श्रश्विनौ ॥ ९ ग्रग्निसूर्यानिला: ॥ छन्दः--१, १३, १५, १६ पादनिचृदु-- 
ष्णिक्‌ ॥ २ आरची स्वराट्ठष्णिक्‌ । ३, ८, १०, ११, १७, १८, .२२ 
उष्णिक्‌ । ४, ९, २१ विराडुष्णिक्‌ । ५-७, १२, १४, १९, २०: 
निच.दुष्णिंक्‌ ॥ द्वाविशत्यृचं सूक्तम्‌ ॥ 

इद ह नूनसर्षा सुझे शिक्षेत सत्यः । 

आहित्यानामपूच्य, सर्वीमानि ॥ १॥ ` 
.. ` भ्रा००-(सत्ये)) मजुष्य (आदित्यानां) आदित्यवत्‌ तेजस्वी घहा- 
„ झानी छुरुषों के (सावसनि) शासन में रहकर -(एघा) इनके (सुच्च)* 
`: सुखकारक .( अपूब्येम्‌ ) अपूच ज्ञान की (दह नून) अवश्य (भिक्षे त्‌) 
याचना करे ।. . , ५३ हि व + ह i) 
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अनवाणी ह्योंचां पन्थां आदित्यानांम्‌ । 
अदब्धाः सन्ति पायवः सुगेवधः ॥ २॥ 
भा०--(एपां हि) इन (आदिस्याचां) तेजस्वी पुरूषों के (पन्थाः) 
मागं (अनवोणः) निर्दोष, निष्कण्टक, (अदब्धाः) अहिसित, अक्षय, 
पायवः) पालक और (सुगे-बृघः) सुख बढ़ाने वाळे (संति) होते हैं । 
तत्सु नं सविता भगो वरूणो मित्रो अर्यमा । 
शमे यच्छन्तु सप्रथो यदीमहे ॥ ३॥ 
आा०--(सबिता) उत्पादक साता पिता, (अगः) सेवा योग्य 
“देश्वयवान्‌, स्वामी (वर्णः) दुःखवारक राजा, (अर्थमा) शज्नुओं का 
नियंता, अध्यक्ष, ये सब (स-्रथः) अति विस्तृत (यद्‌) जो (शम) 
"सुख, शांति वा आश्रय हम (इमहे) चाहते हे (यच्छतु) प्रदान करे । 
देवेभिदेव्यदिते5रिंशभर्मन्ना गहि । 
स्मत्लूरिभिंः पुरुप्रिये सुशमाभिः ॥ ४॥ 
भा०- है (अदिति) अखण्ड चरित्र दाली ! भूमिवत्‌ वा मातावत्‌ 
“पालन करने वाळी ! हे (पुरभिये) बहुतों को भिय छगने हारी, (देवि) 
'विदुषि ! हे (अरिष्टममन्‌) सुखों को पूर्ण करने वाली, (देवेभिः) झुम 
“शुणवान्‌ (सूरिभिः) विद्वान्‌, (सु-शमभिः) उत्तम गृहस्थों सहित (स्मत्‌ 
आगहि) अच्छी प्रकार, आदर से प्रास हो । 
ते हि पुत्रासो अर्दितिबिदुद्धेषांसि योतंचे । 
अंहोश्चिदुरुचक्रयोऽनेहसंः ॥ ५ ॥ २४ ॥ 
भा०--(ते दि) वे (अदितेः पुन्नासः) भूमि के पुन्र वा तेजस्वी 
पुरष, (उरु-चक्रयः) बड़े २ कायं करने वाळे (अनेहसः) निष्पाप 
-छोग (अंहो।-चित्‌) पापी के भी (द्वेषांसि) अप्रीतिकारक दोषों को 
“(योतवे विदुः) दूर करने का उपाय जानते हैं | इति पञ्चविंशो वगः ॥ 
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अदिंतिर्नो दिवा पशुमदितिनक्तमद्धया; । 

अदिति: पास्वह॑सः सदादुधा ॥ ६ ॥ 

भा०--(अद्वया;) अद्वितीय वा बाहर-भी तर में दो भाव न रखती 
हुई, (अदितिः) विहुपी माता (अः) हमारे (पशुस्‌) पञ्च की रक्षा 
करे । वह (अदितिः) अखण्ड और अदीन राजशक्ति (नक्तम्‌) रात को 
भी (पातु) पालन करे । वह (सदाधूघा) प्रजाजनों को बाळकवतु पुष्ट 
करने वाली होकर (नः अंहसः पाउ) हमें पाप से बचावे । 

उत स्या लो दिवां सतिरदितिखत्या गसत्‌। 

सा शन्ताति मय॑स्कर दप स्जिधः ॥ ७॥ 

सा०--(उत) और (स्या) वह (अदितिः) अदीन भाव से रहने 
चाळी शक्ति, (मतिः) छुद्धिमती होकर (नः) हमें (दिवा) दिन के समय 
(उत्या) रक्षा और ज्ञायसहित (आ गमत्‌) आवे । (सा) वद (शंताति) 
'शाँतिदायक (मयः) सुख (करत्‌) प्रदान करे और (खिघः) हिंसक 
आय्रुओं को (अप करत) दूर करे । 

उत त्या देव्यां भिषज्ञा शं नैः करतो अश्विनां। 

युयुयातामितो रपो अप सिधेः ॥ ८॥ 

'आ०--(उत) और (त्या) वे (दैव्या) “देव” अ्थोद्‌ दिव्यशुण युक्त 
यदार्थो में कुशळ, (भिषजा) दोनों प्रकार के रोगचिकित्सक (अखिना) 
(विद्या के क्षेत्र में विस्तृत ज्ञान वाले (नः शं करतः) हमें शांति द। 
«इतः) इस देह या राष्ट्र से (रपः) दुःख वा पाप को (युयुयातास्‌) 
अक कर और (स्रिघः अपः) बाधक विघों और रोगादि को भी दूर कर। . 

शमझिरञ्िभिंः करच्छं न॑स्तपतु सूथः। 

शं वातो वात्वरपा अप स्रिधः ॥ ९॥ 

सा०--(अझिः) असि तस्व (अझिभिः) व्यापन ओर दाह आदि 
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गुणों से युक्त तत्वों से (नः शम्‌ करत्‌) हमें शांति दे । (सूयः) सूये (नः) | 
हमें शांति, सुखदायक और रोगशामक होकर (पलु) तपे । (वातः) 
वायु (अरपाः) रोग रहित होकर (नः शं वातु) हमें शांतिदायक होकर | 
बहे । (स्रिधः अप) रोगादि पीडाएं दूर हों । | 
अपाींबामप स्तिश्चसप॑ सेधत दुर्मतिम्‌ । | 
आदित्यासो युयोत॑ना जो अंह॑सः ॥ १० ॥ २६ ॥ | 
भा०--हे (आदित्यास:) साता पिता गुर आदि के ऊुन्नो | एवं . 
ुत्रों के पिता मातादि गुरुजबो ! आप (असीवास्‌ अप) रोग को दूर | 
करो । (खिघस्‌) नाशकारी (हुसतिस्‌) दुट्मति को (अप सेघत) दूर | 
करो. और (नः असः युयोतन) हमारे पापों को दूर करो। इति 
षड्विंशो वगः ॥ 
युयोता शरुमस्मदाँ आदित्यास उवार्खतिस्‌ । 
व्पृधर्ट्वेषः झरत विश्वबेदसः ॥ ११ ॥ 
भा०--हे (विश्व-देदसः) समस्त छातों के जानने वाळे (भादि- 
व्यासः) आदित्यवत्‌ तेजस्वी, एवं संसार के समस्त पदार्थों ले ज्ञान और 
उपयोगी तस्व ढेने वाळे पुरुपे ! आप लोग (अस्मत्‌ शड) हमसे हिंसक 
आर .हिंसाभाच (उत) तथा (असिम्‌) बस और सूखेता को (युयोत) | 
एथक्‌ करो और (दु पः) द्व प को सी (घव कृणुत) इथक करो । | 
तत्सु ७ ° ae Ne ॥ 5 
तत्सु चः शम यच्छुतादित्या यन्सुसोंचाति । (9 | 
फनस्वन्तं चिदेनस : सुदानद: ॥ १२ ॥ हि | 
आ०--हे (आदित्याः) थादिस्य के समान तेजस्वी, एुर्च अदिति | 
अर्थात्‌ भखण्ड परन्नह्म के उपासक वा वेदवाणी में निष्णात विद्वान 
पुरुषों ! हे (सु-दानवः) उत्तम दानशीळ जनो ! (यत्‌) जो (एनस्वत॑ | 
'चिव) पापी को (एनसः युमोचति) पाप से सुक्त कर देता है, आए | 


FF TTI 
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(तत्‌ शम) वह शांति सुखदायक, शरण वा दण्डब्यवस्था (नः यच्छत) 
इसें प्रदान करो । ३ 

यो न; कश्रिद्रिरिक्षाते रक्षस्त्येन सत्य: । 

स्वैः ष पवे रिरिपीष्ट युर्जन ॥ १३॥ 
र भा०--(यः) जो (क्षित्‌) कोई (सत्य) मनुष्य (रक्षस्त्वेन) 
A स्वभाव से (बः) हमें (रिरिक्षति) मारना, पीडित करना चाहता 
ड (सः) वह (युः) दुःखदायी (जनः) मनुष्य (स्वैः एवैः) अपने भाच- 
रणो से (रिरिपीए) पीडित होता हे । हिल; स्वपापेन विहिंसितः खळ; ॥ 

सामिसमुघम॑श्नवद्दुःशं सं अस्यै रिपुम्‌; । 

यो अस्सत्रा डु्ईणांडौं उप थुः ॥ १४॥ 

आ०--(यः) जो (अस्मत्रा) हम छोगों में (दुष्टणावाच) दुःख- 
दायी, और (इचुः) हमारे अति दो अकार का भाव--वाहर और भीतर 
था प्रत्यक्ष और परोक्ष सें सिच २ भाव--रखता है, (ह) उस (दुः 
संसं) दुगृहीत नाम वाळे, चुरी बात कहने वाळे (रिपुस्‌ मत्यस्‌) पापी 
खुरुष को (अघम्‌ सम-अश्षवत््‌) पाप व्याप ठेता और नष्ट कर देता है । 

पाकत्रा स्थ॑न देवा हत्सु जांनीथ मत्यम्‌ । 

उप॑ दयु चाद्वयुं च बसवः ॥ १४ ॥ २७॥ 

भा०--हे (देवाः) विद्वान पुरुषों | हे (वसवः) साता पिता, 
गृहस्थादि आश्रमों में रहने वाळे मचुष्यो ! आप (पाकन्ना) परिपक्क 
ज्ञान वाले जनों के अधीन (स्थन) रहो और (दयु अद्युं च) दो भावो 
चाळे, कपटी और दो भावों से न रहने वाले निष्कपट (सत्यं) मजुष्य 
को (हृत्सु उप जानीथ) हृदयों तक सें खूब जानो । इति सप्तविशों वर्ग: ॥ 


आ शर्म पवतानामोतापां वृणीमहे । Poe 
` ावाक्षामारे अस्मद्रपंस्कृतम्‌॥ १६॥ | 
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भा०--हे (यावाक्षाम) सूय और एथिवीवत्‌ तेजस्वी, क्षमाशील, 
गुरु जनो ! हम लोग (पवंतानां) सेघों वा पवतो के और (श्रपां) जळो 
के बीच (शस) सुखदायक, गृह के समान (पर्वतानां अपां) पालक 
साधनों वाळे घुरुपों और आसजनों के बीच (शर्म बृणीमहे) शान्ति 
आप्त करे । आप (रपः) पाप को (अस्मत्‌) हमसे (आरे) दूर (कृतम्‌) 
करो । 

ते नों सद्रेण शमणा युष्माकं नावा वंसवः । 

आति विश्वांनिं दुरिता पिंपतेन ॥ १७॥ 

भा०--हे (वसवः) आश्रमों में बसे माता पितादि जनों (ते) वे 
आप (युष्माकं) अपने (भद्रेण शमंणः) झान्तिदायक कर्म से (विश्वानि 
दुरिता) सब विद्ञों से (नावा) नौका से जळो के तुल्य (अति विपत्तंन) 
पार करो । ; 

तुचे तनाय तत्सु नो द्राधींय आयुंजंचसें । 

आदित्यासः सुमहसः कृणोत॑न ॥ १८॥ 

भा०--रे (आदित्यासः) शरण में छेने वाळे एवं तेजस्वी भौर हे 
(सु-महसः) उत्तम प्रकाशवान्‌, ज्ञानवान्‌ पुरुषी | आप लोग (नः) 
हमारे (तुचे तनयाय) पुत्र पौत्र के (जवले) जीवन के लिये (तत्‌) 
बह (ब्राघीयः आयुः कुणोतन) अति दीघं आयु करो । 

यज्ञो हात वो अन्तर आदित्या अस्ति मृळतं । 

युष्मे इद्वो अपि ष्मास सजात्ये ॥ १६॥ 

भा०--हे (आदित्याः) सूय-किरणोंवत्‌ ज्ञानों का प्रकाश करने 
वाले विद्वान्‌ पुरुषो | (वः) आप लोगों का (हौडः) आप्त करने योग्य 
(यज्ञः) सत्संग, विद्या, दान सदा (अन्तरे अस्ति) आपके समीप ही 
रहता है। अतः आप छोग (सडत) सुखी करो (युष्मे इत्‌) हम आप 
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लोगों के अधीन (अपि) भी ( वः सजात्ये स्मसि ) आपके पुन्न केः 
समान हें । . 

बृहद्धरूथ मरुतां देवं चातारमश्चिना । 

सित्रमीमहे वरुणं स्वस्तये | २० ॥ 

भा०--हम लोग (स्वस्तये) सुख कल्याण के छिये (बृहद्‌ वरूथं)' 
बड़े कष्टनिवारक गृह के समान शरण योग्य (मरुतां) मनुष्यों वा सैन्य 
जनों के बीच (देवं) सूयवत्‌ तेजस्वी और (अश्विना) व्यापक सामध्यं- 
चा माता पिता, (मित्र) जेही बन्धुजन और (वरुणं) श्रेष्ठ पुरुष को 
(इमहे) ग्रास करे, आप छोंगों से हम गृहादि की याचना करे । 

अहा मंत्रायम ज्ञवद्दरुण शस्यम्‌ । 

जिंवरूथं सरुतो यन्त नश्छर्दिः ॥ २१॥ 

सा०--हे (मित्र) घ्राणवत्‌ प्रिय ! हे (वरुण) श्रेष्ठ ! हे (मरतः). 
विद्वान्‌ मनुष्यो ! हे (अयसन्‌) न्यायकारिन्‌ ! आप (नः) हमें (न्नि- 
वरूथं) तीन शृहों से युक्त, शीत, आतप, वर्षा तीनों से बचाने वाळा 
(अनेहः) विश्न वाधा से रहित (छदिः) गृह, (यन्त) द्‌ । 


ये चिद्धि सृत्युव॑न्धद्र आदित्या मनच! स्मसि । 

प्रसू न आयुंजीवसे तिरेतन ॥ २२॥ २८ ॥ 

भा०--हे (आदिस्या;) अदिति, परमेश्वर के उपासको ! सूर्य की 
किरणों के तुल्य ज्ञान के प्रकाशक एवं शोकाद्‌ को अन्धकार वत्‌ दूर 
करने हारे तपस्वी जनो ! (ये चित्‌ हि) जो हम (सत्यु-बंघवः) मौत केः 
बंधु होकर (मनवः स्मास) सननशोछ मनुष्य हैं अतः तुम (न; आयुः). 
हमारी आयु को (जीवसे म [तरेतन) दीघ जीवन के लिये बढ़ाभो। 
इत्यष्टाविशों वर्ग; ॥ 

[ १९] 


सोभरिः काण्व ऋषिः ।। देवता--१--३३ अग्नि: । ३४, ३५ भ्रादित्याः' 
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३६, ३७ त्रसदस्योर्दानस्तुतिः ।, छन्दः--१; ३, १५, २१, २३, २८, 
३२ निचृदुष्णिक्‌ । २७ भुरिगाची विराहुष्णिक्‌ । ५, १६, ३० उष्णिक्‌ 
ककुप्‌ । १३ पुर उष्णिक्‌ । ७, &, ३४ पादनिचृटुष्णिक्‌ । ११, १७, ३६ 
"विराडुष्णिक्‌ । २५ ग्रार्चीस्वराइष्णिक । २, २२, २६, ३७ विराट, 
पंक्ति: । ४, ६, १२, १६, २०, ३१ निचत्‌ पंक्ति: । ८ श्रार्ची भुरिक्‌ । 
पंक्ति: । १० सतः पंक्ति: । १४ पंक्ति: ) १८, ३३ पादनिचत पक्तिः । 
२४, २६ ग्रार्ची स्वराट्‌ पक्तिः । ३५ स्वराड्‌ वृहती ॥ सप्तत्रिशदृचं 
. सूक्तम्‌ ॥ 

तं गूर्धया स्वणरं ढेचालो देवमरतिं दथन्बिरे । 

देवचा हव्यमोहिरे ॥ १॥ 

सा०--जिस (देवं) तेजस्वी, परम एरप को (देवासः) सब मजुण्य 
और सूयोदि गण (अरति) अपना स्वामी और सबसे अधिक ज्ञानवान्‌ 
रूप से (दधन्विरे) धारण करते हैं और. जिसको वे (देवत्रा) दाणियों 
शौर ज्ञानप्रकाशको में से (इष्यस्‌ आ ऊहिरे) सत्य मानते हैं (त॑) उस 
-(स्वः-नरं) सबके नायक एवं सूयं और प्रकाश को लाने और मोक्ष चा 
-सूयवत्‌ प्रसु-पद॒ तक पहुँचाने वाळे की (गूध य) स्तुति करो । 

विसूतराति विप्र चि्रशोचिषसञ्चिमीलिष्व यन्तरंस्‌ । 

अस्य सेधस्य सोस्यस्य सोभरे प्रेमंध्वराय पूव्यंम्‌ ॥ २॥ 

भा०--है (विग्र) मेधाविन्‌ ! हे (सोभरे) उत्तम रीति से प्रजा 
के पोषण करने हारे | तू (इस्‌) इस (अध्वराय) यज्ञ और अविनाश 
के लिये (पूञ्गेस्‌) सबसे पूव विद्यमान एवं विद्या, चछ में पूर्ण (अस्य 
सोम्यस्य) पुन्न, शिष्यादि के हितकारी ऐश्वरो से सम्पाद्य इस (मेधस्य) 
सत्संग, यज्ञ के (यंतुरं) नियंता, (विभूत-राति) अचुर दानशील 
(चिञ-शोचिषस्‌) अद्धुत तेजस्वी, (असिस्‌) अञ्चिवत्‌ ज्ञानप्रकाशक को 
शम ईंडिष्व) अच्छी अकार आदुर कर ।. 
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यजिष्ठं त्वा चचृमहे देवं देवा होर्तारमर्मत्यम्‌ । 
: अस्य यज्ञस्य सुक्रतुंम्‌॥ ३ ॥ 

भा०--(अस्य यज्ञस्य) इस यज्ञ के (सु-क्रतुस्‌) उत्तम रीति से 
बनाने वाले, (होतारस्‌) ऐश्वयैदाता, (अमत्गेस्‌) अविनाशी, (देवत्रा 
देवं) अकाशसान सूर्यादि के भी प्रकाशक, दाताओं के भी दाता, 
(यजिष्ट) पूज्य, (त्वा) तुम स्वामी को हम (वद्॒महे) अपनाते, स्तुति 
करते हैं । 
ऊर्जा नपातं सुभगं खुदीदितिमझिं श्रेष्ठशोचिषम्‌ । 
स नो सित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुद्ध य॑क्षते दिवि ॥ ४ ॥ 

सा०- जैतै अशि, विद्यत्‌ वल को नष्ट न होने देने वाळा उत्तम 
श्वय, आण अपान देह के रक्तादि में भी सुख देता है, चैसे ही तू 
(उज: नपातस्‌) बल पराक्रम को न गिरने देने वाळे, अन्न पालक, सैन्य 
बल को नाव के समान पार ले जाने वाले, (सु-भर्ग) उत्तम ऐश्वरयवान, 
सुख से सेवने योग्य (श्े्-शोचिपम्‌) उत्तम कान्तियुक्त, को (दिवि) 
ज्ञान और व्यवहार के लिये (प्र इंडिपय) अच्छी प्रकार उपासना कर । 
(सः) वह (नः) हमें, (सित्रस्य) स्नेही मित्र, (वरणस्य) वरण योग्य 
राजा और (सः) वह (अपा) सुखदायक आप्जन का (सुस्त) सुख 
यक्षते) देता है । 

यः समिधा य आहेती यो वेदेन ददाश मरतो अझये । 

यो नम॑सा स्वध्व॒रः ॥ ५ ॥ २६ ॥ 

सा०-(यः) जो (स्वध्वरः) उत्तम भहिसक, (सत्तं) पुरुष 
नमसा) अन्न से, या श्रद्धा से, (यः) जो (समिधा) काष्ठ से, (यः 
आहुती) जो भाहुति से, (यः वेदेन) जो वेद से, वेद के अध्ययन, सनन, 
_ अ्रवणादि करते हुए (अझये) अशि में आहुतिवत, उस सवंगुरु परमेश्वर 
१९ प, 
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के हाथों अपने को (ददाश) प्रदान करबा है वैसे ही जो राष्ट्रजन तेजस्वी 
राजा के हाथ अपने को सौंप देता है, उसके ही--इत्येकोनन्निंशो वगः ॥ 

तस्थेद्चैन्तो रंहयन्त आशव॒स्तस्यं द्युख्लितमं यश॑ः । 

न तमंदों देवरुंतं कुतश्चन न मत्यक्रतं नशत्‌ ॥ ६॥ 

भा०--(तस्य इव) उसके ही (आशवः भर्वन्तः) वेग से जाने वाळे 
अश्व (रंहयन्ते) वेग से जाते हैं, ( तस्य) उसका ही (यशः धन्षि तमस्‌) 
यश अति उज्वछ होता है, (तस्‌) उस तक (देवकृतं) विद्वानों भौर 
(मत्यकृत) मनुष्यों का किया (अंहः) अपराध (कुतः चन न नश्‌) 
किसी प्रकार नहीं प्राप्त होता अथात्‌ यज्ञशील को पाप स्पश नहीं करता !; 

स्वञ्चयों चो अञ्निभिः स्यामं सूनो सहस ऊजा पते १ 

सुवीरस्त्वमस्मयुः ॥ ७॥ 

भा०-हे (सहसः सूनो) बल के सञ्चालक ! हे (उर्जा पते) सैन्यो 
के पालक ! हे (अनयः) तेजस्वी पुएषो ! हम लोग (वः अञ्निभिः) 
तुम्हारे अग्रणी पुरुषों द्वारा (सुअझयः) प्रधान नायकों से युक्त (स्याम) 
हो। हे अग्रणी! (स्स्‌) त्‌ (अस्मयुः) हमें चाहने वाला (सुवीरः) 
उत्तम वीर है । 

प्रशेसमानों अतिंथिने सित्रिशेी रथो न वेद्यः । | 

त्वे क्षेमांसों अपिं सन्ति साधचस्त्वं राजा रयीणाम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०- हे ग्रमो ! बिद्वन्‌ ! तू (अतिथिः न) अतिथि के तुल्य पूज्य, 
(अशंसमानः) उत्तम रीति से उपदेश करता हुआ, (सिन्नियः) मित्र 
होने योग्य, (अझ) तेजस्वी, (रथः न) रथवत्‌ रमणीय, (वेद्यः) परमः 
गम्य है । (स्वे) तुझ में (क्षेमासः) निवास करने वाळे (साधवः) साधक 
छोगं (अपि सन्ति) निमझ रहते हैं। (स्वं) तू (रयीणां राजा) धनों का 
राजा है। 
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सो अदा ढाश्वच्वरो-भ्ने मत: सुभग स प्रशस्यं: । 
स धीभिरस्तु सनिता ॥ ६ ॥ 
भा०- हे (अझे) तेजस्विन्‌! (सः) वह पुरुष (अद्धा) वस्तुतः 
(दाशध्वरः) दानशीछ, सफल यज्ञ वाळा (मर्तः) मनुष्य होता है और 
(सः >> वही मशेधनीय है, (सः) वही (धीभिः) कर्मों और 
उत्तम ज्ञाद्धयों से (सनिता अस्तु) दान देने और ऐश्वर्य का विभाग 
करने वाळा (अस्तु) हो । 
यस्य त्वमूभ्वों अध्वराय तिष्टसि क्षयद्दीरः स साधते । 
~ अचद्धि मिड ~ ~l 
सो * सानेता स विपन्युभिः स शूरेः खनिता कुतम्‌ १०1३० 
आ०--हे (अशे) नायक! (यस्य भध्वराय) जिसको नाद न 
होने देने वा जिसके यज्ञ की रक्षा के लिये (क्षयद्‌-वी र:) शत्रुओं, वा 
अधीन रहने वाले वीरों का स्वामी होकर त्व) तु (ऊध्व:) सर्वोपरि 
अध्यक्ष होकर (ति४सि) विराजता है, (सः) वह ही (अवद्धिः) वीर 
विद्वानों भौर (सः विपन्युभिः) वह विशेष ब्यवहारयज्ञां और (सः 
शूरेः) वह झूरवीरों सहित (सनिता) ऐश्वय का भोक्ता और (सः 
सनिता) वही दाता होकर (कृतं साधते) काये सिद्ध करता है। इति 
त्रिशो वगः ॥ 


यस्याथिवंपुर्गहे स्तोमं चनो दघीत विश्ववार्यः । 

हव्या वा वेविषद्धियंः ॥ ११ ॥ 

भा०--जैपे (अभि गृहे चनः दृधीत हव्या वेदिषत्‌) घर में भाग 
पाचन करता है, नाना अन्न आझ कराता है, वैसे ही (यस्य) जिस 
पुरुष के (ग्रहे) घर में (भांझः) तेजस्वी पुरुष (वणुः) संशयों को छेदन 
में कुशळ और (विश्व-वार्यः) सबसे वरण योग्य होकर (चनः स्तोमं) 
अवचन, वा मन्त्र-समूह को (दधीत) धारण करता है और (विषः) 
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विविध अकार से उपभोग्य नाना (हव्या वा) भोज्य अन्नो और ज्ञानों 
को (वेविषद्‌) प्रास कराता दै । चनः--पचतेवी-चचेच । पचनः, 
चचनः । वणेछोपश्छान्दस; । । 


चिप्र॑स्य वा स्तुवतः सहलो यहो मक्षूतमस्य रातिषु । 

अवोदेवशुपरिमत्यं श्चि बसों विविदुषो चर्चः ॥ १२ ॥ 

आ०- है (बसो) राष्ट्र में बसने वाले बिइन्‌! हे (सहसः यहो) 
बळवान्‌ पिता के पुत्र ! शिष्य ! तू (स्तुवतः) उ पदेष्टा (विप्रस्य) छुद्ध- 
मान्‌ और (विविहुपः) विशेष विद्वा, छानी पुरप के (वचः) वचन 
को (अवो३-देवस्‌) परमेश्वर से नीचे और (उपरिसत्य) साधारण मचु- 
व्यो से ऊपर (कृषि) कर और (मक्षूतमस्य) अति कुशल पुरुष के 
(रातिषु) दानों में से (वचः) वचन, उपदेश को तू ईश्वर से न्यून और 
सामान्य मानवो से अधिक जान । 

यो अह्नि हव्यदातिभिर्नेसोभिवो सुदक्ष॑मा विवासति । 

गिरा वांजिरशादधिषम्‌॥ १३॥ हि मु 

सा०--(यः) जो (हब्य-दातिभिः) चर आदि हव्य पदार्थो की 
आहुतियों से (अझिस्‌) जैसे अभि की (आ विवासत) यजमान सेवा 
करता है वैसे ही (यः) जो एरुष (अझिस्‌) तेजस्वी, (सुदक्षम्‌) काय- 
कुशल पुरुष को (इव्य-दातिभिः) उत्तम आहा पदाथा के दानों और 
(नसोभिः) नमस्कार आदि सत्कार वचना वा अन्ना से (आ विवासति) 
परिचर्या करता दै, (वा) और जो (अजिर-शोचिपस्‌) अविनाशी 
दीप्ति से युक्त प्रकाशस्वरूप आत्मा को (गिरा) वाणी द्वारा (अविवा- 
सति) साक्षात्‌ करता है वही पुरुष वस्तुतः अझिहोन्ञ, आत्मदुशन वा 
उपासना करता है । 
समिधा यो निशिती दाशददितिं घाममिरस्य मत्यः । 


4 


विश्वेत्स घीभिः सुभगो अना अति चुझेरुद्न इंच तारिषत्‌ ॥१४॥ 
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भा०--(समिधा अपिस्‌) काष्ठ की समिधा से-अञ्नि की जैसे परि- 
चया करता है वैसे ही (यः) जो पुरुष (निशिती) तीक्ष्ण बुद्धि से 
(अदिति) अखण्ड प्रभु की (दाशत्‌) सेवा करता है (सः) वह (मत्य) 
सचुष्य (अस्य धामभिः) उसके तेजो वा घारण-सामथ्यौं से (धीमिः) 
कमा के अनुसार (यम्नेः) ऐश्वर्यों से (विश्वा इत्‌ जानन्‌) समस्त जनों 
को (उद्नः इव अति तारिपत्‌) जलों के समान पार कर जाता है और 
(सुभगः) वह उत्तम पेश्वयंचान्‌ भी हो जाता है । 

तद्झे युज्ञमा भर यत्सासहत्सदने क॑ चिदत्रिणम्‌ । 

सन्य जनस्य दृड्यः | १५॥ ३१ ॥ 

भा०--हे (अझ) तेजास्वन्‌ ! प्रभो | नायकवर ! तू (तत्‌ अञ्न) 
वह उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश और तेज (आ भर) धारण करा, (यत्‌) जो 
(सदने) घर में, देह में, (कं चित्‌ अन्निणं) किसी भी खाजाने चाले, 
दुःखदायी ळोभ को (सासहत्‌) पराजित कर सके और जो (दूढ्यः 


जनस्य) हुए बुद्धि वाळे मनुण्य के (मन्थुं-सासहत्‌) क्रोध पर विजय 
पा सके । 


येन चए वर्णी मित्रो अर्यमा येन नास॑त्या भगः । 

वयं तक्ते शवसा गाणुचित्तमा इन्द्र॑त्वोता विधेमाहि॥ १६॥ 

भा०--हे (अश) तेजस्विच्‌ ! (येन) जिस (शवसा) बळ और 
ज्ञान से (बरुण; मित्र: अयमा) श्रेष्ठ, जेही भौर दुष्ट पुरुषों का नियन्ता 
पुरुष (च) न्यायाचुकूळ अजाजन को देखता है और (येन झवसा) 
जिस ज्ञान भर बल से (नासस्या) कभी भसत्याचरण न करने वाळे 
खी पुरुष भौर (भगः) ऐखयवान्‌ स्वामी (चष्टे) अधीनस्थो को देखता 
और वचन कहता है हम (इनद्र-स्वोताः) तुझ तेजस्वी, प्रचण्ड विद्वान्‌ 
और वीर एुरुप द्वारा सुरक्षित रहकर (ते शवसा) उसी तेरे बळ से 
(गादुवित्‌-तमा;) खूब भूमि और वाणी के धन को आस कर (ते) तेरे 
(तत्‌ विधेमाह) उसी बळ और ज्ञान का सस्पादून करे । 
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ते घेद्‌ स्वाध्योश्ये त्वां विप्र निदधिरे नृचक्षसम्‌ । 
विग्रांसो देव सुक्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 
भा०--हे (विग्र) विद्वन्‌ ! (ये) जो (त्वा) तुको (न-चक्षसस्‌) 
समस्त मनुष्यों पर द्रष्टा रूप से (निदधिरे) नियत करते हैं, हे (देव) 
सत्य प्रकाशक ! और (ये विप्रासः) जो विद्वान्‌ लोग (स्वा सुक्रतुं निद- 
घिरे) उत्तम कमं और ज्ञान वाळे तुझको स्थिर करते हैं (ते घ इव) वे 
ही हे (अभे) तेजस्विन्‌ ! (स्वाध्यः) सुख पूवक तेरा ध्यान करने वाळे 
होते हैं । 
त इद्वेदिँ सुभग त आहुति ते सोतुं चक्रिरे दिवि । 
त इद्दाजेमिंजिग्युमेंहद्धन ये त्वे कामं न्येरिरे ॥ १८ ॥ 
भा०--हे प्रभो ! (ये) जो (कामम्‌) इच्छा वाळे आत्मा वा मन 
को (त्वे नि-एरिरे) तेरे अधीन, तेरे ही में प्रेरित करते हैं (ते) वे (इत) 
ही दे (सुभग) उत्तसैश्वयंवन्‌ ! (वेदिम्‌ चक्रिरे) वेदि बनाते, (ते आहुतिं 
चक्रिरे) वे आहुति करते और (दिवि) इस भूमि पर (ते सोतुं चक्रिरे) 
चे हवन यज्ञ करते हैं । ऐसे ही वे (वेदिं) ज्ञान करते, (आहुति) दान- 
आदान करते, (सोतं) ऐश्वय उत्पन्न करते । (ते इत) वे ही (वाजेभिः) 
ज्ञानों, सैन्यादि बळ से (महद्‌ धनं जिग्युः) बड़े धन को जीतते हैं । 
भद्रो नों अझिराइंतो अद्रा रातिः सुंभग अदो अध्वरः । 
भद्रा उत प्रश॑स्तयः ॥ १६ ॥ 
भा०--(आहुतः अशिः) आहुति किया भसि भौर भादरपूवक 
बुलाया गया भौर सत्कृत विद्वान्‌ (नः भन्‌ः) हमारे लिये सुखदाता 
हो । (रातिः भद्रा) इमारा दान सुखकारी हो । हे (सु-भग) उत्तम 
ऐश्वयशालिन्‌ ! (नः अध्वरः) हमारा यज्ञ (भद्र) कल्याणजनक हो । 
(डत) और (प्र-शस्तयः) उत्तम उपदेश हमें (भद्राः) कल्याणकारी हों! 
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भद्रं मनः रूणुष्व वृत्रतूर्य येना समत्खु सासहः । 

अवं स्थिरा तुहि भूरि शर्ध॑तां बनेमा ते अभि्टिमिः २०।३२ 

भा०--हे प्रभो ! त्‌ (बृत्नतू्ये) दुष्ट नाशकारी संग्राम में (येन) 
रजस ज्ञान ओर बळ से (समत्सु) संग्रामो में (सासहः) शत्रुओं को 
इराता है, तू उसी (मनः) सन और ज्ञान को (सद्र) हमें सुखदायक 
कर और (झधतां) वळी हिंसक शत्रुओ के (स्थिरा) इद सैन्यों का भी 
(अव तडुहि) बाश कर । जिससे हम (अभिएिभिः) अभिलपित सुखों 
से (ते वनेम) तेरी सेवा करें । 


इळ गिरा सर्जुहितं यं देवा दृतसरातं न्येरिरे । 
याजेष्ठ हव्यवाहनम्‌ ॥ २१॥ 

[०--(यस्‌) जिस (यजिष्टं) अति पूज्य (इव्य-चाहनस्‌) हव्य, 
उत्तम अन्न अहण करने वाले, (दूतस्‌) दुष्टों के उपतापक और विद्वानों 
से उपासित (अरति) अति मतिमान्‌ स्वामी की (देवाः) नाना अथो के 
झभिलापी होकर (नि ऐरिरे) स्तुति करते है (सबुहितस्‌) मननशील 
इर्पों द्वारा भरित उस पूज्य की मैं (गिरा इडे) वाणी से स्तुति करूं! 

तिग्मजम्भाय तरुणाय राजते प्रयों गायस्यञ्यें। 

` `यः पिंशते सूनृताभिः सुरवीयमाभेचतेभिराईतः ॥ २२ ॥ 

सा०—जैले (घृतेभिः आहुतः अञ्निः) घी की धाराओं से आहुति 
पाकर असि (सूनृताभिः) सत्य-चाणियों सहित (सुवीय पिंशते) उत्तम 
चीयं रूप प्रकट करता है और जैसे (घतेमिः आहुतः) जळों द्वारा भास 
(अक्षिः) विद्यत्‌ (सूनृताभिः) उत्तम विज्ञान युक्त क्रियाओं द्वारा वा 
मेघस्थ विद्यत्‌ उत्तम बढ, अन्नादि युक्त धाराओं से (सुवीय) उत्तम 
बळयुक्त रूप प्रकट करता है, वैसे ही (तेभिः आहुतः अशिः) तेज या 
स्नेहो से आइत होकर तेजस्वी ज्ञानी पुरुष, वा प्रसु (सूनृताभिः) उत्तम 
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वाणियों से (सुवीयसू) उत्तम रीति से उपदेश योग्य ज्ञान को (पिंशते) 
अकर करता है, उस (तिग्म-जम्भाय) तीदणसुख, दुष्ट हनन के छिये 
तीक्ष्ण हिसा साधनों से युक्त, (तरणाय) सदा युवा, बलवान्‌, (राजते) 
राजा के समान आचरण वाले (अझये) ज्ञानी पुरुष के लिये (अयः) 
ग्रीतिकारक स्तुति का (गायसि) गान कर । 

यदी घृतेसिराइंतो वाशींमसिर्भरत उच्चाव च । 

असुर इच निणिजम्‌॥ २३ ॥ 

भा०--(यदि) जैसे (इतेभिः आहुत्तः) घृत-घाराभों से आहुति 
ग्राप्त (अञ्चिः) असि (उत्‌ च अव च) उपर और नीचे (वाशीस्‌ भरते} 
कान्ति प्रदान करता है तब वह (असुरः इव) ग्राणों के दाता वायु या 
सूयं के तुल्य (निणिजस्‌) रूप को (भरते) धारण करता है, अर्थात्‌ 
सुसु र-ग्राणप्रद्‌ पवन भी जलों से युक्त होकर (वाशी भरते) कान्तिमती 
विद्यत्‌, उसकी माध्यमिक वाणी-गर्जना को धारण करती है, सूय 
(शतैः) तेजो से युक्त होकर (वाशी भरते) दीसि को धारता है, वैसे ही 
चह प्रस और विद्वान्‌ नायक भी (यदि) जब (घृतेभिः आहुतः) स्नेहो 
से उपासित होकर (वाझीस्‌) उत्तम वाणी को (उत्‌ च अव च) ऊपर 
और नीचे स्वरों के आरोहावरोह-क्रम-सहित (भरते) धारण करता 
है, तब वह (असुर; इव) “असुर? अर्थात्‌ बछवान्‌ पुरुष का (निर्णिऊं 
भरते) रूप धरता है, चीर एरुप भी (वाशा) वशकारिणी शक्ति, 
खड्ग आदि को उपर नीचे चछाता है । 

यों इव्यान्येर॑यता मनुहितो देच आसा सुंगन्धिनां । 

चि वांसते वार्याणि स्वध्वरो होतां देवो अम॑त्यः ॥ २४ ॥ 

भा०--जैसे (देवः) दीस असि, (हव्यानि) हव्य चरुओं को 
सुगन्धिना आसा) उत्तम गन्धयुक्त ज्वाळा रूप सुख से (ऐरयत) दूर २ 
तक भेजता है (वार्याणि चि वासते) ग्राह्य उत्तम २ प्रकाशो को प्रकट 
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करता है, वैसे ही (यः) जो (मनुः-हितः) स्वयं मननशीछ, विद्वान्‌ 
(देवः) मनुष्य होकर (सुगन्धिना) पुण्य गन्ध, उत्तम शिक्षा युक्तः 
(आसा!) यख से (हव्यानि) आह्म-चचनों को (ऐरयत) उच्चारण करता 
है वह (सु-भध्वरः) उत्तम यज्ञशील (देवः) दानी (अमस्यः) साधारणं 
मनुष्यो से भिन्न होकर (वायीणि वि वासते) वरणीय गुणों, ज्ञार्नोः 
को प्रकर करता है । 

यदे मत्यस्त्वै स्यामहं मित्रमहो अम॑र्त्यः । 

सहसः सूनचाइुत ॥ २५ ॥ ३३॥ 

भा०--जैसे अप्नि में जो कुछ पड़ता है वह अभि ही हो जाता है 
वैसे ही हे (आहुत) उपासनीय ! हे (सहसः सूनो) बळ के उत्पन्ना 
करने | (अझे) हे ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! हे (मिन्र-महः) मिन्नों से पूज- 
नीय ! (यत्‌) जो (सत्यः) मनुष्य (अहं स्वं स्याम्‌) मैं तू हो जाउं इस 
अकार उपासना करता है वह भी (अमस्यं;) अन्य मरणधमी प्राणियों: 
से भिन्न, तेरे समान हो जाता है | 

न त्वा राखायाभिशंस्तये वसो न पापत्वाय सन्त्य । 

न में स्तोतामतीवा न दुहितः स्यादझे न पापया ॥ २६ ॥ 

भा०--हे (वसो) सबसे बसने हारे स्घामिन्‌ !में जैसे (अभिशस्तये)-- 
निन्दा, अपवाद और (पापत्वाय) पाप के लिये (न रासीय) धन को 
नहीं दूं, वैसे ही (त्वा) तुझे भी (अभिझस्तये) निन्दा, परापवाद भौर 
(पापत्वाय) पाप के लिये (न रासीय) त्याग न करूं । हे (सन्त्य)- 
भजनीय ! हे (अश) ज्ञानप्रकाशक ! (मे स्तोता) मेरी स्तुति करने वाला 
(अमतिवा) मतिहीन (न) न हो और (दुहितः) दुष्टाशय (न) न दो ` 
और (न पापः स्यात्‌) वह पापाचारी भी न हो | 
पितुन पुत्रः सुभृतो दुरोण आ देवा एत प्र णो हविः ॥ २७॥ 

भा०--(सु-श्वतः) उत्तम रीति से भरण-पोषण- प्राप, (पुन्नः) पुत्रः 
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जैसे (दुरोणे) गृह में (पित्त) पिना का भी पालक होता है, वैसे ही 
“(अझ्िः) तेजस्वी, परमेश्वर, राजा, गृहपति भी (पितुः न) अन्न के समान 
व्(सुत्नः) बहुतों की रक्षा में समथ, (सु-ग्टतः) उत्तम रीति से म्रजा- 
"पोषक होकर (दुरोणे) अन्यों से कठिनता से आप्त करने योग्य, राष्ट्र 
पति वा मोक्ष पद पर है। वह (देवान्‌ आ एतु) विद्वानों और दिव्य 
न्यदार्थी को प्रास हो और वह (नः इविः प्र एतु) हमारे स्तुतिवचन, 
“खा कर आदि को प्राप्त करे । 


तद्ञाहमझ ऊतिसिनेर्दिष्ठाभिः सचेय जोषमा बसों । 

सदा देवस्य मत्यः॥ २८॥ 

भा०--हे (वसो) प्राणियों, छोकों को बसाने और उनमें बसाने 
“हारे ! (अभ्ने) तेजस्विन्‌ ! अंग २ में व्यापक ! (सदा) सवदा, सब 
स्काछों में (मत्य) मैं, मरणधर्मा जीव (देवश्य तव) सवं सुखदाता, सव- 
“प्रकाशक तेरी (नेदिष्टाभिः मतिभिः) अति समीपतम रक्षाओं, मतियां से 
न्रक्षित होकर (तव जोपस्‌ आ सचेय) तेरे प्रेम और सेवा का लाभ कर । 

तच क्रत्वा सनेयं तच रातिञ्चिरञ्चे तव प्रश॑स्तिभिः । 

त्वामिदाहुः प्रम॑तिं चसो ममाण्ने हपस्व दातंचे ॥ २६ ॥ 

भा०--हे (भन्ने) असिवत्‌ सव प्रकाशक ! (क्रत्वा) उत्तम कमं, 
यज्ञ से (तव सनेयस्‌) तेरा भजन करूं । (रातिभिः) दानों और (प्रश- 
“स्तिभिः) स्तुतियां से (तव सनेयस्‌) तेरा भजन करूं। हे (वसो) 
'आणवत सबसे वसने हारे ! विद्वान्‌ (स्वास्‌ इत्‌ प्रमतिस्‌) तुझको सबसे 
"उत्कृष्ट ज्ञान वाळा (आहुः) कहते हैं । हे (अझ) सवप्रकाशक ! तू 
“(मम दातवे) झुझ्े देने के लिये (इप॑स्व) प्रसन्न हो, वा मुझे दान देने 
नके लिये प्रेरित कर । 

प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुचीरांसिस्तिरते चाज॑भर्मभिः । 

यस्य स्वं सख्यमावरः ॥ ३० ॥ ३४ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


चब] अले अ 


भा०--हे (अझे) सव प्रकाशक ! स्वामिन्‌ ! (वाजभमंभिः) बळ, 
अन्नाद की पोषक (सुवीराभिः) उत्तम वीरों, पुत्रों से युक्त, (तव 
ङतिभिः) तेरी रक्षाओं और दीसियों से (सः प्र तिरते) वह बढ़ा करता 
है (यस्य सख्यं) जिसके मित्र भाव को (तू आवरः) स्वीकार कर लेता है । 


तव॑ दरप्सो नील॑वान्वाश त्विय इन्धांनः सिष्णवा दंदे । 

स्वं महीनामुषसामसि प्रियः क्षपो चस्तुषु राजासि ॥ ३१ ॥ 

भा०--जैसे अभि (इन्धानः) चमकने वाला, (द्रप्सः) हुतगति से 
का्डों को खाने वाळा, (नीलवान्‌) नीळ धुएं वाळा, (वाशाः) कान्ति- 
युक्त, (ऋत्विय:) ऋतु २ सें यज्ञ करने योग्य और (सिष्णुः) प्रति- 
आहुति चत सेचने योग्य होता है । वैसे ही (महॉनास्‌ उषसां मियः) 
अह बहुत सी कामना युक्त ्रजाओं या दाहक शक्तियों का भिय होता 
और (क्षपः वस्तुषु राजति) रात को बसे घरों में गाहंपस्याझि, अन्वा- 
डायपचन और दीपक रूप में चमकता है वैसे ही हे (सिष्णो) प्रेम से 
सबको सेचन करने चा प्रकृति में जगत्‌ बीज को आसेयन करने चाळे, 
सेघवत्‌ सुखवर्पक प्रभो ! (तव द्रप्सः) तेरा आनन्दुप्रद रूप, (नील- 
वान्‌) सबको आश्रयदाता, विश्व को अपने म छीन करने वाला, (वाशः) 
स्तुत्य और जगत्‌ का घश करने वाळा, (ऋत्विय:) प्राणों द्वारा वा 
वायु, जळादि शक्तियों से जानने योग्य, (इन्धानः) सूयोदिवद्‌ देदीप्य- 
सान रूप से (आ ददे) जाना जाता है। (स्वं) तू (महीनास्‌) भूमियों 
और (डपसास्‌) दाहक सूयादि को भी (श्रियः) पूणं और तृप्त करने 
चाला, (असि) है और (क्षपः) संसार का संहारक और सब (वस्तुषु) 
वदार्थो भौर छोकों में (राजसि) प्रकाशमान है । 


तमाग॑न्म सोभरयः सहस्रमुष्कं स्वभिश्मिवंसे । 
सप्नाजं त्रासंद्स्यवम्‌॥ ३२ ॥ 
आ०--है (सोभरयः) उत्तम रीति से पोषण करने वालो ! इम 
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लोग (अवसे) रक्षा के लिये (तस्‌) उस (सु-अभिष्टिसू) उत्तम अभि- 
लापा वाले, (त्रासदस्यवस्‌) दुष्ट पुरुषों को भयकारी, (सहस्रः) 
हजारों के पोषक, सूयंवत्‌ दुःखहारी, नाना तेज:-सामथ्यों से सम्पन्न, 
(सम्राजं आ अगन्म) सम्राटवत्‌ सवंत्र दीसियुक्त प्रभु को मास हों । 

यस्य ते अग्ने अन्ये असय उपक्षितो घया इंच । 

विपी न झुस्ना नि युवे जनानां तच क्षत्राणि वर्धयन्‌ ॥३१॥ 

भा०- जैपे एक ही अञि से अन्य अभिये प्रज्वलित होकर उसकी 
नाना शाखा के समान होली हैं वैसे ही हे (असे) तेजस्विन्‌ (यस्ते) 
जिस तेरे (अन्ये अझयः) दूसरे तेजस्वी पुरुप (उपक्षितः) समीप रहने 
वाले (चयाः इव) शाखा समान विराजते हैं उस (तव) तेरे (जनानां) 
मनुष्यों के (क्षत्राण) चीयों और धनां को (वयन्‌) बढ़ाता हुआ मैं 

(विपः न) वाणियों के समान (यज्ञा) बहुत से धनां वा यशां कोः 
(नि युचे) प्रा करू । 

. यमांदित्यासो अद्रुहः पारं नय॑थ॒ मत्यम्‌ । 

मधोनां विश्वेषां सुदानवः ॥ ३४॥ 

भा०- है (आदित्यासः) सूयकिरणोंवत्‌ ऐश्वयोंदि का संचय 
करने वाळे, हे (सु-दानवः) उत्तम रीति से जल्वत्‌ सङ्ित को उप- 
काराथ देने वाळे, हे (अहुहः) द्वोहरहित पुरषो ! आप ढोग (यसू 
मत्यंस्‌) जिस मनुष्य को (पारं नयथ) ज्ञानसागर के पार कर देते हो 
वह (विश्वेषां मघोनां) समस्त ऐश्वयवानों में पूज्य हो जाता है । 

यूयं राजानः कं चिंचरपंणीसह:ः क्षयन्त माउँघाँ अनु । 

वयं ते वो वरुण मित्रायमन्त्स्यामेद्वतस्यं रथ्यः ॥ ३५ ॥ 

भा०--हे (चपणीसहः) शत्रुकषेक सेनाओं, था शन्नु जनों को 
दबाकर वश में रखने में समर्थ (राजानः) राजा लोगो ! (यूयं) आप 
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छोग (कं चित्‌) किसी (माचुपान्‌ क्षयन्तं) मनुष्यों के ऐश्वय को बड़ाने 
चाले पुरुष के (अनु) पीछे रहो। हे (मित्र अयमन वरुण) खरेही, न्याय- 
कारी और सर्वश्रेष्ठ जनो ! (ते वयं) वे हम ढोग (वः) आप लोगों के 
(ऋतस्य) सत्य, न्याय, सत्यसाग के (रथ्यः) रथारोही के समान 
(स्यास्‌ इव्‌) अग्रेसर होच । 

अदान्मे पोरुक॒त्स्यः पञ्चाशतं जसदस्युवेधूनाम्‌ । 

मंहिंष्ठो अर्यः सत्पतिः ॥ ३६ ॥ 

सा०--(पौश्ङुस्स्यः) बहुत से वञ्च अथात्‌ हथियारबन्द वीर पुरुषों 
का स्वामी (त्रसदस्युः) दुष्टों को भयभीत करने वाळा राजा (मंहिष्ठ:) 
अति दानशील, पूज्य, (अय) स्वामी (सत्पतिः) सजनो का पालक है। 
चह (से) झुझ प्रभाजन को धारण करने वाळी (पञ्चाशतं) ५०, वा, 
१०५, वा ५०० वा पचासों सेनाएं (अदात्‌) प्रदान करे । 
उत में प्रयियोवेयियों: सुवास्त्वा अंधि तुर्बनि । 
तिसृणां संसतीनां श्यावः प्रेणेता भुवदसुर्दियानां पति: ॥३७॥३५॥ 

सा०--(सुवास्स्वाः) उत्तम भवनों वाली नगरी के (तुग्वनि अधि) 
'शब्रुहिंसक बळ था सैन्य के ऊपर (उत) और (ग्रयियोः) प्रयाण करने 
वाले सैन्य और (वयियोः) तन्तु अर्थात्‌ सन्तान-विस्तार करने वाले, 
बसे (मे) सुस्त अजाजन के (तुग्वन) पालनकारी पद्‌ पर विराजमान 
(शयावः) ज्ञानी और वीर पुरुष (तिसूणां सतीनां) ७०।७० की तीन 
पंक्तियों का (अणेता) मुख्य नायक होकर (दियानां पतिः) करप्रद्‌ 
प्रजाओं का पाक और (वसुः सुवच) “बसु! हो जाता है । इति 
'पञ्चन्रिंशो चरं; ॥ 

[ २० ] 


सोभरिः काण्व ऋषिः । मरुतो देवता ॥ छन्दः १, ५, ७, १९, २३ 
:उष्णिक्‌ ककुप्‌ । ९, १३, २१, २५ त्रिचुदुष्णिक्‌ । ३, १५; १७ विरा- 
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नः rrr 


डुष्णिक्‌ । २, १०, १६, २२ सतः पक्तिः। ८, २०, २४, २६ निचृद्‌ 
'पंक्तिः । ४, १८+ विराट्‌ पंक्ति: । ६, १२ पादनिचृत्‌ पक्तिः । १४ शार्चीः 
भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ षड्विंशं सूक्तम्‌ ॥ 
आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप॑ स्थाता समन्यवः । 
स्थिरा चिंन्नमथिष्णचः॥ १॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ और वीर पुरुषो | (आ गन्त) आप लोग आवो ? 
(मा रिषण्यत) पीडित मत करो । हे (भ्रस्थावानः) प्रधान पद्‌ पर 
स्थित पुरुषों | हे (समन्यवः) समान क्रोध वा ज्ञान वाले वीरो ! आफ 
लोग (मा भप स्थात) दूर २ मत रहो । आप लोग (स्थिरः चित्‌) 
स्थिर, बहुत देर के जमे हुए शत्रुओं को भी (नमयिष्णवः) झुकाने 
में समर्थ होवो । 
चीळुपचिसिर्मरुत ऋभुक्षण आ रुद्रासः सुदीतिभिंः। 
इषा नों अद्या गंता पुरुरुपृहो यज्ञमा सोभरीयचं: ॥ २ ॥ 
आ०- है (मरुतः) शब्रुओं को मारने वालो! हे (ऋशुक्षणः)` 
महान्‌ बळ वालो ! हे (स्ट्रासः) दुष्टों को रुळाने वालो ! हे (एरु-स्पृहः) 
बहुत प्रजावगों के प्रेमी ! हे (सोभरीयव) उत्तम पालक नायको कोः 
चाहने वाळो ! आप लोग (बीडुपविभिः) दद शर्खो, चक्रघाराओं और 
(सु-दीतिसिः) उत्तम कान्तियों से युक्त होकर (अय) आज (नः) हमारे 
(यङ्स्‌) यज्ञ को (इचा आ गत) सुभिक्ष और सुब्रृटिसहित पचनों केः 
समान (आ गत) प्राप्त होवो । 
विद्या हि इद्रियाणां शुप्म॑सुग्रं मरुतां शिर्मीचताम्‌ । 
विष्णारेषस्यं मीळ्इषांम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--जैसे (सुद्वियाणां) जनता में फैले रोगों को वेग से उड़ा 
छेने वाळे प्रचण्ड (महतां शिमीवतास्‌) वातों और कसंकारी यन्तरादि 
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सज्ञाळक वेगो का (उग्र झुष्मस्‌) बडा बल होता है, वैसा ४ 
अमिळवणीय (विष्णो) सब ओर विशेष बरसने वाळे जळ न ठ 
दृष्टि रूप से भूमि पर सेचने वाळे वाथुओं के तुल्य (रुद्रियाणां शिमी-. 
वतास्‌ मरुताम्‌) भव-पीड़ाओं के नाशक गुरुओं के शिव्यों और 
(शमीवतास्‌) कमंनिष्ट विद्वानों के उम्र बळ को और (विष्णोः एपस्य)० 
सूय के अरक तत्व को (विश्व हि) जाने । 

चि पानि पार्पतन्तिष्टद्वच्छुनोमे युजन्त रोद्सी । 

ग्र मब शुभ्रखादयी यदेज॑थ स्वभानव:॥ ४ ॥ 

भा०--जैसे चायुगण, (द्वीपानि वि पापतन्‌) नाना द्वीपों में घमते 
(उभे रोदसी) आकाश और पृथ्वी को (न) इस शत 
करते हैं और (तित्‌) भूमिस्थ वृक्षों को (दुच्छुना) दुःखदायी पत-- 
नादि से युक्त करते हैं। वे (स्वभानवः) कान्ति से युक्त (श्र खादयः)” 
झुभ्न दीसत चाळे होकर (धन्वानि ऐरत) जळो को नीचे गिराते हैं ऐसे 
ही हे विद्वान्‌ वीर पुरुषो! आप छोग (द्वीपानि वि पापतन्‌) नाना; 
दीपो को विजयादि के लिये जाओ (उसे रोदसी) स्वपक्ष परपक्ष दोनों 
को (दुच्छुना युजन्त) दुःख, शोक, क्षोभ से युक्त करते रहो । आफ 
(स्व-भानवः) स्वयं की दीसि से युक्त, (शुञ्र-खादयः) स्वच्छ भोजन” 
आर स्वच्छ खड्गादि वाळे (यद्‌ एजथः) जब जाते हो चो (धन्वानि प्रः 
ऐरत) धनुपों को आगे बढ़ाओ और जब्घाराओं को चछाओ । 

अच्युता चिद्वो अज्सन्ना नानंदति पर्थतासो वनस्पतिः । 

भूमिर्यामेषु रेजते ॥ ५ ॥ ३६ ॥ । 

भा०-जैसे पचनों के चढ्ने पर (पर्वतासः अच्युतास: वनरुपत्ति:- 

भूमि: रेजते) दृढ पवंतवत्‌, मेघ गर्जते, वनस्पति और भूमि कापती? 
है, वैसे ही हे वीरो ! (वः अज्मन्‌ यामेषु) आपके संग्राम में प्रयाण! 
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होते पर (अच्युता चित्‌ पचतासः) इद्‌ पवत भी (आ नानदति) 
अतिध्वनि करते हैं । (वनस्पतिः) वन के स्वामी बृक्षोंवत ऐेश्वयंपालक 
“शत्रु और (भूमिः) भूमि भी (रेजते) कापती है | इति षठम्निशो वगः ॥ 
अमांय चो मरुतो यात॑वे योजिहीत उत्त॑रा वृहत्‌! 
यन्ना नरो देदिशते तनूष्वा त्वक्षांसि बाह्लोजसः॥ ६॥ 
भा०--जैप्ते वायुओं के (अमाय यातवे) बळपूचक जाने के लिये 
“(यौः उत्तरा बृहत्‌ जिहीते) ऊपर का आकाश बीच के बड़े अन्तरिक्ष 
को देता है, वैसे ही हे (मरुतः) शश्ुआऑं को मारने में निपुण दीर 
एुरुपो ! (वः अमाय) भाप लोगों के बळ प्रयोग के लिये और (यातवे) 
-युद्धाथे प्रयाण करने के लिये (उत्तरा यौः) सर्वोपरि शासक शक्ति, 
(बृहत्‌) बड़ा स्थान वा पद्‌ (जिहीते) दे, (यत्र) जिस पर स्थित 
होकर (वाह्रोजसः) वाहुओं में बळ पराक्रम धारने (नराः) नायक 
म्छोग (तनूषु) अपने शारीरों पर (त्वक्षांसि) जरावक्तर वा दीसियुक्त 
“पदक आदि (आ देदिशते) धारण करते हैं । 
सवधामनु श्रियं नरो महिं त्वेषा अमंचन्तो वृषप्सवः । 
चह॑न्ते अहुतप्सवः ॥ ७॥ 
भा०--वे (नरः) नायक वीर (स्वेषाः) तीइण कान्तियुक्त (अम- 
` -वन्तः) बलवान, (इप्सवः) इृपभ के समान हृष्ट पुष्ट शरीर के, और 
“(अडर तप्सवः) सरळ प्रक्कति वाले, निष्कपट होकर (स्वघास्‌ अनु) 
अपने सामध्य अनुसार (महि भ्रियस्‌ वहन्ते) बड़ी राजलक्ष्मी धारण 
करते हैं । 
गोसिवाणो अंज्यत सोम॑रीणां रथे कोशें हिरण्यये । 
गोबन्धवः सुजातास इषे भुजे महान्तो नः स्परसे नु ॥८॥ 
भा०--(सोभरीणां) प्रजा के उत्तम रीति से पालक क्षत्रियो और 
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राजाओं के (हिरण्यये कोशे) सुबर्णादि से पूणं खजाने में (गोसि;) 
भूभियों द्वारा (वाणः) देने और सेवने योग्य ऐश्व्य (अज्यत्ते) ज्र 
किया जाता है और (हिरण्यये) तेजोमय आत्मा के (कोरो रथे) आनन्द- 
मय १ विशानमथ, आणसय, मनोमय, अन्नमय रथवत्‌ वने कोश अर्थात्‌ 
| do DR सहित (वरणः) सोक्ता आत्मा (अज्यते) प्रकट 
क प वि बाण: अज्यते) वाणियों से शब्द ज्ञानमय रस 
गतिं वो चुषदअयों बृष श्रय मारताय भरध्वम्‌ । | 
हव्या सुर््रयाव्णे ॥ ६ ॥ | 
| भा?-(इपद्‌-अज्ञय:) बरसते सेघों से प्रकट होने वा उन सहित 
आने वाले पवन जैसे वपो करने वाळे मेघ के वायु लिये जळराशि 
धारण करते हैं । वैसे ही हे (इृपर्‌-अज्जयः) मजा पर सुखो के वर्षक 
अवन्धकारक, विशेष स्वरूप वाळे चीर शुरुपो ! (वः) आप में से के 
अपंने बीच सें विद्यमान (दृष्णे) बलवान, (झधांय) शब्रुहिंसक शाख 
. बछ के थारण में समर्थ क्षन्नपति (मारताय) मनुष्यों के हितैषी, (च्वप 
साय) बळवान्‌ पुरुषों के साथ प्रयाण करने वाळे सेनापति की बृद्धि 
ऱ्के ख्यि (इभ्यः) उत्तम स्तुत्य वचन और आवशयक अन्न, श्रनादि नाना 
पदाथ (प्र अरध्वस्‌) छाओ | 11.६ 


| वषयाभ्येस मरुतो वृषप्सुना रथेंन बुर्षनामिना । 
आए श्येनाखो न पक्षिणी वृथा नरो हव्या नो बातियें गत ॥ १०१३७ 
., आ०--हे (मरतः) वीर मजुष्यो ! (इयेनास: पक्षिण: न),वाज 
. नाम के पक्षी जैसे वेग से जाते हैं वैसे ही भाप लोग हद जरा कक 
चान्‌ श्च चाले (इृष-प्सुना) सुदु रूप घाले, (इप-नाभिना) सुच्दृ 
'चक्रन[स वाले (रथेन) रथ से (बृथा) अनायास ही (चः वीतये). इमारी 
बक, )'हसा 


। 
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रक्षा के लिये (हव्या आ गत) यज्ञो, युद्धों में आया जाया करो) 
इति सप्तत्रिंशों वगः ॥ 
समानमञ्ज्येषां वि भ्राजन्ते रुक्मासो अधि बाहुषु । 
दविद्युतत्य्ृष्टयंः ॥ ११ ॥ 
आ०- (पर्षा) इन वीर पुरुषों के (अजि) रूप, पोशाक और 
निह्ादि सब (समानस्‌) समान हों । (बाहुषु अधि) बाहुओं पर 
(रुक्मासः) सुवर्णीय, वैज (वि जन्ते) विशेष चमके और (बाहुषु) 
बाहुओं में ही (ऋष्यः) शब्रुनाशक शख भी (दविद्यतति) चमके । 
त उग्रासो वृषण उझवाहवो नकिष्टनूषुं योतिरे। ` 
स्थिरा धन्दान्यायुंधा रथेषु वोऽनकिष्वाधि श्रियः ॥ १२॥ 
सा०—(ते) वे (उग्रासः) भयानक, (बृषण:) बलवान्‌, (उञ्र- 
वाहवः) प्रचण्ड बाहुबछ वाले, चीर पुरुष (तनू पु) शरीरों के निमित्त 
(नाकः येतिरे) कोई श्रम न करें | इनको आजीविका के छिये अन्य यत्न 
आवदयक नहीं। (रथेषु) उनके रथों पर (धन्वानि आयुधा) धनुष 
आदि हथियार (स्थिरा) स्थिर हों। हे वीर पुरुषो | (नः अनीकेषु अधि) 
आप की सेनाओं के आधार पर ही (शियः) राष्ट्र की रद्मियां स्थिर हैं । 
येषामणों न सप्रथो नाम त्वेषं शश्वतामिकमिद्गजे । 
चयो न पित्र्य सह॑ः ॥ १३॥ 
भा०--(पिच्यं वयः न) जैसे पिता पितामह का सञ्चित अन्न वा 
(अणः न सप्रथः) जळ के समान विस्तृत धन (एकस्‌ इत्‌ झुजे) एक 
भी अजा के भोग के ल्यि पर्याप्त होता है वैसे ही (येपाम्‌) जिन वीरो 
के (अण: न) सागर के जळ के समान धन, (सप्रथः नाम) विख्यात, 
शचुर्भो को झुकाने वाळा अपार बळ, (त्वेष) तेज और (पिश्यं वयः) 
पिता, वा राष्ट्रपालक होने योग्य पिता तुल्य वयस्‌, उमर और रक्षा 


४ 
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अल तथा (सह:) पराक्रम है, उनको--. 

तान्वन्द्स्व मरुतस्ताँ उप स्तुहि तेषां हि घुनींनाम्‌ । 

चराणा न चरमस्तदेषां दाना महा तदेषाम्‌ ॥ १४॥ 

भा०--हे प्रजाजन ! (तान्‌ मरतः) उन बळव 

| ः न्‌ और ज्ञानव 

युरुषों को (वन्दस्व) आद्र सत्कार कर (तान्‌ उप स्त) उनकी ल 
कर । (तेषा हि) उन शच्नुओ के (घुनीनाम्‌) कपा देने वाळे वा शास्र 
के उपदेशओं और (अराणां) चक्र में लगे अरों, दण्डां के तुल्य व्यूइ में 
बद्ध, अर्थात्‌ स्वयं गमन करने और औरों को आगे छे जाने वालों में 
से (चरमः न) कोई भी व्यक्ति चरम या अधम नहीं । (एषां दाना तत्‌) 
उनके दिये ज्ञान, दान, ऐश्व्यादि और घे शुना आदि नाना कार्य 
सब (एपास्‌ मह्या) इनके ही महान्‌ साम्या से होते हैं । 

खुभगः स च ऊतिष्वास पूर्वासु मरुतो बुद्धिषु । 

यो वा नूनमृतारूति ॥ १५ ॥ ३८॥ 

भा०--(उत) और (यः वा) जो मनुष्य हे (मरुतः) थी 
री तः) चीरो 
चिद्ठानो ! (नुलस्‌) अवश्य (पूर्वासु व्युष्टिषु) पूर्व अर्थात्‌ प्रारम्भ के दिनों, 
वा सह्य चय पालन के वयस्‌ में (वः ऊतिपु) आप लोगों की रक्षाओं में 
(आस) पहुँच जाता है, (उत अर्सात) वा निरन्तर रहता है (सः सु- 
भगः) वह उत्तम ऐश्वय क्त, सुखी, होता है । इृत्यष्टात्रिशो वगः ॥ 

यस्य वा यूयं रति वाजिनो नर आ हव्या वीतयें गथ। 

च ॥ ल: 1 हि 

अभि ष दुस्नेरत चाजंसातिभि; सुद्धा चो धूतयो नशत्‌ ॥१६॥ 

भा०-हे (नरः) वीर नायक जनो ! (वा) भौर (यस्य वाजिन;) 
जिस बलवान, ऐश्वयवान्‌ राष्ट्र की (वीतये) रक्षा के लिये (यूथ) झाप 
छोग (वाजिनः) बडशालो होकर (इब्या प्रति आ गथ) अन्ना, युद्धो प- 
योगी पदों और हथियारों को आस करते हो, हे (धूतयः) शन्नु-केपक 
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वीरो ! और हे रागादि त्यागने वाळे विद्वानो ! (सः) वह (धरने!) 
नाना ऐेश्वयों भौर (वाज-सातिमिः) ज्ञान, वादि की घाणियो सहित 
(चः सुम्नानि अभिनशत्‌) आप छोगों के सुखों को प्राप्त करता है । 
यथां रुद्वस्य सूनवों दिवो वशन्त्यसुरस्य वेधसः । 
युवांनस्तथेद्सत्‌ ॥ १७ ॥ 
भा०--(रुहस्थ सूनवः) गजना वाले मेघ के प्रेरक वाधुगण जैसे 
(असुरस्य वेधसः) जछंप्रद मेघ को उत्पन्न करते और (दिवः वशन्ति) 
अन्तरिक्ष पर वक्ष, वा भूमि को कान्तियुक्त करते हैं चेसे ही (रुद्रस्य) 
दुष्टों को रछाने वाळे राजा के (सूनवः) सञ्चालक और (असुरस्य) शत्रु 
को ठखाड्‌ फॅकने वाळे और प्रजञाओ को जीवनवृत्ति देने वाले राजा को 
(वेधसः) वचनाने वाळे विद्वान और (युवानः) बळवान्‌ पुरुष (दिवः 
यथा वशन्ति) भूमि या राजसभा की जैसा नियन्त्रण करते या जैसी 
कासनाएं चाहते हैं (तथा इत्‌ असत्‌) उसी मकार हो । 
ये चाइँन्ति मरुत॑ः सुदानः स्मन्मीळूहुषश्चरन्ति ये । 
अतंश्चिदा न उप चस्य॑खा हदा युवांन आ वंद्रष्वम्‌॥ १८॥ 
आ०- (ये) जो (सु-दानवः) दानशीळ (मरुतः) मनुष्य (मीइपः) 
अनदाता, वीयौदि के सेक्ता माता पिता, स्वामी आदि की (अइन्ति) 
'पूजा करते हैं और (ये च स्मत्‌) जो अच्छी प्रकार (चरन्ति) आचरण 


करते हैं वे (युवानः) युवा पुरुष (अतः चित्‌) इसी प्रकार (वस्यसा 
हृदा) उत्तम हृदय से (नः उप आ वढ्ध्वस्‌) हमें आप लोग प्रास होओ । 


यूनं ऊ छु नविष्ठया दृप्यः पाचका समि सोमरे शिरा । 
गाय गा इंच चकुषत्‌॥ १६॥ 
भा०--हे (सोभरे) उत्तम रीति से पालन करने हारे | हे उत्तम 
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ज्ञान देने हारे शुरो ! विद्वन्‌ ! जैसे (चकुंपत) खेदी करने हारा (गा- 
इव) बछों वा सूमियों को, वा (दृष्ण: अभि) बरसते बादलों को देख- 
कर, (गिरा) वाणी से उनकी (गायति) स्तुति करता है वेले ही तू भी 
(गाः इव चकुंपत्‌) शिष्यो को भूमियों के तुल्य ज्ञान अहण कराता 
हुआ (दृष्ण:) चलवान्‌ (पादकान्‌)'पविद्र आचार वाले तेजस्वी (यून:) 
युबा झुडपों के (अभि) अति (नविष्ठया गिरा) अत्ति स्तुत्य वाणी से 
उन्हें (अभि याज) उपदेश कर । 


साहा ये सन्ति मुष्टिहेव हव्यो विश्वांखु पृत्सु होतुंषु । 
वृष्णञ्वन्द्रान्ञ सुश्रव॑स्तमान्‌ शिरा चन्द॑स्च सरुतो अहं ॥२०॥३६॥ 

भा०--(विश्वासु एत्सु) जैले समस्त युद्धो में या समस्त (होतृषु 
पत्सु) छलकारने वाळे मनुवयों में (सुश्हा इव हव्यः) सुक्क से वा 
सुट्टी के समान पांचों जनों को मिलाकर संघ शक्ति से शत्रु को मारने 
वाळा उत्तम युद्धकुशळ होता दै वैते ही (ये) जो (विश्वासु एत्सु) सब 
समाम या सब मचुय्यो में, (होठघु) गुरुजनों के अधीन (सहा: सन्ति) 
शत्रुओं को पराजित करने बाले हैं उन (इष्ण) बलवान (चन्द्रा) 
प्रजाओ को प्रसन्न रखने वाळे, (सुश्रवस्तमान्‌) उत्तम यशस्वी, ज्ञानी 
(मरतः) दौरों, विद्वान्‌ पुरुषों को (अह) भी (वन्दस्व) स्तुति, आदर 
प्रदान कर । इत्येकोन चत्वारिंशो चर्मः ॥ 

गाव॑श्चिद्घा समन्यवः सजात्येन मरुतः सर्बन्धवः । 

रिहते ककुभा मिथः ॥ २१ ॥ 

भा०--जैते (गायः चित्‌ सजात्येन मिथः रिहते) गोवे एक जाति 
की होने से प्रेम से एक दूसरे को चाटती है, और जैसे (मर्तः कुमः 
रिहते) सजळ वायुगण दिशाओं का स्पक्ष करते हैं वैसे ही हे (मरतः) 
वाशुबत्‌ बलवान, शब्र॒ुनाशक, राष्ट्र के आणवत्‌ पुरुषो ! आप छोग 
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(यावः विव) गौओं के तुल्य परस्पर अमी और किरणों के तुल्य तेज- 
स्वी होकर (स-मन्यवः) ज्ञानयुक्त एवं (सः-जात्येन) एक देश में, एक 
ही समान उत्पन्न होने से (स-बन्धवः) बन्धु वगं सहित होकर (मिथः) 
परस्पर मिलकर (ककुभः) दिल्लाओं के समान गुणों में विशाल होकर 
(रिहते) एक दूसरे के साथ खेह का वत्तीव कर। 
मतश्विद्दो नृतवो रुक्मवक्षस उप॑ भ्रातृत्वमायंति । 
अधिं नो गात मर्तः सदा हि च॑ आपित्वमस्ति निश्चांषे ॥२२॥ 
भा०--हे (मरुतः) शन्नुओ को मारने वा वायुवत्‌ प्रबळ होकर 
शानु को उखाड्‌ फंकने में समर्थ वीर पुरुषो ! दे (चुतवः) उत्तम माग 
में छे जाने वाळे नायक जनो ! हे (रक्म-वक्षसः) वक्षः-स्थळ पर सुवण - 
हार आदि आभूषण घारण करने वाळे वीर पुरुषो ! (मतः चित्‌) साधा- 
रण मनुष्य भी (वः भ्रातृत्वस्‌ उप आयति) आप लोगों का ्रातृत्व 
प्राप्त करता है और (हि) क्योंकि (वः) आप लोगों का (आपिस्वमू) 
परस्पर-बन्धुस्व (निभ्रवि) नित्य श्रव राजा के अधीन, राष्ट्र में (अस्ति) 
है अतः आप लोग (नः) इम छोगों पर (अधि गात) अध्यक्ष होकर 
शासन करो | 


मरुतो मारुतस्य न आ भेषजस्य वहता सुदानवः । 

यूयं संखायः सप्तयः ॥ २३ || 

भा०--वायुए॑ जैसे हमें आण-सम्बन्धी, रोगनाशक सामथ्य देते 
हें वैसे ही हे (मरुतः) वीर और विद्वान्‌ पुरुपो ! (सखायः) परस्पर 
मित्र, (सतयः) वेग से जाने आने वाले, अश्ववत्‌ तीब्रगामी, (सु-दानवः) 
उत्तम दानशील होकर (मारुतस्य भेषजस्य) मर्त अथोत्‌ वायुओं से 
प्राप्त होने योग्य, नाशक उपाय के समान वीर पुरुषों से प्राप्त होने 
योग्य क्षत्रुनाशक उपाय को (नः आवहत) हमें प्राप्त कराओ । 
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यासि: सिन्धुमचंथ यामिस्तर्वथ यासिर्दूशस्यथा क्रिविम्‌। 
अया नो भूवोतिभिर्मयोसुचः शिवाभिरसचद्विषः ॥ २४ ॥ 

भा०--जेसे वाघुगण वा प्राण (सिन्धुम्‌ अवन्ति) अन्त रिक्ष, वा 
देह में रक्तप्रवाह की रक्षा करते, (पूर्वन्ति) रोग नाश करते, (क्रिवि 
दशस्यन्ति) कत्ता आत्मा को बळ देते, (शिवामि: ऊतिभिः मयोसुव:) 
गतियों से नाना सुख देते हैं, वैसे ही हे वोरो ! विद्वान्‌ पुरुषों! आप 
छोग (यामि:) जिन (उतिभिः) रक्षा-साधनों से (सिन्धूस्‌) समद के 
उल्य गंभीर सेनापति वा सैन्य-समूह को (अवथ) रक्षा करते हो और 
(यासिः तूवथ) जिन उपायों से शत्रुओं का नाश करते हो और (याभिः) 
रजन उपायों से (क्रिवि दशस्यथ) जलाशय आदि प्रदान करते हो, उन 
(शिवाभिः उविभिः) कल्याणकारी क्रियाओं से (मयोभुवः) सुखोत्पादक 
आप छोय (असचद्विपः) समवाय-र हित शात्रुओ वाले होकर (नः मयः 
सूत) हमारे लिये सुखकारी होवो । 

यत्सिन्धौ यद्‌खसिक्न्यां यत्संमुद्रेषु मरुतः सुवाहिषः । 

यत्पवतेषु भेषजम ॥ २५॥ 

भा०--हे (सु-बहिपः) उत्तम यज्ञ और ओषधियों वाळे (मरतः) 
इरुषो ! (यत्‌) जो (भेषजम्‌) रोगनाशक पदार्थ (सिन्धौ) नदी प्रवाह 
में भौर यद्‌ (असिक्न्या) रात्रि काळ में, (यत्‌ समुत्रेपु) जो समुद्रो में 
और (यत्‌ पवतेषु) जो पवतों में हैं उनको (भावहत) प्राप्त कराओ | 
विशत पश्यन्तो विभ्वथा तनूष्वा तेना नो अधि चोचत । 
क्षमा रपों मरुत आतुरस्य न इप्कर्ता विद्युत पुनः ॥२६।४०।१।३॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरषो ! हे (मरुतः) प्राणवत्‌ सुखकारी जनो ! 
आप लोग (तनूपु) शरीरो में (विश्वं पर्यन्तः) विश्व को ज्ञानपूर्वक 
लते हुए (बिश्वथ) समस्त प्राणी वर्ग वा देह में आत्मा को धारण 
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कराओ । (तेन पश्यन्तः) उसे ज्ञान पूर्वक देखे, विवेक ले (न अधि- . 
चोचत) हमें उपदेश करो । (नः) हममें से (आतुरस्य) व्याधिपीड्त. 
मनुष्य के (रपः) दुःखदायी कारण की (क्षमा) शान्ति हो और (नः) 
हमारे शरीरां में (वि-ह_ तस) विपरीत भाव से माझ अङ्गों में कुटिल- 
भाव हो तो उसे (पुनः इष्कत्ती) फिर से ठीक कर दो । इति चत्वारिंशो 
वर्गः ॥ इत्यष्से मण्डले तृतीयोऽनुवाकः ॥ इति पष्ठेञ्टके प्रथमोऽ- 
ध्यायः समाप्त: ॥ | 


YR 
हितोयोऽध्यायः । चतुर्थोऽनुवाकः 
[२१ ] 


सोभरिः काण्व ऋषिः।। १--१६ इन्द्र: । १७, १८ चित्रस्य दानस्तुति- 
देवता ॥ छन्द:--१, ३, १५ विराट्रष्णिक । १३, १७ निचृदुष्णिक्‌ ! 
५, ७, ९, ११ उष्णिक ककुप्‌ । २, १२, १४ पादनिचृत्‌ पंक्ति: । १० 
विराट पंक्तिः । ६, 5; १६, १८ निचत्‌ पंक्ति:। ४ घुरिक्‌ पंक्ति: ॥ 

वयम त्वामपूव्ये स्थूरं न कच्छिद्वरन्तो$दस्यव: । 

वाज चित्रे हवामहे ॥ १ ॥ 

भा०--हे (अपूव्य ) अपूव ! सबसे अधिक पूण ! (दथस्‌ उ) हम 
लोग (अवस्यवः) रक्षा और ज्ञान, प्रेम और आनन्द को चाहते हुए 
और (स्यूर कत्‌ चित्‌) किसी बड़े आश्रय को (न भरन्तः) च धारण 
करते हुए (वाजे) संग्राम और ऐश्वय के लिये (चिन्न) भाश्रथकारक 
(त्वा) तुझ ग्रसु को (हवामहे) पुकारते हैं । 


उप त्वा कमन्नतये स ना युवोग्रश्नक्रास यो घषते्‌ । 


त्वामिद्धधवितार ववृमहे सखांय इन्द्र सानसिम्‌॥ २॥! 
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भा%--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (यः) जो तू (पत्‌) दुष्टां को परा- 
जित करने वाळा, (युवा) बळवान और (उमः) भयंकर दोकर (नः 
चक्राम) हमें आस होता हे, उस (स्वा) तुझको हम (ऊतये) रक्षा केः 
छिये (कमच) प्रत्येक काय में (उप वब महे) स्वीकार करते हैं और हे 
(इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! हस (सखायः) सित्रजन (सानसिस्‌) सेवा योग्य, 
उपास्य (त्वास्‌ इत्‌) तुझको ही (अवितारं) रक्षक रूप से (वद॒महे):, 
वरण करते हैं । 
आ याष्टीम इन्द्रो ऽश्वंपते गापत उवरापते । 
सोस सोमपते पिव ॥ ३॥ 
भा०- है (अश्व-पते) इन्द्रियो और छोकों के पालक ! स्वामिन £ 
हे (गो-पले) गौवों, वाणियों और सूमियों के पाछक ! हे (उवरा-पते)- 
उत्पादक भूमि के स्वासिन्‌ ! हे (सोम-पते) उत्पन्न अन्न ओषधिवत 
शिष्यपुन्नादि एवं जगत्‌ के पालक ! आत्मन्‌ ! मभो ! विइन्‌ | तू (भा 
याहि) आ, प्राप्त हो, (इभे इन्दवः) ये ऐश्वर्य वा, स्नेइथुक्त प्रजाजन 
हैं तू उनका (पिब) पाळून कर | 
वयं हि त्वा वछुमन्तमवन्धञ्ञो विप्रास इन्द्र येमिम । 
या ते धामानि वृषभ तेभिरा गडि विश्वेशिः सोम॑पीतये ॥ ७ ॥ 
1०--है (इन्द्र) ऐश्वयवद््‌ ! शन्नुहन्त; ! (वयं विश्रासः) हम 
विद्वान्‌ लोग (अवन्धवः) बिना बन्धु के, निःस्सहाय वा बन्धनरहित,.. 
(बन्धुसन्तं त्वा) बन्छु वाले तुझको ही (येमिम) अपने साथ बांधते हैं । 
हे (वृषभ) बळ्शाटिन्‌ | (या ते धामानि) जो तेरे नाना घारण सासध्यं... 
तेज हैं तू (तेभिः विश्वेभिः) उन सबों से (सोमपीतये) ऐश्वर्य वा जगत" 
के पाउन के लिये राजा के तुल्य, ओषधि रसवत आत्मानन्द्रस पान? 
कराने के ख्ये (आ गहि) हमें प्राप्त हो । ह 
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सीर्दन्तस्ते वया यथा गोश्रीते मधो सढिरे विचक्षंणे । 
आभि त्वामिन्द्र नोनुमः॥ ५ ॥ १॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (यथा वथः) नैते पक्षीगण (गो- 
शीते = गोश्चिते) भूमि पर आश्रित वा सूयं द्वारा परिपक्क, फलवान्‌, 
'(विवक्षणे) विविध स्कन्थो वाळे, ब्रक्ष पर, (मदिरे सधौ) आनन्दमय 
'चसन्त में (सीदन्त: अभिनोचुवन्ति) बैठे हुए सब तरफ कलरव करते 
हैं वैते ही इम भी (ते) तेरे (गो-श्रीते) वाणियों द्वारा आश्रय करने 
'या सेवने योग्य, (मदिरे) हपंजनक, (विवक्षणे) विविध प्रकार से 
-कथनोपकथन करने योग्य (मधौ) मधुर ज्ञानमय वेद, एव तेरे रूप में 
"(सीदन्तः) आश्रय लेते हुए (स्वास्‌ अभि नोनुमः) तेरी साक्षात्‌ 
स्तुति करं | 
अच्छा च त्वैना नम॑सा वदामसि किं सुइंश्चिद्धि दीधयः । 
नस्ति कामासो हरिवो ददिष्टवं स्मो व्रयं सान्ति नो धिय॑ः ॥६॥ 
भा०--हे (हरिवः) लोकों के स्वामिन्‌! हम (स्वा एना नमसा 
-अच्छ वदामसि) तुझे लक्ष्य कर इस विनय से प्रार्थना करते हैं । 
“सुहुः) बार २ तू भी (% वि दीधयः चित्‌) क्या विचारता है कि भळा 
हस क्यो सेरी स्तुति करते हैं । (कामास; सन्ति) हमारी बहुत अभि- 
'छापाएं हैं और (त्वं ददिः) तू ही उनका दाता है । (त्वा अच्छ वयं स्मः) 
“हम भी तेरे सन्युख याचक हैं । (नः धियः सन्ति) हमारे उत्तम कर्म 
-उक्तम बुद्धिय हैं । 
नूत्ता इदिन्द्र ते वयमूती अभूम नहि नू तें अद्रिवः । 
विद्या पुरा परीणसः ॥ ७॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! हे (अद्रिवः) अखण्ड शक्ति के स्वा- 
अमेन्‌ ! (वयस्‌) हम लोग (ते ऊती) तेरी रक्षा में (चल्ला इत्‌) नये ही, 
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"सदा (अयूम) वने रहें । हे (अद्विवः) अखण्डशक्ते ! (परीणसः) स्- 
“ब्यापक, महान्‌ (ते) तरे विषय में (पुरा) पहले के समान अब भी हम 
(नहि जु विद्य) कछ नहीं जान पाये । तू अगम्य, महान्‌, असीम है । 
पंचिद्या सखित्वमुत शूर भोज्यःमा ते ता वज्रिन्नीमहे । 
उतो समस्मिन्ना शिशीहि नो वसी वाज सुशिप्र गोम॑ति ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (शूर) दुटो के नाशक ! हम लोग (ते) तेरे (सखिस्वम्‌) 
मित्र भाव को (वि) जाने (उत) और हे (वज्रिन्‌) वीयवन्‌ ! हम 
'-छोग (ते) तेरे (ता) चे नाना ऐश्वय तथा (भोज्यं) भोग, सुख, ऐश्वर्य 
सथा बळ को (ते इंमहे) तुझसे मांगते हे । हे (वसो) सबमे बसे ! 
“(उतो) और हे (सु-शिप्र) उत्तम सुखप्रद तेज देने हारे, सुखमय ! तू 
(गोमति वाजे) इन्द्रियों से युक्त आत्मिक पेश्वयं, भूमि से युक्त ऐहिक 
ऐेश्वयं और वेदवाणी से युक्त (अस्मिन्‌) इस ज्ञान में (नः) हमें (शस्‌ 
आ शिशीहि) अच्छी प्रकार अनुशासन कर | 
यो नं इद्मिद्‌ पुरा प्र वस्य॑ आनिनाय तसुं वः स्तुषे । 
सखाय इन्द्रमूतयें ॥ ६ ॥ 
भा०--है (सखायः) मिन्नजनों ! (यः) जो प्रभु (पुरा) पहले भी 
(नः) हमें (इदम्‌ इदस्‌) ये ये, नाना गो, हिरण्य आदि (वस्यः) ऐश्वय 
(आनिनाय) देता रहा है, उसी (इन्द्रस्‌) ऐश्वयवान्‌ प्रभु की (ऊत्तये) 
उपासना करने के छिये मैं (वः स्तुषे) आप लोगों को उपदेश करता हुँ । 
हयश्व सत्प॑तिं चेणीखहं स हि ष्मा यो अम॑न्दत । 
आ तु नः स चंयति गव्यमशव्ये स्तोतृभ्यो मघवा शतम्‌ ॥१०।२॥ 
भा०--(सः हि स्म॒ सधवा) वह ही निश्चय से परभैश्वयंवान है 
थः अमन्दत) जो स्वयं आनन्दमय होकर संसार को आनन्दित करता 
डै। (सः तु) वही, (मघवा) ऐश्वयंचान्‌ प्रभु (नः) इममें से (स्तोतृभ्यः); 
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स्तुतिकती उपासको के उपकाराथं (शतस्‌) अनेक (गव्यस्‌) गौ और 
(अइव्यस्‌) अश्वादि-सस्पन्न घन (भा चयति) निरन्तर देता रहता है । 


मैं उपासक भी (तं) उस (हयश्वं) सब मनुष्यों और छोकों में ब्यापक,. 
(सत्‌-पत्तिम्‌) सञ्जनों और सत्‌-कारण, प्रकृति के पालक और (चपणी-. 
सहं) मनुष्यों को सहने वाले प्रभु की (स्तुषे) स्तुति करता इँ । इति 


{तीयो वग; ॥ 
त्वया ह स्विद्युजा चयं प्रतिं शवसन्तं वृषभ बुवीमदि । 
संस्थे जनस्य गोम॑तः ॥ ११॥ 
भा०--९(गो-मतः) कान, आंख आदि इन्द्रियो और घाणी ले युक्त, 


(जनस्द) मनुष्य के (संस्थे) समीप (श्वसन्तं) और घास छेने वाळे: 


प्रत्येक प्राणी के (प्रति) मति, हे (वृषभ) सुखों के वर्षक | (स्वया इ 
स्वित्‌ थुजा) तुझ सहायक के साथ हम (प्रति ब्र वीसहि) बातचीत करें ॥ 
जयेम कारे पुरत कारिणोऽमि तिष्ठेम दूढ्यः । 
चुभिवेत्र हन्याम शूशुयाम चावेरिन्द्र प्र णो चियंः || १२॥ 
भा०--हे (पुरु-हूत) बहुतों से स्ठुत ! प्रभो ! राजन्‌! हरू 
(कारिणः) संग्राम में कुशळ, एवं कायकुशछ होकर (कारे) करने योग्य 
कार्यं के अवसर में, वा संग्राम में (दूढ्य:) दुष्ट घुदधि वाले घुरुपों कोः 
(जयेम) पराजित करें और (अभि तिष्टेम) उनका सुकांबला छरे | 
(वृत्रं) विश्वकारी शच्नु को (शुभिः इन्याम) उत्तम नेताजनों ले दण्डित 
करें और (शूशुयाम च) हम बद । हे (इन्द्र) पेश्वर्वबन्‌ ! तु. (नः धियः) 
हमारी.बुद्धियों और कर्मा को (म अवेः) अच्छी अकार रक्षा कर । 
अञ्चातुब्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषां सनादासि। 
यघेदापित्वामिच्छसे ॥ १३॥ 


भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! तू (भञ्रातृन्यः) शन्रु रहित (अना) 
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नेता रहित और (सनात्‌) अनादि काळ से (जनुपा) स्वभावत; (भनापिः 
असि) बन्डुरहिव है । तू (धा इत्‌) युद्ध द्वारा ही (आपिस्वस इच्छसे) 
'बन्धुता चाहता है । Sent 
नकीं रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः | ` 
यदा कुशोषि नद्जं समूष्ठस्यादित्पितिवं इयसे ॥ १४॥ 
भा०--हे ग्रमो ! तु. (रेवन्तं) धनसम्पन्न पुरुष को (सणंयाय) 
'सित्नभाव 'के योग्य (नकिः विन्दसे) कमी नहीं पाता | घन सम्पन्न जन 
(सुराः) सुरा", सद्य पी कर घमण्ड भें फूछे सदमत्त होकर (ते 
पीयन्ति) तेरे भक्तों को पीडित करते हैं और जब तू उनको (बदनु) 
स्तुति करने वाला (ङणोपि) कर ठेता है (भात्‌ इत्‌) अनन्तर ही तू 
उन्हें (सस्‌ ऊहसि) अच्छी प्रकार अपने साथ लेता है, और (पिता इच 
हूयसे) पिता के समान पुकारा जाता है । . । 
मा तें अमाजुरो यथा मूरास इन्द्र सख्ये त्वाच॑तः। 
नि षढाम सचा सुते ॥ १५॥ ३॥ 
भा०--(मूरासः यथा अमा-जुरः) सुद्‌, सरणोन्झुख मनुष्य जैसे 
रोग पीड़ाओं वा जड़, गृह वा पुत्र.पौत्रादि, 'अ-मा' अथोत्‌ अज्ञान से 
जीवन भर अज्ञानी रहकर बूढ़े हो जाते हैं, हे (इन्द्र) ऐश्रर्यवन ! चेते ही 
“(स्वावतः ते स्ये) तेरे जैसे, तुझ, प्रभु के मित्रभाव में रहकर हम 
छोग वैसे (मा) कभी न हों। पत्युत्त (सुते) ऐश्वय होने पर भी इम 
(सचा) तेरै साथ (नि सदाम) स्थिर होकर रहें । इति तृतीयो बगः॥ 
मा तें गोद निरराम राध॑ख इन्द्र मा तें गृहामहि । 
दुळहा चिदर्यः प्र खुशाभ्या भर न ते दामान आदे ॥१६॥ 
भा०--हे (गोदत्र) सूमियों, वाणियौं, इन्द्रियों के दाता प्रभो | 
इम (ते राधसः) तेरे दिये घन से (मा नि रराम) वञ्चित न हों । हे 
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(इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! हम (ते) तेरे होकर (मा गृहामहि) दूसरे का अहण 
न कर । तू (अयं!) स्वामी होकर (दृढ़) स्थिर घर्नो का (प्र खुश) 
प्रदान कर । (अभि आ भर) हमें उत्तम रीति से पालन कर, (ते 
दामानः) तेरे दान और बन्धन (न आ-दमे) कभी विनष्ट नहीं होते. ! 

इन्द्रो चा घेदिय॑न्म॒घं सरस्वती वा सुभगां ढदिर्वेखु । 

त्वं वां चित्र दाशुषे ॥ १७॥ | 

आ०--हे (चित्र) आश्रयजनक शक्ति वाळे प्रभो ! तू (दाशपे) 
दानशील उपासक को (इन्द्रः वा) ऐश्वयवान्‌ के समान (घ) ही (इयत 
सघं दृदिः) इतना धन देता और तु (सरस्वती वा सुभगा) सौभाग्य- 
चती सरस्वती, उत्तम ज्ञान चाली विढुषी खी वा उत्तम जळ वाली 
नदी के समान (इयत्‌ वसु ददिः) जलवत्‌ अपरिमित ऐश्वयं देता है. 
कि पारावार नहीं । 

चित्र इद्राजां राजका इद्न्यके यके सर॑स्वतीमजुं । 

पर्जन्यइव ततनाद्वि वृष्या सहस्रमयुता दद॑त्‌ ॥ १८ ॥ ४।/ 

आ०--(यके) जो (सरस्वतीस्‌) नदीवत्‌ प्रशस्त ज्ञान से सम्पन्न 
प्रभु के (अनु) उपर निर्भर हैं वे (अन्यके राजकाः इत्‌) और छोटे २ 
राजाओं के तुल्य स्वप्रकाश आत्मा है और (चित्र इत्‌) सबको चेतन! 
देने वाला प्रभु (राजा) राजा तुल्य प्रकाशमान है। इति चतुर्थो वग: ॥: 


[ २२ ] 
सोभरिः काण्व ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः--१ विराड्‌ वृहृती । ३, 
५ निचृद्‌ बृहती । ७ बृहती पथ्या। २ विराट्‌ पंक्ति: । ६, १६, १८ निचत्‌ 
पंक्तिः । ४, १० सतः पक्तिः । २४ भूरिक्‌ पंक्तिः । ८ झनुष्ट्रपू । ९, 
११, १७ उष्णिक्‌ । १३ निचृदुष्णिक्‌ । १५ पादनिच दुष्णिक । १२ 
निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । भ्रष्टादशचं सूक्तम्‌ ॥ 
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ओ त्यम आ रथसद्या दंसिष्ठमूतये । 
यमंश्विना सुहवा रुद्रवर्तनी आ सूर्याय तस्थथुः ॥ १॥ 
आ०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय, भर्खो के स्वामीवत्‌ जनो ! हे 
(सुहवा) उत्तम नाम और वचन वाळे, (रुद्र-चचनी) दुष्टों को सुछानेः 
वाले सेनापतिवत्‌ खी-पुदपो ! आप दोनों (यं) जिस (दंसि्ट) दु्- 
नाशक और कमं में समथ, (रथम्‌) सुखजनक रथवत्‌ गृहस्थ परः 
(सूर्याचे) सूयं की कान्ति के तुल्य दीतिमती कल्या, वधू वा माता की 
(ऊतये) रक्षा के लिये (आ तस्थथुः) स्थित होते हैं (ओ) हे डी पुरुषों 
मैं (त्यं रथस्‌) उस रमण योग्य गृहस्थ रथ का (अह्णो) वर्णन करता हूँ । 
ूर्वापुषे सुहवं पुरुस्पृहं सुज्युं बाजे पूयम्‌ । 
सचनाचन्तं सुमतिभिः सोभरे विद्धेघसमनेहसंम्‌ ॥ २॥ 
भा०--ग्रृहस्थ रथ का वर्णन । हे (सोमरे) प्रजा के उत्तम रीति: 
से पोषण में समर्थ पुरुष! सैं तुझे ऐसे उस रथ का उपदेश करता हुँ" 
जो (पूव-आ-पुषम्‌) अपने पूवज जन को पुष्ट करता, उनकी वंश-बृद्धि ` 
“करता है, (सु-इवं) शुण नाम वाला, (पुरु-स्पह) बहुतों के साथ सेह 
करने वाळा, (वाजेषु पूड्यस्‌) ऐखर्यो और ज्ञानो से पूण, (सचनावन्तं)- 
आसक्ति और ग्रेस से युक्त, (भुज्यु) भोगों की कामना वाला, (वि- 
देषसस्‌) परस्पर के द्वेष से रहित, (अनेहसस्‌) पापों, अपराधों से 
रहित हैं, उस गृहस्थ रथ का मैं (अह्णो) उपदेश करू । 
इह त्या पुरुभूत॑मा देवा नमोभिरश्विना । 
झर्वाचीना स्वर्वसे करामहे गन्तारा दाशुषों गृहम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--(इह) यहां (दा्पः) अतिथ्यादि देने वाळे के (गृह 
गन्तारा) गृह पर जाने वाळे, (पुरु-भूतमा) बहुतों के प्रति सद्भावना: 
वाले, (देवा) उत्तम गुणों से अलंकृत (त्या) उन दोनों (अश्विना) जिते-- 
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:न्ब्रिय खी.पुर्षों को (अवसे) उत्तम झप से प्रसञ्च करने .के, लिये, 
(नमोभिः) अज्नों, और आदर वचनों से (सु करामहे) सस्कार. करे । 
युको रथस्य पररि चक्रमीयत ईर्मान्यद्वामिषण्याति । 
अस्म अच्छा सुमति शुभस्पती आ धेनुरिव घावतु ॥ ४ ॥ 
भा०--गुहस्थ रथ के दो चक्र । हे (ईमा) शरीर में लगे दो बाहुओं 
>के समान (शुभः-पती) उत्तम त्रतपाळक, शोभाशुक्त पति-पत्नी ! 
“(युवोः रथस्य चक्रम्‌) तुम दोनों के रथ अर्थात्‌ रमणीय रथवत्‌ गृइस्थ 
:-क्रा पुक चक्र-पुरुष, (परि इयते) सवत्र बाहर जाता है और (वास्‌ 
; अन्यत्‌) तुम दोनों में दूसरा चक्र खी, केवळ (इषण्यति) चाहना करती 
है । (वां सु-मतिः) तुम दोनों की उत्तम बुद्धि (घेजुः इव) गौ के समान 
(अस्मान्‌ अच्छ आ घावठु) हमे भली प्रकार प्रास हो । 
. रथो यो वाँ रिबन्छुरो हिरंण्याभीशुरश्विना । | 
परि द्यावांपृथिवी भूष॑ति श्रुतस्तेनं नासत्या गतम्‌ ॥५॥५॥ 
आ०- हे (अशिना) विद्वान्‌ खी पुरुषो ! (यः) जो (वा) तुम 
.न्दोर्नो का (रथः) गृहस्थ रूप रथ है (त्ि-बन्धुरः) तीन ऋण-रूप बन्धनो 
--के समान कायिक, मानसिक और वाचिक तीनों बन्घनों से युक्त है, 
इसमें (हिरण्याभीझुः) हित, रमणीय चचन हो लगाम के समान है। 
व्वह (श्रः) गुरुपदेशादि श्रवण की विद्या से सम्पन्न होकर (दावा- 
-पथिवी) सूयं.और भूमि के सदश्च (परि भूपति) सुशोभित होता है। 
-हे (नासस्या) असत्याचरण न करने वाले आप दोनों (तेन) उसी रथ 
-से (आ गतम्‌) आओ, जाओ, संसार यात्रा करो । इति पञ्चमो वगः ॥ 
दृशस्यन्ता मनवे पूर्व्य दिवि यख बुकेण कषथः। , 
ता चांम्रद्य छुम्रतिभिः शुभस्पती अचना प्र स्तु वीमहि ॥६॥ 
भा०--आप दोनों (दशस्यन्ता) दानशीछ होकर (मनवे) मनुष्यों 
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के हिताथ, (पूब्य यवं) पूर्वो' से उपदिष्ट थव आदि धान्य की (दिवि) 
अमि पर (बृकेण कर्षथः) हल द्वारा कृषि करो । हे (छुमः-पत्ी) शोभा- 
rs रथी-सारथिवत्‌ पति पत्नी ! (ता) उन (वास्‌) 
हम (सु-मतिसिः ॥। हि 
उत्तम उपदेश करें। Soe दला 
उप॑ नो वाजिनीवसू यातमृतस्य पथिभिः । 
येभिस्तुक्षिं डंयणा चासदस्यवं महे क्षत्राय जिंन्वंथः॥ ७॥ 
दु भा०--हे (वाजिनी-वसू) ज्ञानवाळी, बळवती और भन्नवती 
बुद्धि, सेना और कृषि रूप धन के धनी स्री-पुरुपो ! आप दोनों (वभिः) 
जिन (वतस्य पथिभिः) सस्य, ज्ञान और न्याय के उपायों से (न्रास- 
दस्यव) भयभीत शत्रुओं को उखाड्ने और दुष्टों को भयदाता सैन्य 
बल के (तृक्षि) विजिगीषु नायक को (महे झन्राय) बड़े बल की प्राप्त 
| के छिये (जिन्वथः) बढ़ा सकते हो, आप दोनों (डृपणा) बलवान्‌ हो- 
कर उन ही (कतस्य पथिभिः) सस्य, न्यायादि मार्गो से (नः उप 
यातम्‌) हमें प्राप्त होवो । 


अयं चामद्रिभिः सुतः सोमो नरा घृषएवसू । 
. आ यात सोमपीतये पिवत डाशुषो गृहे ॥ ८ ॥ 

भा०--हे (इषण्वसू) सुख की वपो करने वाले जनो ! हे (नरा) 
नायक-नायिका जनो ! (वास्‌) आप दोनों का (अयस्‌) यह (सुतः) 
उत्पादित ऐेश्वय (अद्भिः) सेघो से उत्पादित, वा पाषाणादि से पीस 
कर तैयार किये अन्न के समान (भद्रिभिः) अखण्ड बछों से उत्पन्न 
किया जाता है। आप दोनों (सोम-पीतये) ऐश्व् के उपभोग के डिये 
{दाझुपः गृहम्‌) दानशील यज्ञकत्ती पुरुष के गृह पर (आ यातस्‌) 
भावो भौर (पिबतम्‌) उसका उपभोग करो । 

२१ प. 
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आ हि रुहतमश्विना रथे कोणे हिरण्यये डृषण्वसू । 

युज्ञाथां पीवरीरिषः ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (अश्विना) वेगवान्‌ साधनों के स्वामी जनो | हे (दुष- 
ण्वसू) बलशाली पुरुषों के बीच बसने वालो ! आप दोनों (रथे) रथ- 
समान सुखजनक (हिरण्यये) सुवणं से (कोशे) खजाने पर (भारहतस्‌:) 
स्थिर होवो और (पीवरी: इपः) सम्पन्न अन्नों का ( युञ्जाथाम्‌ ) 
प्रयोग करो । 


~ 


याभिः पक्थमचंथो याभिरश्रिगु याभिवेर्शु विजोपसम्‌ । 
ताभिंनों मक्षू तूयमश्विना ग॑तं भिषज्यत यदातुरम्‌॥१०॥६॥ 

भा०--हे (झश्िना) अश्व-रथादि के स्वासी जनो ! आप दोनों 
(याभिः) जिन उपायों से (पकथस्‌ अवथः) पके अन्न की रक्षा, करते 
हो और (याभिः) जिन उपायों से (अभिगुं अवथः) अस्थिर गति वाले, 
दीन जन की रक्षा करते हो और (याभिः) जिन उपायों से (वि-जोप- 
सम्‌) विशेष प्रीति-युक्त (बन्न') भरण-पोंषणकारी माता पित्तावद्‌ 
पालक, एवं सेवक-जन की रक्षा करते हो, (ताभिः) इन सब साधनों 
सहित (नः) हमें (मक्ष॒ तूयस्‌) शीघ्रातिशीघ्र (आ गतम्‌) आओ और 
(यत्‌ आत्रस्‌) जो पीडित जन हो उसके (भिषञ्यतस्‌) दुखा को दूर 
करो । इति पष्ठो वर्गः ॥ 

यद्धिंगावो अधिगू इदा चिदह्णो अश्विना हवामहे । 

वयं गीसिविएन्यचः ॥ ११॥ , 

सा०--हे (अध्रि-गू) इन्ब्रियां पर अधिकार करने वाळे ! हे 
(अश्विना) अश्ववत्‌ वेगवान्‌ मन पर वश करने वाळे जनो | (यत्‌) जब 
हम (अघ्रि-गावः) वाणियों पर वशी (विपन्यवः) स्तुतिकत्ती हों । 
(अहः चित्‌ इदा) दिन के उसी समय में आप दोनों की (गीभिः हवा” 
महे) वाणियों से स्तुति करें, आपको आद्र से छुछाव, उपदेश करें । 
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ताभिरा यांत वृषणोप॑ मे हवं विश्वप्छुं विश्ववार्थम्‌, । इषा 
माहिछा पुरुभूतमा नरा यासिः क्रिविं वावृधुस्ताभिरा ग॑तम्‌॥१२ 
भा०--हे (इपणा) बढ्वान्‌, मेघ-पवनवव स्री पुरुषों! आप 

(विश्व-प्सु) नाना रूप के (विश्ववार्य) सब साधनों से युक्त कश्‍्वारक, 
(मे दं) मेरे यज्ञ को (ताभिः) उन शक्तियों-सहित (आयातस्‌) आवो 
(याभिः) जिनसे आप दोनों (इषा) इच्छावान्‌, (मंहिष्ठा) दानशील 
(पुण्भूतमा) अधिक सामथ्यवान्‌ (नरा) नायक होकर (क्रिवि वाइघुः) 
शब्नुनाशक स्वामी को वृद्धि करते हो, (ताभिः) उन सहित ही (भा 
यतम्‌) आवो । 

ताविदा चिद्हानां तावश्विना वन्दंमान उप चुवे । 

ता ऊ नमोभिरीमहे ॥ १३ ॥ 

भा०--(अहानां इदा चित्‌) दिनों के वत्तमान काळ सें, सदा, (तौ) 
उच दिना की सें स्तुति करू भौर (तौ अश्चिनौ) उन दोनों जितेन्द्रिय 
खी-पुरुपो को (वन्दमानः) नमस्कार करता हुआ (उप घ वे) उनके पास 
वचन कहूँ । (नमोभिः) हम आदर वचनो से (ता उ इमहे) उनले 
प्राथना करें | 


ताविद्दोषा ता उषसि शुभस्पती ता यामछुद्रचतनी। 
मा नो मताय उिपवें वाजिनीवसू परो संद्राचतिं ख्यतम्‌॥ १४॥ 
भा०--(तो इत्‌ दोष) वे दोनों रात्रि में, (ता उपसि) वे दोनो, 
भात में, (झुभः-पती) शुभ गुणों, कर्मों, शोभा और अन्न जलादि के 
पाछक पत्ि-पत्ी हों। (यामन्‌) माग सें, वा नियस-व्यवस्थाओं में 
(ता) वे दोनों (स्त्र-वर्चनी) दुष्टों को रछाने, और उपदेष्टा के समान 
उत्तम व्यवहार वाले हों । हे (वाजिनीवसू) बळ, ज्ञान, अन्नादि युक्त 
प्रजा के धनी जनो ! हे (स्त्रौ) ढुशें को रुछाने वालो ! आप दोनों (ना) 
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नली 


हमें (रिपवे मत्तय) पापी मचुष्य के छाभ के लिये (मा अति उयतम्‌) 
संत परित्याग करें। 

आ सुस्म्यांय सुग्म्ये प्राता रथेनाश्चिनां वा सक्षणी । 

हवे पितेत्र सोभरी ॥ १५ ॥ ७ ॥ व 

भा०--हे (सक्षणी) एक साथ रहने वाळे, (अश्विना) जितेन्द्रिय 
स्री पुरुपो ! आप (प्रातः) प्रातःकाळ, (सुग्म्याय) सुख प्राप्ति के ल्यि 


(सुग्म्यं) सुखपूवंक (रथेन) रमण योग्य गृहस्थ रूप रथ से (आ) | 


जीवन व्यतीत करो । मैं (सोभरी) उत्तम रीति से पोषण करने चाला 
(पिता इव) पिता के समान तुम दोनों को (हुवे) उपदेश करता ईँ। 
इति सप्तमों वर्ग: ॥ re 

मनाँजवसा वषणा मदच्युता मझुङ्गमािखूतिभिः । 

आरात्तत्चिज्वृतमस्मे अव॑से पूर्वीर्मिः पुरुभोजसा ॥ १६ ॥ 

_ आ०-हे (मनो-जवासा) मन के वेग से जाने वाले, (दृषणा) 
वीर्यसेचन में समर्थ, पूर्ण युवा, (मदच्युता) शब्रुओं के मद को दूर 
करने में समर्थ और (पुरुभीजसा) बहुतों के रक्षक आप दोनों (अस्मे अव- 


से) हमारी रक्षा के लिये, (पूर्वीमिः) पूर्व विद्यमान, बळ से पूणं (मक्ष - | 
गमाभिः) अति वेग से जाने वाली (उतिभिः) रक्षाकारिणी सेनाओं. 
सहित (आरात्तात्‌ चित्‌) हमारे अति समीप और दूर भी (भूतस्‌) होवो. 


आ नो अश्वावदश्विना वर्तियासिए्टै वघुपातमा नरा । 
गोमद्दला हिररयवत्‌ ॥ १७॥ 


भा०--हे (मघु-पातमा) मधुर अन्न आदि पदार्थों के उपभोग 
करने वाळे (नरा) खी पुरुषों! हे (अशिना) जितेन्द्रिय जनो ! आप. 
दोनों (नः) हमारे (अथावत) अश्वो, (गोमद्‌) गौओं और (हिरण्यवत) 


सुवणं से समृद्ध (वत्ति) गृह में (मा यासिष्स्‌) जाओ, आतिथ्य 
स्वीकार करो | 
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सुप्रावगै सुवीर्थ सुष्ठु चार्यमनाधष्टै रक्षस्विनां । 
अस्समन्ना वांमायानें बाजिनीचसू विश्वां बामानिं धीमहि ॥१८॥८ 
आ०- हे (वाजिनी-वसू) ज्ञान, बळ, भन्न ऐश्वथ सम्पन्न, विद्या, 
सेना, कृषि, राज्यलक्ष्मी आदि के धनी खी पुरुषों! इम लोग (रक्ष- 
र्विना अना) 'रक्षस्‌? सर्थात्‌ दुष्ट जनों के सदार द्वारा किये बला- 
त्कार से न पराजित, (सुण्) उत्तम (वार्थ) धन भौर (सु-भावग) 
शत्रुओं को वर्जने वाळा (सु-वीर्य) उत्तम बळ युक्त, सैन्य और (वास्‌ 
शायाने) आप दोनों के आ जाने पर (अस्मिन्‌) इस राष्ट्र में (विश्वा 
वामानि) समस्त उत्तम पदार्थ हम छोग (आ घीमहि) धारण केर । 
इत्यष्टमो वर्ग; ॥ 


[२३ | 

विश्वमना वैयश्व ऋषि: ॥ अग्निदेवता ॥ छन्द:--१, ३, १०, १४०१९९५ 
१९-२२, २६, २७ निचुदुष्णिक्‌ । २, ४, ५, ७, ११, १७, २५, २६, 
३० विराष्रुष्णिक्‌ । ६; ८, ९, १३, १८ उष्णिक्‌ । १२, २२, २८ पाद- 

निचुदुष्णिक्‌ । २४ भ्रार्ची स्वराडुष्णिक्‌ । त्रिंशदूचं सूक्तम्‌ ॥ 

इळिंष्चा हि प्र॑तीव्ये}यजस्व जातवेदसम्‌ । 

चरिष्णुधूसमणंभीतशोचिपम्‌॥ १॥ 

भा०--जैसे अग्नि (प्रतीष्य:) प्रत्यक्ष में कान्तियुत (जातवेदाः) 
अत्येक पदार्थ में विद्यमान, (चरिष्णु-धूमः) फैलने वाळे घुम घाला, 
(अग्रभीत-शोचिः) न स्पश करने योग्य ज्वाला वाला होता है वैसे ही! 
हे मचुष्य ! तू (परतीव्यं) कान्तिमान्‌, तेजोमय (जातवेदसम्‌) पदाथों 
को जानने वाले, (चरिष्णु-धूमस्‌) व्यापक, सञ्चालक शक्ति वाळे, (जगू- 
भीत-शोचिष्म्‌) अपरिचित दा प्रत्यक्ष चक्षुओं से न दीखने योग्य तेज 
वाले, परमेश्वर की (हि) अवश्य (ईडिष्व) उपासना कर । 
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दामाने विश्चचरषणेऽग्नि विश्‍चमनो शिरा । 
उत स्तुषे चिष्पर्धसो रथानाम्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे (विश्व-चपंगे) संसार सें प्रविष्ट, व्यापक एक ही महान्‌ 
भरु को देखने वाले ! हे (विश्व-मनः) सर्वव्यापक, कामना न करने 
वाल | तू (गिरा) वाणी से (वि-स्पघेतः) विविध स्पद्धाएं करने वाळे, 
ऐश्वर्यों के इच्छुक जीव को (रथानां) रमण योग्य देहों के (दामानं) देने 
'चाळे (अग्नि) असिवत्‌ तेजस्वी परमेश्वर की (उत) भी (स्तुषे) स्तुति कर । 
येषामाबाध आग्मियं इपः प्च निग्रभे । 
उपचिदा वहिंविन्दते बलु ॥ ३ ॥ 
भा०--(ऋग्सिय:) वेदमन्त्रो से स्तुति योग्य, (वहलः) जगत्‌ को 
धारण करने वाढा, (आ-बाधः) दुष्ट पुरुषों को सब प्रकार से पीड़ित 
:करने वाला होकर (इपः पक्ष; च) उनकी इच्छा और अन्नादि को भी 
(नि-अभे) रोक देता, उन पर प्रतिबन्ध छगा है। वह (उप विदा) 
विवेक पूवक (वसु विन्दते) धन प्राप्त करता है । 
उद्स्य शोचिरस्थादीवियुषो व्य॑{जरम्‌। 
तपुजम्भस्य सुद्युतो गशाश्रियंः ॥ ४ ॥ 
भा०--जैसे (अस्य शोचिः उत्‌ अस्थात्‌) भौहिक. अञ्चि की ज्वाळा 
ऊपर उठती है, वह (वि-भअरस्‌) प्रत्येक पदार्थ को विच्छिच कर के दूर 
दूर तक फैछा देती है, (तपुः-जस्भ;) भप्मि का प्रताप ही मानो उसकी 
' दाढ़ों के समान काष्ठादि को खा जाने का साधन है। चह (सु-यव्‌) 
उत्तम कान्त-युक्त (गण-श्री;) गणनीय, दशंनीय शोभा ते युक्त होता 
है । वैसे ही (अस्य) इस (सु-दुतः) उत्तम कान्तियुक्त, तेजस्वी, (गण- 
शियः) अनुयायी सैन्य गण का भाश्रयणीय › (दीदियुपः) देदीप्यमान, 
(अस्य) इस राजा वा प्रभु का (वि-भजरस्‌) विशेष रूप से अविनाशी 
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चा विविध प्रकार से शश्नुओं को उखाड़ फंकने वाळा, (शोचिं:) तेजः 
(उत्‌ अस्थात) सर्वोपरि -विराजता है । (तपुजेम्मस्थ) शाव्रुसन्तापंक 
श्या बढ ही उसकी जम्भ, वा दृष्टा के समान दुष्ट शत्रुओं को हडप 
नाने का साधन होता है । 

उदुं' तिष्ठ स्वध्वर स्तवानो ढेव्या कृपा । 

असिख्या भासा बुडता शुंशुक्कनिः ॥ ५॥ ६ ॥ 

आ०--हे नायक ! प्रमो | राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे (स्वध्वर) हिंसा- 
रहित! प्रजापाळक | तू (देव्या झपा) तेजोयुक्त, प्रजा को सुखद 
राजशक्ति से और (अभि-एथा) स्पष्ट घोषणा करने वाळी, वा प्रसिद्ध 
बाणी, (भासा) कान्ति, (द्वहता) बडे ज्ञान और वल से युक्त होकर 
(इशक्रनिः) निरन्तर अञ्निवत्‌ जुद्ध, तेजस्वी और (स्तवानः) स्तुति 
किया जाकर वा अन्यो को आज्ञावचन कहता हुआ (उद्‌ तिष्ठ उ) 
उत्तम आसन पर विराज । इति नवमो वगः ॥ | 


अञ्ने याहि सुशस्तिभिहेव्या जुह्हान आनुषक। 

यथां दूतो वसूथ हव्यवाहनः ॥ ६॥ 

आ०---मैले अभि (सुशस्तिभिः हव्या भाजुपक जह्दानः) उत्तम 
स्वुतियो-सहित हज्यों का ग्रहण करता, (दूतः) तारकारी होकर (हज्य- 
चाहनः भवति) चर आदि को दूर २ तक पहुँचाता है वैसे ही हे (अभे) 
डाजन्‌ ! तू भी (सु-शस्तिभिः) उत्तम शासनों हारा (आजुपक) निरन्तर 
(इव्या जुह्ठानः) राजा के अहण-योग्य करो और अन्नादि पदार्था को 
लेता हुआ (दूतः यथा) दूत के समान (हव्य वाहन; बसूथ) वचन और 
ज्ञान को पहुँचाने चाळा होता है। चह तू (याहि) हमें मास हो। 

आशि चः पृव्य इचे होतारं चर्षेणीनाम्‌। 

तमया चाचा गणे तमु चः स्तुषे ॥ ७॥ ` 
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भा०--हे मचुष्यो ! मैं (वः) आप लोगों को (चर्षणीनां) ज्ञान: 
दष्टा इन्द्रियों के (होतारं) बछदाता आत्मा के समान (चर्षणीनां) 
ज्ञानदश ऋषियों के (पूव्ये) पूव विद्यमान, ज्ञान और शक्ति से परि- 
पूण (अझिम्‌) प्रसु का (व: हुवे) तुमको उपदेश करता हुँ और (तम्‌) 
उस असु की मैं (अया वाचा) इस व्यक्त वेदवाणी में (णे) स्तुति 
करता हुँ और (तस्‌ उ वः स्तुषे) उसका ही मैं आप लोगों कों उप- 
देश करता हुँ । 

यज्ञेमिरद्धतक्रतुं यं कृपा सूदयन्त इत्‌ । 

मित्र न जने सुथितमृतावाने ॥ ८ ॥ 

भा०--(ऋता पनि जने) वेदशान एवं न्थायमाग का सेवन करने 
वाळे मनुष्य के बीच (सुधितस्‌) उत्तम रीति से घारित एवं (भिन्नै न) 
स्नेही जन के समान, प्राणरक्षक रूप से (कृपा) दया एवं जगदू-रच- 
नादि सामध्यं से (अद्वुत-क्रत) जहुत् ज्ञान, कमं वाले (यं) जिसकी 
भोर सब उपासकजन (यशेमिः) उपासनाओं से (सूदयन्त इद्‌) घरे मार्द 
होकर जर्छोवत्‌ क्षरित हो जाते हैं, में उसी का उपदेश करता हुँ। 


ऋतावांनखतायवो यज्ञस्य साध॑नं गिरा । 

उपा पन जुजुपुनेसंसस्पदे ॥ & ॥| 

भा०--नैसे (ऋतायवः) अन्नार्थी (नमसः पदे) अन्न के पाने के 
लिये (ऋतावानं जुजुपुः) अन्न के स्वामी की सेवा करते हैं वैते ही 
(ऋतायावः) सत्य ज्ञान के इच्छुक, पुरुप (यज्ञस्य साधनस्‌) यज्ञ को 
साधने वाले, (कऋतावानस्‌) सत्य ज्ञान के दाता, (एन) उसकी दी 
(नमसः पदे) नमस्कार योग्य पद पर स्थापित करके (गिरा) चेद- 
वाणी से (उपो लजबुः) उपासना करे । | 

अच्छा नो अरन्गिरस्तमं यज्ञासों यन्तु संयत: । 

होता यो अस्ति बिक्त्वा यशस्तमः॥ १०॥ १०॥ 
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भा०--(यः) जो (विछ) प्रजाओं में (होता) सुखो का दाता 
और (यश्चः-तमः) कीति में सर्वाधिक (अस्ति) है । उसी (अंगिरस्तमं)' 
ज्ञानी, तपस्वितम पुरुष को (अच्छा) प्रास कर (यज्ञासः) यज और 
संगठित दछ भी (सं-यतः सन्तु) सुसम्बद्ध हों । इति दशमो वः ॥ 

अन्ने तव त्ये अंज्रेन्धांनासो वृद्धाः । 

अश्वां इच बृष॑णस्तविषीयवः ॥ ११ ॥ 

भा०--हे (अभे) नायक! स्वामिन्‌! हे (अजर) शन्नुओ को 
उखाड़ फॅकने से समर्थ ! (तव) तेरे (त्ये) वे (इन्धानासः) देवीप्य मान 
(तविषीयवः) बर्वान्‌, (ड्ृपणः) मेघवत्‌ सुखों की और श्रु परः 
श्रां की वपो करने वाळे (वृहदू-भाः) बड़े २ प्रकाशो वारे, (अश्वाः 
इव) अश्चों दा सूयां के समान सुध्द हैं । 

स त्यै न॑ ऊर्जा पते रयिं रास्व सु्वौयम्‌। 

प्राव नस्तोके तनये खमत्स्वा ॥ १२॥ 

भा०--हे (ङा पते) अर्चा और बलों के स्वामिन्‌ ! (सः स्वं)" 
वह तू (नः) हमें (सुवीर्य) उत्तम वीर्थयुक्त (रथि) पेश्वयं (रास्व): 
प्रदान कर । (समत्सु) संग्रामों में (नः तोके तनये) हमारे पुन्न पौन्नों के: 
निमित्त हमारे घन की (प्र-अव) अच्छी प्रकार रक्षा कर | 

यद्वा उ विश्पतिः शितः सुग्रीवो मर्जुंषो विशि । 

विश्वेदञ्चि प्रति रक्षांसि सघति ॥ १३ ॥ 

भा०--(यत्‌ चै उ विइपतिः) जब भी प्रजाओं का पाठक (द्वितः) 
तीक्ष्ण, बलवान, (सुप्रीतः) प्रसन्न होकर (मलुपः विशि) मलुष्यों के: 
प्रजाजन के बीच विराजता है वह (अझिः) अशि के समान तेजस्वी: 
(बिश्वा इत्‌ रक्षांसि प्रति सेघति) समस्त राक्षसों को दूर करता है। 


शुष्टयग्ने नव॑स्य से स्तोम॑स्य वीर विश्पते । 
नि मायिनस्तपुषा रक्षसों दह ॥ १४ ॥ 
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भा०--हे (चीर विश्पते) शूरवीर प्रजा के पालक ! (अथे) तेज- 
"स्विन्‌ ! तू (मे स्तोमस्य) मेरे स्तुत्य वचन को (श्रष्टी) श्रवण करके 


“शीघ्र (मायिनः रक्षसः) मायावी, राक्षस, ढुष्ट पुरुषों को (नि दह) 
- भस्म कर | 


न तस्य॑ मायया चन रिपुरीशीत मत्यः । 
यो अग्नये द्दाशं हव्यदातिभिः ॥ १४ ॥ ११ ॥ 
भा०--(यः) जो (भञये) अथि में (हब्य-दातिसिः) चरु की 
“आहुतियों द्वारा (ददाश) प्रदान करता है, वैसे ही जो प्रजाजन (अञ्ये) 
-तेजस्वी राजा को (इभ्य-दातिभि;) आह्म कर आदि अंशो से (ददाश) 
उसको प्रदान करता है (तस्य) उस पर (रिएुः सत्यः) शत्रु सच्ुष्य 
:(मायया चन) माया, कुरिछ छुद्धि से (न चन इंशीत) अधिकार नहीं 
“कर सकता | इत्येकादश वर्ग; ॥ 
वयश्वस्त्वा वसुचिदशुक्षणयुरंग्रीणादषिंः । 
महो राये तमु त्वा खमिंधीमाहि ॥ १६॥ 
सा०--(उक्षण्यु;)) जैसे जलसेचन मेघ की इच्छा करने चाळा, 
“(ऋषि:) तत्वदर्शी पुरुष (वि-अश्वः) विशेष विद्वान्‌ होकर (वसु-विद्म्‌) 
जीवन प्राप्त कराने वाळे सूर्य या अज्नि को (अप्रीणात्‌) इष्यों से तु 
"करता है, वैसे ही (उक्षण्युः) समस्त संसार के धारक ओर सुखों के 
-चपंक प्रभु का इच्छुक (वि-अश्वः) विशेष आनन्द प्राप्त करते वाला 
(नहपिः) तत्वदर्शी पुरष (वसु-दिवस्‌) समस्त ऐश्वर्यों के दाता प्रभु को 
-(अग्रीणात्‌) असच करे । इम (महः राये) बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त करने के 
लिये (तस्‌ उ त्वा) उस तुझको (सस्‌ इधीमहि) हृदय सें असि के 
“ससान प्रउवलित कर । 
उशना काव्यस्त्वा नि होतारमसादयत्‌ । 
आयजिं त्या मनवे जातवेदसम्‌ ॥ १७ ॥ 
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भा०--९काव्यः) क्रान्तदर्शी पुरुपो का पुत्र वा शिष्य वा स्वयं 
काव, परशु का उपासक (उशना;) कामनावान्‌ जीव (मनवे) सनुष्य- 
मात्र के कल्याणाथ (होतारं) सुखदाता, (आयि) सब प्रकार से पूज्य 
(जात-बेद्सं) सवज्ञानी (त्वा) तुझे ही (वि-भसाद्यत्‌) विशेष रूप से 
आत्त करे । 


विश्वे हि त्वा सजोषसो दूतसक्रत | 
झुष्टी देच प्रथ॒मो यज्ञियो भुवः ॥ १८॥ 
1०--है (देव) छानिखर्य के दाता ! (सः-जोपसः) समान प्रीति 

से युक्त (विश्वे हि देवासः) सब जिद्वान्‌ जन (स्वा) तुझको (दूतस्‌ 
अक्रत) अपना संदेशह र, जानदाता स्वीकार करते हैं। हे (देव) देव | 
तू ही (अष्टि) शीघ्र (अथमाः) सबसे प्रथम (यज्ञिय; सुवः) सवो- 
पार्थ ह । 

इसे था डीरो असते दूतं कृण्वीत सत्य: । 

पाचक छष्णवतालि विहायसम्‌ ॥ १६॥ 

सा०-(वीरः मत्यः) विशेष विद्वान्‌ सडुष्य (पावकं) पवित्र करने 
वाळे (छृष्ण-वत्तनिस्‌) पापों के नाशक चा चित्ताकर्षक मागं वाले, वा 
आकषेणशीळ सूर्यादि लोकों को स्व-स्व मार्गों से संचालन करने वाळे 
(विदायसं) महान्‌ आक्षाशवद्‌, व्यापक (इमं |) इस प्र को ही 
(दूतं) उपास्य (कृण्यीत) बनावे । 

तं हुबेस यतख्ुचः सुभासं शुक्रशोंचिषम्‌ । 

बिशासञ्चिमञ्र प्रत्नमीड्यस्‌ ॥ २०॥ १२॥ 

भा०--(सु-भास) उत्तम कान्तिमान्‌, (झुक्र-शोचिषस्‌) शुद्ध प्रका- 
शवान, (तस्‌) उसी (विशास्‌ अझिम्‌) प्रजाओं या देह में प्रविष्ट जीवो 
को नायकवत्‌ कम व्यवस्था में संचालक, (अजरं) अविनाशी, (अव्नस्‌) 
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सदातन, (ईड्यम्‌) स्तुत्य ग्रसु को हम (यत-स्र चः) ज.च्‌ आदि यज्ञ- 
साधनों के समान अपने प्राणों को संयम करके (हुवेम) उसकी उपा- 
सना कर । इति द्वादशो वगः ॥ 


यो अस्मे इव्यदातिभिराहींते मतोऽविंधत्‌ । 
भूरि पोषं स धत्ते ची रवद्यशंः ॥ २१ ॥ 
भा०--(यः) जो (मतः) मनुष्य (अस्मै) इस असि की (इव्य- 
दातिमिः) चर्‌ की आहुतियों द्वारा (आहुति) भाहुति, यज्ञ, (अविघत्‌} 
करता है, ऐसे ही जो (अस्मै) उस प्रु का (इव्य-दातिसिः) स्तुत्य 
वचनो द्वारा (आहुति) मरार्थनोपासना (अधिवत्‌) करता दै, (सः) वह 
(सूरि-पोषं घत्ते) बहुत पुष्टिकारक अन्न, घन धारण करता है और (वीर- 
चद्‌ यश; घे) वीर पुत्रादि से युक्त यश भी प्रास करता है । 
प्रथमं जातवेंदसमझिं यज्षेषु पूर्व्यम्‌ । 
प्रति सुगेति नम॑सा हविष्मती ॥ २२ ॥ 
भ०--बैसे (यज्ञेषु अशि प्रति हविष्मती त्र ग नमसा अति एति} 
यज्ञों में अभि को लक्ष्य कर हविष्य युक्त ज क्‌, चमसा नमस्कारयुक्त 
मन्त्र से आता है वैसे ही (यज्ञेषु) उपास्य एवं सत्संग-योग्य जनों में 
(पू््यस्‌) पूर्व एवं ज्ञानशक्ति भादि में पूणे (प्रथमं) सबसे प्रथम विद्य- 
मान (जातवेदसम्‌) सर्वैश्चयवान्‌, सवज्ञ (अशिम्‌) प्रकाशस्वरूप: प्रभु 
को छक्ष्य कर (हविष्मती) ज्ञान से युक्त (ल क्‌) छुद्धि, वाणी (नमसा) 
आदरपूर्वक (प्रति एति) प्राप्त होती भौर उसका ज्ञान करती है! 
आर्भिविधेसाझये ज्येष्ठ॑मिव्यश्वचत्‌ । 
मंहिष्ठासिसंतिभिः शुक्रशोचिषे ॥ २३ ॥ 
भा०--हम (शुक्र-शोचिषे) छुद्ध तेज वाळे, प्रकाशस्थरूप (अप्नये) 
ज्ञानस्वरूप अभ के लिये (व्यश्ववत्‌) विशेष संयतेन्द्रिय वा ज्ञानवाळ. 
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होकर (ज्येष्ठामिः) सव्र (मंहिष्टामिः) अतिपूज्य, ज्ञानप्रद (आभिः) 
डून (मतिभिः) घाणियो, घुद्धियों से (विधेम) उपासना करें | 

नूनमर्च विहायसे स्तोमेमिः स्थूरयूपवत्‌ । 

ऋषे वैयश्व द्स्यांयाझय ॥ २४ ॥ 

भा०--हे (वैयश्व ऋषे) जितेन्द्रिय ! ज्ञानदर्शिन्‌! तू (दस्याय 
अझये) ग्रुह में ष्थापना योग्य गाहपत्याझि के समान (दस्याय अझये) 
सब संसार को दमन करने में समर्थ, ज्ञानवान्‌ (विहायसे) महान्‌ प्रभु 
की (स्थूर-यूपवत) बढे २यूपों से युक्त यज्ञ के समान (नूनस्‌) अवदय 
(स्तोमेभिः) वेदसन्त्रों ते (अच) उपासना कर । 

आतिर्थि माजुषाणां सूजुं वनस्पतीनाम्‌ । 

विप्रां अञ्चिमवंसे प्रत्वमीळते ॥ २५ ॥ १३ ॥ 

भा[०--(मालुपाणास्‌) मननशीछ विद्वानों में (अतिथिम्‌) अतिथि- 
त्‌ पूज्य (वनस्पतीनास्‌) सूर्यो और वनस्पतियो के (सूचु') सञ्चालक, 
उत्पादक (प्रक्षम्‌ असिम्‌) सनातन ज्ञानवान्‌ प्रसु की (विश्रा:) विद्वान्‌ 
'ुरुष (अवसे) रक्षा और ज्ञान के छिये (ईडते) स्तुति करते हैं । इति 
अयोदशों वगः ॥ | 


महो विश्वाँ अभिषतो३मिहव्यानि मालुषा । 

अग्ले नि षंस्ि नसासाथि वहिषि ॥ २६॥ 

भा०--है (अझये) भसि के समान तेजस्विन्‌ ! तू (महतः विश्वान्‌ 
सतः) बडे २ विश्वो और पदार्थो को (अभि सस्सि) व्यापता है। तू 
(सजुषा हव्या असि सत्सि) मनुष्यों के वचनों को स्वीकार करता है । 
हे असो | तू (अधि बर्हिषि) इस महान संसार में (नमसा) बड़े बल के 
साथ (नि सत्सि) यज्ञ में अन्षसहित अशि के समान विराजता है । 

वेस्‍्वां नो चायाँ पुरु वंस्व॑ रायः पुरुस्पर्हः । 

सुर्वायेस्य ग्रजाव॑तो यशस्वतः ॥ २७॥ 
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भा०--हे स्वामिन्‌ ! तू (नः) हमें (पुर-वा्या) बहुत से उत्तमो- 
त्तम घनादि (वंस्व) प्रदान कर और तू हमें (प्रजावतः) प्रजा का 
उत्पादक (सु-वीयंस्य) उत्तम वीयं और (यशस्वतः) उत्तम यज्ञ, कीत्ति, 
बल और भन्न से सम्पन्न (नाना रायः वंस्व) अनेक ऐश्वर्य दे । 
त्वे वरो सुषाम्णेऽग्ते जनाय ओद्य । 
सदा चसो रातिं य॑विष्ठ शश्व॑ते ॥ २८ ॥ | 
सा०--हे (अश) जानप्रकाशक ! हे (वरो) वरणीय ! हे (वसो) 
संब जगत्‌ में वसने वाळे ! हे (यविष्ठ) अतिशय बळशाछिन्‌ ! (त्वं) 
तु सदा सव कालो (शश्वते) बहुत से (सु-साम्ने) उत्तम सास गान 
द्वारा स्तुतिकत्ती उपासक (जनाय) मञुष्यों के हिताथ (राति) दाक 
राशि और उत्तम ज्ञान को (चोदय) प्रेरित कर दे | 
त्वं हि सुप्रतूराले त्वं नो गोमतीरिषः । 
महो रायः सातिमग्ने अपां बुधि ॥ २६ ॥ 
सा०--हे (अशे) प्रकाशक ! उन्नति माग में छे जाने हारे ! (रव 
हि) तू निश्चय से (सु-प्रदू; असि) उत्तम रीति से धनदाता है । (त्व) तू. 
(नः) हमें (गोमतीः इषः) इन्द्रियों या वाणी से युक्त इच्छाओं और 
गवादि पशु समेत अश्न, (सहः रायः सातिस्‌) बड़े ऐश्वर्य के भाग को 
(अप बधि) खोल दे। 
अन्ने त्वे यशा अस्या मित्रावर्णा वह । 
ऋतावाना सम्नाजा पूतदक्षसा ॥ ३०॥॥ १४॥ 
भा०--हे (भन्ने त्वं यशाः असि) ! ज्ञानवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! तू. 
यशस्वरूप, कीतिसान्‌ दै । तू (ऋतवाना) सत्यनिष्ठ, (सच्राजा) समान 
भाव से तेजोयुक्त, (पूत-दक्षसा) पवित्र बळ और ज्ञान वाळे, (मिन्ना- 
वरुणा) सवेखेही ब्राह्मण और “वरण” भर्थोत्‌ श्रेष्ठ पुरुष क्षत्रिय दोनों 
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को (महो रायः सातिस्‌) बड़े धन का विभाग (बह) प्राप्त करा ।. 
प्रभु विद्वानों को ज्ञान का और क्षत्रियां को बल का घन देता है।: 
इति चतुदंशों वगः ॥ 

[ २४] 


विश्वमना वयश्व ऋषि: ॥ १-२७ इन्द्रः। ९८-३० वरो: सौषाम्ण-- 
स्य दानस्तुतिदे वता ॥ छन्दः १, ६, ११, १३, २०, २३, २४ निचुदु- 
ष्णिक्‌ । २५) ७, ८, १०, १६, २५-२७ उष्णिक्‌ । ६, १२, १८५. 
२२, २८, २९ विराडुष्णिक्‌ । १४, १५, १७, ,२१ पादनिचुदुष्णिक्‌ ।. 
१९ श्रार्ची स्वराद्रुष्णिक्‌ । ३० निचृदनुष्टुप्‌ ॥ त्रिशद्चं सूक्तम्‌ ॥ 

सराय आ शिंषासहि ब्रह्वोन्द्राय बञ्रिणें। 

स्तुष ऊ घु वो चृतमाय धृष्णवे ॥ १ ॥ 

भा०--हे (सखायः) मित्रो ! (वळणे) सवंशक्तिमान (इन्द्राय); 
सवप्रकाशक प्रभु के (आशिपामहि) गुणों का सादर वर्णन करें। मैं 
(एप्णचे) दुष्टां को नाश करने, जगद्‌ को धारण करने वाळे (नृतमाय): 
पुरुषोत्तम, सर्वश्रेष्ठ नेता की ही (वः) आप छोगों के प्रति (अ सु स्तुप), 
अच्छी प्रकार स्तुति करता हूँ । 

शवसा दाल शता वचहत्यन बहा । 

सघमेघोनो अति शूर दाशसि॥२॥ 

भा०--हे (शर) दुष्टनादक ! प्रभो! तृ (दस्य हस्येन) प्रकृति केः 
«सुरिर' मय स्वरूप सें आघात या स्पन्द उत्पन्न करने वाले, मेघ के 
आघातकारी विदत्‌ के समान (शवसा) बढ से (बृत्र-हा) “इन्न-हा?,. 
दुश्हन्ता (शतः असि) प्रसिद्ध है । तू (मघेः) उत्तम २ ऐश्वर्या से 
(मघोनः अति) बड़े २ धनवानों से भी अधिक (दाशसि) दान देता है । 


स न; स्तवान आ भर र॒यिं चित्रश्रवस्तमम्‌। 
निरेके चिद्यो इंरिवो वसुर्ददिः ॥ ३॥ 
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भा०--हे (हरिवः) मनुष्यों व जीवों के स्वामिन्‌ ! (सः) वह तू 
«(स्तवानः) ज्ञान उपदेश करता हुआ, (चित्र-श्रवस्तमम्‌) ज्ञान प्रद एवं 
गुरुपरम्परा से श्रवण योग्य ज्ञान रूप (रयिं) धन (नः आ भर) हमें 
प्रदान कर । (यः) जो तू (निरेके) सरवोतिशायी पद पर विराजमान 
(बसु: चिव) सम्पश्य, सबको बसाने हारा और (ददिः) सबका दाता है। 
आ निरेकमुत प्रियमिन्द्र दर्षि जनावाम्‌ । 
भ्रृषता छ्ेष्णा स्तर्चमान आ भर ॥ ४॥ 
आ०- हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! तू (जनानाम्‌) सलुष्यों के (श्रियस्‌) 
-अलिकारी (निरेकम्‌) सबसे उत्तम धन (आ दपि) देता है । हे (ष्णो) 
दुष्टों के घर्षक ! तू (रषता) अज्ञान नाशक वळ से (स्तवमानः) उपदेश 
देता हुआ, वा अन्यो से स्तुति किया जाता हुआ (नः आ भर) हसें 
बन दे । 
न तें सव्यं न दक्षिणं हस्तं चरन्त आसुरः! 
न प॑रिवाधों हरिवो गर्विषियु ॥ ५॥ १५॥ . 
भा०--हे (हरिवः) मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! हे सूर्यादि लोकों के 
-र्वामिन्‌ ! (गिविष्टिषु) वाणी द्वारा तेरी उपासना करने के अवसर में 
आसुरः) अभिसुख आकर मरने घाले शत्रु भी (ते) तुझ बळवान्‌ 
:घुरुप के (न दृक्षिणं न सव्यं हस्तं) न दाये, न याये हाथ को (वरन्त) 
रोक सकते हैं | वे (गविष्टिषु न परिबाधः) वाणियो द्वारा करने योग्य 
-यज्ञों में भी बाधा नहीं कर सकते । इति पञ्चदशो वग; ॥ 
आ त्ता गोभिरिव ब्रज गीसिअणोस्याद्रिचः । 
आ स्पा कामे जरितुरा मन॑: पृण ॥ ६॥ 
आ०- है (अद्रिवः) मेघवत्‌ उदार और पीतवत्‌ ददू पुरुषा के 
स्वामिन्‌ ! (गोभिः व्रजम्‌ इव) बैलों या अश्चों से जैसे कोई गन्तब्य 
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आगे को आस करता है वैसे ही मैं (गीर्यिः) चाणियों द्वारा (ब्रज) प्राप्म 
'परम श्ञारणरूप (त्वा) तुझको ही (भा ऋणोमि) प्राप्त होता हूँ । त 
[जरितुः) प्रार्थी की (कामं आ प्रण स्म) अभिळापा को पूर्ण कर और 
सनः आ प्रण) उसके मन को पूर्ण कर वा उसे ज्ञान से भर । 

विश्वानि विश्वर्मनसो घिया नों वत्रहन्तम । 

उभं प्रणेतरक्षि छू चसो गहि ॥ ७॥ 

भा०--हे (शुत्र-हन्तम) अकति तत्व के सञ्चालक वा दुष्टों के 
जाशक, हे (उग्र) बलवन्‌ ! हे (प्रणेतः) श्रेष्ठ नायक ! हे (वसो) जगत. 
को बसाने वाले ! तू (विश्व-मनसः नः) सबमें प्रविष्ट विश्वात्मा प्रभु के 
अति चित्त दिये हम छोगों की (घिया) घुद्धि कर्मानुसार (अघि गहि) 
'झर्मे प्रास हो । 

च॒ ते अस्य च॑त्रहन्विद्यामं शूर नव्यंसः । 

बसों; स्पाहेस्य पुरुहूत राध॑सः ॥ ८॥ 

आ०--हे (इत्रहन्‌) हुं के नाशक ! प्रकृति तत्व के सञ्चाछक ! 
अवत्तक ! हे (शूर) शक्तिशालिन्‌ ! हे (पुर-हूत) सब जनों से स्तुति- 
“योग्य, (वथ) हम छोग (ते) तेरे (अस्य) इस (नव्यसः) अति नवीन 
चा स्तुतियोग्य (वसोः) सबको अपने भीतर बसाने वाळे (स्पइंस्य) 
अनोहर, अभिळषणीय (राधसः) धनेश्वय का (विद्याम) ज्ञान और 
ज्डाभ करें । 

इन्द्र यथा ह्यस्ति तेऽपरीतं नृतो शव॑ः । 

असक्ता रातिः पुरुहूत दाशुषे ॥ ६ ॥ 
ड भा०--हे (नुतो) सबको अपनी इच्छा पर संचालित करने वाळे ! 
है (पुरुहूत) बहुधा स्तुत्य ! हे (इन्द्र) पेश्वयंवन्‌ ! (यथा) जैसा (चे) 
नेरा (शवः) बळ (अपरीतं अस्ति) तुझसे कमी प्रथक्‌ नहीं होता वैसे ही 

२२ प, 
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ँ (दाछपे) दानशील उपासक के लिये भी तेरा (रातिः) दान:(अस्क्ता) 
. कभी नष्ट नहीं होता । {yn 
आ वषस्च महामह सहे उतम राधसे । Fs) 
इळहश्रिंदू ह्य मघवन्मघत्तये ॥ १०॥ १६॥ ' ::; 
भा०-(महामह) बड़ों से बड़े! महतो महीयान्‌ ! सनेपूज्य !' 
हे:(च्र-तम) सोश्रेष्ठ नायक ! हे पुरुषोत्तम ! तू (महे राधसे) बड़े 
मारी, ऐश्वर्य के लिये (आ वृपस्व) स्वयं बलवान बन । दे; (मधवनू) 
ऐश्वयंचन्‌ ! तू (मघत्तये) ऐेश्चयं दान करने के लिये (इद्‌ः चित्‌). दढ सेः 
दढ को (इह्य) विदीण कर । उसको दयार कर । इत पोडशो वग्‌;:॥ 
नू अन्यत्रा चिंदाद्रिवस्त्वक्षा जग्सुराशसः Fr फा 
मघ॑वञ्छण्धि तव॒ तन्न ऊतिमिंः॥ ११.॥ 
भा०-हे (अद्रिवः) अखण्ड शक्ति के स्वामिन्‌! (नः झाशसः) 
हमारी भाशाएं (त्वत्‌ अन्यन्न चित्‌ जग्मुः) तुझसे भन्य में भला क्याकर 
'जाव ।- हे (मघवन्‌) पेश्वयंवन्‌ ! (तव ऊतिभिः) तेरी रक्षाकारिणी 
शक्तियों से तू (नः तत्‌ शग्धि) हमें वही आशाएँ या कामनाएं अदात कर! 
: - नह्यङ्ग नृतो त्वदन्यं चिन्दामि राघसे। "` 
राये युक्ताय शव॑से च गिर्दणः ॥ १२॥ 
भा०--हे (नृतो) सव-नायक ! (अंग) हे (गिवणः) वाणी द्वारा! 
पूज्य ! मैं (राधसे) आराधना, (राये) ऐश्वयं, (द्यज्ञाय) तेज, और 
(शवसे) बल-प्राप्ति के लिये (त्वत्‌ अन्यं) तुझसे दूसरे को (न विन्दामि) 
नहीं पाता हुँ । 


५ ,एन्दमिन्द्राय सिञ्चत्‌ पिवाति सोम्यं मधु । ॒ 
प्र राघंसा चोदयाते माहित्वना ॥ १३॥ .  : ' : 
भा०--जो परमेश्वर (राधसा) अपनी. आराधना और (महित्वना) 


ही 
७ 
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महान्‌ सामध्यं से (प्र चोदयाति) जगत्‌ और जीव संसार को अच्छी 
मकार मरित करता है और जो (सोम्यं मधु) उत्पन्न होने वाळे जगत्‌, अञ्न 
चा जळ को जीव के सदश (पिवाति) पी लेता वा खा लेता, अपने भीतर 
लीन कर लेता है, उस (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान्‌ पसु के लिये (इन्दुस्‌) 
इस मेमा आत्मा को उसकी ओर (आ सिञ्चत) प्रवाहित कर । 

उपो हरींणां पतिं दक्ष पृञ्चन्तमत्रवम्‌ । 

नने शुधि स्तुवतो अश्व्यस्य ॥ १४॥ 

भा०--मैं (हरीणां पतिम्‌) सूयोदि लोको भौर मननशीछ पुरुषों 
के पालक, (दक्षस्‌) पापों को भस्म करने वाळे (एच्चन्तस्‌) सबके खरेही, 
अञ्च को छ्य करके (उप घवस्‌ उ) प्रार्थना करता हूँ । (नूनं) निश्चय 
करके (अश्व्यस्य) इन्द्रियों के द्वारा सुख-दुखों के भोक्ता, घा इन्द्रियादि 
के स्वामी (स्तुव तः) स्तृतिकत्ती जीव की तू (अधि) भाथन को सुन । 

नहां3ग पुरा चन जशे चीरतंरस्त्वत्‌ । 

नकीं राया नेवथा न भन्दनां | १५॥ १७॥ 

भा०--(अंग) हे प्रभो ! (एरा चन) पहले भी और अब भी 
(स्वव) तुझसे अधिक (वीरतर) बड़ा वीर, जगत्‌ संचालक, (नहि 
जश) नहीं पैदा हुआ और (नकिः राया) न कोई ऐश्वर्य से (न एवथा) 
न ज्ञान और रक्षण सामभ्य से और (न भन्दना) न जगत्‌ के कल्याण 
ओर सुखदायक सामथ्यं से तुझसे कोई बड़ा है, न होगा | इति सस- 
दशो वगः ॥ 

पढु मध्वो मदिन्तरं सिञ्च वाध्वर्यो अन्ध॑सः । 

एवा हि चीरः स्तव॑ते सदावूधः॥ १६॥ 

सा०-(वीरः एव हि) वीर, विद्वान्‌ (सदा-षघः) सदा सबको 
बढ़ाने वाळा ही (स्तूयते) स्तुति योग्य है । हे (अध्वर्यो) भविनाशिन्‌ | 
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तू (अन्धसः) अन्न के समान प्राणपोषक (मध्वः) जळवत्‌ शान्तिदायक 
आनन्द रस से (मदिन्तरं) अतिशय आनन्दृदायक आत्मा को (था 
सिन्न इत) आ, सेचन कर, उसकी वृद्धि कर । 

इन्द्र स्थात्रीणां नकिं पूर्व्यस्तुतिम्‌ । 

उदॉनंश शचंखा न अन्दनां ॥ १७॥ 

भा०--हे (रीणां स्थातः) मचुष्यों वा अश्व सेनाओं के बीच सेना- 
पति के समान सर्वोपरि स्थित ! हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! (ते पून्य स्ु- 

तम्‌) तेरी पूवं विद्यमान और पूर्ण स्तुति को (शवसा) वळू या ज्ञान 

से (नकिः उत्‌ आदंश) कोई प्राप्त नहीं कर सकता और (न भन्दना उत्‌ 
आनंझ) सुख, कल्याण और ऐश्वय से भी कोई नहीं बढ़ सकता । 

तं खो चाजांनां पतिमहमहि अवस्यंबः । 

अप्रांयुभि्यज्षेमिर्चावृधेन्यम्‌ ॥ १८॥ 

भा०--(अप्रायुमिः) खव्यु रहित, दीघायु पुरुषो और (यज्ञेभिः) 
उपासनादि सस्कमो से (वावृधेन्यम्‌) बृडिशीळ, (वाजानां परतस्‌) 
सबके ज्ञान, ऐश्व्यादि के पाक उसको (नः) इम (अवस्यवः) कीति 
और अब्नादि के इच्छुक होकर (अहूमहि) एुकारते हैं । 

एतोन्विन्द्रं स्तवांम सखायः स्तोस्यं नरम्‌। . 

कष्टीयाविश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०- हे (सखायः) मित्रजनो ! (एत उ लु) आप छोग आओ न 
भला, (स्तोम्यं नर) स्तुति करने योग्य सव प्रणेता पुरुष की (स्तवाम) 
स्तुति करे, (यः विश्वाः कष्ट) जो सभस्त मनुष्यों के प्रति (एक इद, 
अभि अस्ति) एक, अद्वितीय, सबके प्रात समान रूप से उपास्य दै | 


अगोरुधाय गविषे यक्षाय दस्म्यं वचः । 
घृतात्स्वादीयो मधुनश्च वोचत ॥ २० ॥ १८॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


'आ०४।सू०२।२३१०/ ^ ऋम्वेद्‌भाहये' अष्टमं पमण्डससू/ ००००००४३४१ 
भा०--हे विद्वान्‌ छोगो (अगो-रघाय) जो पुरुष आप छोगां की 
घाणी पर रोक न करे और (गविपे) जो आपकी वेद-वाणी को चाहे, 
उस (यक्षाय) तेजस्वी पुरुष के लिये (घृतात्‌ स्वादीयः) घी से भी 
अधिक स्वाद, झान्तिमद्‌ और (मधुनः च) मधु था अन्न से भी अधिक 
मधुर, पुष्टिभदू, बलप्रद, (दस्म्यं वचः) दशनीय वा ज्ञान के नाशक 
वचन का (वोचत) उच्चारण करो । इत्यष्टादशो वगः ॥ 
यस्यामिंतानिं चीर्याईन राधः पर्यंतचे । 
ज्योतिने विश्वमभ्यस्ति दक्षिणा ॥ २१॥ 
भा०--(यस्य) जिसके (वीया अमितानि) वीयं अपरिमित हैं भौर 
(राधः) जिनके धनेश्वय (पर्येतवे न) पूणतया जाने नहीं जा सकते और 
{यस्य दक्षिणा) जिनका बळ और दान भी (ज्योति; न) सूयं प्रकाश के 
समान (विश्वम्‌ अभि अस्ति) सबके अति समान रूप से है । 
स्तुद्दन्द्े ब्यश्ववदनूर्म वाजिनं यम॑म्‌ । 
अर्यो गयं मंहँमानं चि दाशुषे ॥ २२॥ 
भा०--उस (अनूमिस्‌) तरङ्गं से रहित, अगाध, (वाजिनस्‌) 
ऐेश्वयं के स्वामी, (यमम्‌) नियन्ता, (इन्द्र) प्रभु को (वि-अश्ववत्‌) 
विविध इन्द्रियों से युक्त वा रहित आत्मा के समान ही (स्तुहि) स्तुति 
कर भर (दाशुषे) भक्त को (गयं मंहमानं) प्राण, देह, गृहादि देने वाळे 
उस स्वामी की स्तुति कर जो (अय) स्वामी (वि) विविध प्रकार से 
ऐश्वय देता है । 


पुचा नूयसुपं स्तुहि वेबंश्व दशमं नव॑म्‌ । 
सुविद्वांसं चर्कृत्यं चरशीनाम्‌॥ २३॥ 


भा०--हे (वैयश्व) विविध अधो, अश्वसैन्यो वा भोक्ता शासकों से 
युक्त सेनापति के समान, विविध अश्वो, प्राणो के स्वामिन्‌ ! आत्मन्‌ ! 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


8४५५८०0 ०५ ११ अहु दभाण्य प्लांक ०५ खुन? [द० १९२६ 


Rrra eer rN SS Se 


तू (नूनस्‌) अवश्य (दशमं) नव प्राणो के बीच दशयं और (चरणीनास्‌) 
आचरण करने वालों में (सुविद्वांसं) उत्तम विद्वान्‌ और (चइस्यं)' काय 
करने वाळे कमवान्‌ आत्मा की (उप स्तुहि) स्तुति च उपदेश कर । 
. चेत्यादि निरतीनां वज्रहस्त परिवुजम्‌। 
5 अहरहः शुन्ध्युः पारपदासच॥ २४॥ 
भा०--(शुन्ध्युः) सवशोधक सूय जैसे (परिपदास्‌' नित्रः तीना) 
चारों ओर चलने वाली भूमियों के (परिबृं वेत्ति) परिक्रमा-माग को 
जानता है वैसे ही हे (वब्र-इस्त) शक्तिशालिन्‌ प्रभो ! तू (अहरहः) 
अतिदिन (परिपदास्‌) निरन्तर चलने वाले (निऋ तीना) कोको के 
“(परिद्ज) माग को (वेत्थ) जानने और (झन्ध्युः) सब दुःखों और 
पापों का अझिवत्‌ शोधन करने वाला है । 
तदिन्द्राव आ भर येनां देसिष्ट कृत्वने । 
द्विता कुत्साय शिश्चथो निं चोद्य! २५॥ १६॥ . 
भा०- है (दंसिष्ठ) दुष्टों और दुःखो के नाशक ! तू (येन) जिस 
सामथ्यं से (कृत्वने कुत्साय) कर्म करने में तत्पर स्तुतिकत्ती भक्तजन के 
(द्विता शिक्षथः) इस भौर उस दोनों लोकों के दुःखों को शिथिछ कर 
देता है तू (तत्‌) वह (अघः) रक्षा और ज्ञान हमें (आ भर) दे। (नि 
चोद्य) हमें निस्य सन्माग में प्रेरित कर । इत्येकोनबिशो वग; ॥ 
तमु त्वा नूनमीमहे नव्य द्सिष्ट सन्य॑से । 
स त्वं नो विश्वां अभिमातीः सक्षाणिः ॥ २६॥ 
सा०--हे (दंसिष्ठ) दुःखों के नाशक ! (नूनं) निश्चय (त्वा तसू उ) 
उस पूज्य तुझ (नब्यं) स्तुति योग्य को ही (संन्यसे) स्व वासना और 
बन्धनों के त्यागने के लिये, (इमहे) हम याचना करते हें । (सः स्वं) 
वह तू (सक्षणिः) सब दुःखों का नाशक, सवका पराजयकारी होकर 
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य क्रक्षादहंसो सुचयो वायोत्सप्त सिन्धुघु। 
'वर्घटौसस्यं तुचिन्रम्ण नीनमः ॥ २७॥ : 
` ..भा०--(यः) जो प्रभु (ऋक्षात्‌) मनुष्यों के नाशक रीछ के 
समान भयंकर, दुष्ट, ढुःखदायी (अंहसः) . पाप से (सुचत) सुक्त करता 
है (यः वां) और जो (सस-सिन्धुपु) वेग से जाने वाले जलो में विद्यत्‌- 
चछ वा जळ को (अयात्‌) प्रेरित करता है, हे (तुवि-नृस्ण) बहुत ऐश्व्थों 
के स्वामिन्‌ ! तू (दासस्य) २० या पवनवत्‌ जलप्रद मेघ में; दुष्टं पुरुष 
कें नाशार्थ (वधः नीनमः) हिसाकारक अख का अहार कर] * . 2” 
_ :यथा चरो सुषास्णे खनिभ्य आवहो रयिम्‌ । | 
व्यश्‍वेभ्यः सुभगे वाजिनीवति ॥ २८ ॥ 
भ्रा०--हे (वरो) श्रेष्ठ पुरष ! (यथा) जैसे तू (सुपारणे) उत्तम 
साम द्वारा स्तुतिकत्ता, निष्पक्षपात और (सनिभ्यः) उत्तम दान पात्रों 
को (रयथिस्‌ आवहः) ऐश्वये देता है वैसे ही हे (सुभगे) उत्तम पेश्वय- 
शालिनि ! हे (वाजिनी-बति) ऐश्वयं की स्वामिनि! वधू ! तू भी 
(व्यश्वेम्य:) विजितेन्द्रिय पुरुषों को ( रयिस्‌ ) ऐश्वय (आ वहः) 
आस करा । 
आ चायस्य दक्षिणा व्यश्चा एत सोमिनः । 
स्थरं च राधः शतवत्सहस्तवत्‌ ॥ २६ ॥ 

[०--(नायंस्य) मचुष्यो में श्रेष्ठ (सोमिनः) ऐश्वयवान्‌ पुरुष 
कै (दक्षिणा) दान का द्वव्य (वि-अश्वान्‌) विविध विद्यार्लो में पारंगत 
युरुपों को वा (सोमिनः) पुत्र शिष्यादि के गुरुजनों को (आ एतु) भाष्ठ 
डो और उसका (स्थूरं) स्थायी (शतवत्‌ सहत्नवत) सौ, हजार संख्या 
आला (राधः) घन ऐसे ही पुरुषों को प्राप्त हो । 
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यत्त्वां पृच्छादीजानः कुंडया कुहयाकृते । 

एषो अप॑श्रितो बलो गाम्र॒तीमच तिष्ठति ॥ ३०॥ २०॥ 

भा०--(कुहया-कृते) आत्मा वा प्रभु उपास्य कहां है ? ऐसी 
जिज्ञासा करने वाली हे बुडे ! (ईजानः) देवोपासना करने वाला (यः): 
जो पुरुष (त्वा प्रच्छात) तुझसे पूछता है कि (एप: भपश्चितः) षहः 
संसारबन्धन से दूर देहादि में अनाभित (बलः = वरः) वरणीय, सव. 
व्यापक प्रभु (कुदया) कहां है, तो सुनो । (एपः) वह (वछः) व्यापकः 
अशु (गोमतीस्‌) इन्द्रिय और वाणी से युक्त चित्त भूमि को (अव) चीचे 
जेड्कर, (तिष्टति) उसके उपर, अवर्णनीय रूप में विद्यमान दै । दृत्ति 
चिश्षो वगः ॥ 


[२५ ] 
विश्वमना वैयश्व ऋषि: ॥ १--९, १३---२४ मित्रावरुणौ । १०--१२: 
विश्वेदेवा देवता: ॥ छन्द:---१, २, ५--९; १६ निचृदुष्णिक्‌ । ३, १०३. 
१३--१६, २०--२२ विराह्गुष्णिक्‌ । ४, ११, १२,२४ उष्णिक्‌ । २३ 
आर्ची उष्णिक्‌ । १७, १० पादनिच,दुष्णिक्‌ ॥ चतुविशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥!. 

ता वां विश्वंस्य गोपा देवा देवेषु याशिया । 

ऋतवाना यजसे पूतदक्षसा ॥ १ ॥ 
भा०--(ता वां) वे आप दोनों (विश्वस्थ) समस्त विश्व के (गोपा)' 
पाछक (देवेषु) विद्वान्‌ मनुष्यों में (यज्ञिया देवा) पूजा सत्कार योग्य 
और तेजस्वी हों । आप दोनों (ऋतावाना) न्यायवान्‌, (पूत्-दृक्षसा) 
पचिन्न बल वा ज्ञान वाले जनों की, हे मनुष्य ! तू (यज्ञसे) पूजा कर ।: 


सित्रा तना रथ्या3वरुणों यश्च सक्रत; । 
सनात्सुज्ञाता तनया धतत्रता ॥ २॥ 


भा०--स््री पुरुष कैसे हाँ! चे दोनों (मित्रा) खेहवान्‌ ! (रथ्या 
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न तना) रथ में लगे दो अर्थो वा रथी-सारथी के समान शरीर में 
सुशोभित और (वरुणः) वरणीय पुरुष भी ऐसा हो (यः च सुक्रतुः)" 
जो स्वयं उत्तम क्रियावान्‌ हो। चे दोनों (सनात्‌) सदा (सुजाता)” 
उत्तम वंशा और गुणों में शिक्षित और (तनया) माता पिता के उत्तम 
युत्र और (शत-ब्रता) ब्रत धारक हों । 

ता माता विश्ववंदसासुयोय प्रमहसा । 

मही जज्ञानांदितिऋताचरी ॥ ३॥ 

भा०--(प्र-महसा) उत्तम तेजस्वी (विश्व-वैदसा) समस्त ज्ञानो,. 
धर्नो के स्वामी (ता) उन दोनों को (ऋतावरी) सत्य ब्रत का वरण 
करने वाली, (अदितिः) भखण्ड ब्रतपालनी (मही) पूज्या (माता) जननी 
ही (असुर्याय) बल पराक्रम के लिये (जजान) पैदा करती है । 

महान्तां मित्रावरुणा सम्राजा देवावसुरा । 

ऋतावानावृतमा घोषतो बृहत्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--चे दोनों (महान्ता) गुणो में महान्‌, (सम्नाजा) अच्छी 
प्रकार दीसिमाल्‌, तेजस्वी, (देवा) दानशील (असुरा) बढवान्‌, शचुर्भोः 
को उखाड़ फंकने वाळे, (ऋतावानौ) सत्य ज्ञान से युक्त, दोनों (ब्द 
ऋतस्‌ आ घोषतः) वडे भारी सत्य ज्ञान, वेद और न्याय की घोषणा: 
करें, उसका पठन, पाउन और उपदेश किया करे । 

नपांता शवंसो महः सूनू दक्ष॑स्य सुक्रत्‌। 

सृप्रदानू इषो चास्त्वाधे क्षितः ॥ ५ ॥ २१ ॥ 

भा०--दोनो (महः शवसः नपाता) बडे भारी बळ के पाछक और 
(महः दक्षस्य सून्‌) बड़े भारी बळ और धमं के उत्पादक और परि- 
चालक (इषः) अन्न के (सूप्रदानू) बिस्तृत रूप से देने वाळे होकर (वास्तु. 
अधि) बड़े २ गृहां में (क्षितः) निवास करें । इत्येकविशो वग; ॥ 
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सं र्‍या. दानूनि येमथुदिव्याः पार्थिवीरिषः 

नभस्वतीरा-चॉ चरन्तु वृष्टयः॥ ६॥ ` 

भा०--(या) जो आप दोनों (दानूनि) दान योग्य वीर्यो, घनों 
"का (सं येमधुः) संयमपूवंक रक्षा करते हैं उन (वां) आप दोनों को 
“(नमस्वतीः) आकाश की, (दिव्या) अन्तरिक्ष की (बृ्यः) दृष्टियां 
“और (पार्थिवी: इवः) एथिवी पर उत्पन्न अन्न (आचरन्तु) प्रात दों । 


७ हूं 


अघि या बृहतो दिवोईभि यूथेच पश्यतः । - 

=. ऋृताचाना सञ्राज्ञा नम॑से हिता ॥ ७॥ 

„ भा०-_(अभि यूथा इव) जिस प्रकार गौओं के समूहों को उनके 
-पाळक देखते हैं उसी प्रकार (या) जो (बहत: दिवः अधि पश्यतः) बड़ी 
-कामनाओं व अभिलापाओं को देखते हैं वे दोनों (ऋतावाना) सत्य भौर 
“घन वाळे, (सञ्नाजा) उत्तम दीसिमान्‌ होकर (नमसे) भन्न, बळ प्रात 
“करने के लिये (हिता) परस्पर हिताचरण करें, स्थिर रहें। | 

ऋतार्वाना नि पेंदतुः सान्नाज्याय सुक्रतू । 

घतत्नता क्षत्रियाँ क्षत्रमांशतुः ॥ ८॥ ` 

भा०-(ऋतावाना) सत्य न्याय के स्वामी होकर (छत्त-ब्रता) 
“अत, नियम के धारण करने चाळे (क्षत्रिया) बल और घन के स्वामी 
(साम्राज्याय) सान्नाज्य पालनार्थ (सु-क्रर्‌) उत्तम कर्म वाले होकर 
“(क्षत्रम्‌ भाशतु:) बल, ऐश्वय प्रास करें | 

अचणथिद्वातुवित्तराचुदबणेन चक्षसा । 

नि चिन्मिषन्ता निचिरा नि चिक्यतुः ॥ ६ ॥ 

भा०--वे (अक्ष्णः चित्‌ गातुवित्‌-तरा) आंख से भी अधिक मार्ग 
"जानने वाले, वा आंखों, वा इन्द्रियो के इशारों को खूब समझने वाले 
स्हों चे दोनों (अनुल्वणेन चक्षसा) सोम्य दृष्टि वा कोमळ, दु:ख न देने 
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वाळे वचन से (निसिपन्ता) व्यवहार करने वाळे.(नि-चिरा) खूब 
चिरायु होकर (नि चिक्यतुः) सत्कार योग्य होव । fo: 


उत ना डेव्यदितिरुरुष्यतां नासत्या । 

उरुष्यन्तु मरुतों वद्धशवसः ॥ १० ॥ २२ ॥ | 

सा०-(उत) और (देवी अदितिः) उत्तम सुख .देने वाळी विदुषी 
खी, माता और (नासस्या) असत्य व्यवहार से रहित माता पिता 
(नः उरुष्यतास्‌) हमारी रक्षा कर और (बृद्ध-शवसः) बड़े बळी और 
ज्ञानी पुरुष (मरतः) शत्रुओं को मारने वाले वा वायुवत्‌ जीवन ग्रद, 
दूरगामी क्षत्रिय और वैश्य जन (उरुष्यन्तु) हमारी रक्षा कर । इति 
द्वाविशो वगः ॥ 

ते नों नावसुरुष्यत दिवा नक्तं सुदानवे । 

अरिष्यन्तो नि पायुभिः सचेमहि ॥ ११॥ 

भा०--हे (सु-दानवः) उत्तम दानशीळ पुरुपो ! (ते) वे आप लोग 
(दिवा नक्तं) दिन और रात (नः नावस्‌) हमारी नौका वा प्रेरणा 
योग्य यान की (उरुष्यत) रक्षा करो और हम (अरिष्यन्तः) बिना 
यीड्ति हुए (पायुभिः) पालनकर्ताओं के साथ (सचेमहि) संघ बना 
ऋर रहें । 

अन्नते विष्णवे ब॒यमरिंष्यन्तः सुदानंचे 

शुचि स्व॑याचन्त्सिन्धो पूर्वचित्तये ॥ १२॥ 

[०--(चयस्‌) इम लोग (अरिष्यन्तः) किसी की हिंसा न करते 
हुए, (अन्नते) अहिंसक (सु-दानवे) उत्तम दानशीछ, (पूव-चित्तये) 
पूण ज्ञानी और सबसे पूव कमकत्तो परमेश्वर की स्तुति कर । हे (स्व- 
याचन्‌) अपने सामथ्य से संसार को चछाने हारे ! हे (सिन्धो) 
सञ्चद्रवत्‌ गम्भीर ! तू (श्रघि) हमारी प्राथना श्रवण कर | 


नो 
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तदव्य बणीमहे वरिष्ठं गोपयत्यम्‌ । 

सिरो यत्पान्ति वसंशो यदर्यमा ॥ १३॥ 

भा०--(यत्‌) जिस घन और बल की (मिन्नः) खेहवान्‌, (यकः 
वरुणः) जिसकी सब दुःखो का वारक और (अयंमा) दुष्टों का नियन्त॥ 
पुरुष (पान्ति) रक्षा करते हैं हम (तत्‌) उस (वीर्य) वरणीय, दुःख 
को दूर करने वाले (वरिष्ठ) सश, (गोपत्ययम्‌) सबके पाछक घन 
वा बछ की (बृणीमहे) याचना करते हैं । 


उत नः सिन्धुरपाँ तन्मरुतस्तदाश्चिनां । 

इन्द्रो विष्णमीढवांसः सजोब॑ंसः ॥ १४ ॥ 

भा०--(अपां सिन्धुः) जछों का बहने वाळा प्रवाह, (मण्तः) 
सहुदन्ता बलवान्‌ पुरुष और वैदय गण (अश्विना) अश्वारोही योद्धा और 
रथी, सारथी, (इन्द्रः) सेनापति, राजा, (विष्णुः) व्यापक सामथ्यं... 
वान्‌ वा विविध विद्याओं में निष्णात ये सब (मीदवांसः) प्रजा परु 
सुखो की वपो करने वाळे और (स-जोषसः) एक समान सचसे प्रीकति 
रखने हारे होकर ( नः तत्‌ तत्‌) हमारे उन२ धनों की रक्षा करे 
और दे! 

ते हि ष्मां चचुषो नरो5मिर्मातिं कय॑स्य चित्‌ । 

तिग्मं न क्षाद: प्रतिप्नान्ति भूयः ॥ १५॥ २३॥ 

भा०--(ते हि) वे (भूण॑यः) जगत्‌ पोषक (नरः) नायक, (बचुषः) 
शब्रुनाशक और सेवा योग्य जन (कयस्य चित्‌ अभिमाति) किसी झी 
प्रतिद्वन्द्वी के अभिमान को (तिग्मं झोदः न) तीब्र वेग दाढे जळ के 
समान (प्रति रन्ति) विनाश कर सकते हैं। इति त्रयोविशो वर्ग; ॥ 


अयमेक इत्था पुरूरु चष्टे वि विश्पतिं; । 
तस्य तान्यनु वश्चरामसि ॥ १६॥ 
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भा०--(भयम्‌ एकः) यह एक (पुरुः) सबकी इच्छाओं का पूरक, 

(विशपतिः) प्रजाओ का पाळक (इत्या) इस प्रकार सत्य न्याय को 
शवः वि चष्टे उ) विशेष प्रकार से तुम सबके व्यवहारों को सूयंवत्‌ 
देखता है । (तस्य ब्रतानि) इस प्रजापति के कृत कर्मा का हम (अबु 
आरामसि) अनुकरण करते हैं। 

अनु पूर्वाण्याक्यां साखाज्यस्य॑' सञ्चिम । 

मित्रस्य व्रता चरुणस्य दीघंश्रत्‌ ॥ १७॥ 

आा०--(साम्राज्यस्य) साम्नाज्य के स्वामी प्रभु के (पूर्वाणि) पूछ 
विद्यमान वा पूणं (ओक्या) सुवनों के व्यवस्थापक नियसों को (अलु 
सश्विम) पालन करें । (मित्रस्य) सवखेही, (वरुणस्य) सवभ्रे्ठ (दीघं 
तः) दीघदर्शी, पुरुष के (रता) कर्मा का हम अनुकरण करें। 

घरि यो रश्मिना दिवोऽन्तॉन्मरमे पृथिव्याः । 

उभे आ पध्रा रोदसी महित्वा ॥ १८॥ 

आ०- (यः) जो परमेश्वर (रदिमना) तेजोवत्‌ व्यापक सामध्य 
से (दिवः पथिव्या; अन्तान्‌) आकाश और भूमि इनकी परळी सीमाओं 
को (परि ममे) मापता है वही (महित्वा) महान्‌ सामध्य से (उसे 
रोदसी) आकाश और भूमि दोनों छोकों को (आ प्रौ) पूण करता है | 

उदु ष्य शरणे डिवो ज्योतिरयंस्त सूयः। 

अञ्चिने शुक्रः संमिधान आइतः ॥ १६ ॥ 

सा०--(स्यः) वह (दिवः शरणे) प्रकाश को बखेर कर दूर २ 
सक फैलाने में (सूयं) सूयं के समान (ज्योतिः) स्वयं प्रकाश प्रभु 
(शरणे) महान्‌ विश्व में (उत्‌ अयंस्त) सब पर वश करता है वह 
(अशि न शुक्रः) आ के समान देदीप्यमान, (समिधा आहुतः न) 
'काए से आहुति शुक्त अझि के तुल्य ही (आहुतः) स्तुति किया जाता है। 
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चचों दीधेप्रंसद्नीशे वाज॑स्य गोम॑तः । 
इशे.हि पित्वोंऽचिषस्यं दाचने ॥ २० ॥ २४॥ 
भा०--जो (गोमतः वाजस्य) गौ, भूमि, वाणी और इन्द्रियों सें 
युक्त (वाजस्य) ऐश्वय, ज्ञान और विभूति का (इशे) स्वामी है जो 
(अविपस्य) विषरहित (पित्वः) अन्न के (दावने) देने में (इशे हि) 
निश्चय से समथ है उस (दीध-प्रसञ्नि) महा-भवनवत्‌ का शरणदाता 
विश्व के स्वामी के विषय में (वचः) स्तुति वाणी का प्रयोग किया करो £ 
इति चतुविशों वगः ॥ 
तत्सूथं रोदसी उभे दोषा चस्तोरुप॑ चुवे । 
सोजेष्वस्माँ अभ्युच्चरा सदा ॥ २१ ॥ 
भा०--(दोपा वस्तोः) दिन और रात (उभे रोदसी) आकाश और 
पृथिवी समस्त जगत्‌ के (सूयस्‌) प्रकाशक, सूयचत्‌ (तत्‌) उस ग्रसु की 
(उप घ्रवे) स्तुति करता हुँ। हे प्रभो ! तू (सदा) सब काळ 
(अस्मान्‌) हमें (भोजेषु) पेश्वयदाता छोकों में (अभि उत्‌ चर) उन्नति 
की ओर छे जा । 
क्रज्रसुक्षण्यायने रजत हरयाणे । 
रथ यक्तमसनाम सुषासणशि ॥ २२ ॥ 
भा०--मैसे (उक्षण्यायने) बळवान्‌ बैल या अश्व से जाने योग्य,, 
(इरयाणे) हरणशील, वेगवान्‌ अश्वों से जाने योग्य (सु-सामनि) उत्तम 
समभूमियुक्त मागं में (ऋजद्धस्‌) वेग से जाने वाळे, (रजतं) सुन्दर,. 
(युक्त) अश्वों से जुते (रथं) रथ को (असनाम) उपयोग करते हैं वैसे: 
ही (सु-सामनि) सबके प्रति सम भाव से रहने वाले, (उक्षण्याय ने), 
सुखसेचक पुरुषों के भी आश्रय स्थान, (हरयाणे) हुःखों के हरने वाळे, 
प्रभु के अधीन हम (युक्त) इन्द्रियादि अश्वो से युक्त, रथवत्‌ (नरग्रस्‌)- 
घमं माग से चळने वाळे देह को (असनाम) प्राप्त कर और उसक£ 
सुख ले | | 
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ता मे अश्व्यांनां हरीणां निताशना । 

उतो नु कृत्व्यांनां नुबाहंसा ॥ २३ ॥ | 

भा०--(ता) वे दोनों प्रधान खी पुरुप (मे) मुझ राजा के अधीन 
(अइष्यानां हरीणां) अश्वारोद्दी जनों के बीच (नि-तोशना) शन्रुओं को 
नाश करने वाले, (उत्त नु) भौर (कुळ्यानां) कर्मकुशछ पुरुषों के बीच: 
में (नृवाहसा) मनुष्यों को सन्मागं में ले जाने वाले हाँ । 


स्मदभीशू कशावन्ता विप्रा नविष्ठया मती । 
महो चाजिनाववन्ता सचांसनम्‌ ॥ २४ ॥ २५॥ 
भा०--(स्मव्‌-असीशू) घस-मयोदाओं, व्यवस्थाओं से युक्त 
(कशावन्ता) अथप्रकाशक,झुभ वाणी वाळे (विप्रा) मेधावी, (नविष्ठया) 
अतिस्तुस्य (मती) बुद्धि से युक्त, (महः वाजिनी) बडे ज्ञानी (अवन ता) 
(खो का नाशक, सन्मागंगासी, खी पुरुषों को मैं दो अश्वो वा प्राणो के 
सदश (सचा असनम्‌) सदा एक साथ प्राप्त करू | इति पञ्चविशो वगः ॥. 


[ २६ ] 
विश्वमना वैयश्वो वाङ्गिरिस ऋषिः॥ १--१९ ग्रश्चिनौ । २०--२५ वायु 
देवता ॥ छन्द:---१, ३, ४, ६, ७ उष्णिक्‌ | २, ८, २३ विराठ्रष्णिक। 
५, ९--१५, २२ निचृदुष्णिक्‌ । २४ पादनिचृदुष्णिक्‌ । १६, १९ 
विराड्‌ गायत्री । १७, १८, २१ निचृद्‌ गायत्री । २५ गायत्री) २० विराड- 
नुष्ट्रप्‌ ॥ पंचविंशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥ , 
युवोर छू रथे हुवे सधस्तुत्याय सार । 
अतूर्तदक्षा बूषणा दृषण्वस्‌ ॥ १॥ 
भा०--हे (बृषण्वसू) धन और बलवान्‌ पुरुप रूप धन से घनी 

नायक पुरुषो | वा पति-पत्नी जनो ! आप दोनों (बृषणा) उन्तस सुखों- 
और वीयोदि के सेक्ता और (अतूत्तदक्षा) न नष्ट होने वाळे साम्ध्य से; 
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युक्त होवो । (सूरिघु) विद्वान्‌ पुरुषों के बीच में (सघ-स्तुत्याय) एक 
साथ मिलकर स्तुति प्राप्त करने के लिये (युवोः) तुम दोनों को (रथं) 
उत्तम उपदेश, उत्तम रथादि साधन (सु हव उ) उत्तम रीति से 
*अदान करूं । 

य॒व॑ चरो सुषाम्णे महे तने नासत्या । 

अवॉभियांथों वृषणा वृषरवसू || २ ॥ 

आ०--है (नासत्या) कभी असत्याचरण न करने वाले, प्रमुख 
'सुरुपो ! हे (वृषणा) बडवान्‌ ! (दृषण्वस्‌) बळ, धन, जन स्वामियो ! 
है (वरो) वरणीय जनो ! (युव) आप दोनों (सुपारणे) सुख प्रदाता, 
उसवोपरि विराजमान प्रसु के (महे तने) बडे, विस्तृत राज्य में (अवोभिः) 
ज्ञानां और रथादि से (याथः) गमनागमन करो । 

ता वामद्य हंवामहे हव्योमिचाजिनीचसू । 

पूर्वीरिष इषयन्तावति क्षपः ॥ ३ ॥। 

आ०- हे (वाजिनी-वसू) ऐश्वययुक्त भूमि, ज्ञानयुक्त विद्या भौर 
'बल्युक्त सेना को बसाने वाले राजा-प्रजा जनो ! (पूर्वीः) पूर्ण, राज्यादि 
मके पाळक (इपः) सेना, नाना अभिलाषाओं और अन्नादि समद्धियाँ को 
(इषयन्तो) चाहते हुए (ता वास्‌) उन आप दोनों का (अति क्षपः) 
रात्रि व्यतीत कर प्रातः, वा नाशकारिणी, शत्रु सेनाओं को पार करने 
के बाद (इव्येभिः) उत्तम अन्नों, वचनों से (हवामहे) सस्कार करें । 


आ चां वाहिष्ठो अश्विना रथों यात क्षुतो नरा । 
उप स्तोमान्तुरस्य दर्शथः श्रिये ॥ ४ ॥ 


भा०--हे (अश्चिना) अश्व के स्वामी, रथी-सारथीवत्‌ राजा- 
-सचिव वा स््री-पुरुषों ! हे (नरा) सन्माग से छे जाने वाळो ! (वां) तुम 


-दौनों का (वाहि४;) ज्ञान प्राप्त कराने वाळा (रथः) रमणीय (अतः) 


१७०७" 
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श्रवणीय उपदेश हमें (रथः) रथवत्‌ (आ याउ) आस हो । झाप दोनों 

pe मशु के (स्तोमान्‌) उपदेश किये वेद-मन्त्रो का 
थिय) सोभा और घनादि समृद्धि के लिये (उप दर्शय: 

की उपासना द्वारा ज्ञान किया करो । > 


जुहुरणा चिदश्विना मंन्येथां दृष्णवस्‌ । 
युवं हि खुद्रा पषथो अति द्विषः ॥ ५ ॥ २६ ॥ 

- आ०--हे (इपण्वसू) बलवान प्राणों वाले बलवा 

हक च्‌ पुरुषों ! हे 
(अशिना) जितेन्द्रिय एरपो ! हे 'अश्वः अर्थात्‌ राष्ट्र एवं बलवान्‌ अश्व 
सैन्यादि के स्वामिओ ! आप दोनों (जुहुराणा चित्‌) कुटिलता करने 
चालो को भी अच्छी प्रकार (सन्येथास्‌) जानों, उनको हुष्टता से रोको । 
डे (चर) दुश्खों को दूर भयाने वाले जनो | (युवं हि) उम दोनों ही 
(द्विपः) देप करने चाले,श्रुओं, रोगादि काम-क्रोधादि को (अति पपंधः) 
यराजित करो । इति पड्विंशो वरः ॥ 


हा चिश्वंमानुषङ्सक्षभिंः परिदीयथः । 
'थियन्जिन्वा मधुवर्णा शुभस्पती ॥ ६॥ 
भा०--हे (द्रा) दशनीय, दुष्टों के नाशक (घियं-जि 
» (घय-जन्वा) उत्तम 
करक से सबको प्रसन्न करने वाले, (म्-वर्णा) मधुर वर्ण, कान्तिमान्‌ 
(शुभस्पती) उत्तम शोभाजनक अलंकार-युक्त पति-पत्नी एवं स्वामी 
जनो ! भाप दोनों (आजुषक्‌) सदा साथ रहते हुए (मक्षभिः) शीघ्रगामी 
रथों से (विश्वस्‌ परि-वीयथः) समस्त संसार का परिभ्रमण करो । 
उप नो यातमश्विना राया विश्वपुषा सह । 
| स्प 
सथचाना सुवीरावनपच्युता ॥ ७॥ 
के नी (जखिना) अश्वादि सेन्यो, वा राष्ट्र के स्वामी जनो ! 
प श्वपुषा राया सह) सबके पोषक ऐश्वर्य र 
य्‌ व 
मश ऐश्वय के साथ (न; उप 
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यातम्‌) हमें प्राप्त होवो। आप (मघवाना) उत्तम घन से युक्त, छ 
चीरौ) उत्तम चीर, विद्यावान्‌ और (अनपच्युतो) कुमाय मे न 
वाले होवो । 
आ में अस्य पतीब्य।मिन्द्रनासत्या गतम्‌ । 
हेवा डेवेभिरद्य सचनस्तमा ॥ ८ ॥ 
भा०--दे (इन्द्र-नासत्या) ऐश्वयंयुक्त पुर्वं कभी असत्याचरण न } 
करने वाळे खी-पुरुपो ! आप दोनों (देवा) छुभ-एणडुक+ विद्वान्‌ न | 
नस्तमा) परस्पर इष्‌ सम्बन्ध से बड़ होकर (मे) सुन्न bo 
भियजन के (मतीष्यस्‌) रक्षक गृह को (देवेभिः) बन 
शुभ-गुणों-सहित, सूय, वायुवत्‌ (अद्य ला गतस्‌) आज आवो । 
वयं हि वां हचॉमह उक्षण्यन्तो व्यश्ववत्‌ 
समतिभ्चिरुप॑ चिग्राविहा गंतम्‌ ॥ & 0 हि 
नर दि झो सैन्य का स्वामी बळवा्द 
भा०--जैप्ते (वि-अश्ववत्‌) विशेष अश्व ८ 
खी-पुरुषों को राष्ट्र के शासनादि काय के लिये चाहता है वैसे ही (वय 
हि) हम भी (उक्षण्यन्तः) उत्तम सन्तानोत्पादक, हृरपुष्ट बलवान्‌ घुरुषों 
को चाहते हुए, (वां हि) आप दोनों ऐः्वय वान्‌, खी पुरुषों वा प्रजा- 
राजवर्गों को (हवामहे) प्रायंना करते हैं कि आप (विभी) चुद्धिमान्‌» 
घनादि से विशेष पूण होकर (सुमतिभिः) उत्तम चुद्धियों-सहिल 
(उप आगतस्‌) हमें भास होवो । 
अश्विना स्वपे स्तुददि कुवित्ते अवंतो हलम्‌ । 
नेदीयसः कूळयातः पणीइँत॥ १० ॥ २७॥ ` 
भा०--है (कषे) विदन्‌ ! तू. (अश्विनौ) राष्ट्र, सेना के अ 
जितेन्द्रिय खी-पुदष वर्गों को (सुरतुहि) अच्छी भकार द | 
उनकी अच्छी प्रशंसा कर । (ते) तेरे (हवस्‌) वचन को वे ही । 
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भ्वतः) बहुत बार श्रवण करते हैं। (उत) और दोनों (नेदीयसः 
कन समीपस्थ य एव व्यवहारवान्‌ पुरुषों को (कूल्यातः) 
समान आश्रय ओर नदीवत्‌ मर्यादा में स्थापि 
० त करते हैं । इति 
वेयश्वस्य थुतं नरोतो में अस्य चेंद्थ; । 
सजोषसा वरणो मित्रो अर्यमा ॥ ११ ॥ 
भा०--हे (नरा) उत्तम ख्री-पुरपो | आप लोग (वैय 
प [ 0 इवस्य 
विविध इन्द्रियों के साधक, विद्वान्‌ के भाजा वा उपदेश वचन a 
श्रवण करो । (उतो) और (से अस्य) मुझ इस मिय प्रजाजन को भी 
टो; णा (वर्णः) सवंश्रेछ खरेही और (अयमा) उत्तम 
कँग स्वामा, दुष्टों का नियन्ता पुरुप (सजोषसा) समा 
युक्त हों। वे भजा के व्यवहार जाने । जज 
युवादत्तस्य घिष्ण्या युवानीतस्य सूरिभि; । 
अहरहदषणा महयं शिक्षतम्‌॥ १२॥ 
आ०- है (धिष्ण्या) स्तुति योग्य बुद्धियुक्त 
ES पण्या) स्तुतियोग्य, १ है (द्ृषणा) उत्तम 
धनय, बल-वीयोदि के वर्षक साता-पितावत्‌ पालक जनो ! आप 
छोग (युवादत्तस्य) आप दोनों से देने योग्य और (युवा-नीतस्य) आप 
दोनों से जा कराने योग्य, ज्ञान और ऐश्वर्य (सूरिभिः) विद्वानों द्वारा 
(महा ) सुझ प्रजाजन को पुन्रवत्‌ (अहरहः) अति दिन (शिक्षतस्‌) दो। 
यो वा यज्ञेसिरावृतोऽधिंचसतरा चधूरिंव । 
सपर्यन्ता शुभे च॑क्राते अश्विनां ॥ १३ ॥ 
भा०--हे (अश्विना) व्यापक किरणों वाढे सूय चन्द्र 
य चन्द्रवत्‌, वा दिन 
रात्रिवत्‌ पति-पत्नी जनो ! (यः) जो पुरुष (अधिवखा वधू: इव) उत्तम 
चख धारण करने वाळी नव-बधू के समान स्वयं (भधिवखः) उत्तरीय 
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चस्र धारण कर (बॉ) आप दोनों के योग्य (यज्ञेमिः) दान, सत्संग, 
सत्कारादि से (आदृतः) अपने को ढक छेता है उस विद्वान्‌ की (सप- 
येन्ता) श्यश्रषा करने वाछे आप दोनों (शमे) छुभ कभ या फळ के ल्यि 
(चक्राते) यत्त करो । 
यो वांमुरुव्यच॑स्तम॑ चिकेतति नृपाय्यम्‌ । 
खर्तिरीश्वना परि यातमस्मयू ॥ १४ ॥ 
आ०- हे (अखिना) सूयय-चन्द्रवत्‌ तेजस्वी पुरूपो! (यः) जो 
(वाम) आप दोनों के (न-पाय्यस्‌) मनुष्यों के पालक (उर्‌-यचसस्‌) 
अधिक व्यापक (वसिः) व्यवहार को (चिकेतति) जानता है (अस्मयू ) . 
हमें चाहने वाळे आप दोनों उसको (परि यातम्‌) प्राप्त होवो । 
अस्मभ्यं सु दृषण्वस्‌ यातं वर्तिनुपाय्यम्‌ | 
विघुद्रहेव यज्ञमूंहथुगिरा॥ १५॥ २८॥ ... , 
र (द) बलवान पुरुषों के स्वामी जनो ! हे प्रजाजनों 
में बलवान प्रबन्धक जनो ! आप दोनों (अस्मभ्यम्‌) हमारे हिताथ ही 
(नु-पाय्यं) मनुष्यों के पाठक (वत्तिः) व्यवहार को (सु-यातस्‌) अच्छी 
प्रकार प्रा करी । जैसे (वि-सु-हुहा, विघुद्दुहा गिरा यज्ञस्‌ इव) 
विविध अर्थदात्री या विविध वादप्रतिवाद वाळी वाणी से (यज्ञस्‌) 
प्रभु की तक द्वारा विवेचना की जाती है वैसे ही (बिन्सु-हुट्दा इच) 
विविध प्रकार से परस्पर काटने वाळी, एक दुसरे का प्रतिवाद करने 
चाली (गिरा) वाणी से (यज्ञस्‌) प्राप्त करने योग्य, निणय-रूप से 
देने योग्य सत्य-तत्व को (कहथुः) तर्कवितक द्वारा भाप करो। 
इत्यष्टाविशो वगः ॥ 
वाहिंछो बां हवानां स्तोमो दूतो इंबन्नरा । 
युवाभ्यां भूत्वश्विना ॥ १६ ॥ 
भा०--हे (अश्विना) सूय चन्द्रवत्‌ तेजस्वी पुरुषो ! हे (नरा): 
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नायक जनो ! (हवानां) आह्य उपदेशों को (वादि!) उत्तम रीति से 
अन्यों तक पहुँचाने वाळा (स्तोमः) वेदमन्म्रों का समूह (वां) तुम 
दोनों को (दूतः हुवत्‌) उत्तम संदेशहर के समान ज्ञानप्रद हो भौर वह 
सदा (युवाभ्यां) तुम दोनों के लिये हितकारी (भूत) होवे । 

यढदो दिवा अर्णव इषो वा मद॑थो गृहे । 

श्रुतमिन्मे अमत्यां ॥ १७॥ 

भा०--हे (अमत्या) साधारण मजुष्यों से भिन्न घुरुषो ! (यत्‌) 
जो आप दोनों (अदः) उस (दिवः) परम ज्ञानमय प्रसु के (अणवे) 
सागरवत्‌ आनन्द में चा (इपः) अन्न और कामना आदि के (गृहे) इस 
ग्रह या देह में (मदथः) आनन्दघान्‌ होवो तो भी (मे) मुझ आत्मा के. 
विषय में, वा विद्वान्‌ का वचन अवश्य (श्र तम्‌ इत्‌) श्रवण किया करो | 


डत स्या श्वेतयावरी वाहिष्ठा वां नदीनाम्‌ । 

सिन्धुदिरण्यवर्तनिः॥ १८॥ 

भा०--(इ्वेतयाव री नदीनां वाहिष्ठा) नदियों में से जैसे हिसा- 
च्छादित पचेत से चछने वाळी नदी अति वेग से जाने वाली होती है, 
वैसे ही (नदीनां) उपदेश देने वाली वाणियां में से (उत) भी (स्या) 
वह, सब दुःखो को कारने वाली और (इवेत-यावरी) इवेत, विशुद्ध 
प्रश्न से आने वा उस तक पहुँचा देने वाळी वेदवाणी ही (वा वाहिष्टा) 
तुमको अतिशय सुख देने और उद्देश्य तक पहुँचा देने में अछ है। 
(हिरण्य-वत्तनिः सिन्धुः) जैसे हिरण्य अर्थात्‌ छोह के बने मार्ग पर चळने 
वाळा रथ वेग से जाने वाला तुम्हें उद्देश्य तक अच्छी अकार पहुँचाने 
का उत्तम सवारी होता है वैसे ही (हिरण्य-वत्तनिः) हित रमणीय, 
व्यवहारवान्‌ (सिन्धुः) सञुद्रवत्‌ गम्भीर पुरुष ही (वां वाहि्ः) तुम 
दोनों को उद्देश्य तक पहुँचाने में समर्थ होता है । 
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स्मढेतया सुकीर्त्याश्विना श्वेतयां छिया । 


वहेथे शुञ्चयाचाना ॥ १६॥ 

भा०--'इवेतयावरी? को और स्पष्ट करते हैं । दे (शुश्रयावाना) 
शुर, शुद, शोमाधुक्त, शिष्टसम्मत सागं से जाने वाळे (अश्विना) जिते 
न्द्रिय जी पुरुपो | आप दोनों (एतया) इस (इवेतया) निर्दोष, कलंक- 
रहित (सु-कीत्या) उत्तम कीर्ति युक्त, (धिया) घी, वाणी, ज्ञानोपदेश, 
सन्मति, सत्‌ कमं से (स्मत्‌) उत्तम २ फछों फो (वहेथे) प्राप्त करो । 


युत्तवा हि त्वे रंथासहां य॒वस्व पोष्यां वसो । 

आच्ों चायो मधु पिबास्माकं सचना गहि ॥ २० ॥ २६॥ 

भा०--हे (वसो) ब्रह्मचारिन्‌ ! विन्‌ ! (स्व) तू (हि) अवदय 
(रथ-सहा) रथ को उठाने में समथ, अश्वो के समान अपने इन्द्रिय 
भौर मन दोनों कों (युदच) सन्मार्ग में लगा और (पोष्या) पोपण-योभ्य, 
इद्‌ अंगों को (युवस्व) कार्यो में योजित कर | हे (वायो) वायुवत्‌ 
बलशालिन्‌ ! ज्ञान देने वाळे ! (आत्‌) अनन्तर तू (नः) हमारे (मधु) 
मधुर अन्न आदि का उपभोग कर और (अस्माकस्‌) हमारे (सवना) 
यज्ञों और ऐश्वर्या को (आ गहि) ग्रास कर । इत्येकोनविशो वर्गः ॥ 

तच' चायवृतस्पते त्वछुंजोमातरद्धत । 

अचाँस्या वणीमहे ॥ २१ ॥ 

आ०- हे (अरतः-पते वायो) जळपाक भाकाश-गत वायु के 
समान सत्य, ज्ञान, धन, यज्ञ और तेज के पालक वायुवत्‌ प्राणप्रदु ! 
हे (अद्भुत) आश्वयंजनक ! (जामात) अजादि के उत्पन्न करने हारे ! 

(वष्टः तव) देदीप्यमान, जगत्‌ के कत्ती तेरे (अवांसि) ज्ञानों 
रक्षाओं, तसि, आनन्द-दाय क सुखों की (दृणीमहे) याचना करते हैं । 


त्वषुर्जामातरं वयमीशानं राय इमहे । 
सुतावन्तो ° ॥ का 
सुताचन्तो वायु चस्ना जनासः ॥ २२॥ 
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भा०--(वर्य) इम (द्यञ्ा) घन, यश से सम्पन्न (सुतवन्तः, सुता- 
“इन्ठ;) पुन्न पुन्नी वाळे मनुष्य, (स्वण्डः) कायसाथक, तेजोयुक्त (रायः 
अशानं) घन के स्वामी, (जामातरं) नाती.के उत्पादक जामाता, जंवाई 
को (इमहे) आप्त करे । 

चायाँ याहि शिवा डिचो वहंस्वा खु स्वश्व्यम्‌ । 

वह॑स्व महः एंशुपक्षला रथे ॥ २३॥ 

भा०--है (वायो) ज्ञानवत्‌! बछचन्‌ ! हे (शिव) कल्याणकारिन ! | 
नतू (दिवः) सूर्यादि लोको को (याहि) सञ्चालित कर और (सु-भइष्यसू) 
“उत्तम सूयादि युक्त जगत्‌ को (वहस्व) धारण कर और (रथे) रथ सें 
(बथु -पक्षसा = एथु-वक्षसा) विस्तृत पाश्वों वाले दो अश्वो को जैसे 
न्वीर हांकदा दै वैसे त भी (एथु-पक्षसा) महात्‌ जगत्‌ के वशकारक 
बळ से (महः वहस्व) सहान्‌ संसार को घारण कर । 

त्वां हि सुप्सरस्तमं नृषर्दनेघु हूमहे । 

ग्रावांख नाश्व॑पृष्ठं मह्ना ॥ २४ ॥ 

भा०--हे ग्रमो ! हम लोग (सुप्सरस्तमं) उत्तम कान्ति वाले 
ऱ्वेजत्वियो में श्रेष्ठ (त्वा हि) तुझको ही (न-सदनेषु) मनुष्यों के सञ्चा- 
“छन कार्यों या गृहो में (हूमहे) तेरी स्तुति करते हैं और तुसरो (जश्व- 
युट) सूय के द्वारा सेचन समर्थ (मंहना) महान्‌ सामथ्यं से युक्त मेध 
के सश, (अश्व-प्र) बड़े २ विद्वानों के उपर विद्यमान (आवाण न) 
स्सर्वोपदेशा गुरुवत्‌ (हूमहे) स्वीकार करते हैं । 

स त्वं नों देच मनसा वायो मन्दानो अंग्रियः। 

काचि चाजौ अपो थियंः॥ २५॥ ३० ॥ 

भा०--हे (देव) प्रभो ! सवं सुखों के दाता! हे (वायो) सव- 
आण ! सवसंचाळक ] (सः स्व॑) बह तु, (अग्रियः) सवशर, (न मनसा 
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मन्दानः) हमें ज्ञान से तृत, आनन्दित करता हुआ, (वाजान्‌ भूपः 
धियः कृधि) सत्‌, ऐश्वय, ज्ञान और कमं प्रदान कर । इति त्रिंशो वग; ॥ 
[ २७ ] 
मनुवेवस्वत ऋषिः॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ छन्दः १, ७, & निचृद्‌ 
बृहती । ३ शङ कुमती वृहती । ५, ११, १३ विराड्‌ बृहती । १५ आर्ची 
बृहती ॥ १८, १९, २१ वृहती । २, ८, १४, २० पंक्ति:। ४, ६, १६; 
२२ निचत्‌ पंक्तिः। १० पादनिचृत्‌ पंक्ति: । १२ आर्ची स्वराट्‌ प क्तिः ६ 
१७ विराट पक्तिः ॥ द्वाविशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥ 
अझिरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो बहिरंध्वरे । 
ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पति देवाँ अवह वरश्यम्‌ ॥ १ ॥ 


भा०-(अध्वरे) अविनाशी (उक्थे) उत्तम वेद्वचन भौर ज्ञानो- 


पदेश-प्राप्ति के लिये (अझिः) ज्ञानी पुरुष (पुरोहितः) अग्नासन परु 
स्थापित हो और (वाणः) उपदेशजन और (बहिः) सूयंवत्‌ तेजस्वी- 
जन भी अग्रासन पर स्थापित हों । में (ऋचा) वेदवचन, सत्कार 
सहित, (मरुतः) विद्वान्‌ पुरुषों, (ब्रह्मणः पतिस्‌) वेद॒ और ब्रह्मज्ञान 


के पालक विद्वान्‌ और (देवान) ज्ञानप्रकाशक पुरुषों से (वरेण्यम्‌) . 


वरणीय श्रेष्ठ (अवः) ज्ञान की (यामि) याचना करूं | 


आ पशुं गांसि पृथिवीं वनस्पतीनुषासा नक्तमोषधीः । 
विश्वें च नो वसवो विश्वदेचसो धीनां भूत प्रावितारः॥ २ ॥' 


सा०--हे विद्वन्‌! तू (पस) पछ, (एथिवीस्‌) भूमि, (वनस्प-. 


तीन्‌) इक्षों और (ओपधीः) लतादि को (उपासानक्तम्‌) दिन-रात; 
आतः सायं (आ गासि) प्रास कर । हे (विश्ववेदसः) सब ज्ञानो को 
जानने वाळे (वसवः) राष्ट्र वासी जनो ! आप (विशवे) सब (नः धीनां) 


हमारी घुद्धियों और सत्कर्मो के (म-अवितारः भूत) उत्तम रीति रे 


रक्षक रहो । 
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प्र सू न एत्वध्वरोड्या देवेषु पूर्व्यः 
आदित्येषु प्र वरुणे घृतत्रते मरुत्सु विश्वभानुषु ॥ ३॥ 
भा०--(अध्वरः) जो हिंसारहित, यज्ञ (अझा) ज्ञानवान्‌ पुरुष,. 
मकाशस्वरूप परमेश्वर और (देवेषु) अधि जादि तत्वों, सूयादिः 
छोकों भौर विद्वान्‌ जनों में (पूव्यं:) पून भी विद्यमान रहा, वह (नः: 
अ एलु) हमें अच्छी प्रकार मास हो । इसी प्रकार (आदित्येषु) १२हो 
महीनों में या पूर्ण ब्रह्मचारियों में (एत-ब्रते) सत्‌-कमों के व्यवस्थित 
करने चाले पुरुप के अधीन और (विश्वभानुषु) सब तेजो के धारकः 
(मरुत्सु) विद्वान्‌ और बलवान पुरुषों में है वह भी (नः म्र एतु) 
हमें ग्रास हो । 
विश्वे हि प्सा मनचे विश्ववेदसो सुचन्वृधे रिशादसः । 
आरिष्टेमिः पार्याभविश्ववेदसो यन्तां नो5वकं छदैः ॥ ४ ॥ 
भा०--(विश्वे) सब (विश्व-वेदसः) समस्त ज्ञानों और ऐश्वर्यों केः 
स्वामी (रिशादसः) दुष्टों के नाशक लोग (मनवे वृधे हि सुवन) मचुष्य 
की बृद्धि के लिये ही हों। हे (विश्व-वेदसः) समस्त ज्ञानों के ज्ञात 
जनो ! आप (अरि्टेभिः) हिंसादि से रहित, (पायुभिः) पालक उपायों: 
से युक्त (नः) हमें (अबृक छदिः) चोरादि कष्ट ले र हित गृह (यन्त) दो 1” 
आ नों अद्य समनसो गन्ता विश्वे सज्ञाषसः । 
ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते सदने पस्त्ये महि ॥ ५ ॥ ३१ ॥ 
भा०--हे (मरुतः) विद्वान्‌ मनुष्यों ! आप (विशवे) सब (स-- 
जोषसः) समान प्रीतिथुक्त, (स-मनसः) समान चित्त होकर (नः भद्य.. 
आ गन्त) आज हमें आस होवो । हे (देवि) विहुपि! हे (भदिते)' 
मातः ! तू (ऋचा गिरा) अर्चना योग्य वेदवाणी से युक्त होकर (सदने): 
सभा भवन और (महि पस्त्ये) बडे भवन में आओ । इत्येकत्रिंशो वग; ॥ 
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आसि प्रिया म॑रुतो या वो अशव्यां हव्या मिंत्र प्रयाथन । 
आ वहिरिन्द्री वरुणस्तुरा नरं आदित्यासः सदन्तु नः ॥ ६॥ 
भा०--हे (मर्तः) विद्वान्‌ मनुष्यो ! हे (मित्र) जेही जनो ! (बः 
नया प्रिया) आप छोगों को जो मिय, (अव्या) अश्व भादि साधन और 
(हव्या) अहण, दान और खाने योग्य, अन्न धनादि पदार्थ हैं उनको 
“(मि याथन) अच्छी प्रकार प्रास करो और कराओ । (इन्द्रः) 
व्येश्वयंचान्‌ (वर्णः) श्रेष्ठ राजादि और (तुराः नराः) शीघ्रगामी और 
“नायक जन पुवं (आदित्यासः) खेन-देन करने में कुशळ, विद्वान्‌ छोग, 
८(बहिं; आ सद्न्तु) उत्तम आसन ओर राष्ट्र पर विराज । 
ये यो वृक्तवंहिषो हितप्रयस आनुषक्‌ । 
*स॒तसोंमासो वरुण हवामहे मनुष्वादेद्धाइयः॥ ७ ॥ 
भा०--हे (वरण) श्रेष्ठ पुरुप | (वयस्‌) इम छोग (बुक्तबर्दिपः) 
* दभ आ करके, (हित-्रयसः) अन्न घारण करके (सुत-सोमासः) 
सोम का सेवन करके (इद्धाम्ययः) अञ्चियं प्रज्वलित करके (वः) आप 
“श्रेष्ठ जनों को (मचुष्यवत्‌) उत्तम मलुष्यों से युक्त यज्ञ में (आनुषक) 
“निरन्तर (हवामहे) भादरपूवक झुळावे। 
"आ प्र यांत मरुतो विष्णो अश्विना पूषन्माकीनया शिया । 
“इन्द्र आ यातु प्रथमः सनिष्युभिइघा यो वत्रहा गृणे ॥ ८ ॥ 
भा०-_हे (मर्तः) विद्वान्‌ और वीर जनो ! हे (विष्णो) व्यापक ! 
'हे (अश्विना) रथीसारथिवत्‌ जितेन्द्रिय छुरुषो ! आप लोग (माकीनया 
` चिया) मेरे कम॑, घुद्धि आदि से (आ यात प्र यात) आया जाया. करो । 
“(सनिष्युभिः) दान, वेतन, ऐश्वयोदि के इच्छुक छोग (यः) जिसे 
«(बृपा दृत्रहा) बलवान्‌, सुखवषंक मेघ के छेदक भेदक विद्यत॒वत्‌ दुष्टों 
“का नाशक्र (गुणे) बतलाते हें वह (इन्द्रः) तेजस्वी पुरुप (प्रथम; आ 
ज्यातु) सबसे प्रथम आवे । 
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चि नों देवासो अडुहोऽच्डे शभे यच्छत । 

न यद्दूराङसचो नू चिदन्तितो वरूथमाट्यषति ॥ & ॥ 

भा०--हे (देवासः) शुभ गुणों से युक्त, विजयेच्छुक, व्यवहार- 
खान्‌ पुरुषों ! आप लोग (अहुहः) द्रोहरहित होकर (नः) हमें (अच्छि) 
दोपादि से रहित, निर्भय (शम) गृह वा शरण (वि यच्छत) विशेष 
` छप से प्रदान करो । हे (वसवः) प्रजा के बसने बलाने वालो ! सात- 
पितृवत्‌ शासक जनो ! (यत्‌) जिससे (न दूरात्‌) न दूर से और (चु 
चिद्‌ अन्तितः) न पास से ही कोई उस दुःखवारक गृह, नगर आदि 
को (आ-दधपति) हमसे छीन सके । 
अस्ति हि व॑ः सजात्यं रिशादसो देवासो अस्त्याष्यम्‌। 
अ शा; पूर्वस्मै खुविताय बोचत सक्ष सुम्नाय नव्यसे ॥१०॥३२॥ 

भा०--हे (रिशादसः) हिसकों के नाशक जनो ! (चः) आप लोगों 
झी (सजात्यं अस्ति हि) जाति, उञ्चव स्थान समान हो ! हे (देवासः) 
(विद्वान्‌ मनुष्यों | (घः आप्यस्‌ अस्ति हि) तुम छोगों की परस्पर 
-बल्घुता हो। आप लोग (मक्षु) शीघ्र ही (पूवस्सै) पव विद्यमान 
सुविताय) ऐश्वय प्रास करने, उत्तम मागं में चलने, सदाचार पाठन 
करने और (नव्यसे) नये, सुख प्राप्त करने के छिये (नः अवोयत) हमें 
=पदेश दै । इति द्वान्निशो वगः ॥ 

इदा हि ब उपस्तुतिमिदा वामस्य भक्तये । 

उप वो विश्ववेदसो नम्रस्युराँ असूक्ष्यन्यामिव ॥ ११॥ 

भा०--हे (विश्व-वेद्सः) विश्व के धन के स्वामियो! ज्ञानां और 
अनों के धारक विद्वान्‌, वीर पुरुषों! में राजा (बमस्युः) “नमस्‌' 
"अर्थात्‌ शत्रुओं को विनय की शिक्षा देने वाळे दण्ड को अपने वश करना 
-वाहता हुआ (वः) आप लोगों को (चामस्य भक्तये) ऐश्वय सेवन के 
ये (इदा हि घः) अब आप छोगों को (अन्यास्‌ उप स्तुतिम्‌ इव) 
जई से नई शिक्षा (आ उप अस॒क्षि) प्रदान करू | 
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उदु घ्य व: सविता सुंप्रणीतयोःस्थादूर्ध्वो बरेंर्यः । 
नि द्विपादञ्चतुष्पादो अथिनो5विश्रन्पतायिष्णवः ॥ १२॥ 
भा०--हे (सु-प्र-णीतयः) उत्तम नीति वाले पुरुषों! (स्यः 
सविता) वह उत्पादक परमेश्वर (वरेण्यः) वरण करने योग्य (व: क्वः 
उत्‌ अस्थात्‌) आप सबके ऊपर अधिष्ठाता रूप में स्थित है और (पत- 
यिष्णवः वेग से जाने और ऐश्रर्यो के स्वामी बनना चाहने चाळे 
(द्विपादः चतुदपादः) दो पाये और चौपाये भी (अर्थिनः) याचकवत 
(नि अविन) उसके भधीन विराजते हैं । 
देचन्देच वाऽच॑से देवन्देंचममिष्टये । 
डेचन्देंचं हुचम वाज॑सातये गृणन्तों देव्या घिया ॥ १३॥ | 
भा०--हम लोग (देव्या थिया) ज्ञानमय प्रकाश के देने वाली 
(धिया) वाणी से (वः गृणन्तः) भाप लोगो के प्रति उपदेश करते 
हुए (अवसे) अपनी रक्षा के छिये (देवं-देवस्‌) सुखदाता, प्रकाशक 
पसु को और (असिछ्ये) अभीष्ट सुखादि को प्राप्त करने के लिये भी 
(देवं-देवं) सव प्रकाशक, सवैप्रद, प्रभु की और (चाज-सातये) ऐेश्वयं,, 
बछ, अन्न और ज्ञान म्रासि के लिये (देवं-देवं) सुखादि के दाता, ज्ञान- 
प्रकाशक प्रभु की (हुवेम) प्राथना करे । 
देवासो हि ष्मा मनवे समंन्यवो विश्वें साकं सरातयः । 
ते नों अद्य ते अपर तुचे तु नो भव॑न्तु वरिचोबिदः ॥ १४॥ 
भा०-(समन्यवः देवासः) ज्ञानवान्‌ और दानशील और तेजस्वी 
और (विश्वे) समस्त (स-रातयः) धनादि सम्पन्न पुरुप (मनवे) 
मननशील ब्यक्ति के उपकार के लिये ही (वरिवः-विदः भवन्तु) उत्तम 
घन को आप कराने वाळे हों और (ते) बे (अद्य) आज (नः) हमें मी. 
(वरिवः-विद; भवन्तु) धनदाता हों | (अपरं तु) बाद में भी (नः तुचे) 
हमारे पुत्रादि के लिये भी (वरिवः-विदः भवन्तु) धनादि के दाता हों । ` 
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प्र वः शंसाम्यद्रुहः संस्थ उपस्तुतीनाम्‌ । 

न तं धूर्तिवरुण मित्र मर्त्यै यो वो धामभ्योऽविंधत्‌ ॥१५ ॥ 

भा०--हे (अहुहः) व्रोहरहित पुरुपो ! (संस्थे) एकन्न मिलकर 
चैठने योग्य सभा आदि में (उप-स्तुतीनां) स्तुति योग्य (वः) आप 
लोगों की (प्र शंसामि) प्रशंसा करता हुँ । (कः मत्यः) जो मनुष्य हे 
वरुण) श्रेष्ठ, हे (मित्र) खेहवान्‌ ! (घामभ्यः) उत्तम जन्म, स्थान 
और तेज को प्राप्त करने के थिये (वः अविधत्‌) भापकी सेवा करता 
है (त) उसको (धूत्तिः न) किसी प्रकार की हिंसा या बाधा नहीं 
-सताती । 
अ स क्षय तिरते चि महीरिषो यो वो चराय दाशति । 
ग्र प्रजाभिजीयते घमेणस्प्यरिष्टः सर्व पथते ॥ १६ ॥ ३३ ॥ 

आ०- हे विद्वान्‌ पुरुषो | (यः) जो मनुष्य (वः) आप लोगो को 
(वराय) श्रेष्ठ कायं के लिये (दासति) दान करता है (सः) वह (क्षयं) 
'शुहादि भौह ऐश्वय को (प्र तिरते) बढ़ा छेता है, वह (महीः इषः प्र 
:तिरते) उत्तम अन्नों वा बड़ी अभिलाषाओं को पूण कर छेता है, वह 
(सवः) सब प्रकार से ही (अरिष्टः) अबाधित, ढुःखरहित होकर 
{घमंणः परि) धमं के द्वारा (प्रजाभिः प्र जायते) भजाओं से प्रजावान्‌ 
'होता और (परि एधते) खूब बढ़ता है । इति त्रयखिशो वग: ॥ 
ऋृते स विन्द्ते युधः सुगेमिंयांत्यध्वनः । - 
अधमा मित्रो वरुणः सरांतयो ये त्राय॑न्ते सजोषसः॥ १७॥ 

भा०--(अयेमा) दुष्ट पुरुषों का नियन्ता, (मित्रः) स्ेहवाच्‌ और 
“(वरुणः) श्रेष्ठजन (स-रातयः) दानशीछ, और (स-जोषसः) प्रीतियुक्त 
होकर (यं म्रायन्ते) जिसकी रक्षा करते हैं (सः) वह राष्ट्रवासी जन 
«युधः ऋते) बिना युद्ध के ही (विन्दते) ऐेश्रयं आस करता भौर (सु- 
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गेभिः) उत्तम सुखप्रद यानों से (अध्वनः याति) सागो को जात 
आता है। 
अजज चिदस्मे छणुथा न्यञ्चनं दुर्गे चिदा छुसरणम्‌। 
एषा चिंद्स्मादशनिः परो चु सास्त्रधन्ती चि नश्यत ॥ १८॥ 
भा०--आप लोग (अस्मै) इस राष्ट्र के हिताथ, दे विद्वानो ! वीर 
जनो ! (अज्ञे चित्‌) न पराजित होने योग्य, शत्रु सैन्य में भी (नि- 
अञ्चनं कृणुथ) नित्य आया-जाया करो भौर (अस्मात्‌) इस रक्षा-योम्य 
जन से (अशनिः) घातक शख अखादि चा महामारी आदि फैलाने वाळी 
(सास्र न्ती) विनाशकारिणी हुईं बळा भी (परः विनश्यतु) दूरः 
चली जाय | 
` यदद्य सूये उद्यति प्रिय॑क्षत्रा मतं दूध । 
यश्रिखचि प्रव॒ुर्धि चिश्ववेद्सो यद्वां सध्यान्दने दिंचः ॥ १६ ॥ 
भा०--(यत) जैसे (दिवः निम्न चि) सूयं के अस्त काठ में 
(प्रधि) उद्यकाळ में (यद्वा) अथवा (मध्यंदिने) मध्याह्न में भी 
सूय की किरण (नतं दधे) तेज धारण किये ही रहती हैं वैसे ही हे 
(विश्व-वेदसः) समस्त धनों भौर ज्ञानों के स्वामियो ! विद्वानों, वीर 
पुरुषो ! भाप भी (प्रियक्षन्रा)) “क्षत्र अथोत्‌ बळ वीये, अन्नादि केः 
श्रिय, तदभिछापी जनो ! (भ्य) भाज (सूर्ये) सूय के समान तेजस्वी 
पुरुष के झघीन वा ज्ञान के प्रकाशक आाचाय के (यदू-यां) उदय होने 
वा उत्तम यत्नवान्‌ होने पर आप लोग (नि-न्न चि) निञ्च गति, विनय-- 
शीळ होने पर, सूर्यास्त होने के काळ में, (प्रयुधि) प्रबोध काळ में,. 
वा सूर्योदय काठ में, (यद्वा) अथवा (मध्यन्दिने) मध्याह्न काळ में, 
(ऋतं दघ) सत्य, न्याय, तेज और अन्न को धारण करो 
यद्वामिपित्वे असुरा आृतं यते छर्दिर्येम चि दाशुषे । 
वयं तद्वो वसवो विश्ववेदस उप॑ स्थेयाम मध्य आ ॥ २०॥, 
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भा०--है (असुराः) दु्ों को उखाड्ने में समर्थ वीर पुरुषो! 
प्राणों के अभ्यास में लगे विद्वानों ! (अपिपित्वे) प्राप्त होकर (यत्‌ वा 
ऋतं वियेम) जो भी सत्य ज्ञान है उसे हम प्रदान कर और (यते दाझुषे) 
यक्षशीछ, दानशीछ जन को भी (छर्दिः) आश्रय और ज्ञान दीप्ति (वि-- 
येम) प्रदान करे । हे (वसवः) विद्वान्‌ जनो ! हे (विश्व वेदसः) समस्त 
घर्नो, ज्ञानो के स्वामि.जनो ! इम छोग भी (वः) आप लोगों के (मध्ये) 
बीच (तत्‌ छदिः) उस गृह वा शरण में (उप स्थेयाम) सदा रहें । 
यदुद्य सूर उदिते यन्मध्यन्द्न आतुचि । 
वामं धत्थ मनचे विश्ववद्सो जुह्दांनाय प्रचेतसे ॥ २१ ॥ 

भा०--(यत्‌) जैसे (उद्‌ इते) उदय होते हुए और (मध्वन्तिने) 
मध्य दिन में (आ-तुचि) सब शोर संतापित करने वाळे (सूरे) सूर्य के 
समान तेजस्वी पुरुष के अधीन (यत्‌ यत्‌ वामं घत्थ) जिस २ उत्त 
ज्ञान और धन को घारण फरो उसे आप लोग (विश्ववेदसः) समस्तः 
घनों और ज्ञानों के स्वामी होकर, (जुह्वानाय) दान देने वाळे और 
(अ-चेतले) उत्तम ज्ञानी पुरुष को (धत्थ) दिया करो । 


ब॒यं तद्वः सम्नाज़ आ वुणीमहे पुत्रो न बंहुपाय्यम्‌ । 
अश्याम तदादित्या ज्ञहतो इचियेन वस्योऽनशामहे ॥ २२ ॥३४॥४ 
आ०--हे (सस्‌-राजः) सम्मिलित होकर दीसि से चमकने वाले: 
वीर पुरुषी | (पुत्रः न) पुन्न के समान (वयं) इम ढोग भी (वः) आप 
लोगों के (तच्‌) उस (बहु-पाय्य) बहुतों से भोग्य ऐश्वय की (आ: 
वृणीमहे) याचना करते हैं! हे (आदित्याः) सूय की किरणोंवत्‌. 
अदिति” भूमिमाता के सत्पुत्रो | हम छोग (इह्वतः) आहुति देने वाळे: 
यज्ञकत्ता के पचिन्न (इविः) अन्न का (भइमया) भोग करे (येन) 
जिससे इम (वस्यः) धन को (अनशामहै) आस करें । इक्ति 
चतुखिशो वगः ॥ 
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DR आता कक कल कुल 
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[ २८ ] 
अमनुर्वेवस्वत ऋषिः विश्वेदेवा देवता: ॥ छन्दः--१, २ गायत्री । ३, ५, 
विराडू गायत्री । ४ विराष्रुष्णक्‌ ॥ पञ्चचं सूक्तम्‌ ॥ 


ये च्रिशति त्रयंसपरो देचासों वाहिरासंदन । 
विदन्नह द्वितासंनन्‌॥ १॥ 
भा०--(ये) जो (देवासः) तेजस्वी, विजजयेच्छुक, (न्रिंशति त्रयः) 
म्तीस ऊपर तीन अर्थात संख्या में ३३ विद्वान्‌ वीर जन, (बहिः आस- 
न्‌) राष्ट्र के उत्तम पद्‌ को ग्रास करते हैं, वे (द्विता विदन) सत्‌ भोर 
भसत्‌ दोनों का ज्ञान करें भौर (असन्‌) निग्रह, अनुग्रह दोनों के 
देने वाले हों । 
चरुणो मित्रो अर्यमा स्मद्रांतिषाचो अझय: । 
_ पत्नीचन्तो वर्षट्छृता:॥ २॥ 
भा०--(वरुणः) दुष्टों को चारण और सजनों से वरण करने योग्य, 
«(मित्र) सवखेदी, (अयंमा) दुष्टों को दमन करने वाळा न्यायकारी 
“जन ये तीनों (अझयः) अग्रणी, तेजस्वी पुरुष (स्मस्‌-राति-षाचः) 
*उत्तम कर, वेतवादि धन का सेवन करने वाळे और (पत्नीवन्तः) प्रजा- 
"पाछक शक्ति और नीति से युक्त होकर (वपट्‌-कता:) उत्तम सत्कार 
"से युक्त हों । 
ते नों गोपा अपाच्यास्त उदक्त इत्था न्य॑क्‌ । 
पुरस्तात्सवया विशा ॥ ३॥ र 
भा०--(ते) वे उक्त अधिकारी जन (संया विश्ञा) समस्त प्रजा 
से युक्त होकर (नः) हमारे (अपाच्याः) पश्चिम से, (ते उदूक) वे उत्तर 
'से (इत्था) और इसी प्रकार (ते) वे (न्यक्‌ पुरस्तात्‌) नीचे से और 
आगे से मी (गोपा:) रक्षक हों | Ls 
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यथा वशन्ति देवास्तथेद्‌सत्तदेंषां नाकिरा मिनत्‌ । 

अरांचा चन मत्यः ॥ ४ ॥ 

भा०--(देवा: यथा वशन्ति) विद्वान्‌, तेजस्वी, उत्तम जन जैसा 
चाहते हैं (तेषां) उनकी वह इच्छा (तथा इत्‌ भसत्‌) बैसी ही सफळ 
होती है, (मत्यः अरावा चन) भदानशीछ, सूख मनुष्य (तेपां नकि; 
आमिनत्‌) उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। 

सम्रानां सत्त ऋष्टयः सपत युस्नान्येषाम्‌ । 

ससो आधि श्रियां थिरे॥ ५॥ ३५॥ 

आ०--(सप्ानां) वेग से आगे बढ्ने वाळे वीरों और विद्वानों के 
(ऋष्यः सस) हथियार और दृष्टिय भी सपंणशीछ, दूर २ तक जाने 
दाली हों। (एपास्‌ यज्ञानि सस) इनके धन और यश फैलाने वाळे 
ग्हों। चे (सस उ श्रियः अघि घिरे) व्यापक सम्पदाओं को धारण करं । 
अथवा, विद्वानों और वीरों के सात विभाग, उसके सात प्रकार के 
आयुध, सात प्रकार के दशन, सात प्रकार के घन और सात प्रकार 
मकी शोभाएं । इति पज्ञत्रिशो वर्ग: ॥ 


[ २९ ] 
मनुर्वेबस्वतः कश्यपो वा मारीच ऋषिः ॥ विश्वदेवा देवताः । / छन्द: 
१५ २ आर्ची गायत्री । ३, ४, १० श्रार्ची स्वराड्‌ गायत्री । ५ विराड्‌ 
गायत्री । ६--९ ग्रार्ची भुरिग्यायत्री ॥ नवच सुक्तम्‌ ॥ ` 

अशरुरको विषुणः सूनरो युवाञ्ज्यङ्क्ते हिरणयय॑म्‌॥ १॥ 

भा०--(बञ्चः) सबका भरण-पोषण करने में समर्थ, (वि-पुण;) 
सब ओर जाने में समर्थ, (सु-नरः) उत्तम नेता, (युवा) बलवान्‌ 
'(हिरण्ययस्‌) सुवणं के समान दीसियुक्त, सुन्दर (अशि) रूप को (अंके) 
अकट करता है, वह विश्व में प्रभु और देह में आत्मा है । 

२४ प, 
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योनिमेक आ संसाद द्योतनो$न्तडवेषु मेधिरः ॥ २॥ 
भा०--घह (एकः) एक, अद्वितीय, (सेघिरः) शतन्रुओं को हनक 
करने में समर्थ, घुद्धिमान्‌, (योतनः) सब पदार्थों को प्रकाशित करने 
वाळा, (देवेषु अन्तः) इन्द्रियों के वीच, आत्मा के तुल्य, - प्रथिव्यादि 
पदार्थों के बीच, (योनिस्‌) सब संसार के मूळ कारण प्रकृति को, 
गृह को गृहपति के समान (आससाद). अध्यक्ष रूप से वश करता है । 
वाशीमेको विभि हस्त आयसीमन्तर्ढेवेघु निष्ठुविः ॥ ३॥ 
सा०--वह (पुकः) अद्वितीय (देवेषु अन्तः) विद्वानों, विजयेच्छुको 
के बीच सेनापतिवत्‌, तेजोमय, एथिव्यादि तत्वों के बीच (हस्ते) अपने 
हाथ में (भआायसीस्‌ वाशीम) सुवणंसयी वंशी को गायक के समान, 
एवं छोह की बनी वसोळी को. शिट्पियो के समान, सबको संचाछनः 
करने में समर्थ ज्ञान-वाणी वेद वा वशकारिणी प्रसुशक्ति को (निभुविः) 
सबका घारक होकर (बिभखि) घारण करता है । . 
बजूमेकों विभति हस्त आहितं तेन॑ वृत्राणि जिन्नते ॥ ४.॥ 
भा०--वह (एकः) अद्वितीय (इस्ते आहितं वञ्रस्‌) हाथ में पकड़े 
श्न के तुल्य (वज्ञसू) बळ को (आहितं) स वंत्न व्यापक रूप से (विमि) 
धारण करता है । (तेन) उससे वह (दृत्राणि) मेघस्थ जला को विद्यत, 
के तुल्य, प्रकृति के सत्‌ परमाणुओं को (जिन्नते) संचाछित करता. है । 
तिग्ममेको बिभि हस्त आयुधं शुचिरुग्रो जलापभेषजः॥ ५ ॥ 
भा०--चह (एकः) भकेछा, अद्वितीय ग्रसु (छच्िः) दीसिमाच 
(उमः) सबसे बळवार्‌, (जडाप-सेषजः) जढ्वत्‌ शास्तिदायक, बाधाओं 
को दूर करने में समर्थे, वैद्य के समान, ही (तिग्मस्‌) तीक्षण (आयुधस्‌)' 


शख को (हस्ते विमति) हाथ में, शब्यजिकित्सकवत्‌ वषा में रखता _ 


है | उसका उपयोग करता है । 


ड 


४ 
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पथ एकः पीपाय तस्करो यथाँ एष वेद निंधीनाम || ६ ॥ 
भा०--(यथा तस्करः निधीनां वेद) जैसे चोर खजानों का पता 
छगा छेता है वह (पथः पीपाय) मागे रोक रखता है वैसे ही (षः) 
वह (एकः) अद्वितीय प्रभु (पथः पीपाय) जीवो से प्राप्त करने योग्य 
मार्गों की रखवारी करता है। वह (यथा) यथावत्‌ (तस्करः = तत्‌- 
करः) उन, नाना सृष्टि की रचना, पाठन, संहारादि अद्भुत कर्मों के करने 
हारा, प्रभु (निधीनास्‌) समस्त ऐश्वर्या को (वेद) जानता, प्राप्त करता 
और अन्यों को ग्रास कराता है । 
त्रीण्येक उरुगायो चि चक्रमे यत्र देवासो मद॑न्ति ॥ ७॥ 
भा०--(यत्र) जिनमें (देवासः) सुखों के इच्छुक जीव, सूर्यादि 
लोक और विद्वान्‌ जन (मदर्त) आनन्दु-छाभ करते हैं। उन (ज्रीणि) 
तीन छोकों को (एकः) अद्वितीय (उरु-गाय:) महान लोको सें व्यापक, 
कीत्तिसान्‌ प्रभु (वि-चक्रमे) विशेष रूप से बनाता, उनमें ब्यापता है । 


विभिद्धों चरत एक॑या स॒ह प्र प्रवासेब चसतः॥ ८॥ 
भा०--(अवासा इव एकया) जैसे दो प्रवासी एक खीं के साध 
(प्रवसतः) प्रवास कर वैसे ही (डा) दो जीवात्मा भौर , परमात्मा 
{विभिः) अपनी विपयभोग साधन इन्द्रियों, प्राणों भौर ईश्वर के 
व्यापक सासर्या से (एकया . सह) एक प्रकृति के साथ, एक काळ सें 
ही (चरतः) अच्छी प्रकार विचरते हैं और (अ वस) रहते हैं। जीव 
मङ्घति का सोक्ता है भौर इश्वर उसमें व्यापक होकर भी मवासी 
पथिकूवत्‌, उससे निःसंग रहता है । “- 


सढो द्वा चक्राते उपमा दिवि सप्नाजां सापेरांसुती ॥ ६ ॥ 
भा०--(द्रा) वे दोनों (उपसा) एक दूसरे के तुल्य होकर ही 
(दिवि) चौ अर्थात्‌ जीव कामना में और प्रभु मोक्ष में (सद: चक्राते) 
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अपना स्थान बनाये रखते हैं । वे दोनों (सन्राजा) दीसिमान, (सपिं- 
आसुती) एत-आसेचन-योग्य दो अझियों के तुल्य हैं। रञ्च (सर्पि- 
आसुतिः) सर्पणशीर सूयौदि छोकों का और जीव प्राणों का संचालक है। 
अञैन्त पके महि साम॑ मन्वत तेन सूयमरोचयन ॥१०॥३६॥ 

भा०--(एके) एक, विद्वान्‌ जन (अचेन्त;) उस मञ्जु की अचना 
करते हुए (महि साम) बडे भारी व्यापक बळ को्‌ (मन्वतः) जान 
छेते हैं और (तेन) उसी से वे (सूयंस्‌) सर्वोत्पादक सवंग्रेरक ञ्च को 
(अरोचयन) सबसे अधिक चाहते हे । इति पटब्रिक्षो वगः ॥ 

[ ३० ] 

मनुर्वेवस्वत ऋषिः ॥ विश्वदेवा देवता: ॥ छन्दः १ निनद गायत्री । २ 
पुर उष्णिक्‌ । ३ विराड्‌ वृहृती । ४ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ चतुऋ चं सूक्तम्‌ ॥ 

नहि चो अस्त्यर्भको देवासो न कुमारकः। 

चिश्वे स॒तोमंहान्त इत्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--हे (देवासः) विद्वान्‌ वीर पुरुषो ! हे जीवो ! (वः) आप 
लोगों में से कोई मी (अर्भकः नहि अस्ति) छोटा बच्चा नहीं, (न ङमा- 
रक अस्ति) न बालक दै, वा 'कुमार' कुत्सित उपायों से दूसरे को वा 
अपने आपको मारने वाळा भी नहीं हो। आप (विइवे) सब लोग 
(सतः मद्दान्त; इत्‌) सत्‌ प्रकृति से महान्‌, गुणों से अधिक शक्ति- 
शाली हों । 

इतिं स्तुतासो असथा रिशादसो ये स्थ त्रय॑श्च जिंशच्च । 

मनोर्दचा यज्ञियासः ॥ २ ॥ 

आ०- (ये) जो आप छोग (मनोः) मननशीळ और राष्ट्र को वश 
करने वाळे (यज्ञियासः) यज्ञ, पूजा, सस्संगादि के योग्य (देवाः) 
ज्ञानी, (रिशादसः) दु्टो के नाशक (त्रय; च त्रिंशत च स्थ) तंतीस 
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(३३) हो वे सब (इति) इस प्रकार (स्तुताः असथ) प्रशंसित होवो । 

ते नंखाध्य॑ तेऽवत त उ नो अधिं वोचत । 

मा नः पथः पिञ्यान्मानवादधिं दूरं नैंछ परावत: ॥ ३ ॥ 

भा०- (ते) वे आप ढोग (नः त्राध्वम्‌) हमारी रक्षा करो । (ते 
अवतः) चे आप लोग हमें बचाओ । (ते उ नः) वे ही आप लोग हम 
पर (अधि वोचत) अध्यक्ष होकर शासन करो भौर आप लोग (नः) 
हमें (परावतः) दूर, परम प्रभु से चले आए, (पिञ्यात्‌) पालक पिता 
के (मानवात) मननशील विद्वान्‌ के बनाये (पथः) माग से (दूरं मा 
नेट) दूर मत करो । 

ये देवास इह स्थन विश्वे चेश्वानरा उत । 

अस्मभ्यं शम सप्रथो गवेऽश्वाय यच्छत ॥ ७ ॥ ३७॥ ४ ॥ 

भा०--(इह) इस लोक में (ये देवासः स्थन) जो विद्वान्‌ विजया- 
भिापी वा ज्ञानादि के दाता हें (उत) और जो (विशवे) सब (चैश्वा- 
नराः) सवके संचालक वा सब मनुष्यों के हितैषी हैं, वे (अस्मभ्यं) 
हमारे लिये और हमारे (गवे अश्वाय) गौ, घोड़े आदि के लिये भी 
(सम्रथः शमं) विस्तृत सुख (यच्छत) दै । इति सप्तश्रिंशों वर्गः ॥ इति 
चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 

[३१ | 


मनुर्देवरवत ऋषि: ॥ १--४ ईज्यास्तवो यजमानप्रशंसा च । ५--& 

दम्पती। १०--१८ दम्पत्योराशिषः देवता: ॥ छन्दः--१, ३, ५, ७, 

१२ गायत्री । २, ४, ६, ८ निचुद्‌ गायत्री । ११, १३ विराड्‌ गायत्रो । 

१० पादनिचृद गायत्री । € अनुष्टुप्‌ । १४ विराड्नुष्ट्रप्‌ । १५-१७ 
विराट पंक्ति: । १८ आर्ची भुरिक्‌ पंक्ति: ॥ 


यो यज्ञाति यर्जात इत्सुनवंच्च पचाति च । 
ब्रह्मदिन्द्र॑स्य चाकनत्‌ ॥ १॥ 
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भा०-(यः) जो (यजाति) यज्ञ, इश्ररोपासना करता है (यजाते 
इत्‌) दान देता और पूजा ही करता जाता है, (सुनवत्‌) सोमरस 
सम्पादन कर, ऐश्वथ लाभ करता और (पचाति च) पाक यज्ञ करता, 
चा अपने को तप आदि में परिपक्क करता है वह (इन्द्रस्य रह्म) 
ऐृश्वयंवान्‌ प्रभु के महान्‌ गुण को (चाकनत्‌) सदा चाहता है । 

पुरोळाशं यो अस्मे सोमं ररत आशिरंम्‌। 

पादित्तं शक्रो अहसः ॥ २॥ 

भा०-(यः) जो परमेश्वर (अस्मै) इस संसार को (आशिरं) खाने 
योग्य (पुरोडाशा) पूव ही देने योग्य, अन्न (सोम) ओपथि छतादि रूप 
सें (ररते) देता है वही (शक्रः) शक्तिशाली परमेश्वर (तं) उस संसार 
को (अंहसः) पाप और नाश होने से भी (पात्‌) बचाता है । 

तस्यं माँ अंसद्रथों देवजूतः स शूशुवत्‌ । 

विश्वा चन्वन्नमित्रिया ॥ ३॥ 

भा०--(सः) वह शक्तिशाली स्वामी (विश्वा) सब प्रकार के 
(अमिन्निया) शलन्नुओं के लिये छछ-कपटादि कार्यों को (वन्वन्‌) नाश 
करता हुआ (देव-जूतः) विद्वानों से सेवित होकर (शुज्ञवत्‌) बृद्धि को 
आस होता है । (तस्य) उसका (रथः) रथ (यमान्‌) कान्तियुक और 
(देव-भूतः) अभि, वि ध॒त्‌ आदि पदार्थों से चने वाला (असत्‌) होता है। 

अस्य॑ प्रजावती ग्रहे$संश्वन्ती ट्विचिदिवे । 

इळा धेनुमती डुहे॥ ४ ॥ 

भा०--(अस्य इडा) उसकी भूमि (प्रजावती) अजा से युक्त होकर 
(दिवे दिवे) दिनों दिन (गृहे असश्चन्ती) गृह सें स्थिर रहने वाळी पत्ती 


वा गौ के समान (धेनुमती) गवादि पश्च युक्त, और याणी, आज्ञा 
युक्त होकर (दुहे) नाना सुख प्रदान करती है । 
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या दम्पती समनसा सुनुत आ च थांचतः। 
देवासो नित्ययाशिरा ॥ ५ ॥ ३८॥ 


भा०--हे (देवासः) विद्वान्‌ लोगो! (या) जो (दम्पति) पति पत्नी, 
(स-मनसा) समान चित्त होकर (सुचत) पुत्र उत्पन्न करते हैं और 
/(नित्यया) नित्य (आशिरा) उपभोग करने योग्य दुग्ध आदि उत्तम 
द्रव्य से (आ धावतः च) उसे शुद्ध संस्कृत करते हैं वे-- 

प्राति प्राशव्यँं/ इतः सम्यञ्चा वहिरांशाते । 

न ता वाजेषु वायतः॥ ६॥ 

सा०--(अरशब्याच) उत्तम खाने योग्य पदाथों को (प्रति इतो) 
अचिदिन प्राप्त कर 1 चे (सम्यञ्चौ) अच्छी प्रकार जीवन निवोह करते 
हुए (बर्हिः आश्चाते) उत्तम घास्य का उपभोग करें और (ता) चे दोनः 
(चाचेषु) अञ्नों, बलों और ऐश्वर्यों से (नः वायतः) वञ्चित नहीं रहते । 

न डेचानामपिं हुतः सुमति न हुंगुक्षतः। 

श्रचों बृददद्विचासतः ॥ ७॥ 

आ०--हे दोनों पति पत्ती (देवानास्‌) विद्वान्‌ पुरुषों के वीच 
रहते हुए (अपि) भी, कभी भी (न हू त) कुटिल व्यवहार न कर और, 
“चे दोनों (सुमतिस्‌) अपनी उत्तम सस्मति, शुभ ज्ञान को (ब जुगुक्षतः) 
कभी न छिपावे, प्रत्युत परस्पर उत्तम २ ज्ञान दे। घे दोनों नित्य 
{बृहत्‌ अवः) बड़े वेदान का (विवासतः) प्रकाश करे, उसका अभ्यास 
नर और श्रवण करने योग्य महान्‌ प्रभु की सेवा करें 

पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायव्यश्न॒तः 

उभा हिरण्यपेशसा ॥ ८॥ 

शा०—बे दोनों पदि पत्नी (पुत्रिणा) पुत्रों वाळे और (ङमारिणा) 
अथम वयस में वत्तंमान, कुमारों, सन्तानो, के माता पिता होकर 
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(विश्वस्‌ आयुः) पूणं आयु का (वि अइचुतः) भोग करें और (भा) दोनों 
(हिरण्यपेशसा) सुवण के उत्तम अलंकार धारण करने वाले हौं । 
चीतिहोत्रा क्रृतङसू दशस्यन्तास्रतांय कम्‌ । 
समूधा रोम॒शं हंतो देवेषु कृणुतो दुव॑ः ॥ ६ ॥ 
भा०--वे दोनों (वीति-होत्रा) विशेष ज्ञानयुक्त वाणी बोलने हारे 
(कतदूवसू = कृत-वसू) उत्तम धन, वीर्यादि प्राप्त करके (दशस्यन्तास्‌} 
दान दिया करें। वे (अस्ताय कम्‌) न मरने वाली सन्तान को आस 
करने के लिये (अघः रोमशं) उत्तम सन्तान आधान और धारण कर के 
वाळे, रोम युक्त अर्थात्‌ यौवनयुक्त अंगों को (सं-हतः) संयोजित करें, 
उत्तम सन्तान उत्पन्न करे और (देवेषु) विद्वानों की (दुवः) सेवा 
(ङणुतः) किया कर । 
ये पांचों ऋचाएं गृहस्थ खी पुरुषों के कत्तव्यो का उपदेश करती. 
हैं । पञ्चभिदग्पती अस्तूयेताम्‌ । साथणः । 
आ शर्म पचेतानां बृणीमहें नदीनाम्‌ । 
आ विष्णः सचाभुवं: ॥ १० ॥ ३६॥ 
भा०--हम लोग (पवतानां) पव॑तों, मेघो और पालन शक्ति से 
३ युक्त पुरुषों और (नदीनाम्‌) नदियों, वाणियो और समृद्ध प्रजाओ के 
(शर्म) सुख को (आइणीमहे) प्राप्त करै और हम (सचासुवः) सम- 
वाय बनाकर रहने वाळे (विष्णोः) व्यापक शक्ति वाले प्रभु दा स्वामी 
के (शम) सुख को भी प्रास करे । इत्येकोनत्रिशो वर्ग; ॥ 
एतु पूषा रयिभंगः स्वस्ति संर्वधातमः । 
उरुरध्वा स्व॒स्तयें॥ ११.॥ | 
भा०--(स्वस्तये) सुख के छिये, (पूपा) सर्वपोषक स्वामी, वह 
भूमि हमें (आ-एतु) प्रास हो (सव-घातमः) सबको उत्तम रीति से 


पान पोषण में समर्थ (रयिः) ऐश्वय, (भगः) सम्पदा और (डरः . 
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अध्वा) बड़ा माग आपत हो । 


अरमतिरनर्वणो विश्वा देवस्य मनसा । 

आदित्यानामनेह इत्‌ ॥ १२॥ 

भा०--(अनवंण;) अहिंसक (देवस्य) सवंदाता प्रभु के (मनसा) 
मनन और ज्ञान से (विश्वः) समस्त मनुष्य (अरमतिः) बडे ज्ञानवादः. 
हो जाते हैं और (आदित्यानाम्‌) आदित्य ब्रह्मचारी, तेजस्वी पुरुषों केः 
(मनसा) ज्ञानोपदेश से सब कोई (अनेहः इत्‌) पाप रहित हो जाते हैं। 

यथां नो मित्रो अर्यमा चरुणः सन्ति गोपाः । 

सुगा ऋतस्य पन्थाः ॥ १३॥ 

भा०--(यथा) जैसे (मित्रः) खेहवान्‌ (अर्यमा) न्यायकारी और 
क सवश्रष्ठ (नः) हमारे (गोपाः सन्ति) रक्षक हैं वैसे ही (ऋत- - 
स्य) सत्य, न्याय और वेद का (पन्थाः) मार्ग (सु-गाः) सुख सेः 
गमन योग्य है । ८ ता 

आशि वंः पूर्व्य गिरा डेवमींळे वसूनाम्‌ । 

सपयन्तः पुरुप्रिय मित्र न क्षेत्रसाधंसम्‌ ॥ १४॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ जनो ! मैं (वः) आप लोगो के बीच (वसूना 
देस्‌) मनुष्या अ सुखदाता, वा ब्रह्मचारियों में ज्ञानप्रकाशक की 
(पूज्य अशि) पूण तेजस्वी 'अझि' नाम से (इषे) स्तुति करता हूँ और 
हम सब उसी (पुर-प्रिय) सबको प्रिय, (क्षेत्र-साघसस्‌) निवास-योग्य 
गृह वा देह के वशीकत्ता, (मित्रं न) मित्र के समान खेदी असर का 
(सपयन्तः) भजन करते हुए उसकी स्तुति करें । 

मक्‌ देववतो रथः शूरों वा पृत्सु कासु चित्‌ । 

वानां य इन्मनो यज॑मान इयक्षत्यर्भादर्यज्वनो भुवत्‌ ॥१%॥ 

भा०--जैसे (कासु चित्‌ पृत्सु श्रः वा) किन्ह भो शत्रु सेना 
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में शूरवीर पुरुष निभय होकर प्रवेश करता है वैसे ही (देववतः रथः) 
-सघभकाशक प्रस के भक्त का रथ के समान आनन्दप्रद उपदेश (मश्च) 
"शीघ्र ही (पत्सु) मनुष्यों के बीच प्रवेश कर जाता है। (यः) जो (यज- 
-्मानः) दानशील पुरुप (देवानां मनः चित्‌) घीरों और विद्वानों के 
चित्त को (इयक्षति) सन्तुष्ट कर देता है वह (अयञ्वनः) अदाता चा 
-अनीश्वरोपासकों को (अभि) परास्त कर, (सुबत्‌) उनसे बढ़ जाता है । 
जन यंजमान रिष्यसि न सुन्वान न देवयो । 
देवानां य इन्मज्ञो यजमान इय॑क्षत्यभीद्यज्वनों सूत्‌ ॥ `२६॥ 

भा०--हे (यजमान) यज्ञकत्ती ! हे इश्वरोपासक ! हे (सुन्वाथ) 
` “शेश्वयोत्पादक ! हे सन्तानादि के उत्पादक ! हे (देवयो) विद्वानों के 
इच्छुक ! (न रिष्यसि) तू कभी नाश को प्राप्त न हो, पीडित न हो! 
“क्योंकि (यः इत्‌ देवानां सनः इयदाति) जो उत्तम पुरुषों के सन को 


असन्न रखता है वह ( अयञ्चनः अभि सुवत्‌ ) अनीश्वरोपासकों को 
पराजित करता है । 


नकिष्टे कमणा नश॒न्न प्र योपन्न योषाति । 
“डेवानां य इन्मनो यजमान इयक्षत्यभीदर्यज्वनो मुवत्‌ ॥ १७॥ 
भा०--(यः इत्‌) जो मचुण्य निश्चयपूर्वक (यजमानः देवानां मनः 

जइयक्षति) विद्वान्‌ पुरुषों के ज्ञान की उपासना करता है वह (अयञ्वनः) 
“उपासना न करने वाळो को (अभि भुवत्‌ इव) परास्त करता है! 

“(वें कमंणा नकि; नशत्‌) उस तक कमं के सामथ्यं से सी कोई नहीं 
पहुंचता है और (न अ योषत्‌) उसे :कोई स्थान से डिगा नहीं सकता | 

“चह स्वयं (न प्र योपति) पुत्र घनादि से वियुक्त नहीं होता । 

असदत्र सुवीयसुत त्यदाश्वश्व्यम्‌ । देवानां य इन्मनो । 

>यजमान इयक्षत्यभीद्यज्चनो सुचत्‌॥ १८॥ ४०॥ २ ॥ 
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भा०--(यत्‌ इव्‌ देवानां मनः) जो तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुषों के ज्ञान 
का (इयक्षति) सत्संग करता है, वह (अयञ्वनः) सत्संग न करने वाले 
'युरुपों को (अभि भुवत्‌ इत) अवश्य परास्त करता है, क्योंकि उसका 
(अन्न) इस लोक में (सुवीयंस्‌ असद) उत्तम बळ और विद्या सामथ्य 
दो जाता है और उसको (त्यत्‌) वह अलौकिक (आश्यु अरव्यस्‌) शीघ्र- 
"गामी अश्वो से युक्त सैन्यादि और इन्द्रिय-सामथ्य प्राप्त होता है । इति 
स्इत्वारिंशो वगः ॥ 


इति पष्ठेऽ्टके हविंतीयोऽष्यायः समाप्त; ॥ 


— Po 


तृतीयोऽध्यायः 
[ ३९ ] 


'ऋण्वों मेधातिथिः ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता:।। छन्द:--१, ७, १५, २७, 
२८ निचृद गायत्री । २, ४, ६, ५--१२, १४, १६, १७, २१, २२, 
२४-२६ गायत्री । ३, ५, १६, २०, २३, २९ विराड्‌ गायत्री । १८, 

३० शुरिग्‌ गायत्री ॥ 

अ कृतान्यजीषिण करवा इन्द्र॑स्य गाथया । 

मढे सोमस्य बोचत ॥ १॥ 

आ०--है (कण्वाः) विद्वान्‌ परुषो ! जाप छोग (ऋजीषिणः) सत्य, 
ज्याय मार्ग पर प्रेरणा करने वाळे, (सोमस्य मदे) अन्न, ऐश्वयोदि से 
तृप्त होकर (इन्द्रस्य) पेश्वयंवान्‌ प्र्न के (कृतानि) किये कार्यो भौर 
राजा के कक्तव्यो का (गाथया) गान करने योग्य वेदवाणी से (प्र 
व्योचत) अच्छी प्रकार उपदेश करो | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३८७७२०१ by Arya ऽवप वद्धिः बीमिः ०००१५श्ञ०३।व० 3 


“४४४४0४४४00 0४४१७१४७४४ ७४0५ 0५००५५५0०५ ५५५५५८ क की) 


ICR ~ 


यः खृबिन्डमनशर्नि पिरे दासमद्ठीशुबंम्‌। 


वर्धीदुओ रिंशनज्नप: ॥ २ ॥ 


आ०--(यः) जो तेजस्वी (सविन्दम्‌) भाक्रमण करके प्रजा का 


घन हरने वाळे, (अनशनि) अहिंसित बछ के नेता (पिभ्र') अपने ही 
पेट भरने वाले (दासम्‌) प्रजानाशक (अहीझुवम्‌) मेघवत्‌ बढ़ने वाळे: 
ढुश्जन को (उमः) भयंकर होकर (वधीत्‌) दण्डित करे वह ही (अपः) 
आस पजाओं को (रिणन्‌) माग में चलाने में समर्थ होता है । 
न्यबुद्स्य विष्टप वष्माण बृद्दतस्ितिर । कृषे तदिन्द्र पौंस्य॑म्‌ ॥३॥' 
भा०--जैसे बिजली (भइ दस्य बृहत; वि-स्तपं वर्ष्माणं कृपे कि 
तिरति) मेघ के तापरहित, बृष्टिकारक रूप को छिन्न-भिन्न करके कृषि 


के लिये दे देती है, वैसे ही हे (इन्प्र) शब्रुहन्तः ! तू (अबु'दस्य) अजह | 
को सुख देने वाले वा सहस्रों की संख्या में (बृहतः) बडे शत्रु-सैत्य | 


. के (विस्तपं) विशेष तापकारी, (वर्ष्माणं) अखवर्षी प्रबल भाग को 
(नि तिर) विनाश कर और हे (इन्द्र) ऐश्वंचन्‌ ! तू (तद्‌ पौंस्यं) 
ऐसा ही पराक्रम (कृषे) किया कर । 
प्राति थुतायं वो भृषत्तणीशं न गिरेरधिं । हुवे सुशिप्रमूतयें ॥ ४ ॥ 

भा०--जैसे (गिरे दुर्णा अधि पत्‌) विद्यत्‌ मेघ से जछ को 
बल्पूवक गिरा देता है वैसे ही वह शत्रुहन्ता राजा (भरताय) प्रसि 
होने के छिये (वः) आप प्रजाजनों का (तूणीश) हिसा द्वारा नाश करके 
वाळे हु दळ को (गिरेः अधि) स्वयं पवंतवत्‌ उच्च पद से (प्रति अछि 
पत्‌) उसका सुक्ताबळा करके धरण करे, उसे अधिकार-पूर्वक दण्डित 
करे जिससे वह सिर न उठा सके। उसी (सुशिप्रस्‌) सुन्दर मुख, 
नासिका, अुकुर से सजे वा वीयंघान्‌ राजा को मैं प्रजागण (ऊतये) 
रक्षा के लिये (हुवे) पुकार । 
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स गोरश्वस्य वि घरं मन्दानः सोम्येन्यः । 

पुरं न शूर दर्षसि ॥ ५॥ १॥ 

भा०--हे (र) वीर पुरुष! तू (मन्दानः) प्रसन्न होकर अन्यं 
को भी प्रसन्न करता हुआ (सोम्येभ्यः) पेश्वयं के पाठन करने में योग्य 
कुशल पुरुषों के लिये, (गोः ब्रज) गोओं, वाणियों, सूमियों के समूह 
"तथा (अश्वस्य) आश्टुगामी, अश्व सैन्य के (व्रजे) प्रयाणकारी बल को 
{पुरं न वि दुर्पसि) और प्राकार या नगरी को विविध अकार से 
उदिदीणं कर । 

यदि मे रारणः सुत उक्थे वा दधसे चनः। 

आराइुपं स्वघा गहि ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ऐश्वयवन्‌ ! (यदि) यदि तू (मे सुते) मेरे उत्पन्न किये 
वेश्वयं सें (रारणः) रमण करे और यदि (मे उक्थे) मेरे उत्तम वचन 
सें ही (रारणः) प्रसन्न होकर और (चनः दधसे) बहुत अन्न को धारण 
करे, तो तू (आरात) दूर या समीप से भी (सवघा) धारक पोषक पदाथों 
जो (उप गहि) क्रय विक्रय या व्यापार द्वारा आस कर । 

व्यं घां ते अपिं ष्मसि स्तोतार इन्द्र गिचेणः । 

त्वं नो जिन्व सोमपाः ॥ ७ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! हे (गिवंणः) वाणी द्वारा याचना 
न्करने योग्य | (वयं घ) हम अवश्य (ते स्तोस्तारः) तेरे स्तुति करने 
जाले (अपि स्मसि) हों। हे (सोमपाः) ऐश्वयं के पालक ! (त्वं नः 
जिन्व) तू हमें प्रसन्न और तृस कर, हमारी बुद्धि कर । 
उत न॑ः पितुमा भर संरराणो अविंक्षितम॑। मर्घवन्भूरि ते वख ८ 

भा०--दू (सं-रराणः) समान भाव से अजासहित राष्ट्र में सुख 
ओग करता हुआ (नः) हमारे (अवि-क्षितस्‌) अविनष्ट (पितुस्‌) अन्न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३८२ ००७००० ०५ ^१अबेब्भाऽमेःअङञो 8 के; ०९ (ही ६3।१०३।९२ 
को (आ भर) माह करा और हे (मघवन) ऐश्वयवन्‌ ! तू (नः) हमें 
(ते) अपने (भूरि वसु आ भर) बहुत सा धन व मास करा । 

उत नो गोमंतस्काधि हिरण्यवतो अश्विनः । 

इळांसिः सं रमेमहि ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (इन्त्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (उत) और तू (नः) हमें (गोमतः) 
गौ आदि पछ और भूमि से सम्पन्न (कृधि) कर। दू हमें (हिरण्यवतःः 
अश्विनः) उत्तम सुवणं और अश्वो का स्वामी (कृषि) कर। इ 
(इडामिः) उत्तम वाणियों, नो भूमियों से (संरभेमहि) अच्छी 
प्रकार जीवन का सुख आप कर । 2 पु 

बृबदुक्‍्थं हवामहे सृप्रकंरस्नमूतयें। 

` साधु कृणवन्तमव॑से॥ १० ॥२॥ 
| भां०- हम ' छोग (बृहहुनथ्यस्‌)) वेदवाणी के उत्तम वचन जागने 

हारे, (ऊंतये) रक्षा के लिये (सप्रकरस्वस्‌) आगे बढ़े बाहु वाले, दोनों' 
को हाथ बढ़ा कर बचाने वाळे और (साधु इण्बन्तम्‌) उत्तम ' कासः 
करने वाळे पुरष को (अवसे) रक्षा के निमित्त (हवामहे) प्राथना कर ६ 

य संस्थे चिच्क्रतक्रतरादी कृणोति ब्रह । 

जरितृभ्यः पुरूवसु: ॥११॥ ` ` 

भा०-(यः) जो (संस्थे चित्‌) संग्राम में भी (झतक्रठुः) चान 
कर्म करने हारा, नाना प्रज्ञावान (बन्ना) शद्ुहन्ता होकर (आव) 
अनन्तर (ई' कृणोति) नामा शब्रुओं का नाश करता है वह (जरितृभ्यः) 
विद्वानों के लिये (एस-बसुः) बहुत से ऐश्वयों का स्वामी हो। (२) 
अध्यात्म में पुर, इन्द्रियों में बसने वाळा आतमा, इन्द्र 'पुर्वसु' दै । 

' स नं; शक्रश्चिदा शकद्दानव अन्तराभरः । 
इन्द्रो विश्वाभिरूतिभिः ॥ १२॥ 
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आ०--(सथ वह (शक्रः) शक्तिशाली (इन्द्र) ऐश्वयवान राजाः 
(दानवान्‌) नाना दान योग्य घनैश्वयंवान्‌ होकर (नः भा शकत्‌) हमें 
सब ओर से शक्तिमान्‌ करे और वह (विश्वाभिः उतिभिः) सब प्रकार 
की रक्षाओं से (नः अन्त; आ भरः) हमें अपने राष्ट्र के भीतर, गभ में: 
माता के समान पोषण एवं पान करने वाला हो । 


यो रायोड वर्निर्महान्त्सुपारः सुन्वत; सखा! । 

तमिन्द्रमभि गायत॥ १३ ॥ 

आ०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (यः) जो प्रथु (राय; वनिः) ऐश्वर्य 
का देने हारा, (महान्‌) गुण और शक्ति में महान्‌ (सु-पारः) उत्तमः 
रीति से पाठन पोषण करने और संकटों से पार उतारने हारा भौर" 
(सखा) मित्र के समान जेही है; (तम्‌ इन्द्र) उस पेखर्थवान्‌ असु, . 
स्वामी की (अभि गायत) खूब स्तुति. वा गुणो का गान करो । 

आयन्तारं महिं स्थिरं ए्तनासु अवोजित॑म । 

भूरेरीशांनमोजसा ॥ १४॥ 

भा०--(भा-यन्तार) सब ओर से बश करने वाळे, (सहि स्थिर)? 
महान्‌, स्थिर, (एतनासु) संग्रामों वा सेनाओं के बीच (श्रवः-जितस>- 
यश को विजय करते वाळे और (ओजसा) पराक्रम से (सूरेः) बड़े 
ऐश्वयं, चा जगत्‌ के (ईशानस्‌) स्वामी की (अभि गायत) स्तुति करो !; 
“-- नकिरस्य शचीनां नियन्ता सूनर्तानास्‌। 

नकिंबेक्ता न दादितिं ॥ १५॥ ३ ॥ 

भा०--(अस्य) इसकी (शचीनास्‌) शक्तियों और (सूनृतानां) 
उत्तम सत्ययुक्त वाणियाँ का (नियन्ता) रोकने वाला (गकिः) कोई. 
. नहीं दै। (न दात्‌ इति वक्ता नकिः) वह नहीं देता ऐसा कहने वाला भीः 
` कोई नहीं । वह सबको श्रम और कमाचुरूप फळ देता है । 
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न नूनं ब्रह्मणामृणं प्राशनामस्ति सुन्धताम्‌। 
न सोमो अप्रता पपे॥ १६ ॥ 
भा०--(सुन्वताम्‌) अन्नादि उत्पन्न करने वाले (प्राश्ना) उत्तम 

: माग से जाने वाळे, (ब्रह्मणां) विद्वान त्रह्मवेत्ताओ का (नूनं) निश्चय से 
“कोई (ऋण न अस्ति) ऋण शेष नहीं रहता । (सोमः) परम ऐश्वय वा 
“यज्ञ में सोमरस, उत्तम अन्नादि का भोग भी (अप्रता) कोश न भरने 
रघाछे पुरुष को (न पपे) प्राप्त नहीं होता । 

पन्य इदुपं गायत पन्यं उक्थानि शंसत । 

ब्रह्मा कणोत यन्य इत्‌ ॥ १७॥ 

सा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग (पन्ये इत) स्तुति योग्य 
“परमेश्वर के निमित्त (उप गायत) उ पासना-पूर्वक स्तुति करो । (पन्ये 
-उक्थानि शंसत) स्तुत्य प्रथु के निमित्त ही वेद-वचनों को बोलो । 
“(पन्ये इत्‌ रह्म कृणोत) स्तोतव्य अभु के निमित्त ही यज्ञादि कर्मो का 
*भनुष्टान करो । 

पन्य॒ आ दार्देरञ्छता सहस्त्रां बाज्यवुतः । 

इन्द्रो यो यज्वनो चधः ॥ १८॥ : 

भा०-(यः) जो (इन्द्रः) पेश्वयचान्‌ ! प्रभु (यञ्चनः) दानी 
मसत्संगी, यज्ञोपासक का (बधः) बढ़ाने हारा है, (पन्यः) स्तुति योग्य 
“है, वही (वाजी) पेश्वय वान, (अबृतः) मोहादि से अनावृत, नित्य सुक्त 
(शता सहस्रा) सैकड़ों हजारों बन्धन (भा दर्दिरत्‌) काटता है। 

चि घू'च॑र स्व॒धा अलु रुष्टीनामन्वाहुरवः 

इन्द्र पिबं सुतानाम्‌ ॥ १६ ॥ 


आ०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! तू (सुतानां) जगत्‌ में उत्पन्न जीवों . 


का (पिब) पालन कर । तू (कृष्टीनाम्‌) मनुष्यों को (आ-हुवः) सबले 
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आथंना करने योग्य, सब सुख देने वाला है तू (स्वघा अनु) अपनी 
शक्त से जगत्‌ का धारक होकर (वि सु चर) अच्छी प्रकार सर्वत्र 
व्याप, (अनु चर) कर्मा के अनुसार उनको फळ प्रदान कर | 
(पेंच स्वर्धेनवानासुत यस्तुग्रधे सचा । उतायमिन्द्र यस्तव॑ ॥२०।४ 
भा०--जैंसे मजुण्य (स्व-घैनवानां पिबति) अपनी गौवों का दूध 
पीतः है वैसे हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! आत्मन्‌ ! तू (स्व घैनवानाम) अपनी 
'बाणियों, इन्द्रियों द्वारा आप्त सत-असत्‌ फलों का भोग कर और (यः) 
रो पदाथ (लये) पाळन योग्य पुन्नादि में (सचा) विद्यमान है, (उत 
अयस्‌) और (यः तव) जो तेरा है तू उसे (पिव) पालन या उप- 
भोग कर । 


अतीहि मन्युषाविण खुबुवांसमुपारणे । इमं रातं सुतं पिंब ॥२१॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन ! तू (मन्यु-ताविनस) क्रोध से आधि- 
पत्य करने वाले को और (उप-अरणे) भरमणीय. स्थान में (सुसु- 
बाँसय्‌) स्वामित्व करने वाले भी (अति इहि) अतिक्रमण कर । तू 
(इमं) इस (रातस्‌) अपने हाथ सौँपै (सुत) प्रजागण को (पिब) 
याछन कर | 

इहि तिर; पंरावत॑ इहि पञ्च जना अर्ति । 

धेना इन्द्रावचाकशत्‌ ॥ २२ ॥ 

भा०--तू (परावतः) दूर के (तिः) तीनों प्रकार के उत्तम, 
'अध्यस, निकृष्ट प्रजाओ को (अति इहि) अपने वश कर और (पञ्च- 
जनान्‌ अति इदि) चार वणं और पांचवे निषाद को भी अपने वक्ष कर । 
डे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! तू (घेना) नाना वाणियों को (भव चाकशत्‌) देख । 


सूर्या राश्मि यथा सृजा त्वां यच्छन्तु मे गिंर;। 


'निम्नमापो न सध्यंक्‌ ॥ २३॥ 
२५ प, 
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भा०--(यथा सूये: रहिम सृजति) जैसे सूर्य तेज देता है वैसे ही 
तू मी (रदिंम सुज) तेज और राष्ट्र को व्यापने वाळा शासन कर । 
(आपः न सभयक निञ्नस्‌) जैसे जल्धाराएं एक ही साथ नीचे अदेश: 
में आकर उसे घेर ळेती हैं वैसे ही (मे गिरः) मेरी घाणियां भी 
(स्वा) तुझ सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरष को (आयच्छन्तु) प्राप्त हों । 
अध्वर्यवा तु हि षिश्च सोमं वीराय शिप्रिणे । 
भरा सुतस्यं पातिये ॥ २४ ॥ 
भा०--हे (अध्वर्यो) यज्ञ करने हारे, यज्ञ के स्वामिन्‌! द्‌ 
(शिभिणे) मुकुट धारण करने वाळे (वीराय) वीर पुरुष के लिये (सोमं 
आ सिद्ध) ओषधि रसवत्‌ ऐश्वयंवान्‌ राष्ट्र का आसेचन कर, पेश्वयं की 
बृद्धि कर । (पीतये) पालन करने के लिये (सुतस्य) उत्पन्न राष्ट्रजनः 
को एुन्रचत्‌ (भर) पुष्ट कर । 
य उद्‌नः फलिगं भिनन्न्य१क्सिन्धूँरवासजत्‌ । 
यो गोषु पक्कं धारयत्‌ ॥ २५॥ ५॥ 
भा०--जैसे तीब्र विद्यत्‌ (फलिगं भिनत्‌) मेघ का भेदन करत 
और (उद्नः सिन्धून्‌ न्यक्‌ अव असजत्‌) जळ की घाराओं को नीचे 
फंकता है और (गोषु पक्र धारयत्‌) भूमियों में परिपक्क अन्न को पुष्ट 
करता है, वैसे ही जो राजा (फछिगं भिनत्‌) फळ्युक सश सैन्य 
वाले शत्रु को छिन्न-भिन्न करता और राष्ट्र में (उदूनः सिन्धून्‌ न्यक 
भव असजत्‌) जळ की नहरों को नीची भूमियों में प्रवाहित करता है 
और जो (गोषु) सूमियों में (पक्कम्‌) पके अन्न को लेता है वही भूमिः 
का स्वामी (इन्द्रः) “इन्द्र! है । 
अहन्वृत्रस्ूचीषम ओणेचाभमंही शुच॑म्‌। हिंमेनांविध्यद्वुद्म ॥२६ 
भा०-(कऋचीषमः) तेज से सवत्र प्रदीप्त सूर्य जैसे (औणवाभम्‌) 
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ऊन के कम्बछ के तुल्य आच्छादक, (अहीझुवम्‌) मेघ से बढ्ने वाळे 
(इतरस्‌) मेघस्थ जल को (अहन्‌) आघात करता है और (हिमेन) शीत 
से (भड दम्‌) जलप्रद मेघ को (अविध्यत्‌) वेध देता है, वैसे ही (ऋची- 
पमः) अतिष्ठा वा शासन से सब्र समान निष्पक्ष राजा (भऔणवासम्‌) 
ऊन दाता भेड़ के समान टक्कर छेने वाले, (अद्दीशुवस्‌) सूय के समान 
क्रोध से बढ्ने वाले (ुन्रस्‌) शत्रु का (अहन्‌) नाश करता है, वह 
(अशु दुम्‌) शख-बढ से नाश करने वाळे शत्रु को (हिमेन) हनन-साधन 
शख-बछ से (अविध्यत्‌) वेधता, ताडित करता है, वही (इन्द्र? है। 
प्र व उग्राय निष्ठ्रे$्षाळाहय प्रसक्चिणे । देवत्तं ब्रह्म॑ गायत ॥२७॥ 

भा०--हे प्रजाजनो ! भाप लोग (वः) अपने में से (उग्राय) श्नु 
के प्रति उमस्वभाव वाळे, (निः-सतुरे) श्नु के स्था नाश में समथ 
(अपाढाय) स्वयं पराजित न होने और (प्र-सक्षिणे) शत्रु को अच्छी 
प्रकार पराजित करने वाळे पुरुष को अधिक बढी करने के लिये 
(देवत्तं ब्रह्म) विद्वानों के द्वारा गुर्-परस्परा से अदृत्त वा प्रभु से दिये 
वेद-ज्ञान का (गायत) उपदेश करो । 

यो विश्वान्यभि ब्॒ता सोमस्य मदे अन्ध॑सः । 

इन्द्रा देवेषु चेताति॥ २८॥ | 

सा०--(यः) जो आत्मा (देवेषु) इन्द्रियों के बीच सें (अन्धसः मदे) 
अन्न से दाश ठाम करके जैसे (विश्वानि त्रता अभि चेतति) सब कार्यो 
को जानता है वैते ही (यः) जो पुरुष (देवेष) विद्वानों और विजिगीषु 
इर के बीच (सोमस्य मदे) ऐश्वय से तृप्त होने पर वा राष्ट्र के शासन- 
कायं में (विश्वानि त्रता अभि) सब कर्तव्यों को (चेतति) ठोक जानता 
है, वह (इन्द्रः) (इन्द? है । 

इह त्या संधमादा हरी हिरण्यकेश्या । 

बोळाहमभि परयो दितम्‌ ॥ २३ || 
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भा०--(इह) यहां (स्या) वे दोनों (सथ-माधा) एक साथ आनन्द 
चा तृप्ति छाम करने वाछे, (हिरण्य-केश्या) सुवणं के समान केशों के 
तुल्य दीसियॉ को धारण करने पाले तेजस्वी, (इरी) राजा, भजा, वा 
स्री-पुरुष (हितस्‌ प्रयः) हितकारी अन्न, ज्ञान (अभि धोढाम्‌) भास 
करावं । 

अर्चा त्वा पुरुष्ठत प्रियसेंघस्तुता हरी । 

सोमपेयाय चक्षतः ॥ ३० ॥ ६॥ 

भा०--हे (पुर-स्तुत) वहुतों से स्तुति-योग्य ! (अवोच्य' त्वा) 
साक्षात्‌ प्रास तुझको (भियमेघ-स्तुता) यज्ञ के प्रिय विद्वान, पुरुषों 
द्वारा उपदिष्ट, उत्तम विद्वान्‌ खी छुरुष (सोम-पेयाय) ऐेश्वय-पालन के 
लिये (वक्षतः) सन्मार्ग से ले जादै । इति पष्टो वगः ॥ 

[३३ ] 
भेघातिथि: काण्व ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१--३, ५ वृहृती । ४ 
७, ८, १०, १२ विराड्‌ वृहती । ६, ९, ११, १४, १५ निचृद्‌ वृहती । 
१३ आर्ची भूरिग्‌ बृहती । १६, १८ गायत्री। १७ निचुद्‌ गायत्री । १६ 
. भ्रनुष्ठ्य्‌ ॥ एकोनविंशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥ 

खयं घ॑ त्वा सुतावन्त आणो न वृक्तवाहिषः । | 

पचित्रस्य प्रस्नव॑णेष्रु दुज्नहन्‌ परि स्तोतारं आसते ॥ १ ॥ 

भा०--जैसे (आपः न) जछधाराएं (बुक्त-बर्हिषः) कुश काशादि 
की बृद्धि करने वाळी होकर (प्र-लवणेयु) निश्वरों में नीचे की ओर बहा 
करती हैं वैसे ही हे (बृत्र-हन) शन्नुनाशक स्वामिन्‌ ! (वयं घ) इम 
भी (सुत वन्तः) उत्तम प्रजावान्‌ और ऐश्वयोदिमान, (ब्त-बदिषः) 
यज्ञ में आसनादिवत्‌ विस्तीण एवं प्रजाओं की बृद्धि करके (स्वा परि) 
तुझे प्रास हों, (पवित्रस्य) शुद्ध जल एवं ज्ञान के (प्रवणेषु) प्रवाहो 
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के तटों पर (स्तोतारः) स्तुतिकत्ता ढोग (परि आसते) विराजते हैं । 
स्वरान्ते त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः । 
.कद्रा सुतं तृषाण ओक आ गम इन्द्र स्व॒ब्दीच वंसंग:॥ २॥ 

' भा०- है (वसो) जगत्‌ को वसाने, सबकी रक्षा करने हारे, हे 
(इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! (उक्थिनः नरः) वेद-वचन धारण करने वाले जन, 
(सुते) इस उत्पन्न जगत्‌ में, (निरेके) एकान्त में भी (त्वा स्वरन्ति) 
तुझे पुकारते हैं । हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌, उत्तम गति से चळने हारा (सु- 
अब्दीव) गजते मेघवत्‌ (तृपाणः) प्यासे के समान उत्कण्ठित होकर 
(सुतं कदा आगमः) इस उत्पन्न जीव संसार को कब प्राप्त हो ! 


कणवेसिश्चष्णचा धृषडाजे दर्षि सहास्तिणम्‌ । 
पिशङ्गरूपं मघवन्‌ विचर्षणे अक्ष गोम॑न्तमीमहे ॥ ३॥ 
` भा०--है (मघवन्‌) घनसम्पन्न ! हे (यिचपंणे) विविध प्रजाओं 
के ऊपर द्रष्टः ! हे (एग्णो) दु्टो के दुढनकत्तो | हस (पिशह्वडूपं) पीत- 
रूप वाळे स्वण आदि और (गोमन्तं) भूमि से युक्त (वाजं) ऐश्वय की 
तुझसे (मक्ष) शीघ्र ही (ईमहे) याचना करते हैं। तू (कण्वेभिः) विद्वानों 
ओर वीरों द्वारा (सहस्रिणं घाजं दषि) सहस्रो सुख वाळे ऐश्वय हमें दे । 
पाहि गायान्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे । 
यः संमिश्लों हर्यार्य, सुते सजा वज्री रथों दिरणयर्यः || ४ ॥ 
भा०--हे (मेभ्यातिथे) "मेघ? अर्थात्‌ सत्संग और अच्ादि से 
सत्कार-योग्य अतिथे ! तू (अन्धसः मदे) भन्न द्वारा आनन्द लाभ करने 
पर (इन्द्राय) उस पऐेश्वयंवान्‌ के सम्बन्ध में (गाय) उपदेश दे और 
(पाहि) उसका ज्ञान-रस पान कर । (यः) जो (इयोः संसिछः) खी 
पुरुष दोनों में व्यापक है, (यः सुते सचा) जो पुत्रवत उत्पन्न जगत्‌ 
में सदा विद्यमान है जो (वञ्जी) बळवान्‌ (रथः) रमणीय, (हिरण्यः) 
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सुवणबत्‌ तेजोमय है । 
यः सुषव्यः सुदक्षिण इनो यः सुकरहुंगृणे। = 
य आकरः सहस्रा यः श॒तामंघ इन्द्रो थः पूर्भिदांरितः॥५॥७॥ 
भा०--पुरुपोत्तम कैसा है १ (यः) जो (सु-सब्यः, सु दक्षिणः) 
बाय और दाय दोनों हाथों से कुशळ, कम करने में समर्थ, वा (सु- 
सव्यः) उत्तम रीति से पूजा योग्य, वा जगत्‌ के उत्पादन, शासन और 
संचालन में समर्थ और (सु-दक्षिणः) उत्तम घन, दान, घुद्धि से सम्पन्न, 
(इनः) सबका स्वामी, (यः) जो (सु-क्रतुः) उत्तम कर्म व प्रज्ञावान 
(गृणे) स्तुति किया जाता है । (यः सहस्रा आकरः) जो सइखों कर्मा 
का करने वाळा, वा सहस्रों ऐश्वर्यों को धारने वाला है, (यः शत- 
सघः) जो सैकड़ों ऐश्वर्यों का स्वामी, (इन्द्रः) ऐश्वयंचान्‌ (यः पूर्मित्‌) 
शन्रु-नगरों का भेदक चा योगिजनों के देह-बन्धन का विच्छेद॒क, झुक्ति- 
दाता और (आरितः) स्तुति द्वारा आपत होता है । इति समो वगः ॥ 
यो श्वषितो योष्चूंतो यो अस्ति शयश्षुंषु चितः । 
विभूतयुस्नश्च्यरव॑नः पुरुष्टुतः क्रत्वा गौरिंब शाकिनः ॥ ६॥ 
भा०--(यः) जो (एपितः) सबका वश कत्ता, (यः अवृतः) जो 
न घिरा, असंग, (यः) जो (शमश्रु श्रितः) युद्ध कालों में आश्रय करने 
योग्य, वा (एमश्रपु = इमसु शरीरेषु श्रयन्ते इति इमश्रवो जीवाः) 
शरीरां में विद्यमान जीवों या इमश अर्थात्‌ सूछों वाले, वीर पुरुषों के 
बीच (श्रितः) आश्रय योग्य, उन द्वारा सेवित, (विभूतद्यज्ञः) अति 
ऐश्वयवान्‌, (च्यवनः) शत्रुओं को विचलित करने वाळा, (झुरु-स्तुतः) 
बहुतों से प्रशंसित और (करत्वा) कमंसामथ्य से (शाकिनः) शक्ति प्रा 
' करने वाळे जीव के लिये (गो; इव) भूमि के समान सुख-उस्पादक है । 
क ई वेद सुते सचा पिवंन्तं कडयों दधे । 
अये यः पुरो विभिनच्योज॑सा मन्डानः शिष्यून्धंसः ॥ ७॥ 
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भा०--(यः) जो (ओजसा) पराक्रम से (पुरः) शत्रु के पुरो, 
दुर्गो को (वि-भिनत्ति) तोड़ डालता है (अयं) वह (अन्धसः) अन्न 
वा जीवनधारक पदाथ से (मन्दानः) भानन्दु छाभ करता है । (सुते) 
ऐश्वय के यळ पर (पिबन्तं) राष्ट्र का पालन करते हुए (इ') इसको 
(कः वेद्‌) कौन जानता है, कि वह (कत्‌ वयः दधे) कितना बळ धारण 
करता है। 

दाना मृगो न चारणः पुरुचा चरथ दधे । 

नकिष्ट्चा नि य॑म॒दा स्ते ग॑मो महांश्वरस्याजसा ॥ ८॥ 

सा०--(स्टगः न वारणः) जैसे पञ्च हस्ती (एसत्रा दाना दधे) 
बहुत से मदजळ धारण करता है और (पुरुत्र चरथ दुघे) बहुत से 
स्थानों पर विचरण करता है वैसे ही वह प्रभु, स्वामी (वारणः) सब 
दुः'दॉ का वारक, (सगः) झुद्स्वरूप वा योगी सुसुक्लुओं से खोजने 
योग्य (पुरु-त्रा) पाळनीय जीवों के निमित्त (दाना) दान योग्य नाना 
श्वय दान करता है और (पुरुत्रा चरथं दुधे) बहुत से भोग्य कर्मफ 
देता है। हे प्रभो ! (सुते) इस जगत्‌ में (त्वा नकिः नियमत) तुझे 
कोई मी रोकने में समर्थ नहीं है। तू (ओजसा) महान्‌ सामथ्य से 
(गमः) सवन्न-व्यापक है और (महान्‌) सबसे महान्‌ होकर (चरसि) 
सबसे ब्याप रहा है। 

य उग्रः सर्ानिष्ठतः स्थिरो रणाय संस्कृतः । 

यदि स्तोतुमेघवा शणव॒द्धचं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥ & ॥ 

भा०--(यः) जो (उः सन्‌) दुष्टों के प्रति उमर होकर (अनि- 
स्तृत:) अहिसित, अमर, (स्थिरः) कूटस्थ (रणाय) युद्ध वा “रण? 
अर्थात्‌ परम आनन्द देने के लिये (संस्कृतः) सुसज, उपासित है । 
(यदि) यदि (मघवा) वह ऐश्चयंवाच्‌, (स्तोतुः हवं णवत) स्तुतिकत्ती 
की प्राथना सुन छे तो वह (इन्द्र;) ऐश्वयवान वीर (न योषति) कभी 
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खीवत्‌ भय नहीं करता, (आगमत्‌) आ ही जाता है । 

सत्यमित्था वृषेदा्सि चूषजूतिर्ना$वृतः । 

बुंषा हुग्र श्टणिवषे पंरावाति बुषो अर्घाचतिः श्रुतः ॥१०॥८॥ 

भा०--(इत्था) इस प्रकार (सत्यस्‌) सच्च, (छुपा इस शसि} 
समस्त सुखों का वर्षाने वाळा ही है । तू (नः) हमारे बीच (अबू तः) 
किसी से न घिरा, असंग, (दपजूतिः) सुखवर्षक सूयोदि को सद्बाछन! 
में समभे, नेता है । तू (परावति) दूर, परमाथ में भी, हे (उ) बल- 
वन्‌ ! (बुषा हि शृण्विषे) बलवान्‌ ही सुना जाता है और (अघोवति) 
पास, इस छोक में भी (वृपः रतः) बर्वान्‌, सुखों का वर्षक असिद्ध 
है । इत्यष्ठमो वरं; ॥ 


वृषणस्ते अभाशवो वृषा कशा दिरणययी । 

चूषा रथों मघवन्दृषेणा हरी वषा त्बं श॑तक्रतो ॥ ११ ॥ 

भा०--जैले वीर पुरुष की (अभीशवः कशा रथः हरी) रासं” 
चाबुक, रथ और घोडे बलवान्‌ हों तो वह युद्ध करने में समर्थ होता 
है वैसे ही हे (शतक्रतो) सैकड़ों बो, ज्ञानां वाळे ! स्वामिन्‌! तेरी 
(ते अमीशवः) शासनकारिणी शक्तियां (शृषण;) बलवती हैं । (ते कशा) 
तेरी वाणी वेदमयी (हिरण्ययी) हित्तकारिणी है और (छपा) छान के 
देने वाळी है । हे (मघवन) पेश्वयंघन्‌ | (ते रथः डपा) तेरा रमणीय 
रूप और उपदेश भी सुखप्रद है । (ते हरी) तेरे उपासक खी पुरुप 
(बृपणा) बछवान्‌ हैं । (त्यं वृषा) तू स्वयं वळवान है । 

वृषा सोता सुनोतु ते वर्षज्षजीपिज्ना भर । . 

वृषा दधन्वे व षणं नदीष्वा तुभ्य स्थातहेरीणाम्‌ ॥ १२ 

भा०--हे (बृषन्‌) बलवन्‌ ! हे (नजीपिन्‌) सरल, धर्ममा में 
मनुष्यों के प्रेरक ! (सोता) ऐश्वय की बृद्धि करने वाळा (वृषा) बलवान, 
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होकर (ते सुनोतु) तेरा अभिषेक करे । तू उसको (आ भर) सब ओर 
से पुष्ट कर । हे (हरीणां स्यातः) विद्वानों, वीर पुरुषों के बीच स्थिर ! 
(तुम्यं) तेरी ही बृद्धि के छिये (नदीपु) समृद्ध प्रजाओं में (दया) 
बलवान्‌ वीरसमूह (बृपणं) उत्तम अबन्धक, प्रमुख तुझ पुरुष को हीः 
(दुघन्वे) धारण करे । 

एन्द्र याहि पीतये मु शविष्ठ सोम्यम्‌ । 

नायमच्छा मघवां शुणवद्‌ गिरो ब्रह्मोक्था च सुक्रतुः ॥१३॥' 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! वा आत्मन्‌ तू (मधु) सुखम्रदः 
(सोम्य) बलकारक झओपधि आदि रसवत्‌ शिष्योचित विद्वानों के उप-- 
देश को (पीतये) पान करने, श्रवण करने के लिये (आयाहि) आ | हे 
(शविष्ठ) वछ्शालिम्‌ ! (अयस्‌) यह (सुक्रतुः) उत्तम कमकत्ती 
(मघवा) धनवान्‌ छुरुप भी (ब्रह्म उक्था च) वेदज्ञान और “उक्थ' 
उत्तम वचन और (गिरः) वाणियों को (न अच्छ शणबद्‌) साक्षात्‌... 
श्रवण नहीं कर सकता । वह भी गुरु के समीप जाकर ही ज्ञान का 
श्रवण कर सकता है । 

वह॑न्तु त्वा स्थेष्ठामा हरयो रथयुजः । 

विराश्विदर्य सवनानि चत्रददच्चन्येषां या शंतक्रतो ॥ १४ ॥ 

भा०--हे (बत्रहन्‌) विन्लों के नाशक! हे (शतक्रतो) सैकड़ों कम 
करने हारे ! (रथ-युजः) रथ में नियुक्त, (इरयः) अश्रों के समान, 
राष्ट्र सै नियुक्त विद्वान्‌ जन (रथेष्टाम्‌ त्या) रथ पर अधिष्ठाता के समान” 
विराजमान तुझको (या) जो (अन्येषां सवनानि) भन्यो के यज्ञ वाः 
ऐश्वय हैं उनको भी (तिरः चित्‌ आवहन्तु) उत्तम रीति से प्रास कराव |. 

अस्माकमद्यान्तमं स्ताम {धिष्व महामह | 

अस्माकं ते सवना सन्तु शन्तमा मदाय द्युक्ष सोमपाः १४। 
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भा०--हे (महामद) बड़ों के पूज्य | तू (अद्य) आज (अस्माक) 
“हमार (अन्तमं) समीपतम (स्तोमं) स्तुति-वचन को (धिष्व) धारण 
कर । हे (यक्ष) तेजस्विन्‌ ! हे (सोम-पा:) पेश्वयौदि के पाठक! 
"(अस्माकं सवना) हमारे पूजा वा ऐश्वयं (ते मदाय) तेरे आनन्द बृद्धि के 
लिये और (ते शन्तमा) तुझे अति शान्तिप्रद (सन्तु) हों । इति नवमो 
“चरा; ॥ 

नहि षस्तघ नो मम शास्त्रे अन्यस्य रण्यति । 

यो अस्मान्वीर आनंयत्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०--(यः वीरः) जो वीर, विशेष विद्वान्‌ (अस्मान्‌) हम सबको 
“(आ अनयत्‌) आगे छे जाता है (सः) वह, हे मिन्न ! (नहि तव, नो 

सम, अन्यस्य) न तेरे, न मेरे, या किसी और सामान्य पुरुष के 
(शाख रण्यति) शासन में प्रसन्न होता है। वह हमसे सर्वोपरि है । 
[| [aN ५१ 

इन्द्रश्चिद्‌ घा तद॑त्रवीत्स्त्रिया अशास्यं मनः । 

उतो अह क्रतु रछुम्‌॥ १७॥ 

भा०-(इन्द्रः चित्‌ घ) ज्ञानव्र्टा विद्वान्‌ भी (खियाः) 'स्त्री! 
“अर्थात्‌ संघात बनाकर रहने वाली प्रबळ सेना के (तत्‌ मनः) उस 
-स्तम्मन बळ को (अशास्यं भत्रवीत) शासन न होने योग्य, अति प्रबळ 
'बतलाता दै, (उतो) और उसके (रुः) वेगयुक्त (कतुं) सामथ्यं को 
भी (अशास्यं अह) अशास्य, अदम्य ही बतलाता है | पक्षान्तर में - 
उपदेश और गुण ग्रहण करने वाली शिक्षिता खी का चित्त विशेष 
शासन की अपेक्षा नहीं करता, उसका कर्म सामर्थ्य भी, "रघु? अर्थात्‌ 
कुशळ होता हे। 


३४1 4७ Uo | रू. 
सत्ता (चहू घा मदच्युता मिथना ब॒तो रथ॑म्‌ । 
घवेद्धृदृष्ण उत्तरा || १८॥ 
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भा०_-ल्ली और पुरुष (मिथुना) दोनों मिलकर (मदच्युता) 
आनन्द को प्राप्त करते हुए (ससी चित्‌) दो अश्वां के समान ही (रथम्‌ 
वहतः) गृहस्थ रूप रथ वा गृहस्थ सुख को वहन करते और रथ में 
जैसे (धू; दृष्णः उत्तरा) धुरा बलवान्‌ अश्व से अधिक ऊंची होती है 
चैसे ही (धूः) गृहस्थ या जा को धारण करने में समर्थ खी, (बृष्णः) 
वीयसेचक पुरुप की अपेक्षा (उत्तरा एव इत्‌) उत्कृष्ट गुणों से युक्त हीं 
डोती है | माता पिता से बड़ी है । 

अधः पश्यस्च मोपरि सन्तरां पांदुको हर । 

मा ते कशप्लको इंशन्‌ स्त्री हि ब्रह्मा वभूविथः ॥१६॥१०॥ 

भा०--स्री को उपदेश ! हे खि ! तू (अधः पद्यस्व) नीचे देख, 
विनयशील हो । (मा उपरि) ऊपर मत देख, उद्धत मत हो । (पादकौ) 
दोनों पैरों को (संहरतरास्‌) अच्छी प्रकार एकन्न कर रख, असभ्यता 
से पैर मत फैला । (ते) तेरे (कशछको सा इशन) रखनों को कोई भी 
-न देखे । ऐसे विनयाचार से तू (खी हि) खी होकर भी अवश्य (ब्रह्मा 
-बभूचिथ) वेदवेत्ता वा पूज्य हो सकती है । इति दशमो वगः ॥ 


[ ३४ ] 
“नीपातिथि: काण्व: । १६--१८ सहस्र वसुरोचिषोऽङ्गिरसः ऋषयः ॥ 
-इन्द्रो देवताः ॥ छन्दः--१, ३, ८, १०, १२; १३, १४ निचृदनुष्ट्धुपू । 
२, ४, ६, ७, & अनुष्टुप्‌ । ५, ११, १४ विराडनुष्ट्रप्‌ । १६, १८ 
निचूद्गायत्री । १७ विराड गायत्री ॥ ग्रध्टादशचं सूक्तम्‌ ॥ 
एन्द्र॑ याहि हरिभिरुप कण्वंस्य सुष्ट्तिस । 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावलो॥ १ ॥ 
भा०--हे (दिवा-वसो) दिन सें रहने वाळे सूय तुर्य ज्ञानप्रकाश 
“खै अपने शिष्यो को बसाकर, उनको ज्ञानमय वस्न से आच्छादित करने 
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हारे विहन्‌! त (असुष्य) उस (शासतः) शासन करने वाळे (दिवः) 
सूर्य समान तेजस्वी प्रभु के (दिव) ज्ञान-प्रकाश को (यय) माह 
कर । हे (इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ ! तू (हरिभिः) विद्वानों द्वारा, या हरणशीलः 
इन्द्रियादि अंगों सहित (कण्वस्य सुस्तुतिम्‌ उप आ याहि) विद्योपदेष्टा; 
के उत्तम उपदेश को प्राप्त कर, उसके पास जाकर शिष्यवत्‌ ग्रहण कर। 


आवा ग्रावा वदन्निह सोमी घोषेण यच्छतु । 

डिचो अमुष्य शासंतो [दच यय दिवावसो ॥ २॥ 

आ०- हे विद्याभिळापिन्‌ ! (इह) इस आश्रम में (सोमी) ज्ञानी 
शिष्यो का स्वामी (आवा) विद्वान्‌ (स्वा) तेरे प्रति (वदन) उपदेशः 
देता हुआ (घोषेण) वेद द्वारा (द्विः) तेजोमय (शासतः) शासक. 
(अझुष्य) उस प्रभु के (दिवं यच्छतु) प्रकाशमय तेज को प्रदान करे ।. 
हे (दिवावसो) विद्या कामना से शुरु के पास बले विद्यार्थिन ! तू भीः 
उसके (दिवं यय) ज्ञान को प्राप्त कर । 

अत्रा चि नेमिरेषामुरां न धूते दुर्कः । 

डिचो अमुष्य शासतो दिवं यय विँचाचसो ॥ ३ ॥ 

भा०--(बूकः उरां न) मेडिया जिस प्रकार भेड़ को बळ से 
(घूजुते) कपा देता है। उसी प्रकार (एषां) इन चिद्वानां का (दुका) 
विशेष ज्योति को प्रकाशित करने वाला (नेमिः) अनुशासन (मत्र) 
इस छोक में (उरासू) अति विस्तृत वाणी को (विधृलुते) विशेष रूपः 
से प्रदान करता है । (दिवः अस॒ुध्य शासतः) अनुशासन करने वाळे 
उस तेजस्वी ज्ञानी पुरुष के (दिव) ज्ञानप्रकाश को हे विद्यार्थिन £ 
तू (यय) प्राप्त कर | 

आ त्या करवा इहावसे हव॑न्ते बाजसातये । 

दिंवो अमुष्य शासंतो दिवे यय दिवावसो ॥ ४ ॥ 
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सा०--हे विद्वन्‌ | गुरो ! (कण्वाः) विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष (इह) 
इस आश्रम में (बाज-सातये) ज्ञान प्राप्त फरने और (अवते) रक्षा के 
लिये (स्वा भा हवन्ते) तुझे प्राथना करते हैं । (दिवः असभ्य ०) पूववत्‌ । 
दघांमि ते सुतायां वृष्णे न पूर्वपाय्यम | 
डिको असुण्य शासंतो दिं यय दिंचाबसरो ॥ ५ ॥ ११॥ 
सा०--(द्वण्णे पूद-पाय्यस्‌) बलवान्‌ उुरुप को जैसे पूव ही पाठन 
करने का उचित जादर-मेंट दिया जाता है वैसे ही हे विद्वन्‌! (ते 
उ्गुग्गे) बरसते मेघवद्‌ निप्पक्षपात होकर ज्ञान देने वाळे तुझे मैं 
(सुतानां) अपने पुन्नाँ के (पूव-पाय्यं) पूणे पालन चा पूवं आधु के 
पयाळन का भार (दामि) प्रदान करता हूँ। पूचचत्‌ । इत्येकादुशो वगः ॥ 
स्मत्पुरन्धिन आ गहि डिश्वतोचाने ऊतये । 
डिको अमुष्य शांतो दिवे यय दिवाचसो ॥ ६॥ 
भा०--हे विदन्‌ ! हे वीर ! तू (स्मत्‌-पुरन्धिः) सर्वोत्तम बहुत से 
जवानों को धारण करने और बहुतों के भरण पोषण में समथ उत्तम 
आसक, गुइणीवत्‌ उत्तम प्रबन्धक और (विश्वतः-घीः) सव तरफ जाने 
बाळी बुद्धि, वा कम सामथ्यं से सम्पन्न होकर (नः ऊतये) हमारी 
. नक्षा और ज्ञान अदान के छिये (नः आगहि) हमें प्राप्त दो । पूर्ववत्‌ । 
आ नों याहि महेमते सहस्रोते शतामघ । 
डिचो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ७॥ 
भा०--हे (महे-मते) महामते | पूजनीय ज्ञानवन्‌ ! हे (सहलोते) 
अलवान्‌ वा सहस्रं रक्षा सामर्थ्यो से युक्त | हे.(शतामघ) सैकड़ों घनों 
“के स्वासिन्‌ | तू (नः भा याहि) हमें प्राप्त हो । पूवचत्‌ । 


आ व्वा होता म्हितो देवत्रा वंक्षदीडय; । 
.दिवो असुष्य शासंतो दिवं यय दिवावसो ॥ ८ ॥ 
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भा०-(दिवावसो) ज्ञान की कामना करने हारे ब्रह्मचारिन्‌ ! 
(देवत्रा इंड्यः) विद्वानों के बीच स्तुति करने योग्य पूज्य, (मनुः) ज्ञान- 
वान (हितः) हितकारी (होता) ज्ञानादि देने में समथ, कुशळ इरुपः 
(स्वा आवसत्‌) तुझे धारण करे और उत्तम उपदेश कहे और तू भी 
(अयुष्य दिवं शासतः) आकाश और भूमि के शासक, (दिवः) सूय- 
चत्‌ तेजस्वी पुरुष को (यय) प्राप्त कर । 

आ त्वां मदच्युता हरी श्येनं पक्षेव वक्षतः । 

ढिवो अमुष्य शासंतो दिवं यय दिवावसो ॥-६ ॥ 

भा०--(इथेमं पक्षा इव) जैसे वाज नामक पक्षी को दोनों पां 
बछ पूर्वक वहन करते हें और जैसे (इथेनं) चयेन व्यूह से गमन करने 
घाले वीर योद्धा को (पक्षा इव) आजू-वाजू के दोनों सेना दल (आः 
वक्षतः) सब तरफ से धारण करते हैं वैसे ही (त्वा इयेनं) तुझ उत्तमः 
चरिन्न से सम्पन्न पुरुष को (मद्‌-च्युता) आनन्ददाता (इरी) खी और 
पुरुष (पक्षा इव) ग्रहण करने, वा अपनाने वाळे बन्छु जनों के तुल्य 
(आवक्षतः) आगे बढ़ांव भौर वचनोपदेश किया कर । (दिवोः असु- 
ष्य० पूर्वत्‌) ॥ | 

आ याह्यये आ परि स्वाहा सोम॑स्य पीतये । 

डिवो अमुष्य शासतो दिवे यय दिचाचसो ॥ १० ॥ १२ ॥' 

भा०- है (अय) स्वामिन्‌ ! तू (सोमस्य पीतये) ऐश्वयं के पालनः 
के लिये (आयाहि) भा और (स्वाहा) उत्तम वाणी और उत्तम दान सेः 
(सोमस्य परि आयाहि) सोम, ऐश्वय, शासन, राष्ट्र, अन्न और जीक 
गण के रक्षार्थ आ। पूववत्‌ । इति द्व।दशो वर्ग: ॥ । 

आ नों याह्लुपंश्रुत्यक्थेघु रणया इह । 

ढिवो अमुष्य शासतो दिवे यय दिदाचसो ॥ ११॥ 
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भा०--हे (दिवावसो) ज्ञानप्रकाश के देतु ब्रह्मचय वास करने: 
हारे! तू (नः) हम विद्वानों के (उप-श्रति) समीप आकर ज्ञान अवण 
मि (आ याहि) आस हो भौर (उक्थेषु) वेद वचनो और उप... 
रशा के निमित्त (इ में 
हक (इह) इस आश्रम में (न; रणय) हमें उपदेश कर ।- 
सरूपैरा सु नो गहि संभ्वतेः सम्थ्रृताशवः। 
दियो अमुष्य शार्सतो दिवे य॒य दिचावसो ॥ १२ ॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ । तू (सम्द्वताश्व; जश्वोंवत्‌ ॥ 
वाडे इन्द्रियों को वश करके (संगतैः) न रूप से bar 
समान रूप, कान्ति से युक्त अंगों वा सहयोगियों सहित (नः सु गहि), 
हमें झुख से प्रास कर । (दिवः असुष्य ०) पूववत्‌ । 
आ याहि पर्वतेभ्यः समुद्रस्यार्धि विष्टप: । 
डिवो अमुष्य शासंतो दिवे यय दिवाचसो ॥ १३ ॥ 
भा०--हे विइन्‌ ! तू (पवतेभ्यः) पवतो या मेघो से जलो के: 
समान और (सञुद्रस्य) समुद्र के (वि-स्तपः) ताप रहित शीतल: 
स्थान से सेघमाळा या पवन के समान (आ याहि) हमें ग्राप्त हो 1 
(दिवः असुष्य० इत्यादि पूवंचत्‌) | 
आ नो गव्यान्यश्व्या सहस्रां शूर दईहि। 
दवा अमुष्य शासतो दिये यय दिवावसो ॥ १४॥ 
भा०--हे (श्र) वीर ! तू (सहस्रा) बलवान्‌ वा सहस्रो (गव्यानि” 
अश्व्या) गौओं और अश्चों की (नः अद्ध) हमारे लिये बृद्धि कर | 
वा हमारे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और ग्राणों के (सहस्रा) अनेक ज्ञानों,, 
बलों को बढा (द्विः अझुष्य ०) इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
आ नः सहख्शो भरायुतानि शतानि.च । 
दिवो असुष्य शासतो दिवे यय दिवावसो | १५॥ 
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भा०--हे बिइन्‌ ! हे राजन्‌ ! खूर ! तू (नः) हमें (सहखशः अझु- 
-तानि शतानि च) सैकड़ों, हजारो और छाखों की संख्या में (भा भर) 
दुष्ट कर, घा हमें अनेक ऐश्वर्य दे । (दिवः असुष्य० इत्यादि पूवंबस्‌) 
शति न्नयोदशो वः ॥ 
आ यदिन्द्रंश्च दहे सहखे वखुरोचिबः । 
ओजिष्ठसशव्यै पशुस्‌॥ १६॥ ` 
भा०--हम लोग और (इन्द्र: च) पेश्वयधान्‌ राजा, नेता, (वसु- 
-रोचिषः) घन, अजादि की कान्ति से सम्पन्न होकर (नोजिष्ठ) अति 
'पराक्रमशीळ, बल्युक्त,, (अश्व्यं) अश्व बळ से युक्त (पुस्‌) पछु सम्पदा 
"को (सहल) सहख संख्या में (आ दुदहे) प्राप्त करे । 
-थ ऋज्ञा चात॑रंहसोंऽरुषासों रघुष्यदः । भ्राजन्ते सूयो इच ॥१७॥ 
भा०--(ये) जो (कजाः) काजु, घसं माग से जाने वाळे, (वात 
रहसः) वायु के वेग से गमन करने वाले (अरुपास३) अति कान्तियुक्त 
व्या रोषरहित, अति शान्त, (रघु-स्यद्‌ः) वेगवान्‌ रथ से जाने वाले, 
वीर पुरुष (सूया: इव) सूर्यो के समान (ज्राजन्ते) जमकते हैं । 
पारांबतस्य रातिषु द्रवञ्चक्रेष्वाशुषुं । 
तिष्ठं चनस्य मध्य आ॥ १८॥ १३॥ 
भ्रा०--परम स्थान पर विराजमान, परम पाछक प्रशु से (रातिषु) 
धदिये ऐश्र्या के बीच में भौर (ब्रवत्‌-चक्रेषु) अति शीघ्रता से चलने वाले, 
-चक्रो से युक्त, (आछुपु) शीघ्रगामी अश्वो, सैन्यों से बीच में सुरक्षित 
रहकर (वतस्य सध्ये) जळ के वीच कमछवत्‌, तेजो के बीच सूर्यवत्‌ 
और ऐश्वयौं के बीच मैं (आ तिष्ठस) विराजू' । इति त्रयोदशो वगः ॥ 
[ ३५ ] 
ध्ययावाश्व ऋषिः ॥ अश्चिनौ देवते ॥ छन्दः १, ५, १६, १८ विराट्‌ 
त्रिष्दुप्‌ ॥ ७-९, १३ निचत्‌ त्रिष्छुप्‌॥ ६, १०-१२, १४, १५7 १७ 
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भूरिक्‌ प क्तिः। २०, २१,२४ पंक्तिः । १९, २२ निचत्‌ पंक्ति । २३ 
पुरस्ताञ्ज्योतिर्नामजगती ॥। चतुविशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥ 
अभिनेन्द्रेण वरुणेन विष्णुनादित्यै रुद्रेबेसुमिः सचाभुचां । 

सज्ञोबंसा उषसा सूर्येण च सोमे पिवतमश्विना ॥ १ ॥ 

भा०--हे (अश्विना) उत्तम जितेन्द्रिय विद्वान्‌ खी पुरुषो | हे रथी 
सारथिवत्‌ राजा सचिवादि जनो ! आप दोनों (अभिना) भझि (इन्द्रेण) 
विद्यत्‌, (वरुणेन) जळ, (विष्णुना) व्यापक, एवं विविध पदार्थो के 
शोधक, सूय (आदित्यैः) सूयं की किरणों और (स्ट्रेः वसुभिः) रोग- 
नाशक भौर जीव के वसाने योग्य साधनों से और (उषसा सूर्येण) 
प्रभात की दीसि और सूयं के समान (स-जोपसा) समान प्रीति युक्त 
होकर (सचाशुवा) साथ-साथ, सहयोगी बनकर (सोमं पिबतम्‌) 
“सोम? अर्थात्‌ ऐश्वय, उत्पन्न जगत्‌ और पुत्र राष्ट्रादि का पालन करो 
सथा ऐश्वय अन्न जलादि का उ पभोग करो । 


(विश्वाभिर्घीसिर्मुवनेन वाजिना डिंवा एंथिव्याद्रिमिः सचासुवां। 
सजोषसा उषसा सूयेण च सोमे पिबतमश्विना ॥ २॥ 
भा०--(उषसा सूर्येण च) सूयं की प्रातःकालीन उषा और 'सूय? 
के समान (स-जोषसा) समान प्रीतियुक्त होकर हे (अश्विनो) रथी 
सारथिवत्‌ उत्तम सहयोगी स्री-पुरुषो ! आप दोनों (वाजिना सचाझुवा) 
बळ, दान, ऐश्वयोदि के स्वामी और एक साथ संगत रहते हुए (विश्वाभिः 
धीभिः) समस्त घाणियों, कर्मों, ज्ञानों से और (झुवनेन) उत्पन्न संसार 
और (दिवा एथिव्या) सूयं और प्रथिवी और (अद्गिभिः) मेघों से 
उत्पन्न (सोमं) ऐश्वय, अन्नादि का (पिबतस्‌) उपभोग करो । 
विश्वेदेवेस्विमिरंकादशैरिदाङ्विमरुद्धिअखेमिः सचाभुवा । 


'सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमे पिवतमश्विना ॥ ३ ॥ 
२६३ प. 
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भा०--हे (अशिना) जितेन्द्रिय खी घुरुषो ! आप दोनों (सचा- 
सुवा) एक साथ (स-जोपसा) प्रेमपूवेक (उपसा सूर्यण च) उपा, सूय 
के सदृश सुशोभित रहकर (त्रीमिः एकादरीः) तीन ग्यारह, अथोत्‌ ३३: 
(विशः देवैः) समस्त विद्वानों (अञ्चि;) जलवत्‌ तवाक ड्या 
जनों, (मरुद्विः) वातों के समान बल्चान्‌, (मणु) दुष्टों के नाश» 
कारी, तेजस्वी घुरुपों द्वारा (सोमं पिबतस्‌) पेश्वय का पालन और 
उपसोग करो । 
जुषेथो यज्ञ वोधे हव॑स्य मे विश्वे देवी सवनाबं गच्छतम्‌ । 
स॒जोष॑सा उषसा सुंयण चेष नो वोळहमश्‍विना ॥ ४॥ 

भा०--दे (अश्विना) जितेन्द्रिय ख्री-पुरुषो ! आप दोनों (यज्ञ) 
यज्ञ, परस्पर सत्संग और दान का (जुषेथाम्‌) भेमपूर्वक सेवन करो 
और (मे हवस्य) मेरे उत्तम स्तुतियुक्त आह्वान वा उपदेश का (बोध- 
तमू) अच्छी प्रकार ज्ञान करो । आप दोनों (देवों) कामबायुक्त होकर 
(इह) इस जगत्‌ में (विश्वा सवना अव गच्छतस्‌) समस्त ऐश्वयों को 
प्रास करो । आप दोनों (उपसा सूर्येण च सजोषसा) उपा और सूयं के 
समान प्रीति युक्त होकर (नः) हमारे लिये (इपं आ घोढस्‌) उत्तम 
अन्न प्राप्त करो | 
स्तोम जुपेथां युचशेव॑ कन्यनां विश्वेद देवी सवनावं गच्छतम्‌ ! 
सजोब॑सा उषसा सूर्येण चेषं नो चोळूहमाश्चना ॥ ५॥ 


आ०--(युवशा इव) जैसे उत्तम युवा-थुवति दोनों (सजोषसा) ; 


समान प्रीतियुक्त होकर (कन्यनां स्तोमं जुषतः) कन्याओं वा गुर्द 


में विद्यमान मित्रो के स्तुति वचनों के पात्र होते हैं वैसे ही हे (अश्विना) 


दिन रात्रिवत्‌. खी पुरुषो ! आप दोनों (उपसा सूयण च) कामना युक्त 


खी पुरुष और सूर्यवत्‌ तेजस्वी प्रजोत्पादन-समर्थ पुरुष से खी (स-. 
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जोपसा) समान ध्रीतियुक्त होकर (देवौ) उत्तम व्यवह(र, एवं दानशील 
होकर (इह) इस संसार से (विश्वा सवना) यज्ञ, प्रजाएं तथा ऐश्वर्यों 
को (अव गच्छतस्‌) मा करें। (च) और (नः) हमें (इपं घोढसू) 
हमारी इच्छाएं प्राप्त कराव | 
गिरों जुषेथामध्वरं जुपेथां विश्वेह देवो सवनार्व गच्छतम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूयेण चेष नो वोळहमशश्‍्चिना ॥ ६॥ १४॥ 

भा०--हे (अश्चिना) बलवान्‌ खी-पुरुपो | आप छोग (गिर; जुपे- 
थास्‌) उपदेष्टा पुरुपों और वेद वाणियों का सेवन करो । (देवो) 
कामना-युक्त होकर (अध्वरं जुपेथाऱ) अहिंसात्रत का सेवन करो (इह 
विश्वा सवना अव गच्छतम्‌) यहा जगत्‌ में समस्त ऐेश्वयाँ, ज्ञानादि 
को मास करो। (स-जोपसा उपसा) कान्तिमती प्रभात वेळा वा दाहक 
शक्ति और (स-जोपसा सूर्येण च) प्रीतियुक्त, सूर्यवत्‌ तेजस्वी के साथ 
तियुक्त होकर (इषं वोढस्‌) बृष्टि आदि के तुल्य उत्तम कामना 
धारण करो । इति चततुदंशो वर्ग; । | 


हारिद्वेचं पतथो वनेढुप सोसे सुते म॑हडिषेवावं गच्छथः । 
स॒जोष॑सा उषसा सूयण च जिवेतियातमश्बिना ॥ ७॥ 
भा०--जैसे (इारिद्रया इव वमा) दो हरिद्रव नामक जछ-पक्षी जळो 
में (पतथः) सुखपूवंक गति करते हैं वैसे ही हे (अश्विना) जितेन्द्रिय 
खी इरुपो ! आप दोनों सेवने योग्य ऐश्वर्या को लक्ष्य कर आरे बढो । 
(महिपा इव सोमं) जैले दो महिप, अरणा सेंसा वा भैँसी, (वना इत्‌ 
उपपतथः) वनों में विचरते, भोग्य सुखों को समीप रहकर प्राप्त करते 
हैं वेले ही तुम दोनों भी (महिपा) दानशील होकर (उप पततथः) नाना 
भोग्य पढायो को प्राप्त करो, (सुतं सोमं अव गच्छथः) उत्पन्न सोस्य, 
पुत्र वा शिष्य को आस करो । (सजोपसा, उषसा, सजोपसा सूयेण च) 
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गरीतियुक्त, प्रभात वेळावत्‌ कान्तियुक्त खी से घुरुप और भीतियुक्त 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष से खी समान प्रीतियुक्त होकर दोनों (त्रिः वत्ति 
यातस्‌) तीन परिक्रमा अथवा, तीन मकार के साग का गमन अथात्‌ 


तीन आश्रमों का पालन कर । 
हसार्विच पतथो अध्बगाविंच सोम सुतं मंहिषेवाचं गच्छथः । 
सजोषसा उपसा सूयेण च न्िर्वतियांतमश्विना ॥ ८ ॥ | 
` आ०- दै (अश्विना) जितेन्द्रिय री रुपो! आप दोनों (हंसौ " 
इव) दो राजहंसों के समान और (अध्वगौ इव) दो पथिको के समान | 
(पतथः) गमन करो । (शेष पू्ववत--) | 
श्येनाविंच पतथो हव्यदातये सोम सुतं मंहिषेवाबं गच्छथः । 
सजोषसा उषसा सूयेण च त्रिर्वतियातमशविना ॥ ६ ॥ | 
भा०--हे (अश्विना) खी पुरुपो ! आप दोनों (हब्य-दातये) ग्राह्य | 
पदार्थ वा उत्तम खाद्य पदार्थ के देने वा यज्ञ के लिये (श्येनौ इव) दो | 
इयेनों के समान वेग से उत्तम विमान रथादि से जाते हुए वा उत्तम . 
आचारवान्‌ होकर (सुद सोमं अब गच्छथः) यज्ञ में उत्पादित सोम 
ओपधि, रस, तद्वत्‌ आनन्द को प्रास करो । शेष पूववत्‌ । । 
पिवत च तृष्णुतं चा च॑ गच्छतं प्रजा चं घत्त विंशं च धत्तम्‌। ` 
सजोषसा उषसा सूयेण चोज नो धत्तमश्विना ॥ १० ॥ 
भा०--है (अश्विना) जितेन्द्रिय खी पुरुपो ! हे अश्वादि के स्वामी 
नायक वा सैन्य जनो ! आप दोनों (पिचतँ च तृष्णुत च) पान करो, 
ऐृश्वयं का भोग करो और तृस भी होवो, (आ गच्छतं च) आओ 
(अजां च आ घत्तस्‌) उत्तम सन्तान धारण करो और (द्रविणं च भ 
घत्तस्‌) धन भी प्राप्त करो और (न; ऊज च धत्तम्‌) परस्पर प्रीतियुर् 
होकर हमारे बीच बळ और अन्न धारण करो | (शेष पूदवत्‌) 


१० जमा aD 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अरूप” न अहे स “30७०७०५ 


जर्यतं च प्र स्तुंतं च प्र चावते प्रजां चं धत्तं द्रविणं च धत्तम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूर्येण चोर्ज नो धत्तमश्चिना॥ ११॥ 
भा०--(जयतं च) दोनों आप जय प्राप्त करो, (प्र स्तुतं च) उत्तम 
रीति से स्तुति करो और (म्र भवतं च) अच्छी प्रकार रक्षा भी करो 
(प्रजा च धत्तं, द्रविणं च धत्तम्‌) प्रजा और धन को धारण करो। 
(झोप पूवंचत्‌--) 
हतं च शत्रून्यतंतं च मित्रिण॑ प्रजा च धत्तं इविंणं च घत्तम्‌।' 
सजोषसा उषसा सूयेण चोज नो घत्तमश्विना || १२॥ १५॥ 
सा०--(शन्रन्‌ हतं च) और शत्रुओं को मारो | (सिञ्रिण; यततं 
च) स्नेहयुक्त जनों को वळपूचक प्राप्त करो, (शेप पूववत्‌--) इत 
पञ्चदशो वग; ॥ 
मित्रावरुणवन्ता उत भ्रमेवन्ता म॒रुत्व॑न्ता जरितुभेष्छ्थो ह्वम्‌ । 
सजोषसा ऊषसा सूयण चाढित्ययातसश्चिना ॥ १३॥ 
भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय खी पुरपो ! आप दोनों (मिन्ना- 
वरुण-दन्ता) स्रेहवान्‌, श्रेष्ठ पुरुषों, ब्राह्मण, क्षत्रिय राजाओं से युक्त, 
(धर्म-वन्ता) धर्मवान्‌ और (मर्स्वन्ता) उत्तम प्राणों, मनुष्यों और 
बळवान्‌ पुरुषों के स्वामी होकर (जरितुः हवं गच्छथः) उपदेश के 
उपदेश को प्राप्त करो । (उपसा सूर्येण सजोपसा) उषा सूयवत्‌ समान 
प्रीतियुक्त हो (आदित्येः यातस्‌) किरणोंवत तेजस्वी पुरुषों के साथ, 
वा बारहों महीने (यातस्‌) जीव्रुन-मार्ग पर गमन करो । 
अरङ्गिरस्वन्ता ऊत विष्णुंबन्ता मरुत्वन्ता जरितुरच्छथो इवम्‌ । 
सजोषसा उषसा सूयेण चाढित्येयातमश्विना ॥ १४ ॥ 
भा०--आप दोनों (अंगिरस्वन्ता) उत्तम विद्वानों और देह में 
बलवान्‌ प्राणों से युक्त (उत) और (विष्णुवन्ता) व्यापक सामथ्य खे 
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युक्त (सरत्वन्ता) उत्तम पुरुषों था प्राणों से युक्त होकर (जरितुः हवं 
गच्छथः) विद्वान्‌ उपदेष्टा के यज्ञ, घा उपदेश को रणवत्‌ भाप्त करो। 
(शेष पूवंवत--) 
समन्ता वृषणा चाजचन्ता मरुत्वन्ता जरितुगच्छ्थो. हव॑म्‌ । 
सजोषसा उपसा सूयण चादित्ययातसश्चिना ॥ १४ ॥ 
भा०--आप दोनों (ऋसु-सन्ता) सत्य छान से चमकने वाले 
पुरुषों से युक्त, (वुपणा) सुखों के दाता, (वाजयन्ता) ज्ञानवान्‌, (मर- 
त्वन्ता) माणों और पुरुषों के स्वामी होकर (जरितुः हवं गच्छथः) विद्वान्‌ 
के आह्वान वा उपदेश प्राप्त करो । (रोप पू्ववत--) 
ब्रह्मं जिन्वतमुत जिन्वतं थियो इतं रक्षसि सेधतममीवाः 
सजोषसा उषसा सूर्येण च सोम सुन्चतो अश्विना ॥ १६॥ 
सा०--आाप दोनों (ब्रह्म जिन्वतम्‌) ज्ञान, चेद और घन की वृद्धि 
करो, (घियः धिन्वतस्‌) बुद्धियो और सत्कमौ की वृद्धि करो, (रक्षांसि) 
दुष्ट पुरुषों, चिन्न करने वालों को (इतस्‌) मारो और (अमीवा:) रोगों 
` को (सेधतस्‌) दूर करो। (सुन्वतः सोमम्‌) यज्ञ करने, सोम सवन 
करने वाळे का सोम पान करें वा पेश्वयं उत्पादक प्रजा के (सोमं) 
ऐश्वय का उपभोग और रक्षण करें। (झेप पूववत--) 


क्षत्र जिन्वतमुत जिन्वतं नृन्हतं रक्षसि सेध॑तममीचाः । 
सजाषसा उषसा सूयण च सोम सुन्वतो अश्चिना ॥ १७॥ 

. सा०-(कषत्रं जिन्वतम्‌) आप दोनों धन और बळ-वीयं की वृद्धि 
करो । (नन्‌ जिन्वतम्‌) नायक पुरुषों को बढावो । (शेष पूर्ववत--) 


धेनूजिन्वतमुत जिन्वतं विशो हतं रक्षांसि सेधतममीवाः 
सजोषसा ऊषस सूयण च सोमं सुन्व॒तो आश्चिना ॥१८॥१६॥ 


भा०--(धेनू: जिन्वतस्‌) गोओं की बृद्धि करो, उनको अन्न, घास | 
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जछादि से खूब तृप्त, प्रसन्न कर रवखो और (विशः जिन्वतम्‌) प्रजाओों 
को बढ़ाओ, उनको तृप्त रक्खो । शेप पूर्वत्‌ | इति षोडशो वगः ॥ 
अत्रेरिव शएणुतं पू्यस्तुंतिं श्यावाश्वस्य खुन्बतो म॑दच्युता । 
सजोषसा उपसा सूयेण चाश्विना तिरोअहयम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०--हे (अश्विना) रथी सारथिवत्‌ खी पुरुपो ! आप दोनो 
(अन्नेः इव) तीनों दुःखों, बन्धना, आश्रमों से रहित सन्यासी पुरुष के 
समान (सुन्वतः) शासन करने वाले (शयावाश्वस्य) रक्त शयाम अश्वो 
के स्वामी, राजा वा जितेन्द्रिय, विद्वान्‌ की (पूव्य-स्तुति) श्रेष्ठ स्तुति 
या उप देश को (मद-च्युता) हर्षित होकर (शटणुतं) श्रवण करो । (सूर्येण 
उपसा स-जोपसा) सूय और उपावत्‌ परस्पर प्रीतियुक्त होकर (तिरः- ` 
अह्वयम्‌) दिनावसान और दिन प्राप्ति के प्रातः-सायं त्यों का पालन 
्रोः। 
सगौ इव खज़तं सुष्टुतीरुप श्यावश्व॑स्य सुन्वतो मदच्युता । 
सजोषसा उषसा सूयेण चाश्विना तिरोअद्दयम्‌ ॥ २० ॥ 
भा०--आप दोनों शासन करने वाले (इयावश्वस्य) उत्तम भश्रों 
के स्वामी राजा वा जितेन्द्रिय विद्वान्‌ की (सु-स्तुतिः) उत्तम स्तुतियों 
और उपदेशों को (सगीन्‌ इव उप सतम्‌) आपूषगों के समान धारण 
करो, वा जलों के समान पान वा उत्तम पदाथा के समान उपभोग 
रो । (शेप पूर्णवत्‌--) ` 
रश्मीरिब यच्छतमध्वराँ उप॑ श्यावाश्व॑स्य सुन्वतो म॑दच्युता । 
सजोषसा उपसा सुग चाश्विना तिरोअह्यम्‌। २१ ॥ 
भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय स्री पुरुषो ! रथी सारथिवत्‌ राजा 
सचिवादि जनो! आप दोनों (मद-च्युता) हपप्रद होकर (सुन्वतः) 
सवन, ऐश्वय वा शासन करने वाळे (इयावाश्वस्य) बळवान्‌ उत्तम अश्वो 
बाळे पुरुषों के (अध्व रान्‌) यज्ञों, न विनष्ट होने वाळे, प्रबळ जनों कों 
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(रश्मीन्‌ इव) रश्मियों के समान (उप यच्छतम्‌) नियन्त्रित करो । 
(शेप पूगेबत्‌-) 
अर्चाग्रथ नि य॑च्छतं पिव॑तं सोम्यं मधु । 
आ यांतमश्चिना गंतमवस्युवामददै हुवे धत्तं रत्नानि दाशषे ॥२२॥ 
भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय खी घुरुपो ! आप लोग (रथं) 
रथ के तुल्य रमण या सुख के साधन देह और आत्मा को ( अर्वाक ) 
अपने समक्ष (नियच्छतं) नियम में रक्खो और (सोम्यं मछ) ओपधि- 
रस से मिश्रित अन्न, या मधु के समान आत्मा या परमेश्वर के मधुर 
सुख को (पिबतम्‌) पान करो। (अहं अवस्युः वां हुवे) मैं रक्षार्थ 
आप को बुळाता हूँ । आप दोनों (आयातस्‌) आवे (गतम्‌) जागें, 
(दाझषे) दानशील पुरुप को नाना (रक्नानि) रज्नादि, सुखप्रद पदाथ 
(बत्तस्‌) दै। 
नमोवाके प्रस्थिते अध्वरे न॑रा विवक्षणस्य पीतये । 
आ यातमश्विना गंतमवस्युवॉमहं इचे धत्तं रत्नानि दाशुषे ॥२३॥ 
भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय पुरुपो ! (नरा) हे नायकनेय 
जनो ! (अध्वरे) यज्ञ में (नमो-वाके प्रस्थिते) नमः्युक्त वचन प्रारम्भ 
होने पर (वियक्षणस्य) विशेप वहन तथा वचन योग्य पद्‌ या ज्ञानः 
के (पीतये) रक्षा और पान के लिये आप. (आयातस्‌) आवे और 
(गतम्‌) जावे । मैं (अवस्युः) रक्षा और ज्ञान-तृप्ति चाहता हुआ (वां 
हुवे) आप दोनों को घुछाता हुँ, आप (दाशुपे रल्ानि घत्तस्‌) _आत्स- 
समपक पुरुप को उत्तम २ पदाथ द | 


` स्वाहाकृतस्य तृम्पतं सुतस्य देवावन्धसः । 


आ यांतमश्विना गंतमचस्युवामहं हुवे धत्तं रत्नानि दाशुषे २४।१७' 


भा०--हे (देवा) विद्वान्‌, दानशील पुरुषों | भाप दोनों, (स्वाहा- 
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कृतस्य) आहुति किये वा उत्तम वचनों द्वारा प्रशंसित (सुतस्य) कूट,- 
पीस, छान कर तैयार किये (अन्धसः) अन्न और जीवनप्रद ओपधिः 
पदार्थ से (तृम्पतस्‌) क्षुधा की तृप्ति करो । (शेष पूरीवत्‌-) इति सप्त- 
दशो वरः ॥ 

[ ३६ ] 


श्यावाश्च ऋषिः॥ इन्द्रो देवता॥ छन्दः--१, ५, ६ शक्वरी । २, ४ 
निचच्छक्वरी । ३ विराट्‌ शक्वरी । ७ विराड्‌ जगती ॥ सप्तचं सूक्तम्‌ ॥: 
अवितासि सुन्व॒तो वृक्तवाहिपः पिवा सोमं मदाय कं शतक्रतो । 

यं त भागमधारयन्विश्वाः सेहानः पूतना उरु ज्रयः समप्सुज-- 
न्मरुत्वाँ इन्द्र सत्पते ॥ १ ॥ 

भा०--हे (शतक्रतो) अनेक प्रज्ञानों और कमं करने हारे !' 

राजन्‌ ! हे (इन्द्र) विद्वन्‌ ! तू (सुन्वतः) उपासना करने वाले, (डुक्त-- 
बहिपः) आसनाथ कुशादि बिछाकर बैठे विद्वान्‌ का (अविता असि) 
रक्षक है। तू (मदाय) आनन्द लाभ के लिये (सोमं पब) सोम, उत्पन्न 
जगत्‌, पुत्रवत्‌ प्रजा शिष्यादि का पालन कर । हे (सत्पते) सञ्जनों के 
पालक ! (इन्द्र) दुष्ट पुरुषों के नाशक ! तू (मरुत्वान्‌) बलवान पुरपो 
“का स्वामी होकर (अप्सु-जित्‌) ग्राप्त प्रजाओं में सवोतिशायी होकर 
(उरु ञ्यः) बड़े भारी वेग भोर बळ को तथा (विश्वाः प्रतनाः) समस्त 
सेनाओं को (संसेहानः) पराजित करता हुआ (सोमं पिब) उस ऐश्वय ` 
का भोग कर (यं भागं) जिस अंश को (ते) तेरे लिये (अधारयन्‌) 
निधोरित किया है । 

प्रावं स्तोतारं मघवन्नव त्वां पिदा सोमं मदाय कं शतक्रतो । 

ये ते भागमधारयन्‌ विश्वांः सेहानः पृतना उशु जय; समंप्सु-- 
जिन्म॒स्त्वाँ इन्द्र सत्पते ॥ २॥ 

आ०- हे (मधवन्‌) ऐेश्वयंचन्‌ ! तू (स्तोतारं प्र अव) त्‌ स्तुति-- 
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तू तुस हो । (पिवा सोमं० पूर्ववत्‌) त्वां । त्नं । छान्दसो दीघः विभक्ति- 
व्यत्यय: सोरम वा। 
ऊर्जा देचाँ अवस्योजसा त्वां पिबा सोसं मदाय कं शतक्रतो । 
ये त आगमधारयन्‌ विश्वाः सेहानः एतंना ऊरु जय; समंप्सुजि- 
~ | पु हा 
'न्मरुत्वा इन्द्र सत्पते॥ ३ ॥ - 
कडा भा०-्यां = त्यं) तू (देवाच्‌) सुख, ऐश्वयोदि चाहने वाले 
वैषाजगापु, (वद्वान्‌ जनों को (उजी ओजसा) भन्न, बल और पराक्रम 
से (अवसि) रक्षा करने में समर्थ है, अतः तू (हे शतक्रतो मदाय सोमं 
_ 'पिब०) पूछेवत्‌ । 
जञनिता डिचो ज॑निता पृथिव्याः पिबा सोम मदाय क॑ श॑तक्रतो । 
यं त आगसधारयन्‌ विश्वाः सेहानः पृत॑ना उरु जयः समंप्साजि- 
"न्सरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥ ४॥ 


भा०--हे (शतक्रतो) सैकड़ों कम॑ करने और सेकड़ों ज्ञानो के 
'जानने हारे ! प्रभो | तु (दिवः जनिता) सूर्य व आकाश का (जनिता) 
“उत्पादक और (एथिव्या: जनिता) एथिवी का उत्पादक है । हे (सर्पते 
'इन्द) सजनों के पालक तू (मरस्वान्‌) समस्त जीवों का स्वामी और 
“(अप्सु-जित्‌) प्राणों, प्रकृति के परमाणुओं और समस्त लोकों में बया- 
पिक रहकर सबको वश करने वाळा, (उर्ञ्रयः) महान्‌ बलस्वरूप 
होकर (यं) जिस (ते) तेरे दिये (भागम्‌) सेवनीय अन्न को वे (अधार- 
यन्‌) धारण करते हैं उसी से तू उन (विश्वा; पूतना: संतेहानः) समस्त 
जीव मजाओं को अच्छी प्रकार तृप्त करता हुआ (मदाय) परमानन्द 
राम के लिये (सोमं पिव) समस्त जगत्‌ का पालन करता है। 


-ज्ञानिताश्वांनां I # ~ गवामसि कना * 
न जानता गचामसि पिबा सोमं मदाय कं शंतक्रतो । 
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1 च ° समप्सजिः 
ये ते सागमधांरयन्‌ विश्व; सेहानः एतना ऊरु जय समप्लु 
ज्मरुत्वों। इन्द्र खत्पते॥ ५ ॥ 


भा०--हे (इन्दर, सर्पते, शतक्रतो) पेश्वयंवन्‌ ! सज्जनों के पालक, . 
सेकडों यों, कमों के स्वामिन्‌ ! तू (अश्वानां जनिता, गवां जनिता 
असि) अश्वो और गोओं, सूर्यो और भूमियों का भोक्ता आत्मा और 
इन्दियो का भी उत्पादक है । (शेष पूर्ववत--) 
अत्रीणां स्तोर्ममद्रिचो महस्कश्चि पिबा सोमं मदाय कं शंतक्रतो । 
यं ते भागमधांरयन विश्वां: सेहानः पूतना उरु जय; समप्सुज- 
ज्म॒रुत्व इन्द्र सत्पते ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (अद्विवः) मेघां के स्वासिन्‌, तेजस्विन्‌! वा अखण्ड 
शक्तियों के स्वामिन्‌ ! तू (अन्नीणां) तीनों दुःखों से रहित, जनों के 
<स्तोमं) स्तुति वचन को (महः कृधि) पूजित, पूणं कर । हे राजन्‌ ! तू 
(अन्नीणां) इस राष्ट्र में विद्यमान प्रजाओं की प्राथना का आद्र कर 1 
(शेष पुरेवत्‌--) 
श्यावाश्ब॑स्य सुन्॒तस्तथां श्टण यथाश्टणोरओेंः कमाणि कणवतः । 
ग्र असदंस्युमाविथ त्वमेक इनुषाह्य इन्द ब्रह्मणि चर्घेयन्‌॥७॥१८ 

भा०--(कर्माणि कृण्वतः) कर्म करने वाळे (भनने) अत्रि? अथोत्‌ 
'न्रिविध दुःखों वा बन्धनों से रहित शुद्धात्मा जन की स्तुति को (यथा 
'अश्वणोः) जेते श्रवण करता है वैसे ही (सुन्वतः) पूजा करने वाछे 
«(श्याचाश्चस्य) बलवान्‌, जितेन्द्रिय पुरुष के भी (स्तोमम्‌ अश्वणो;) स्तुति 
चचन को श्रवण करता दै । हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (स्वस्‌) तू. (ब्रहगणि | 
वर्धयन्‌) ज्ञानों और घमों की बृद्धि करता हुआ (नसा ) मचुर्ष्यो 
और नायकों को वश करने में (एकः इत) भकेळा ही (त्रसदस्युस्‌ 
श्रसद्‌-भस्युस्‌) दस्युओ को अय देने वाले सैन्य बल को वा दस्यु से 
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भयभीत प्रजाजन को (प्र आविथ) उत्तम रीति से रक्षा कर । इत्यश- 
दक्षो चरः ॥ 


[३७ ] 
श्यावाश्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवताः ॥ छन्दः १ विराडतिजगती | २६ 
निचज्जगती । ७ विराड्‌ जगती । सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 


रेदं ब्रह्म वृजरतूर्यंष्चावि प्र सुन्व॒तः शंचीपत इन्द्र विश्वाभिः 
रूतिमिंः । माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोमस्य 
वज्रिचः॥ १॥ 

भा०--सूय जैसे (बृत्र-तुर्यपु ब्रह्म प्र अचति) मेघ के आघातो या 
जळो के वेगवत्‌ प्रवाहों पर अन्ना की रक्षा करता है भौर (सुन्वतः) 
उत्पन्न जीवों की रक्षा करता है वह (माध्यन्दिनस्य सवनस्य सोमस्य 
पिबति) मध्याह्न में तीब्र ताप से जळ का पान करता वा जगत्‌ की 
रक्षा करता है वैसे ही हे(इन्प्र)शन्नुओं का नाश करने हारे ! तू(बुत्रतूर्यपु) 
शब्युओं और विश्लों को नाशक कार्यों के निमित्त (इदं ब्रह्म श्र आविथ) 
इस महान्‌ ऐश्वयं की अच्छी प्रकार रक्षा कर और (सुन्वतः ग्र आविथ) 
सवन अर्थात्‌ ऐश्वय उत्पन्न करने चा तेरा अभिषेक करने वाळे प्रजागण 
की भी (विश्वाभिः ऊतिभि; आविथ) समस्त रक्षाकारिणी शक्तियों, 
सेनाओं द्वारा रक्षा किया कर । हे (अनेद्य) अनिन्दनीय ! हे स्तुति योग्य ! 
हे (वञ्रिवः) शक्तिश्ालिन्‌ ! हे (शचीपते) शक्ति और वाणी के पालक! 
तू (मध्यन्द्नस्थ) दिन के मध्य में विद्यमान सूय-तेज के समान (सव- 
नस्य) वळयुक्त शासन के (सोमस्य) पेश्वयं राष्ट्र आदि का, दे (दृत्रहन्‌) 
दुष्टों के नाशक ! (पिब) उपभोग और पालन कर । 


सहान उग्र पृतना अभि दुहः शचीपत इन्द्र विश्वामिरुतिसिः । 
माध्यन्दिनस्य सचनस्य वृत्रहन्ननेच पिवा सोमस्य चज्जिच ॥२॥ 
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भा०--हे (शचीपते इन्द्र) शक्तिशाछिनू ! मतिमन्‌! ऐश्वय- 
शालिनू | तू (विश्वाभिः उतिभिः) समस्त शक्तियों से (दुहः रतना:) 
द्रोह करने वाले मनुष्यों को (अभि सेहानः) पराजित करके अथवा 
दुहः अभि सेहानः) द्वोहियो कों पराजित और (एतनाः भमि सेहानः) 
मचुण्यों प्रजाओं को अन्नादि से तृ करता हुआ, हे (उग्र) बलवन्‌ ! हे 
अनेद्य) अनिन्द्य ! प्रशंसनीय | हे (वज्रिवः) शक्तिशाछिन्‌ ! हे (दत्र 
हन्‌) दु, विज्नकत्तीओं के नाशक | तृ (याध्यन्दिनस्थ सवनस्य सोम- 
स्य पिब) मध्य दिन के सूयंवत्‌ शासन और पेश्वय का उपभोग और 
'पाळन कर | 
पकरालस्य शुचंनस्य राजसि शर्चापत इन्द्र विश्वासिरूतिभि: । 
'माध्योन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोमस्य वज्जिव; ॥३॥ 

भा०--हे (शचीपते) सर्येशक्तिमन्‌ ! हे (इन्द्र) ऐेश्वयवन्‌ ! प्रभो! 
-त (अस्य सुवनस्य) इस सुवन, जगत्‌ ब्रह्माण्ड के बीच (विश्वाभिः 
ऊतिभिः) समस्त रक्षक शक्तियों द्वारा (एकराट्‌) अद्वितीय प्रकाशमान 
डोकर, एक छत्र सम्राट के समान (राजसि) विराजता है, विश्व के 
राजा के समान शासन करता है । (मध्यन्दिनस्य०) इत्यादि पूडवत्‌। 
-सस्थाघांना यवयसि त्वमेक इच्छंचीपत़ इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्य॑न्दिनस्य॒ सच॑नस्य वृत्रहन्ननेद्य पिंवा सोम॑स्य चञ्रिवः ॥४॥ 

भा०--हे (शचीपते) शक्ति भौर वाणी के पालक ! जिस प्रकार 
(सस्थावाना) समान बढ से युद्धाथ खडे दो बलवान्‌ राष्ट्रां को मध्यम 
राजा जुदा २ कर थामे रहता है उसी प्रकार हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! 
झन्नुहन्तः ! तू भी (विश्वाभिः ऊतिभिः) सब शक्तियों से सम्पन्न होकर 
(सस्थावाना) समान बळ से स्थिर सूय पृथिवी आदि लोकां को परस्पर 
के तुलित बल से (एकः स्वस्‌) अकेला ही तू (यवयांस) पथक २ थामे 
रहता है । (रोष पूगेवत्‌--) 
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| L i ~ ~ 1०, [भिर्खार La] 
क्षेमस्य च प्रयुजश्च त्वमीशिषे शचीपत इन्द्र विश्वासिरूतिभिः । 
माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य वुत्रहञ्चेनद्य पिवा सोम॑स्य वाज्जवः ॥ ५ ॥ 


सा०--हे (शचीपते) शक्तिशाछिन्‌ ! (त्व्‌) तू (क्षेमस्य क 


इंशिषे) प्रजाओं की रक्षा ओर (मयुजः च इंशिपे) उत्तम पेश्वयं आइ 
कराने और भाप्त हुए नाना ऐश्वर्यों का भी स्वामी है । (शेप पूर्गवत-)' 
क्षत्राय॑ त्वमवछ्चि न त्वंमाचिथ शर्चापत इन्द्र विश्वांसिरुतिभिंः । 
माध्य॑न्दिनस्य॒ सव॑नस्य वृत्रहन्ननेद्य पिवा सोमस्य वञ्जिवः ॥६॥ 
भा०--हे (शचीपते) तू (विश्वाभिः ऊतिभिः) ससरत रक्षकः 
शक्तियों से धनेश्वर्य और बल बुद्धि के लिये (अवसि) रक्षा करता है ! 
(शेष पूनेबच--) 
श्याचाश्वस्य रेभतस्तथा शण यथाशणोरज्रेः कमाण कृएचतः 
प्र ज॒सद्स्युमाचथ त्वसक इसपाह्म इन्द्र क्षत्राणि वचय ७॥१€ 
भा०- है (इन्द्र) पेश्वयवन्‌ ! (यथा कर्माणि झण्वततः तथा) नाना 
कम करने वाळे (अत्रेः) विविध वन्धनों से रहित या, इस संसार या 
राष्ट्र में विद्यमान मनुष्यों के समान ही (रेभतः इयाघाश्वस्य शणु) 
स्तुति और उपदेशकत्तो जितेन्द्रिय पुरुष के वचनों को भी सुन । और 
(ट-तह्य ) नायक पुरुषों द्वारा विजय-योग्य संग्राम में (क्षन्नाणि 
वधयन्‌) बलों की वृद्धि करता हुआ (स्म्‌ एक; इत्‌) तू अद्वितीय ही 


सर्वोपरि, (ब्रसद॒स्युम्‌ अ आविथ) ढुट्टौं को उखाड़ देने वाळे बळ की 
खूब रक्षा कर । इत्येकोनविशो वगः ॥ 


[३८] 


श्यावाश्व ऋषिः ॥ इन्द्रारिन देवते ॥ छन्द:--१, २, ४, ६, & गायत्री ४ 
३, ५, ७, १० निचुदूगायत्री । ८ विराड्‌ गायत्री ।। दश्च सुक्तम्‌ ॥. 
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यज्ञस्य हि स्थ त्य़ात्विजा सस्नी वाजब कमखु । 
इन्द्राझी तस्य वोधतम्‌॥ १ ॥ 


भा०--हे (इन्द्रान्नी) ऐश्वयवन्‌ ! हे ज्ञानवन्‌ ! तुम दोनों वियतः 
और शश्षि के समान (यज्ञस्य ऋत्विजा) यज्ञ को ऋतु २ में अनुष्ठान 
करने वाले (वाजेषु) धनों और ज्ञानों में (सस्नी) निष्णात, अन्यों को 
भो निष्णात करने वाळे और (कमंसु) कर्मा में भी (सखी) शुद्ध, दक्ष 
(हि स्थः) होवो। भाप दोनों (तस्य बोधतस्‌) उस यज्ञ का ज्ञानः 
करो | 

_तोशासा रथयाचांना वृच्ृहणापंराजिता । 

इन्ड्राझी तस्य॑ वोधतम्‌ ॥ २॥ 

भा०--हे (इन्द्राशी) विद्यत्‌ और अञ्िदत्‌ शत्रुनाशक राजन्‌! और 
ज्ञानवन्‌ विद्वन्‌ ! आप दोनों (तोशासा) अज्ञाना और दुशचरणों काः 
नाश करते हुए (रथ-यवाना) स्वयं वेगचान्‌ रमण योग्य, वा उत्तम 
यान से जाने वाले, (इृन्नर-हणा) बढ्ते शत्रु को दण्ड देने वाळे, (अप-- 
राजिता) अजेय होवो । आप दोनों (तस्य बोधतम्‌) उस प्रजाजन कोः 
जानो ! 
इदं वो मदिर मध्व'धुक्षन्नाद्रिभिनरः ! इन्द्राग्नी तस्यं वोधतम ३ 

भा०--हे (इन्द्रानी) ऐश्वयवन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! नेतः! (वां) आप दोनो 
के लिये (नरः) उत्तम नायक जन (इदं मदिरे) इस हषदायक- 
(मश्च) अन्न, ज्ञानो और बढ को (अद्रिभिः) पर्वत और दाखाख.बलो वा. 
पापाणादि से (भधुक्षन्‌) दोहे, ग्रास करै । (तस्य बोधतस्‌) आप दोनों 
उस ज्ञान को भी भळी प्रकार जाने । 


जषेथा यज्ञाभिण्य सुतं सोमं सधस्तुती । इन्द्रानी आ गत नरा छः 
भा०--हे (इन्द्राझी) विद्यत्‌ और अशि के तुल्य (नरा) उत्तम 
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-नायक, खी पुरुषों ! आप दोनों (इये) अभीष्ट सुख प्रासि के लिये 
-(यज्ञस) यज्ञ, सत्संग, दान का (जुपेथास्‌) सेवन करो, आप दोनों 
“(सघ-स्तुती) एक साथ स्तुति प्राप्त कर (सुतं सोमं) उत्पन्न पुत्र को, 
'ऐश्वयं को और नोपध्यादि रस को भी (जुषेथां) प्रात करो । (आ 
-शतम्‌) और आद्रपूवंक भावो । 


-इमा जुंषेथां सवना येभिहेव्यान्र्ह्थुः । इन्द्राग्नी आ ग॑तं नरा ५ 
[०- है (इन्द्राझी) सूय अश्चिवव्‌ तेजस्वी वा वायु, भझ्निवत्‌ 
परस्पर के सहायक ! एक दूसरे से चमकने, बढ्ने वाले, (नरा) 
नायको, वा खी पुरषो | आप दोनों (आ गतम्‌) आओ ! (इमा सवना) 
ये नाना घन, ऐेश्वयं (जुपेथा) प्रेम से प्रास करो, (येभिः हष्यानि) जिनां 
“से नाना उत्तम खाद्य पदार्थं भी (अहुः) प्रास करो । 
-इमां गायत्रवंतोर्ने जुषेथां सुष्टाति मम॑ । इन्द्राग्ती आ गंतं नरा ५।२० 
भा०--हे (इन्द्राझी नरा) अझिवत्‌ नायक जनो ! आप दोनों 
“(भा गर्व) आभ । (इमा).इस (गायन्न-वतेनि) गायत्री छन्द में इस 
"पृथिवी पर विद्यमान (सु-स्तुति) उत्तम स्तुति, उपदेश वा तप को 
'(जुषेथास्‌) अ्रेमपूषक स्वीकार करो । इति विंशो वर्ग; ॥ 


के ०० २० $० 0 ००” 


-प्रातर्यावाभेरा ग॑तं देवेसिर्जन्यावस्‌ । इन्द्राम्री सोमंपीतये ॥ ७॥ 


भा०--हे (जेन्यावसू) विजय करने योग्य ऐश्वय को प्राप्त करने 
“हारे (इन्द्राझी) सूयोभ्िवद्‌ तेजस्वी जनो ! आप दोनों (प्रातः-यावभिः) 
प्रातःकाल वा जीवन के पणी भाग में ही प्राप्त होने वाले (देवेभिः) 
“विद्वान्‌ जनों से (सोम-पीतये) उत्तम ज्ञान ग्रहण करने और बळवीयं 
'की रक्षा करने के लिये आप (भा गतम्‌) आओ । 
-श्याचाश्वस्य सुन्बतोऽञीणां शणुतं हवम्‌ । इन्द्राग्नी सोमपीतये ८ 
भा०- हे (इन्द्राझी) सूर्य, अभिवत तेजस्वी पुरुषो ! आप दोनों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PB SII SEU TST GN IOSD EO I UY बह 


Digitized-by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अ०५।सू०३९।१] ऋग्वेदआष्ये अष्टमं मण्डलम्‌. ४१७ 
ईसोम पीतये) उत्तम ज्ञान-दान करने भौर उत्तम वीयं की रक्षा के लिये 
(सुन्वतः इयावाश्वस्य) शासन करने वाळे, जितेन्द्रिय विद्वान्‌ और 
(अत्रीणां) त्रिविध दुःखो से रहित, संन्यासियों के (इवम्‌) उत्तम उप- 
देश को (श्टणुतस्‌) श्रवण करो । 
चा वांमहृ ऊतये यथाइंचन्त मेथिराः । इन्द्रानी सोम॑पीतये ६ 
सा०--(यथा) जैले (मेधिरा) विद्वान्‌, मेधावी पुरुष (वास्‌) आप 
दोनों को अपने पास (सोम-पीतये) ज्ञान-पअहण और वीय-पाछन के 
ख्ये (आहुवन्त) छुछाते रहे हें । हे (इन्दाभी) सूर्याझिवत्‌ तेजस्वी 
जनो ! (एवा) चैसे ही मैं औ (वाम्‌) आप दोनों को (सोम-पीतये) 
थेश्वय और झुन्र-अजादि के उपभोग और पालन के लिये चुलाता ुँ । 
आहे सरस्वर्ताबतेरिन्द्राग्न्यारवा वणे । 
याभ्यां गायतरसृच्यते ॥ १० ॥ २१॥ 
भा०--(अहं) में (सरस्वतीवतोः) उत्तम वेदवाणी वाले (इन्द्रा- 
'म्न्योः) पश्यं और तेज को धारण करने वाळे ज्ञानी खी-पुरुषों के 
_ (अवः) ज्ञान और रक्षा की (बणे) याचना करता हूँ, (याम्यासू) 
'जिनके आद्राथ (गायन्नसू) गायत्री मन्त्र वा गायन्न साम द्वारा (ऋच्यते) 
“स्तुति की जाती है । इत्येक्िशो वर्ग; ॥ 
[ ३९ | 
'नाधाकः काण्व ऋषिः ॥ आग्निदे'वता: ॥ छन्दः-१, ३, ५ भुरिक्‌ 
चिष्टुपू ॥ २ विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । ४, ६--८ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १० त्रिष्टुप्‌ । 
Pn ९ निचुज्जगती ॥ दशचं सूक्तम्‌ ॥ । 
अझिमस्तोष्याग्मियस्चिसीळा यजध्यें । अिर्डेवॉ अनक्त न उभे 
'हि विदथे कचिरन्तञ्चर॑ति ूत्यं\नम॑न्तामन्यक्े समे ॥ १॥ 
(ऋरिमयस्‌) स्तुति योग्य (अञ्चिस्‌) तेजस्वी असु, 
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विद्वात्‌, नेता की (अस्तोषि) स्तुति करता हूँ, (यजध्ये) सत्संग और 
पूजा के छिये उसी (अझिस्‌) ज्ञानी की (इंडा) वाणी दारा स्तुति करूं । 
दह. (अझिः) अझिवत्‌ प्रकाशक (नः) हमारे (देवान्‌) किरणोंवत्‌ दिव्य 
गुणों, वा ज्ञानेच्छुक शिष्य जनों को (अनक्लु) प्रकट करे और ज्ञान 
द्वारा प्रकाशित करे । वह (कविः) क्राम्तदृशी विद्वान्‌ (विदथे) यज्ञ 
में अथि के तुल्य ज्ञान-छाम के कमं में (उभे हि अन्तः) आकाश और 
भूमि के बीच सूर्य के समान तेजस्वी होकर राजा-प्रजा, मित्र वा शत्रु. 
दोनों वर्गों के बीच विचरता है। (समे अन्यके) अन्य समस्त शन्न 
स्वयं (नअन्तास्‌) नष्ट हों । | 
न्यस्ते नव्यसा चचंस्तनूषु शंसंमेषाम्‌। न्यराती ररांग्णां विश्वा; _ 
अर्था अर्रातीरितो युंच्छत्त्वामुरो नभ॑न्तामन्यके समे ॥ २ ॥ 
भा०--हे (अभे) विद्वन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! (एपां तनूष) इनके शरीरों 
य आत्माओं में (नव्यसा वचः) नवीन, स्तुति वचन से (शंसं) उत्तम 
उपदेश (निधेहि) स्थापित कर, वे विद्वान्‌ बन । और (रराव्णां) दान- 
शोज के बीच जो (अरातीः) अदानशीळ हैं उन (विश्वा) सबको (अथः | 
नि) स्वामी होकर तू निकाल, दण्डित कर और (आशुरः) सूद़ बा 
मारामारी करने वाळे हिंसक (अरातीः) इन्नु छोग भी (इतः निः 
युच्छस्तु) इस राष्ट्र से दूर हों और (समे अन्यके) समस्त अन्य शत्रु. 
जन (नभन्तास्‌) नष्ट हों । | | 
| 
| 


अग्ने मन्मानि तुभ्य कं घृतं जह आसनिं। स देवेषु प्र चिकिद्धि 
त्वं छाले पूर्व्यः शिवो दूतो विवस्वतो नभन्तामन्यके समे ॥३॥ 

आ०- हे (भशे) तेजस्विन्‌ ! (शतं न आसनि जुह्वति) जैसे अशि 

के सुख अर्थात्‌ ज्वाला में यशकत्तों छोग घृत की आहुति देते हैं वैसे दी' 

हे शिष्य वा विद्वान्‌ ! मैं गुरु (तुभ्यं आसनि) तेरे हिताथ, तेरे सख | 
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में (मल्मानि) मनन-योग्य यचनों को (जुह्णो) प्रदान करता हूँ । (सः) 
वह तू (प्र चिकिद्धि) अच्छी प्रकार जान, (हि त्व) क्योंकि लू (पूव्यं) 
एण ज्ञानी, उत्तम पद्‌ योग्य वा (शिवः) कल्याणकारी, (विवस्वतः) 
विविध विद्यार्थी रूप वसुओं के स्वामी गुरु आचार्य के (दूतः) ज्ञान- 
सय संदेश को दूर तक पहुंचाने सें दूत के समान ही (असि) है । इस 
अकार ज्ञान धारण करते हुए के (समे अन्यके) समस्त अन्य तुच्छ, 
विरोधी, विघ्वकारक जन (नभन्तासू) नष्ट हों । 

तत्त झियों दजे यथायथा कपणयति ऊजांहतिर्वसूनां शं च योग्य 
मया दघ विश्वस्य डेवट्टत्ये नभन्तामन्यके समे ॥ ४॥ 

भा०--(यथा यथा कृपण्वति) जिस २ प्रकार का बळ वा अन्न 

याचक चाहता है (अशि; तद्‌ तत्‌ वय; दधे) गृहपति, स्वामी जन 
चसा २ ही बल वा अन्न उसे प्रदान करता है वैसे ही शिष्य भी 
{ यथा यथा कृपण्यति) जिस २ विज्ञान की याचना क्रे 
(अञ्चः तत्‌ सत्‌ वयः दुधे) ज्ञानी, गुरु उसी २ प्रकार का विज्ञान उसे 
घारण करावे इसी प्रकार प्रजाजन राजा वा नायक से जैसा (वयः) 
वड अच्ाद्‌ चाहे उसी २ अकार का वह घारण करे । (वसूनां ङजोहु तिः) 
खुद के अधीन बसने वाले शिष्यों को बळ, ज्ञान, अन्नादि का दान 
(विवरण देवहूत्ये) समस्त प्रकार के झुम गुणों को प्राप्त कराने के लिये 
(शच योः च) शान्ति देता, दुःख दूर करता और (मयः द॒धे) सुख 
मदान करता है । (वसूनां ञजीहुतिः विश्वस्थे देवहूत्ये) और (अन्यके 
समे) और सब शत्रु गण (नभन्ता) नष्ट होते हें । 

स चिकेत सहायिसाझेश्चिनेण कशा । स होता शश्वतीनां 
दक्षिणाभिरभीदृत इनोतिं च ग्रतीव्य्‌१नरभ॑न्तामन्यके स॑मे ५।२२ 
हँ भा०--(सः) वह (अझिः) तेजस्वी, विद्वान्‌ (सहीयसा) अत्य- 
क्‌ सहन करने और प्रतिपक्ष रूप विन्न को पराजित करने दाळे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२० ऋग्वेद्भाष्ये पष्ठोऽष्टकः [अा०२।व०२३।६ 


(चित्रेण कमणा) ज्ञानग्रद कमं से बलवान होकर (चिकेत) ज्ञान भास 
करता वा जाना जाता है। (सः) वह (दक्षिणाभिः) दक्षिणाओं से 
यज्ञासि के समान दान, सिक्षाओं से (अभि-बृतः) पुट होकर (शश्व- 
तीनां होता) नित्य विद्याओं का अहण करने वाला होकर (प्रतीव्यसू 
इनोति च) ज्ञेय तत्व को आप होता है । ऐसे ही नायक भी (सही- 
यसा) शत्रु-पराजयकारी (चित्रेण कमणा) अद्ुत कमं से (चिकेत) प्रसिद्ध 
हो । वह (दक्षिणाभिः) शक्तियों, सेनाओं से (अभि-वृतः) घिरा हुआ 
(शश्वतीनां होता) बहुत सी प्रजाओं और सेनाओं को स्वीकार करने, 
उनको चेतन, भोजनादि देने वाळा होकर (अ्रतीब्यं इनोति) आक्रमण 
योग्य शत्रु तक पहुंचता है और इस प्रकार (समे अन्यके नसंताम्‌) 
समस्त छोटे-मोटे शत्रु नाश को ग्रास होते हैं । इति द्वाविशों वगः ॥ 
अझ्िर्जाता डेवानामझिवेंद्‌ मतानामपीच्यम्‌ । अग्निः स द्रोवे- 
शोदा अञ्निद्वोरा व्यूणुते स्वाइुतो नवीयसा नभन्तामन्यके संमे ॥६ 
भा०- जैते (अञ्निः) भञ्नि, या विद्यत्‌, वा जाठराझि, (नवी यसा) 
नये से नये अन्नादि द्वारा (सु-आहुतः) अच्छी प्रकार आहुति पा कर, 
(देवानां जाता वेद) देव भथोत्‌ प्रकाशक किरणों के स्वरूपों को प्राप्त 
करता वा जाउराझि अन्नाहुति ग्रा कर देव अर्थात्‌ इन्द्रियों के द्वारा 
मझ पदार्थी का ज्ञान आस कराता है और (मत्तानाम्‌ अपीच्यं वेद) 
मनुष्यों को गुप्त, अन्धकार से आवृत पदार्थ मी ज्ञात करा देता है और 
जाउराझि, मनुष्यों के गुह्य बळ और सुन्दर रूप को प्रकट कर देता है, 
वैसे ही (अझिः) अभणी नायक (देवानां) विजियीषुजनों के (जाता 
वेद) सब जन्मादि को जाने, (मत्तीनास्‌ अपीच्यं वेद्‌) मनुष्य प्रजाओं 
के गुझ रहस्यों को भी जाने। (सः अझिः प्रविणोदा;) वह नायक 
ऐश्वयंदाता हो । वह (अझिः) तेजस्वी पुरुष द्वारा (ब्यूणु ते) प्रजाओं 
और सेनाओं के व्यवहार और रण के मार्गों को खोलता और प्रकाशित 
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करता है । इस प्रकार (समे अन्यके नमन्ताम्‌) समस्त शत्रुगण नाश 
को प्राप्त होते हैं । 
अभिर्देवेष सं्चलुः स चिन्नु यज्ञियास्वा । स सुदा काव्या पुरु 
विश्वं भूमेंच पुष्यति देवो देवेषु याक्ञेयो नर्भन्तामन्यके स॑मे ॥७॥ 
भा०--जैसे (अभि; देवेषु सं-वसुः) अभि सूर्यादि तेजस्वी पदार्थो 
में उनको आच्छादित करता है वही अझि-तत्व (यज्ञियासु) य ज्ञ-योग्य 
अजाओं के वीच यज्ञाझि और जाठराझि रूप में विद्यमान रहता है वैसे 
ही (अझिः) विद्वान्‌ ओर नायक भी (देवेषु) विद्वानों और विजिगीषु 
पुरुषों के वीच (सं-वसुः) अच्छी प्रकार रहने वाला और उत्तम सेदि 
से ऐेश्वयं का स्वामी हो । (सः) वह (यज्ञियासु विक्षु) यज्ञशील 
अजाओं में (सं-वसुः) सम्यक्‌ प्रकार से रहता, उनकी रक्षा करता 
डुआ, (आ) विद्यमान रहे । (सः) वह (सुदा) प्रसन्नतापूर्वक (पुरु 
काव्या) बहुत से विद्वानों के योग्य कार्यों को (पुष्यति) पुष्ट करता, 
उनको इद्धि देता और (भूम इव) भूमि के समान वा प्रभु के समान 
(विश्वं पुष्यति) सबका अञ्नादि से पोषण करता है । वह (देवः) स्वयं 
तेजस्वी होकर (देवेषु यज्ञियः) विद्वान्‌, दानशील तेजस्वी युरुषों में 
भी आदर और सत्संगति के योग्य होता है । इस प्रकार भी उसके 
(समे अन्यके) समस्त शत्रु (नभन्ताम्‌) नष्ट होते हैं । 
यो आश सुत्तमाुषः श्रितो विश्वेषु सिन्धुषु । तमाग॑न्म त्रिसत्यं 
मन्धातुद स्युहन्तममञ्निं यज्षेषु पूर्व्य नभ॑न्तामन्य॒के समे ॥ ८ ॥ 
भा०--जैसे (अभि; स्त-मानुपः) भभि तस्व जीवन रूप से मनुष्य 
के सातों-आणों में विद्यमान और (विश्वेषु सिन्धुषु श्रितः) समस्त 
रक्त-नाडियों में भी विद्यमान है, वह (ब्रि-पत्स्यं) भूमि, अन्तरिक्ष और 
वा उद्र, हृदय और सूथा तीनों स्थानों में रहता है वही शरीर- 
नाशक रोगादि कारणों का नाशक होता है वैसे ही (यः भिः) जो 
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नायक, राजा, (स-माचुपः) सात मननशीळ विद्वानों के बीच स्वयं 
आउवां होकर (दिइवेषु सिन्धुपु) समस्त प्रजाओं के बीच (श्रित:) 
आश्रय योग्य है और (मंधातुः) सुको धारण या रक्षा करेगा इस 
अकार अधीन प्रजागण के (दस्थुहंतमस्‌) दुष्ट पुरुषों के सर्वोपरि नाशक 
(यज्ञेपु पूञ्यस्‌) सत्संगों और दानों में श्रेष्ठ, (न्नि-पस्स्य) तिमंजिछे गृ 
सें रहने वाळे वा उत्तम, मध्यम, निकृष्ट दीनों प्रकार की प्रजाआं को 
गुहवत्‌ बसाने वाले (तम्‌ अभ्िम्‌) इस तेजस्वी पुरुष को हम (आ 
गन्म) प्रास हों । 
अझ्निस्त्रीणिं त्रिधातून्या क्षेति विदथा कविः । सः त्रीरकादशॉ 
इह यक्षं पिप्रयच्च नो विध्रों दूतः परिष्कृतों नभन्तामन्यके स॑मे ६ 
भा०--असे (अन्तिः त्रिधातूनि आ क्षेति) अशि तीनों तैजस रूपों 
से धातुओं के तीनों प्रकारों में रहता है भौर वह (त्रीन्‌ एकादझान 
यक्षत्‌ पिप्नयच) ३३ पदाथों को बल देता और तूल करता है वैसे ही 
(अशिः) तेजस्वी पुरुष वात पित्त कफ की बनी तीनों कोटियों में (आ 
क्षेति) विराजता है, वह (कविः) क्रान्तदर्शी होकर (विदथा) ज्ञान और 
मासति-योग्य पदार्थो को प्रास करदा है । (सः) बह (इह) इस राष्ट्र मे 
(त्रीन्‌ एकादशान्‌ यक्षद्‌) तीनों ग्यारह (तती) अधिकारियों को 
सुसंगत करता और (पिप्रयत्‌ च्च) पूर्ण तृत करता, वह (दूत ) शात्रु 
संतापक ( परिष्कृत: ) सुसजित, ( विप्रः) विद्वान्‌ पुरुष (नः यक्षत्‌ 
पिश्नवत्‌ च) हमें भी दे भौर पालन करे । इस प्रकार उसके (समे अन्यके 
नभतास्‌) समस्त शत्रु नष्ट हों । 


त्वं ना अझ आयुष त्वं देवु पूर्व्य दस्व पक इरज्यसि । 

त्वामापः परिखुत;ः परियन्ति स्वसेतवो नभ॑न्तामन्यके संमे १०।२३ 
भा०---जैसे आशि (देवेषु एव्यंः) सब मलुष्यों में भी जाउर रूप 

से विद्यमान है, उसको, (परिसर तः स्वसेतवः आप; परि यंति) सब 
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ओर से बहने वाळी, स्वयं वद्ध जल-घाराएं विद्यत्‌ रूप भन्षि को प्रास 
होती हैं यैसे ही हे (अधे) विद्न्‌ ! राजन्‌! (त्व) तू (नः) हमारे 
(आयुपु) सचुष्यों और (देवेषु) बिद्दानो, अथ-कासना-युक्त जनों में 
(पुष्यः) सर्वश्रेष्ठ है । तू (पकः) अद्वितीय होकर ( वस्वः इरज्यसि ) 
“समस्त बसे प्रजाजन और ऐश्वय का स्वामी है । (स्व-सेतवः परिजतः 
-आपः) अपने ही दंधों से बंधी सच ओर वहती जळ-धाराओं के समान 
“(आपः) आप अजाएं भी (परि-छ चः) सव ओर से प्राप्त होकर (स्व- 
` सेतवः) स्वयं अपने आपको सयोदा में वांधे रखने वाळी वा “स्व? 
घन-वेतवादि में वा स्वजनों के सस्बंघों से बद्ध होकर (त्वाम्‌ परि 
यंति) तुझे आस होती हैं, तेरी शरण आती हें । (अन्यके समे नभ- 
न्तास्‌) तेरे समस्त शन्नुगण बष्ट हों । इति ब्रयोविशो वगः ॥ 
[ ४० ] 
'नाभाक: काण्व ऋषि: ॥ इन्द्राग्नी देवते ॥ छन्द:--१, ११, भुरिक्‌ 
विष्ट्रप्‌ । ३, ४ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌। १२ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ! २ स्वराट्‌ शक्वरी । 
५, ७, ६ जगती । भुरिग्जगती । ८, १० निचुज्जगती । दुवादशर्च सूक्तम्‌ ।। 
इन्द्रा पुव जु न: सहन्ठा दास॑थो रयिम्‌। 
यन इलहा समत्स्वा दीळु चित्साहिषमद्यानिचनच वात 
इन्नभन्तामन्यक्त समे ॥ १॥ 
भा०--हे (इन्दाझी) ऐखयवन वा वायुवत्‌ बल्शालिन! हे 

तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! सेनापते (युव) आप दोनो (सहन्ता) शत्रुओं को 
पराजय करते हुए (नः रयिस्‌ दासथः) हमें वह ऐश्वयं और बळ मदान 
करो जैसे (अझिः वाते वना इव) वायु के बहते समय अझि बनों को 
"भस्म कर देता है वैसे ही (येन) जिस ऐेश्वयं के बल से हम लोग 
'(समत्सु) संग्रामो में (वीडुचिद्‌) बड़े २ बाळी भौर (इदा) इद्‌, 
आहु लैन्यों को (साहिषीमहि) पराजित करते हैं और जिससे (अन्यके 
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समे नभन्तास्‌) अन्य सब हमारे शात्रु नष्ट हो । वायु और असिवत्‌ ही: 
इन्द्र और अञ्चि परस्पर सहायक हों । 


नहि वो वत्र्‍यामहे 5थेन्द्रामियजामहे शविष्ठं नृणां नरम्‌। 
स नः कदा चिदवता गमदा वाजसातये गमदा मेधसातये 
नभन्तामन्यके समे॥२॥ 


भा०--हे (इन्दाझी) शचुहंत: ! हे विद्वन्‌ ! हम (वां नहि वन्नया- 
महे) भाप दोनों से याचना नहीं करते । (अथ) अत्युत (नृणां) मनुष्यों: 
के बीच (नरस्‌) नायक (शविष्ठ) सबसे अधिक बलशाली, (इन्द्रम्‌) 
शब्रुहंता को (यजामहे) प्रतिष्ठा करते हैं । (सः नः कदाचित) वह कभी 
हमें (अवंता आगमत्‌) अश्व, या झन्रुहंता सैन्यसहित, (वाज सातये), 
ऐश्वय आसि के रिये दो और कभी (मेधसातये आगमत्‌) अन्न, यज्ञ 
और संग्ामादि के लिये प्राप्त हो। उसके (समे अन्यके नभंताम्‌) 
समस्त शन्न नष्ट हों । 


ता हि मध्य भराणामिन्द्राभी अधिक्षितः । 
ता उ कवित्वना कवी पच्छ्यमांना सर्खायते सं छातमश्चुत 
नरा नभन्तामन्यके खसे ॥ ३॥ 

भा०--(ता हि इंब्रानी) चे दोनों, वायु, अभिवत्‌ बलवान, तेजस्वी. 
जन (अराणा मध्यं) भरण योग्य जनों में (अधि-क्षित:) अध्यक्ष होकर 
रहते हे । (ता उ) वे दोनों (कवी) क्रांतदर्शी (एच्छयमाना) अन्यो से 
संदेह निवारणाथ प्रश्न किये जाते हुए (कवित्वना) विद्ठत्ता के कारण 
(नरा) आप दोनों नायक (सखीयते) मित्रचदाचरण करने वाले पुरुक 

लिये (धीतं) किये कमं को (समश्चुतस्‌) प्राप्त होवो । 

अभ्यचं नभाकवरदिन्द्राझी यजसा शिरा । ययोविश्व॑मिदं जगदियं, 
दोः पृंथिवी महा! पस्थें बिभ्रतो .वस नभन्तामन्यके समे ॥ ४ 
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भा०--(नभाकवत्‌) उत्तम्‌ प्रबंधकत्ती जनों से युक्त (इंद्राम्मी) उन 
राजा भौर नायक को तू हे विदन्‌ ! (यजसा गिरा) उत्तम संगतिकारक' 
वाणी से (अभि-अचं) स्तुति कर, उनका आद्र कर । (ययो;) जिनके 
आश्रय पर (इयं यौः) यह सूयं और (इयं महीः ग्रथिवी) यह बडी 
भारी एथिवी जैसे (इदं विश्वं वसु) इस समस्त बसे जगत्‌ और पेश्वयं 
को (बिभ्ट॒तः) धारण करते हैं वैसे ही राजा, नायक दोनों फे बर पर 
सूय पृथियीवत्‌ पुरुष-ल्ली वा राजा-ग्रजावग दोनों (इदं विश्व वसु) 
इस समस्त राष्ट्रछप पेश्वय को धारण करते हैं। (भन्यके समे नभं- 
ताम्‌) और विरोधी शत्रु सब नड हो जाते हैं । 
प्र बह्यांशि नभाकचदिन्द्रा्िस्यांमिरज्यत। या सप्तबुध्नमणचंः 
ज्जिहावांरमपोणुंत इन्द्र इशान ओज॑खा नभन्तामन्यके समे ॥५॥ 

1०--(या) जो वायु और अञ्चि (सपबुध्नय्‌) सात मूलों वाळे 

( निह्य-वारस्‌ ) गुप्त द्वार वाले, हुष््राप्य ( अणव ) सागरवत्‌ अपार 
ऐश्वर्य को (अपोणु तः) खोळ देते हैं उन ( नभाकवत्‌ इन्द्राञ्चिभ्याम्‌ ): 
नभाक अर्थात्‌ अदरय रूप से विद्यमान वा बंधनकारक, आघातकारक 
९ इन्द्रािभ्यास्‌ ) विद॒त्‌ और अभि तत्त्वो से (बरह्माणि) नाना पेश्वयों 
को (इरञ्यत) अपने वश करो और उनके बढ से ही (इन्द्रः) सूय मी . 
(इंशानः) सबका स्वामी है। उन से (अन्यके समे नभन्ताम्‌) समस्त 
शन्नु नष्ट 
आए वृश्च पुराणवद्‌ ब्रततोरिच गुष्पितमोजो ढासस्यं दम्भय । 
त्रयं तदस्य सम्भृतं वस्विन्द्रेण वि भजेमहि नभन्तामन्यके संमे६।२४ 

भा०--जेसे (एराणवत्‌) पुराने (ब्रततेः गुष्पितम्‌) छता के शाखा 
सु को कोई सुगमता से काट लेता दै वेले ही हे (इन्द्र) ऐेश्वयंबन ! तू 
( दासस्य गुष्पितस्‌ ओजः ) दुष्ट घुरुष के गुप्त बल को ( दम्भय ) नछ 
कर । ( अस्य तत्‌ सम्थ्र्त वसु ) उसके उस संचित घनः को हस 
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(इद्रेण) तेजस्वी राजा के हारा ही (विभजेमहि) विभाग करके सेवन 
करे और € अन्यके समे नसन्त!सू ) अन्य समस्त शट भी नष्ट हों। 
इति चतुदिंशो वग: ॥ 
यदिन्द्राझी जना इमे बिहय॑न्ठे तनाः शिरा । अस्माकंसिर्गृसिर्वयं 
- सांरूह्यास॑ पृतन्यतो दंनुयास बनुप्दतो नभन्तामन्यके समे ॥७॥ 
भा०--(इने जनाः) ये सडुष्य ( तना गिरा ) धन कौर वचन से 
*(यत्‌) जिन (इन्द्राञ्ी) सूथ-अन्निवत्‌ तेजस्वी सायकों को (विह्वयन्ते) 
“विशेष रूप से छुछाते हैं, ( अस्माकेमिः चुभिः ) अपने डी आदनियों से 
"सहायवान्‌ होकर (ययं) हम (एतन्यतः सासह्याम) सेनाओं द्वारा युद्ध 
“करने वाले शत्रुओं को दरावे और (वचुव्यवः वचुयाम) हिंसाकारियों 
“को सारे। (अन्यके समे नभन्तास्‌) हमारे अन्य समस्त शच नष्ट हों। 


या डु श्वेतावबों दिव उच्चरात उप दुर्लिः । इन्द्राग्न्योरनु 
ब्रतमुद्दांना यस्ति सिल्ध॑ंदों यान्त्सी वन्धादझुञ्चतां नस॑न्ता- 
'मन्यके समे ॥८॥ 
भा०--(या डु) जो दोनों सूर्य और अज्ञ (शो तौ) शत वणे के, 
. तेजस्वी होकर (द्मिः) किरणों से ( दिवः उप उत्त चरातः ) आकाश 
“भर एथिवी पर उर्व माग से गति करते हैं डन ( इन्द्रारन्यो; अचु ) 
सूयं और जप्नि के अनुकरण में (्रतसू उहानाः) उत्तम घ्रतों को घार 
कर ( सिन्धवः ) नदी तुल्य येग वाले, वीर एसप ( अनुयन्ति ) उनके 
पीछे २ चढते हैं ( यान्‌ ) जिनको वे दोनों ( सीस्‌ ) सब प्रकार से 
९ बन्धात्‌ ) बन्धनों से ( अझ्ुञ्जतास्‌ ) युक्त करें भौर (अन्यके समे 
नमन्तास्‌) अन्य समस्त विज्ञकारी नए हौं । 


'पूर्वाष्ट इन्द्रोपमातयः पर्वीरृत प्रशस्तयः सूना हिन्वस्थ हरिंवः । 
'चस्वों चीरस्यापूचो या नु साधन्त नो थियो नभन्तामन्यके खमे ६ 
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भा०--है ( इरिवः इन्द्र ) किरणों से युक्त सूयंचत्‌ तेजस्विन्‌ ! दे 
( सुनो ) सर्वेश्वयंवान्‌ ! सबंम्रेरक ! ( वस्वः ) सबको बसाने वाळे, 
(आपच;) सबसे प्रेम करने वाळे (वीरस्य) झूरधोर (हिन्वस्य) सबको 
बढ़ाने वाळे (ते) तेरी ( उप-मातयः ) उपसान (उत भक्षस्तयः) और 
तेरे उत्तम उपदेश (पूर्वी: पूर्वी?) सदा पूणं भोर उत्तम हें । (याः) जो 
(नः धियः साधन्त) इमारी घुद्धियो और कमा को अपने वश करें और 
उन्नत करें । इस प्रकार ( समे अन्यके नसन्तास्‌ ) समस्त विशन्नकारी 
“नए हो । 


० 


तं शिशीता सुठृक्तिमिस्त्केबं सत्वानमृग्सियंस्‌ । 
डतो जु विध ओर्जसा शुष्णस्यारडएनि सेदाति जेषत्स्ववेतीरपो 
-नभेन्तामन्यके ससे ॥१०॥ 
भा०--(उतो नु चित) और ( यः ) जो सूय या विद्यवमय इन्द्र 
(छुग्णस्य) शोषणकारी ताप वाले सूयं के ( ओजसा ) बळ या तेज से 
( आण्डानि भेदति ) रोगकारी संयोगी अंशों को छिन्न-मिन्न करता दै, 
आर (स्वदती; अपः) गजेन करने वाडे मेघस्थ जलों को (जेषत्‌) विजय 
करता दै, (तं) उस (त्वेष) अति तीदण, (सस्वानस्‌) बलवान (ऋषग्मि- 
यस्‌) स्तुति योग्य पुरष को (सु-नुक्तिसिः) उत्तम स्तुतियों से (शिक्षी त) 
तीक्ष्ण करो । उसके वळ को बढ़ायो । (अन्य के समे नभन्ताम्‌) स सस्त 
अभ्य शत्रु नष्ट हा | 
तं शिशीता स्वध्व॒रं सत्यं सरत्वांनमृत्विर्यम्‌ । 
डतो चु चिद्य ओईत आरडा शुष्णस्य मेढत्यजेः स्वर्वतीरपो 
-नभन्तामन्यके समे ॥११॥ 
भा०--जैसे सूय (ष्णस्य) शोषक ताप के बळ से (आण्डा ओहते) 
रोग-जन्तुओं को नाश करता है, ( मेदति) छिन्न भिन्न करता दै और 
<स्ववतीः अपः अजै:) सुखमद जळो को वश करता है वैसे ही जो पुरुष 


® 
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"णापाणापा------.. 


(छप्णस्य आण्डा) शोषकवत्‌ यक्ष्मादि रोगों, शत्रु के अण्डो-ममंस्थलो को 
भेदता और सुखप्रद आाप्त जनों को अपने गुणों से वश करता है (वं) 
उस ( सु-भध्वरं ) उत्तम अहिसनीय (सत्यं) सत्याचरण-युक्त, 
( सत्वानस्‌ ) बलवान्‌ ( ऋत्वियस्‌ ) ऋतुओं के स्वामी सूयवत्‌, ऋतु 
अथात ज्ञानी सदस्यों के स्वामी छुरुष को (शिशीत) तीइण करो, उसङे. 
बछ को बढ़ाओ । नभन्तां०) पूर्ववत्‌ । | 
' एवेन्द्वाश्रिभ्या पितृचज्ञवीयो मन्धातवदङ्गिरस्वदंवाचि। . | 
त्रिधातुना शमणा पातम॒स्मान्‌ वयं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌ १२।२४ | 
भा०--६ एव ) इस अकार (पितृवत्‌) माता-पिता तुल्य, पाठक | 
(मन्धातृवत्‌) ज्ञानघारक, उसके समान ज्ञानप्रकाशक ( अंगिरस्वत्‌) | 
अशि चा आणों के तुल्य जीवनअद (इन्द्राझीभ्या) ऐश्वयंवान्‌ और ज्ञान- | 
चान्‌ पुरुपों ने यह ( नवीयः) अति स्तुत्य, वचन ( अवाचि ) उपदेश | 
किया है। वे दोनों (त्रिधातुना शर्मणा अस्मान्‌ पातस्‌) तीनों धातु के | 
बने गुह एवं वात, पित्त कफ से युक्त, इस देह से हमारी रक्षा करें! | 
( वयं रयीणां पतयः खाम ) हम ऐश्वर्यों के स्वामी हों । इति | 
पञ्चविशो वगः ॥ | 


[ ४१] 
नाभाकः काण्व ऋषि: ।। वरुणो देवता ॥ छन्दः--१, ५ त्रिष्टुप । ४, ७ | 
भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २,३,६,१० निचुज्जगती । & जगती ॥ | 
दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ | 

अस्मा ऊ षु प्रभूतये वरुणाय सरुङ्भणोऽची बिढुष्टरेभ्यः । 
यो चीता माजुषाणां पश्वो गाईव रक्षति नभन्तामन्यके स॑मे ॥१॥ 


भा०- हे विद्वान्‌ पुरुष ! तू (अस्मै) इस (असूवये) उत्तम भूतिं 
भौर यश वाळे (वर्णाय) श्रेष्ठ, (विदुस्तरेभ्यः) अपने से अधिक जानढे 
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वाळे विद्वान्‌, ( मस्ऊयः ) बलवान मचुष्यों का ( अच ) सत्कार कर, 
(यः) जो (धीता) सुविचारित (पश्वः गाः) गौ आदि पशुओं के स मान 
ज्ञान दर्शाने वाली वाणियों की ( मलुष्याणां.) मनुष्यों के उपकाराथ 
(रक्षति) रक्षा करता है । (अन्यके समे नभन्तास्‌) समस्त हानिकारक 
जन नष्ट हों । 


'तमू षु संमना शिरा पितृणां च मन्माभिः । नाभाकस्य प्रशस्ति- 
:भिर्यः सिन्धूनामुपोदये सप्तस्वसा स मध्यमो नभन्तामन्यके समे २ 
भा०--(यः) जो (सिन्धूनास्‌) स्पन्दुनशीछ रक्तघाराओं वा गति- 
शीळ माणों के (उपोद्ये) ऊपर उ उने में (सस-स्वसा) सात स्वयं गति- 
“शील सुख्य प्राणों से युक्त होने से सात भगिनियों वाळा ( सः ) वह 
“मध्यसः) सवके सध्य सुख्य रूप से स्थित राजा के समान है, (तम्‌) 
उसको (समना गिरा) सान वा ज्ञान सहित वाणी और (पितणां च 
-मन्मभिः) पाळक गुरुओं के मनन-योग्य वचनों से और ( नाभाकस्य ) 


साक्षात्‌ दृश एरुप की (प्रशस्तिभिः) उत्तम उपदेश वाणियों से (अच) 
-अचना कर । 


स क्षपः परि षस्वजे न्यु! स्रो मायया .द्धे स विश्वं परि दर्शतः । 
'तस्थ वेनीरजु घतमुषस्तिस्थो अंवर्धयन्नभ॑न्तामन्यके संमे ॥३॥ 


भा०--(क्ष प: परि सस्वजे) जैसे चन्द्रमा रान्नियों को प्राप्त होता 
है दैसे हो ( सः ) वह श्रेष्ठ पुरुष ( क्षपः परि सस्वजे ) शत्रु नाशक 
सेनाओं को साथ रक्खे । वह ( उस्रः ) उत्तम पद॒ को आस होकर 
मायया) बुद्धि और कम द्वारा विश्व को प्रभु के समान ही (विश्व नि 
दधे) समस्त राष्ट्र को नियम में स्थापित करे (सः) वह (दशतः) सबका 
दश स्वामी होकर रहे । (तस्य घतम्‌ अनु) उसके कमं के अनुकूल रह 
'कर ( तिसः वेनी; ) तीनों प्रकार की प्रजाएं उसे चाहती हुईं (तस्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४३९ ऋग्वद्साध्ये षष्ठाऽ्कः [अ०३।ब०२७।६. 


FT TS 79.५५. oo Pe 


अद्थंथन्‌) उसको बढाव । इस अकार ( समे अन्यके ) उसके समस्त 
शहुगण (नसन्सास्‌) नष्ट हों । 
यः कुकुमों निधारयः एंशिव्यासणि दुर्शतः। स माता पूर्व्य एद्‌ 
तद्दरुणस्थ सप्त्यं स हि गोपा इवेर्यो नभल्तामन्यके लमे ॥४॥ 
सा०-(यः दर्तः) जो सवदा स्वामी (एथिव्यास्‌ निघ) भूमि | 
पर (कङुभः) देह में आणों के समान, समस्त दिशाओं वा उनसे बसी 
प्रजाओं को (नि धारयः) नियस में रखता है (सः) वह ( वरुणस्य) | 
श्रेष्ठ, प्रभु के (सप्प्य) सपण-योग्य, प्राप्य (पूज्य पदस्‌) सर्वोपरि पद 
को (माता) बनाने दाछा, माता के समान पूज्य है। ( सः हि)वह | 
(गोपाः इव) रक्षक के समान (इयः) स्वामी है । उसके द्वारा (अल्यके 
समे नभन्ताम्‌) अन्य सब हुष्ट पुरुप नए हो । 


यो छता झुर्वनानां य उस्रा्णांनपीच्याई बेड नामानि शुह्या । 
स कावः काव्या पुरु रूपं दरव एष्यति नभन्तासन्यके ससे ५।२६ 
सा०--(यः) जो ( झुचनानां घत्तां ) समस्त छोकों का घारक है, | 
( यः) जो ( उस्राणां ) उत्तम, ऊपर के मागे से जाने वाळे सूर्यादि के | 
( गुह्या ) घुद्धि से यस्य, ( अपीच्या ), छुपे हुए गुप्त ( नामानि ) नाम, | 
स्वरूपो को (वेद) जानता है । (सः) वह (कविः) क्रास्तदर्शी, मेधावी 
(धौः इब) सूर्यं के समान ( काव्या ) विद्वान्‌ पुरुषों के अभ्यास योग्य 
ज्ञानों को ( पुरुख्यं एष्यति ) बहुतः प्रकार से घष्ट करता है । उसके 
रहते हुए ( अन्यके समे नसम्तास ) समस्त द षीजन नष्ट हो जाते हैं। 
इति पडविक्यो वग; ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


यस्मिन्‌ चिश्वानि काव्यां चक्रे नासिंरिच श्रिता । जितं जती स॑पर्यत 
ब्रज गाचो न संयुज युजे अश्वौ अयुक्षत नभन्तामन्यके समे ॥९॥ 
भा९--९ चक्रे नाभिः इव ) चक में नाभि के समान ( यस्मिन्‌ ) | 
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जिस प्रु में { विश्वानि काव्या ) मेधावी पुरुषों के समस्त ज्ञान और 
कर्म (श्रिता) आश्रित हैं, (न्नित) तीनों लोकों में ब्यापक उस परमेश्वर 
को भाप लोग (जूली) शीन, प्रेमपूर्वक (सपयंत) उपासना करो । हे 
विद्वान्‌ पुरुषो ! (रज्ञे गावः न) जैसे गोशाझ में समस्त गौव (सं-युजे) 
एकत्र रहने के लिये आती हैं वैसे ही (बजे) गन्तब्य उस म्रञच में (सं- 
युजे) अच्छी प्रकार योग करने के लिये ( गावः ) समस्त वाणियों और 
ज्ञानेन्द्रियों को संयुक्त करो और ( युजे ) उसी योग-साधन के लिये 
(अश्वान्र अधुक्षत) अश्वो के तुल्य कर्मेन्द्रियों और मन की बृत्तियों को 
भी परम पद्‌ में एकाम करो । इस प्रकार ( अभ्यके समे नभन्ताम्‌ ) 
अन्य समस्त हुए नष्ट हों । 
य आास्वत्कं आशये विश्वा ज्ञातान्येषाम्‌। परि धामनि मर्स- 
शङ्करुणस्य पुरो गये विश्वे देखा असु चत नभ॑न्तामन्यके समे ॥७॥ 
भा०--( व: ) जो श्रेष्ठ झु ( आसु ) इन समस्त दिशाओं और 
प्रजाओं में (अत्कः) व्यापक (आइये) गुप्ूछप से विद्यमान है और जो 
(एवां विश्वा जातानि) इन लोकों के पदार्थों और (धामानि) स्थानों को 
(परि मञ्च शत्‌) सव अकार से जानता है, उसी ( वरुणस्य पुरः) श्रेष्ठ 
स्वामी के समक्ष (गये) उसके शासन में (विश्वे देवा;) समस्त विद्वान 
और सूर्यादि पदार्थ, आण के अधीन इन्द्रियों के तुल्य ( त्रवस्‌ अड ) 
अधीन रहकर काय करते हैं । (अन्यके समे) इससे विपरीत बुद्धि वाले: 
दो पीजन (नभन्तास्‌) नष्ट होते हैं । 
स समुद्रो अपीच्यस्तुरो द्यामिव रोहाति नि यदास यजुडेधे । 
स झाया अधिनां एदास्त॑णान्नाकमारंहनस॑न्ताअन्यके समे ॥८॥ 
_भा०--( सः ) वह ( ससुत्नः ) समुद्र के समान गम्भीर, अपार, 
सुश्च का दाता, (अपीच्यः) भाशय होने योग्य, हृदयों से गुप्त, (दुरः) 
अति शीत्रकारी है वह (यास्‌ इव) आकाश में सूर्यवत्‌ (रोहति) सबसे : 
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ऊपर प्रकाशित होता है । (यत्‌) जो (आसु) इन समस्त अजाओं वा 
“समस्त प्राकृतिक शक्तियों में (यञ्चः निदधे) परस्पर सासञ्जस्य स्थापित 
करता है और वह ( अविना पदा ) अचना योग्य, परम स्तुत्य “पद्‌? 
-अर्थोत्‌ ज्ञान से (मायाः अस्तृणात) सब कुटिल डुद्धियो का नाश करता 
है वह (नाकस्‌ अर्हत) परम सुखमय लोक को प्रास होता है । उसके 
“(अन्यके समे नभन्ताम्‌) अन्य सब विरोधी नष्ट हो जाते हैं । 

यस्य॑ श्वेता विचक्षणा तिस्रो भूमीरधिक्षितः । 

«त्रिरुत्तराणि पप्रतुर्वरुणस्य घुवं सदः स संप्रानामिरञ्याति 
-नम॑न्तामन्य॒के समे ॥।६॥। 

भा०-(तिखः भूमीः) तीनों लोकों में (अधि-क्षितः) अध्यक्षवत्‌ 

“निवास करने वाळे (यस्य) जिसके (विचक्षणा श्वेता) विविध पदार्थों 
को दशोने वाले तेज, सूयं विद्यदादि, ( उत्तराणि ) उनसे भी उत्कृष्ट 
(न्निः) तीन छोकों को पूण करते हैं उस (वरुणस्य) श्रेष्ठ प्रझु का (श्रवं 
सदः) विराजना या सत्तारूप से विद्यमान रहना ( श्रवस ) नित्य है। 
(सः) वह अभु (सप्तानाम्‌ इरञ्यति) सातों सपंणशील गतिमान लोको 
का भी स्वामी रहता और उनको वश करता है। (अन्यके समे नम- 
-न्तास्‌) उसके शासन में समस्त दुष्ट पुरुष नाश को प्राप्त होते हैं । 


`यः श्वेताँ अथिनिणिजञ्चक्रे कृष्णाँ अजु तता । 
स धाम॑ पूर्व्य ममे यः स्कस्मेन वि रोदसी अज्ञो न द्यामधार- 
` यत्रभ॑न्तामयके समे ॥ १० ॥ २७॥ 
भा०-( य; ) जो प्रभु, सूयवत्‌ ( अधिनिनिंजः ) अति छ 


:( इवेतान्‌ ) श्वेत सूर्यादि छोको को भी ( त्रा अनु चक्रे ) नियमों क 


अनुकूछ चलाता है और जो (कृष्णान्‌) रात्रि के समान अन्धकारमय 


“या भाकपंणसय, पृथिवी आदि छोकों को भी (बता अनु चक्रे) नियम 
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के अनुसार अधीन रखता है और (यः) जो ( स्कम्भेन ) थामने वाळे 
बळ से ( रोदसी वि समे) सूय और भूमि को आकाश में थामता है, 
( अजः न यास्‌ अधारयत्‌ ) स्वयं अजन्मा होकर, संचालक के समान 
ही सूय या आकाश को धारण करता है, (स्‌ः) वह श्रेष्ठ वरुण (पश्यं 
चाम) सबसे पूर्ण घारण सामथ्यं वा तेज को (ममे) धारण करता है। 
(अम्यके समे नअन्तास्‌) उसके द्वारा सब पापी जन नष्ट हो जाते हैं । 
इति सञ्षविशो वगः ॥ 
[ ४२ ] 
नाभाक: काण्वो$च नाना वा । ग्रथवा १--३ नाभाकः कण्वः । ४--६ 
नाभाक: काण्वो$चेनाना वा ऋषय: ॥ १--३ वरुण: । ४--६ अश्वनौ 
देवते ॥ छन्द:--१--३ त्रिष्टुप्‌ । ४--६ अनुष्ट्रप्‌ ॥ षड्च सुक्तम्‌ ॥ 

अस्तभ्नाद्‌ द्यामखुरो बिश्ववेडा अमिंमीत वरिमाणं पृथिव्याः । 
आसीड (छ्या सुवचनानि सम्राड विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि॥१ 

मा०--(असुरः) बळवान्‌, (विश्व वेदाः) समस्त ज्ञानो का भण्डार 
परमेश्वर (चास अस्तन्नात) तेजोमय पिण्डों को थामे रहता है, वह ही 
र(एविच्याः परिमाणं) प्रथिवी के परिमाण को (अमिमीत) मापता है, 
'( सन्नाड्‌ विश्वा सुवना ) सबका प्रकाशक परमेश्वर समस्त छोकों पर 
९भासीदाद) सासकवत्‌ विराजता है । (विशा इत्‌ ्रतानि) ये समस्त 
'काय और व्यवस्थाएँ (वरणस्य इत्‌) श्रेष्ठ, वरणीय परमेश्वर की ही हैं । 
"एवा वन्दस्व चरुणा वृहन्ते नमस्या धीस्मम्चतंस्य गोपाम्‌। 
स न; शम चिवरूथं वि यंसत्पातं नों द्यावापृथिवी उपस्थे ॥२॥ 
fe भजुष्य ! तू ( वरणं एवं ) उस श्रेष्ठ, दुःखो के वारक, 
न वरणीय ( बृहन्तं ) महान्‌ प्रभु की (घन्दस्व ) वन्दना, प्रार्थना 

र उसी (धीरम्‌) बुद्धि और कमफ्लो के दाता (अस्तस्य गोपाम्‌) 

टु प) क क 
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अम्मुवमय मोक्ष के रक्षक को (नमच्य) नमस्कार कर । (सः) वह (नः) 
हमें ( त्रि-वरूथं शमं ) तीनों प्रकार के कष्टों से रक्षक गुहवत्‌ देह का 
(चि यंसत्‌) प्रदान करता है । ( उपस्थे ) समीप विद्यमान (द्यावा- 
पृथिवी) सूयं और भूमि, माता और पिता भी ( नः पातम्‌ ) हमारी 
रक्षा कर । Ee 

e थियं शिक्षमाणस्य ~ ° दक्ष सं 1१21 ! 
इमां थियं शिक्‌ देव करु दक्ष वरुण सं शिशा । 
ययाति बिश्वा दुरिता तरेम सुतमाणमधि नावे रुदेम ॥२॥ 

भा०--हे (देव) सुखो के दाता ! हे (वरण) श्रेष्ठ ! दु (इमां घियं) 

इस ज्ञान और कमं का ( शिक्षमाणस्य ) उपदेश देने वाळे की (ऋतु 
दक्षं) बुढि और बल को (सं शिश्ञाधि) सम्यक्‌ अकार से तीदण कर, 
झच्छे मार्ग में चळा | (यया) जिससे हम (विश्वा दुरिता) सब दुष्कर्म 
को (अति तरेम) पार करें और (सु-तमाणं नावं) सुख से पार उतार 
देने वाली नौकावत्‌ वेदवाणी पर (अधि शहरे) चंदू, उसका आश्रय छ) 


आ बां ग्राचांशो अश्विना घीभिचिप्रा अचुच्यवुः । 

नास॑त्या सोम॑पीतये नभन्तामन्यके समे ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( नासस्या ) सदा सत्य ज्ञान का उपदेश देने वाल 
(अंश्विना) जितेन्द्रिय खी-पुरुषो ! (वां) आप दोनों (आवाण:) टी 
उपदेष्टा, (विश्ा)) विद्वान्‌ पुरुप (सोमपीतये) उत्तम ज्ञानरस को गा 
के लिये (घीभिः) घुद्धियों और सत्कर्मो सहित (अचुच्यवुः) प्रात इ 
(अन्यके समे नमंतासू) अन्य सब इुछ द्धि जन नष्ट होव । 


यथां वामत्रिरश्चिना गीसिविप्रो अजोंइचीत्‌ 
नास॑त्या सोमंपीतये नभन्तामन्यके समे ॥ ५ ॥ 


भा०--हे (नासस्या) प्रसुख पद पर स्थित एवं सदा ताच 
शीछ जनो ! (यथा) जिस प्रकार (अन्निः वि भ) तीनों प्रकार के ई 
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से रहित विद्वान्‌ पुरुष (गीर्भिः) उत्तम वेदवाणिर्यो द्वारा (वासू) आप 
दोनों को (सोम-पीतये) ओपधिरस के पान करने और वीय रक्षा करने 
, का (अजोहचीत्‌) उपदेश करता है उस प्रकार से (अन्यके समे) समस्त 

अन्य दुःखदायी रोग, पापादि संकल्प (नभंतास्‌) नष्ट होते हैं। 
एवा वामह् ऊतये यथाइचन्त मेधिराः । 
नासत्या सोमपीतये नभ॑न्तामन्य॒के संमे ॥ ६॥ २८॥ ५ ॥ 
आ०--ड्याख्या देखो ८ । ३८ । ९ ॥ इत्यष्टाविशो वर्ग; ॥ इति 
पञ्चमोऽनुवाकः ॥ इत्यष्टाविशो वगः ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


[ ४३] 
विख्प झाङ्गिरस ऋषिः ॥ ग्रग्निदेवता ॥ छन्द:--१, ९-१२, २२, २६, 
२८, २९, ३३, निचृद्‌ गायत्री । १४ ककुम्मती गायत्री । ३० पादनिचद्‌ 
गायत्री॥। त्रयश्विशदूचं सूक्तम्‌ ॥ 
इमे विभस्य वेधसोऽञ्ेरस्तृतयञ्चनः । गिरः स्तोमास ईरते ॥१॥ 
.. भा०--(इभे) ये (स्तोमासः) स्तुतियुक्त वेद मन्त्रं द्वारा स्तुतिकती 
(विप्रस्य) मेघावी, (वेधसः) जगत्‌ के कत्तो (अस्तृतयज्वन;) यज्ञ कत्ता 
का नाश न करने वाळे जन ( अभे: ) प्रु के विषय में (गिरः इंरते) 
वेद्वाणियो का उच्चारण करते हैं। ' 
अस्सं A 0७... I~ रु. IC ७७, I 
अस्मे ते ्रतिहथैते जातवेदो चिचर्षणे । अग्ने जनामि सुष्टतिम्‌ ॥२ 
भा०- हे (जात-बेइः) सवश ! सबैश्वय के स्वासिन्‌ हे (विचर्षणे 
ह) हानवन्‌ ! सवप्रकाशक ! विशेष दरष्टा | (प्रतिहर्यते ते) प्रत्येक 
व को चाहने हारे तेरी मैं (सुः स्तुतिस्‌ जनामि) उत्तम स्तुति करू | 
आरोकाइव घेदह तिर्मा अग्ने तबत्विर्ष:। दाह्गिर्वनांनि वप्सति ३ 
भा०--(दनिः वनानि) जैसे पञ्च दांतों से जंगलों को खाते हैं और 
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Er Te re 


जैसे अञ्चि-उवाळाएं काष्ठों को मानो खा जाती हैं वैसे ही हे ( भझे ) 
प्रकाशस्वरूप ! ( तव र्विपः ) तेरो कान्तियां (तिग्माः) तीण होकर, 
(आरोकाः इव) चमकीडी उवालाओं के समान (वनानि) जळो को सूयं 
किरणोंवत्‌ नाश करने योग्य दोपों को (बप्सति) मानो खा डालती हैं, 
सब पापों को भस्म कर देती हैं । 
हरयो धूमकेतवो वातजूता उप चवि । यतन्ते ृथगझरयः ॥ ४॥ 
सा०--ज्ैसे (अञ्नयः) अयं (इरयः) पीतवर्ण (धूम केतवः) धूम- 
ध्वजञाओं से. युक्त, (चात-जूताः) वायु से प्रेरित होकर, (यवि) आकाश 
में ( दृथक, = प्रथक्‌ डपयतन्ते ) अछग २ प्रज्वलित होती हैं वैसे ही 
(अञ्नयः) अञ्चि के बने सूर्यादि लोक और ( भूम-केतवः ) घूम-ध्वजा से 
युक्त धूमकेतुगण, (बात-जूता) वायु से प्रेरित होकर आकाश में अलग २ | 
धूम रहे हैं, ऐसे ही (अझय:) अभिवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌, (हरयः) जीव- ` 
गण, (घूम-केतव;) पाप को दूर करने में समर्थ होकर ( वात-जूता; ) | 
प्राण वायु से प्रेरित होकर ( यवि ) प्रकाशस्वरूप प्रभु को लक्ष्य कर 
उसके आश्रय, प्रथक्‌ २, मोक्ष का यत्न करते हैं । 
एते त्ये वृथगशर्य इद्धासः समदक्षत । उषसांमिच केतव॑ः ॥४॥२४ | 
भा०--९एते त्ये) ये वह (अनयः) असिवत्‌ स्वयं प्रकाश जीवगण 
(इदासः) प्रज्यछित अशियो के समान और ( उषसास्‌-इव केतवः ) 
` प्रभात कालों के ज्ञापक किरणों के समान (उषसाम्‌) नाना कामनाओं 
को ( केतवः ) प्रकट करने वाळे ( थक्‌ ) प्रथक्‌ २ ही (सम्‌-अदक्षत) _ 
विवेकपू्वक दिखाई देते वा देखते हैं । पू् मन्त्र में बताया कि 
के अपने यत्न पृथक २ हैं, इसमें बताया कि इनकी इच्छाएं भी सिननह। 


वे परमात्मा के अंश नहीं म्रस्युत प्रथक्‌ २ ही हें । इस्येकोनत्रिशो वर्गः ॥ 
६ 


कृष्णा रजाँसि पत्सुतः प्रयाणें जातवेदसः अझिर्यद्रोर्धति क्षमिं॥ 
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मम नाड 
भा०--(अभिः यत्‌ क्षमि रोधति) अभि जब भूमि पर जाता हे तब 
उसके (प्रयाणे रजाँसि कृष्णा) जल जाने पर भूमि के घूलि आदि कृष्ण- 
वर्ण हो जाते हैं, ऐसे ही ( यत्‌ ) जब ( अझिः ) ज्ञानी जीव (क्षमि) 
सहनशीलता में वा योग की किसी भूमि पर स्वयं का (रोधति) निरोध 
करता है तव (पत्सुतः) ज्ञान में निष्णात, ( जातवेदस; ) ज्ञानी पुरुष 
के लिये (्रयाणे) आगे बढ़ते हुए मागं में ( रजांसि ) समस्त राजस 
वस्तुएं, तेजोमय लोक (कृष्णा) अति आकर्षक होते हैं, वे उसे मार्ग सें 
भ्रष्ट करने वाले होते हैं । 
शासि कण्वान ओषधीवंप्संदग्निने वायति । पुनर्यन्तसणीरपिं ॥७॥ 
भा०--जैप्ते ( अझिः ओषधीः धासिं कृण्वानः बप्सतू ) असि 
ओषधियों को अपना अन्न वना २ कर खाता है, (न वायति) शान्त 
नहीं होता है और (पुनः तरणो; अपि यन्‌) फिर बड़ी छताओं को भी 
आप्त करता है वैसे हो यह (असिः) अझि-तुल्य स्वप्रकाश जीव भी इस 
देहभूमि में प्रास होकर (ओषधीः घासि कृण्वानः) अन्नादि भोषधियों को 
अपने धारण पोपणकारी खाद्य पदार्थ बनाता हुआ ( बप्सदू ) उनका 
भक्षण करता है और वह (न वायति) शान्त नहीं होता, नहीं मरता, 
जीवित रहता है और वह (पुनः) बार २ ( वरणीः अपि यत्‌ ) तरुण 
अर्थात्‌ यौवनादि दशाओं को प्राप्त होता हुआ भी ( न वायति ) भोगों 
से तृस नहीं होता । उन्हीं में लिप्त हो जाता है। 
जिहामिरह नन्नमढचिषा' जञ्जगाअर्वन्‌। अग्निर्वनेषु रोचते ॥८॥ 
भा०--नैप्ते ( अझिः ) अञ्चि ( जिह्वाभिः ) जिह्वाओं, उवालाओं से 
(भह) ही (नंनमव्‌) छपरे मारता और ( अचिषा ) दीसि से (जञ्जणा- 
३३ र वव होता हुआ (वनेषु रोचते) कां में चमकता है 
अहण करने वाली दोर बल न र पके बा 
( नंनमत्‌ ) विषयों की 


i 


~ 
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ओर बार २ झुकता है और (अचिपा) अचि-मागं से ही इस लोक में 
(जंजनाभवत्‌) बार २ उत्पन्न होता (वनेघु) सेवनीय पदार्थों या छोकों 
में वा जलों में सूर्यवत्‌, (रोचते) रुचि-अनुकूछ विचरता है । 


अप्स्वग्ने सधिष्टच सोषधीरजुं रुध्यसे । गर्भे सञ्जायसे पुनः॥॥ 

भा०--जैसे अशि ( अप्सु सघिः ) मेघस्थ जलो में विद्यत्‌ रूप से 
स्थित है और (सः) वह ( ओषधीः अनु रुध्यते ) ओषधियों को म्रा 
होता है और (गें सन्‌ पुनः जायते) पुत्रवत्‌ उनके भीतर छुपा रहकर 
भी घषंणादि से पुनः उत्पन्न होता है । वैसे ही हे ( असे ) जीव (तव 
सधिः) तेरी समान रूप से स्थिति ( अप्सु ) वीयों में है, (सः) वह तू 
( ओषधीः अनु ) “ओष? तेजोमय वीयं को धारण करने में समथ 
माताओं को प्राप्त होकर वहाँ ( रुध्यसे ) ९ मास तक रुका रहता है, 
(गर्भे सन्‌) गभं में रहकर पुनः (जायसे) उत्पन्न होता है । 


CN 


उद्ग्नेतव तद्‌ भ्रताटर्ची रोचत आइंतम्‌।निंसांनं जुह्णोईमुखें १०1३० 

भा०जैसे (अचिः) भाझ-ज्वाला ( जुहूः मुखे ) जुहू नाम चमस 
के सुख पर (निंसानं) चुम्बन करती हुईं (आइुतस्‌) आहुति प्राप्त कर 
(बतात्‌ उत्‌ रोचते) घृत के कारण ऊपर को उठकर चमकती है वैसे ही 


TRI TT TT TT CEU SS IMIS ७० क: 


हे (अझे) जीवात्मा. (तव तद्‌ अचिः) तेरा वह प्रकाशमय बीज (जह _ 


मुखे) आदान या शुक्र ग्रहण करने वाळे मातृगर्भस्थ झुक्रधारक नादी . 


के सुख पर ( निंसानं ) स्पशं करता हुआ ( आहुतं सत्‌) पुरष द्वारा 
प्रदत्त होता है और उसी (घृतात्‌) तेजोमय शुक्र से (तदूवत्‌) तेरा वह 
रूप (उत्‌ रोचते) उत्तम रीति से प्रकट होता है। इति त्रिंशो वगः ॥ 


उक्षान्नाय वशाज्ञांय सोम॑पृष्ठाय वेधसे । स्तोमैविधेमाग्नये ॥११॥ 
भा०--हम (उक्षान्नाय) वीयसेचन में समर्थ, अन्न खाने वाडे और 
(वशाज्ञाय) यथेच्छ अन्न के भोगने वाळे, (सोम-पृष्टाय) वीय स्वरूप 
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= 


५ अग्ने ) अरिनिवत्‌ आत्मा का ( स्तोमैः ) वेद मन्त्रों द्वारा ( विधेस ) 
अतिपादन और ज्ञान करें । 
उत त्वा नमंसा वयं होत॒वेरेणयक्रतो । अग्ने समिद्धिरीमहे ॥१२॥ 
भा०--(डत) और हे (होतः) सब सुखों के दातः ! हे (वरेण्य - 
ऋतो) श्रेष्ठ ज्ञानवन्‌ ! हे (करतों) जगत्‌कत्ती ! हे (अग्ने) ज्ञान प्रकाशमय ! 
(स्वा) तुझको (वयं) हम (नमसा) विनय से (समिद्धिः) समिधाओं से 
आइवनीयारिनि के तुल्य दीसिथुक्त ज्ञानों द्वारा (इमहे) प्राप्त होते हैं । 
उत स्वा अणवच्छुचे मनुष्वदग्न आहुत । अङ्गिरस्वद्धवामहे ॥१३॥ 
भा०--( उत) और हे ( झुचे ) झुद्ध ! हे ( अग्ने ) ज्ञानमय ! हे 
(आहुत) सवोत्मना स्वीकृत ! हम लोग (भ्गुवत्‌) पाप दुग्ध करने सें 
समथ तपस्वी जनों के समान ओर (मनुष्वत्‌) मननशीळ पुरुषा के तुल्य 
और (अङ्गिरस्वत्‌) देह में प्राणोंवत्‌, भङ्गारो के समान तेजस्वी, घुरुषों 
के समान होकर (त्वा हवामहे) तुझ से प्राथना करते हैं । 


त्वं ग्ने अग्निना चिप्रो विप्रेंग सन्त्स॒ता | 
खा सख्या समिध्यसे ॥ १४ ॥ 


भा०--जैसे (अग्निना अग्नि: समिध्मते)एक अग्नि से दूस रा अग्नि 
'सिछकर अधिक दीसियुक्त होता है और जैले (विप्रः बिप्रेण समिध्यते) 
विद्वान्‌ पुरुष विद्वान्‌ से मिलकर अधिक ज्ञान का प्रकाश करता है 
और जैसे (सन्‌ सता) सजन सजत से मिलकर असन्न होता है, (सखा 
सख्या समिध्यते) खरेही मित्र जेहवान्‌ जनों से मिलकर अधिक प्रसन्न 
होता है बैले ही हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप प्रभो ! तू भी (अग्नि) स्वप्रकाश 
आत्मा द्वारा (समिध्यसे) प्रकाशित होता है, तू (विग्रः) विविध ज्ञानों 
से पूण है, वह तू ( विप्रेण ) विशेष ज्ञान से पूणं आत्मा द्वारा ही 
<समिभ्यसे) जाना जाता है । तू (सन्‌) सव स्वरूप (सता) सत्‌ नित्य 
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आत्मा से ही जाना जाता है । तू (सखा) आत्मा का परम जेही है, तू. 
(सख्या) अपने मित्र आत्मा द्वारा ही जाना जाता है । 

स त्वं चिंप्रांय दाशुषे राय देहि सहस्रिणम्‌ । 

अग्ने वीरवतीमिषम्‌ ॥ १४ ॥ ३१ ॥ 

भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! (सः स्वं) वह तू (दाशुषे) 
ज्ञानादि देने वाळे (बिग्राय) विद्वान्‌ को ( सहस्रिणं रयि ) सहखो की 
संख्या से युक्त ऐश्वयं और (वीरवतीम्‌ इपम्‌) वीरों और पुत्रों से युक्त 
अन्न, (देहि) दे । इत्येकन्निशो वगः ॥ 


अन्ने भ्रातः सहंस्कृत रोहिदश्व शुचित्रत । 

इमं स्तोमे जुषस्व मे॥ १६ ॥ 

भा०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! हे (आतः) खेहकारिनू, जीवों के 
भरण पोषण करने हारे ! हे (सहस्कृत) सवंवशकारी बल से सम्पन्न, 
हे ( रोहित्‌-भश्व ) रक्तवण अश्व अथात्‌ व्यापक तेज वाले, वेगवान्‌ 
सूयीदि पिण्डों के स्वामिन्‌ ! हे ( शुचि-ब्रत ) शुद्ध घत! तू (मे ) मेरे 
(इमं स्तोमं जुषस्व) इस स्तुतिवचन को स्वीकार झर । 


उत त्वाग्ने मम स्तुतों वाश्राय प्रतिहयते । 

गोष्टं गाव इवाशत ॥ १७॥ 

आ०- है (अग्ने) प्रभो | (वाभाय ्रतिहयते) पुकारने वाळे और 
माता को चाहने वाळे बछडे के लाभ के लिये (गोष्ठं गावः इव) गोशाडा' 
सें गौओं के समान (मम स्तुतः) मेरी स्तुतियां (त्वा) तुझको (आशत) 
प्राप्त हॉ । 

तुभ्यं ता अङ्गिरस्तम विश्वाः सुक्षितयः पथक्‌ । 


अग्ने कामाय येमिरे ॥ १८ ॥ 
भा०--हे (अङ्गिरस्तम) प्राणो में मुख्य ्राणवत्‌ श्रो्ठ ! हे (अग्ने) 
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तेजस्विन्‌ ! (ताः विश्वाः सुक्षितयः) वे समस्त उत्तम प्रजाएं (कामाय 

तुभ्यं) कामना-योग्य तेरे छिये अपने को (पृथक) पथक २ दलों में (नि 
येमिरे) नियंत्रित करते हे, तुझे प्राप्त करने के लिये अपने को वण 

आश्रमादि व्यवस्था में बांधते हैं । 


he oN 


[a ar Ol पवि ee 
अग्नि धीमिमनीषिणो मेधिरासो विपश्चिर्दः । 
[| NNN ~ 
अझसद्याय हिन्विरे ॥ १९ ॥ 
ी भा०--( मेथिरासः ) अन्नादि के स्वामी, ( मनीषिणः ) मनो को - 

सन्माग से चछाने वाळे, (विपश्चितः) विद्वान्‌ लोग ( घीभिः ) उत्तम 
ज्ञानों, कर्मो, तथा स्तुतियों से (अझसद्याय) कालारिन रूप से अन्नवत्‌ 
खाने योग्य, विश्व में अधिष्टातवत्‌ विराजने और व्यापने के अर्थ (अगिन 
'हन्वन्ति) ज्ञानी की स्तुति करते हैं । 


तं त्वामज्मेघु वाजिने तन्वाना अंग्ने अध्व॒रम्‌ 

चाहे होतारमीळते ॥ २० ॥ ३२ ॥ 

भा०--छोग (तं स्वाम्‌) उस तुझे ( वाजिनम्‌ ) ऐेश्वयंवान्‌ को, हे ` 
(अग्ने) तेजस्विन्‌ ! (अज्मेषु) संग्रामों में भी (अध्वरं) अविनाशी (वह्नि) . 
कायवहन में समथ (दोतारस्‌) दाता रूप से (ईडते) स्तुति करते हे । 
इति द्वान्रिशों वरः ॥ 


पशुता हि सङ्ङसि विशो विश्वा अजं प्रभुः । 
समत्सु त्वा हवामहे || २१ ॥ 


भा०--हे (बमो ! प्रभो | तू ( विश्वाः विशः भनु प्रभुः ) समस्त 
तली के अनुकूळ, सबका स्वामी और ( पुरुत्र हि ) पालने योग्य 
इ्न्द्रया में आत्मा के समान ही (सदृछ असि) सबको समान भाव से 


देखने वाला है । (समत्सु) संप्रामों भौ व सें 
त्सु) संग्रामों भं t हे) 
री आरधना हा र इषावसरों में भी (व्वा हवामहे) 
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तमींळिष्व य आहुतो5शिविभ्राजते घृतेः । 
इमं न॑ः शुणबद्धव॑म्‌॥ २२॥ 
आ०---जैते (आहुतः अग्निः) आहुति किया अग्नि (घृतैः) घृतो से 
(वि-भ्राजते) विशेष प्रकाशित होता है चैते ही जो वह (अग्निः) तेजः- 
स्वरूप, मसु (घृतैः) तेजोमय भात्माओं से (आ-हुतः) छुछाया, पुकारा 
और मार्थित किया जाकर (वि -भ्राजते) हृदयों में विशेष मकाशित होता 
है (तस्‌ ईडिष्व) तू उसकी ही स्तुति कर । क्योंकि वही (नः) हमारी 
(हवस्‌ शणवत्‌) स्तुति को श्रवण करता है । 
तं त्वां चयं हंचामहे शुएबन्तं जातवेदसम्‌ । 
अग्ने घनन्तमप द्विषः ॥ २३ ॥ 
भा०--हे (अग्ने)विद्वान्‌(जात-वेदसम्‌)ज्ञान में निष्णात (श्ण्वन्ते) 
अवण करने वाले और (द्विषः अप घन्तस्‌) वेष करने वालों और वेप के 
भावों का विनाश करने वाळे (तं त्वा) उस तुझको ( वयं) हम लोग 
.(इवामहे) पुकारते हैं। 
'बिशां राजानमरुतमध्यक्ष॑ घमणामिमम्‌ । 
अझिमीळे स उ श्रचत्‌॥ २४ ॥ 
भा०--९ विशां राजानस्‌ ) प्रजाओं के बीच राजाओं के तुल्य, 
देह में प्रविष्ट आत्माओं के बीच प्रकाशित, (घर्मणास्‌) समस्त धमं 
के (भद्ुतम्‌ अध्यक्षं) अद्भुत अध्यक्ष, दृटा, (अझ्निस्‌) तेजस्वी प्रभु की 
मैं (इडे) स्तुति करू, (सः उ श्रवत) वह ही वस्तुतः सुनने वाढा है। 


अग्नि विश्वायुवेपसं मर्थ न वाजिने हितम्‌ । 
साधि न वांजयामसि ॥ २५॥ ३३ ॥ 


भा०--जैसे हम ( विश्वाथु वेपसं मय वाजयामसि ) कः 
मनुष्यों को कंपाने वाळे बलवान्‌ पुरुप को अधिक बळ से युक्त क 
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'हैँ। वा (वाजिनं सतिं वाजयामसि) बलशाली, वेग से जाने वाळे अश्व 
कों अधिक तीत्र वेग से जाने के लिए प्रेरित करते हैं वैसे ही हम 
९ विश्वायु-वेपसं ) समस्त मनुष्यों को चलाने वाळे, ( वाजिनं ) 
ज्ञानिश्वयवान्‌ ( हितस्‌ ) सवंहितकारी ( स्ति) प्रकृति की सातों 
'विकृतियो के स्वामी, (अञ्चिम्‌) सवंग्रकाशक को (वाजयामसि) गुणों 
से अलंकृत करते, उसकी स्तुति करते हैं। इति त्रयखिशो वग; ॥ 

भन्मृभाणयप द्विषो दहन्‌ रक्षांसि विश्वहां । 

अग्न तिग्मेन दीदिहि ॥ २६॥ 

भा०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! तू (सम्चाणि) हिंसक (द्विपः) द्वोष 
करने वालों को ( घन्‌ ) दण्डित करता और ( रक्षांसि दहन ) बिज्ल- 
'कारियों को दग्ध करता हुआ ( तिग्मेन ) तीक्षण तेज से ( दीदिहि ) 
अकाशित हो । 


यं त्या जनास इन्धते मनुष्वदङगिरस्तम । 

अग्ने स वोधि से वचः ॥ २७॥ 

भा०--हे (अङ्गिरस्तम) अति तेजस्विन्‌ ! (अग्ने) अग्रणी नायक- 
ज्‌ मागमरकाशक ! (यं स्वा) जिस तुझको (जनासः) मचुण्य (मचुष्बत) 
ज्ञानी के समान होकर (त्वास्‌ इन्धते) तुझे ही प्रज्वलित करते हैं (सः 
सेव) वह तू (मे वच; बोधि) मेरे वचन का ज्ञान कर । 

यदग्ने दिबिजा अत्यंप्लुजा बां सहस्कृत । 

तं त्वां गीभिहेचामहे ॥ २८॥ 

भा०--अभि जैले तीन प्रकार का है (दिविजाः) आकाश में सूयं, 
(अप्सुजा) जछों वा अन्तरिक्ष सें उत्पन्न विद्वत्‌, और (सहस्कृतः) बळ 
या सथन से उत्पन्न यह अन्नि, पेसे ही आत्मा भी तीन प्रकार से प्रकट 
होता है । (१) (दिविजाः) कामना रूप से प्रकट, (२) ( भप्सुजाः ) 
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भाणो में प्रकट, (३) (स स्कृतः) प्रतिरोधी उष्ण शीतादि को सहनः 
करने वाळे बळ रूप में प्रकट । पेसे ही परमेश्वर के तीन गुण, 
(दिविजा;) परम आकाश में सूयोदि का उत्पादक, (अप्सुजा) प्रकृति 
के सूक्ष्म परमाणुओं वा जछों में और अन्तरिक्षगत पदाथा का उत्पादक, 
( सहस्कृत ) सर्वातिशायी, सवंव्यवस्थापक वळ होकर विश्व का 
उत्पादक, हे ( भग्ने ) प्रकाशस्वरूप प्रभो! हे उक्त तीनों विशेपणों 
वाळे! ( तं त्वा ) उस तुझको इम ( गीभिंः ) उत्तम वाणियों सेः 
(हवामहे) स्तुति करते हैं । 

तुभ्यं घेत्ते जनां इमे विश्वाः सुक्षितयः पथक्‌ । 

घासिं हिन्वत्यत्तेवे ॥ २६॥ 

भा०--( अत्तवे घासिं ) भोक्ता जन को जैसे अन्न देते हें चैते ही 
(इमे जनाः) ये उत्पन्न हुए प्राणी या लोक और (विश्वाः सु-क्षितय:) 
समस्त उत्तम मनुष्य ( पथक्‌ ) पथक .२ ( तुभ्यं भत्तवे घ इत्‌ ) सब 
चराचर को अपने में छेने वाले तेरी ही ( घार्सि हिन्वन्ति ) घारणा- 
सामथ्यं की स्तुति करते हैं । 


= |~ 


ते घेदग्ने स्वाध्योऽहा विश्वा नृचक्षसः । 

तर॑न्तः स्याम दुर्गहा ॥ ३० ॥ ३४ ॥ 

भा०—हे ( अग्ने ) प्रकाशस्थरूप, ( विश्वा अहा ) सब दिनों, 
(नुचक्षसः) नायक प्रभु को देखने वाले और (ते घ इत्‌) तेरे ही (सु- 
आध्यः) सुख से ध्यान, उपासना करने वाळे होकर हम ( दुग-हा ) 
दुःख से पार करने योग्य संकटों को ( तरन्तः स्याम ) पार करने 
वाले हों । 

अग्न मन्द्र पुरुप्रिय शीरं पावकशोचिषम्‌ । 

हक्धिमेन्देमिरोमहे ॥ ३१ ॥ 
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भा०--हम ( मन्द्रं ) स्तुत्य, आनन्दुप्रद ( पुरु-ग्रियं ) बहुतो के 
(प्रिय, इन्द्रियो को आत्मा के तुल्य अजाओं को प्रसन्न करने वाले (पावक 
-शोचिपम्‌) पवित्रकारक तेज वाले, (शीरं) व्यापक, ( असिं ) अझिवत्‌ 
अकाशक को (मन्द्रेभिः) हपंथुक्त (हृञ्चि) हृदयों से (ईमहे) प्रार्थना कर । 

स त्वम॑ग्ने विभावसुः सृजन्त्सूर्यो न रश्मिमिं: । 

शश्वन्तमोसि जिञ्लसे ॥ ३२ ॥ 

भा०--(सूजन्‌ सूर्य: न) उगते हुए सूर्य के समान (विभा-वसुः) 
विशेष कान्ति से आच्छादक, दीसिमान्‌ होकर हे ( अग्ने ) प्रकाशक ! 
{रहिमभिः) अपने किरणों से (शधन्‌) बलवान्‌ होकर (सः त्व) वह तू 
(तमांसि जिम्नसे)भन्धकारों को नाश करता है, दुष्टों को दण्डित करता है। 

तत्ते तहस्व ईमहे दात्रं यन्नो पदस्याति । 

त्वदग्ने वार्य वसु॥ ३३॥ ३५॥ 

भा०--हे ( सहस्व ) महान्‌ प्रभो ! (यत्‌) जो (ते) तेरा (वायं 
वसु) श्रेष्ठ ऐश्वय (न उप-द॒स्यति) नष्ट नहीं होता हम ( तत्‌ ते दात्रं ) 
चहद तेरा दातव्य दान ( त्वत्‌ ईमहे ) तुझसे मांगते हें । इति पञ्जक्रिशो 
वगः॥ ` 


[ ४४ | 

'विरूप आज्िरस ऋषि:॥ अग्तिदे वत ॥ छुल्द:--१, ३, ४, ६, १०, 
२०--२२, २५, २६ गायत्री । २, ५, ७, ८, ११, १४७०-१७, २४ 
'निचृद्‌ गायत्री। ६, १२, १३, १८, २८, ३० विराड्‌ गायत्री। २७ यवमध्या 
गायत्री । २९ ककुम्मती गायत्री । १९, २३ पादनिचृद गायत्री ॥ 
त्रिशद्च सूक्तम्‌ ॥ 

समिधारिंन ढुवस्यत घृतेबेघयतातिंथिम्‌ । 

आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ १ ॥ 
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भा०--है मचुष्यो ! ( समिधा घृतैः अशि ) जैले यज्ञारिन को 
समिधा, छत और (हव्या जुहोतन) हव्य चर की आहुति देत हो ठे 
ही आप (भतिथिम्‌) अतिथिवत्‌ पूज्य ( अग्नि ) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ की 
(समिधा) समिदूपाणि होकर(बतैः) ज्ञान प्रकाशों के निमित्त (दुवस्यत) 
सेवा करो । (अस्मिन्‌) उसके निमित्त ( हव्या भा जुहोतन ) उत्तम 
अन्न आदि पदार्थ प्रदान करो । 

अग्ने स्तोम जुषस्व मे वथस्वानेन मन्मना । 

प्रतिं सूक्तानि ह्ये नः ॥ २॥ 

पळ हे (अभे) ज्ञान प्रकाशक ! तू (मे स्तोमं जेपोस्व) सेरी स्तु तिः 
स्वीकार कर भौर (अनेन मन्मना) इस सनन योग्य ज्ञान से (वघ स्व)' 
बृद्धि को प्राप्त हो । (नः सूक्तानि प्रति हर्य) हमारे सूक्तों, उत्तम वचर्नो 
को तू चाह और हमें उत्तम वचनों का उपदेश कर । 

आग्नि दूतं परो द॑धे इन्यवाइमुप छुवे । 

देचाँ आ सादयादिह ॥ ३ ॥ 

भा०--जैप्ते कोई ( अग्नि दूतं . पुरो घत्ते ) तप्त अग्नि को भागे 
स्थापित करता है और अग्नि ( देवान्‌ आसादयति ) प्रकाशक किरणा 
को प्रदान करता है, वैसे ही मैं (इरः) अपने समक्ष (दूतं) स्तुति योग्य 
( ब्य-वाहृस्‌ ) स्तुत्य गुणों के धारक गुरु घौर मसु को धारण करू 
और (डप घ्र वे) उसकी स्तुति करूं। चह (इह) इस अन्तःकरण म 
(देवान्‌ असादयत्‌) ज्ञानों को प्रास करावे । 


उत्ते बहन्तों अर्चर्य'समि'घानस्य दीदिवः। अग्ने शुक्रास ईरते ४: 
८ >> 


भा०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌! हे ( दीदिवः ) कान्तियुक्त ! जैसे: 
(समिधानस्य इहन्तः शुक्तासः अचय; उत्‌ ईरते) अच्छी प्रकार अदीह 
हुए अग्नि की बहुत बडी ज्वाढाएँ ऊपर को उठती हें और सूय की. 
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उज्ज्वल कान्तियं ऊपर को उठती हैं और जैसे ( शुक्रासः उत्‌ इंरते ). 
प्रथिवीस्थ जळ भी ऊपर को उठते हैं बैसे ही ( समिधानस्य ) अति 


तेजस्वी (ते ) तेरे ( ब्रृहन्तः ) अबृद्ध ( अच॑यः ) उत्तम कान्तिएं और 


(छकासः) शुक्र अर्थात्‌ वीयं (उत्‌ ईरते) ऊपर मस्तक की ओर जाते हैं । 


उप त्वा जुह्णोई मम घृताचीयन्तु हर्यत । 
अग्ने हव्या जुषस्व न: ॥ ५ ॥ ३६॥ 


भा०--जैते ( घृताचीः जुह्नः अभि यन्ति ) घृत वाळी जुहू नामः 


र चाएँ यज्ञ-काळ में अभि को प्राप्त होती हैं वैसे ही हे (अज्ञ) विद्वन्‌ ! 
गभो ! हे ( इयत ) कान्तियुक्त ! ( मम ) मेरी ( उताची; ) खेहयुक्त: 
(जल्द) वाणियां (स्वा उप यन्तु) तुझे प्राप्त हों! हे (अझे) तेजस्विन्‌ !' 


तू ( नः हव्या ) हमारे दिये अन्नादि पदार्थों को ( जुपस्व ) अेसपूचंक- 


स्वीकार कर । इति पटज्रिंशों वर्ग: ॥ 
मन्त्र होतारमृत्विजं चित्रभाजं विभाव॑सुम । 
~ AI 
अर्निमीळ स उ श्रचत्‌॥ ६॥ 
भा०--मैं ( मन्द्रं ) सुखजनक, ( होतारम्‌ ) सुखो और ज्ञानों के. 
देने वाले, (ऋत्विजं) ऋतु २ में यज्ञ करने वाळे, (चित्र-भाचु') अद्भत, 


सौम्य कास्तियुक्त (विभा-वसुस्‌) दीसियुक्त घन के स्वामी, (अझिस्‌ इंडे). 


प्रमुख तेजस्वी पुरुष की स्तुति करता हूँ। (सः उ श्रवत) वह श्रवण करे । 


शर्नं होतारमीडचं जुष्टमग्नि कविक्रतुम | 
अध्वराणामभिश्चियम्‌ ॥ ७॥ 
_ मा०-मैं ( अक्षं) पुराण, निस्य, सर्वश्रेष्ठ, ( होतारस्‌ ) ज्ञानों, 
ऐश्यों के देने वाळे, (इडं) स्तुत्य, (जुष्ट) सेवने योग्य, (कविक्रतुस्‌) 
दूरदर्शी विद्वान्‌ के समान ज्ञान, कमै से युक्त, ( अध्वराणां ) यज्ञों के 
आश्रय, देवपूजा, सस्कार आदि के सत्पात्न की स्तुति करता हूँ । 
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जुषाणो अंङ्गिरस्तसेमा हव्यान्यांनुषक्‌ । 

अग्न यज्ञ नय ऋतुथा ॥ ८ ॥ 

भा०--है (अंगिरः्तम) प्राणों के प्राण ! हे (अन्न) सबके नेतः | 
-तू (आनुपक्‌) निरन्तर (हब्यानि जुपाणः) उत्तम ग्राह्य, ऐश्वय, ज्ञान, 
'स्तुतिवचन अन्नादि सेवन करता हुआ ( ऋतुथा ) ऋ अजुसार यज्ञ 
-नय) यज्ञ को चला | 


समिधान उ सन्त्य शुकशोच इहा वह । 
देव्यं जनम्‌ ॥ ६॥ 
र स सम्संगादि से सेवनीय ! दे(शक्रःशोचे) 
जुद्ध वीयं को उऊवळ कान्ति से युक्त ब्रह्मचारिन्‌ ! त्‌ ( चिकित्वाच्‌ ) 
- विद्वान होकर (सम्‌-इघानः) अशिवत्‌ देदीप्यमान होकर ( देव्य जन ) 
उत्तम विद्वान्‌ जनों को (इह्‌ आ वह) यहां प्रास करा । 
विग्र होतारमदु्दे घूमकेतुं विभावसुम्‌ । 
यज्ञानों केतमींमहे ॥ १० ॥ ३७ ॥ 
भा०--हम ( विप्रस्‌ ) विद्वान्‌ ( होतारम्‌ ) ज्ञानप्रद, उपदेश, 
.(अन्नहं) द्रोहरहित, अहिसक, निदे ष, (घूम-केतुस्‌) अज्ञान के नाशक, 
.सत्‌ ज्ञान से युक्त, ( विभा-चसुम्‌ ) विशेष कान्ति से युक्त, कान्त से 
.अन्यों को आच्छादित करने वाले, (यज्ञानां केतुस्‌) यज्ञों के जानने वाले 
“विद्वान, वा मु से इम (इमहे) याचना करें। इति सप्तव्रिशो वगः । 
अग्ने नि पांहि नस्त्वं प्रति प्म देव रीषतः। 
भिन्धि द्वेषः सहस्कृत ॥ ११॥ 
भा०--हे (देव) तेजस्विन्‌ ! विजिगीपो ! (अग्ने) अग्रणी ! (त्व) व. 
.(नः) हमें (रीपतः) हिंसक पुरुष से (नि पाहि) रक्षा कर, उसका (प्रति) 
। :सुकावछा कर । हे (सहस्कृत) बल से सम्पन्न ! तू (नः) हमारे (द्वेषः) 
| -शब्रुओं को (भिन्धि) छिन्न भिन्न कर, उनमें भेद नीति का प्रयोग कर | 
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अझिः प्रत्नेन मन्मना शुम्भानस्तन्वं? स्वाम्‌ । 

कचिर्चिप्रंण वावृुघे ॥ १२॥ 

आ०--(अझिः) ज्ञानी (कविः) क्रान्तदर्शी पुरुष (परत्नेन मन्मना) 
अनादि ज्ञान चेद से ( स्वां तन्वं छुम्मानः ) अपने देह, सुख आदि को 
घशोमित करता हुआ (विम्रेण) विद्वान्‌ के संग से (वबृधे) बढ़ता है । 

ऊर्जो नपातमा इंचेऽग्नि पांचकशोंचिषम । 

अस्मिन्यज्ञे स्वध्वरे ॥ १३॥ 

भा०--(अस्मिन्‌ सु-अध्वरे यज्ञे) इस अविनाशी यज्ञ में, (पावक- 
-शोचिपम्‌) पविन्नकारक दीसि वाळे ( ञजः नपातस्‌ ) बल पराक्रम को 
न गिरने देने वाळे, ( असिं ) नायक पुरुष को ( आहुवे ) आदर पूवक 
खुळाऊं। 

ख नों मित्रमहस्त्बमन्ने शुक्रेण शोचिषां। 

देवरा सत्सि बहिषि ॥ १४ ॥ 

भा०--हे (अग्ने) अग्रणी नायक ! (त्वस्‌) तू ( मित्रमहः ) मित्रों 
का भाद्र करने चाळा, मित्रो से स्वयं पूजित होकर (शुक्रेण शोचिषा) 
उज्ज्वत्द कान्ति से युक्त होकर (नः) हमारे ( बहिषि ) दृद्धिशील राष्ट्र 
और उत्तमासन पर ( देवैः ) विद्वान्‌ विजय के इच्छुक पुरुषों सहित 
शआ सत्सि) आद्रपूचंक प्रतिष्ठित हो । 

, यो अग्नि तन्वः दमै देवं मतः सपर्यति । 

'तस्मा इद्दीदयद्वस्रु || १५ ॥ ३८॥ 

भा०--(य: मत्त:) जो सचुष्य (दुमे) गृह में अथवा (तन्वः दमे) 
शरीर के अंगों को दमन करने के लिये ( अशनि देवं ) असिवत्‌ तेजस्वी, 
शानभ्रकाशक, (देवं) ज्ञानी, दाता, विद्वान्‌ और प्रभु की ( सपयंति ) 
सेवा-झुश्रषा करता है (तस्मै इत्‌) उसी के छिये वह ( वसु दीदयत ) 


जानमय घन का प्रदान करता है | इत्यष्टाब्विशो वर्ग: ॥ 
२९ प. 
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अग्निर्मृर्धा दिचः ककुत्पतिं: पृथिव्या अयम्‌ । 

अपां रेतोसि जिन्वति॥ १६॥ 

भा०--(अयम्‌) यह (प्रृथिब्या; पतिः) एथिवी का स्वामी (दिवः 
ककुत्‌) ज्ञान में श्रेट,आकाश में सूयंवत्‌ उन्नत, (सूथा) शिर के समानः 
सर्वोपरि विराजमान, (अग्नि) अग्रणी विद्वान्‌ (अपां)भाप्त पुरुषों के बीच 
रहकर (रेतांसि जिन्वति) वीर्यो का पालन करे, त्रह्मचये का पालन करे ।' 

उदग्ने शुचंयस्तव शुक्रा भ्राजन्त इरते । 

तव ज्योतीष्यचेयः ॥ १७॥ 

भा०--हे (अग्ने) विद्वन्‌ ! (तव छुचयः) तेरे शुद्ध चरित्र, (शुक्राः) 
जलों या तेजो के समान ( उत्‌ ईरते ) शुद्ध रूप से प्रकट होते हैं और 
( तव ज्योतीषि ) तेरे तेज, ( तव अचेय :) तेरे साद्रसत्कार अभि के 
प्रकाश में ज्वालाओं के समान (उत्‌ ईरते) से प्रकट होते हैं । 

इशिंपे वायस्य हिं दात्रस्याग्ने स्वर्पति; । 

स्तोता स्यां तव शमेणि॥ १८॥ 

भा०--(हि) क्योंकि हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! तू (स्व; पतिः)समस्त' 
सुखों का पालक, स्वामी है और ( वायंस्य दात्रस्य ) वरण योग्य श्रेष्ठ 
दातव्य घन का भी ( ईशिषे ) स्वामी है, अत; सैं ( शर्मणि ) सुखमय 
शरण में रहकर (तव स्तोता स्यास्‌) तेरी स्तुति करने वाला होऊं । 

त्वाम॑ग्ने मनीषिणस्त्वां हिन्वन्ति चित्तिभिः । 


he | 


त्वां वर्धन्तु नो गिरः॥ १६ ॥ 

भा०--हे (अझ) तेजस्विन्‌! ( मनीपिणः ) सन को सन्माग में 
चडाने वाले, ज्ञान के अभिछापी (स्वां) तुझे चाहते हैं। (त्वां चित्तिभिः 
हिन्वन्ति) तुझे कर्मों से प्रसन्न करते हैं । ( नः गिरः ) हमारी वाणिये 
भी (त्वां चधन्तु) तुझे ही बढाव, तेरा ही गुणगान कर । 
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अद्व्धस्य स्व॒धाव॑तो दूतस्य रेभतः खदां। 

अग्नेः स॒ख्यं वुणीमहे ॥ २० ॥ ३६ ॥ 

भा०-(अदुव्धस्य) चिनाशर हित, ( स्वथावतः ) स्वयं जगत्‌ की 
धारक शक्ति से युक्त (दूतस्य) दुष्टों के संताप क,(रेभतः)ज्ञान का उपदेश 
देने वाले, (अझेः) तुझ तेजस्वी, ज्ञानी पुरुप के (सख्यं) सैन्रीमाव की इम 
(सदा दृणीमहे) सदा याचना करें । इत्येकोन चस्वारिंशो वर्ग; ॥ 

अग्नि शुचिब्रततमः शुचिर्विप्रः शुचिः कविः। 

शुची रोचत आहुतः ॥ २१ ॥ 

भा०--( छुचित्रत-तमः ) अत्यन्त शुद्ध पवित्र कर्म वाळा पुरुष, 
(विरः छुचिः) झुद्द चरित्रवान्‌, विद्वान्‌(छचिः कविः) शुद्ध सरित्रवान्‌, 
कान्तदर्शी, तत्व जानी पुरुष (शुचि:) शुद्ध, तेजस्वी (आाहुत:) आहुति 
किये झि के समान ही सत्‌ दान प्राप्त कर (रोचते) प्रकाशित होता, 
और सबके सन को अच्छा लगता है । 

उत [| घीतयों ~ र (% विश्वहा 

उत त्वा शतयो सम गिरा वर्धन्तु विश्वहा । 

अग्न सख्यस्य वाधि नः ॥ २२ ॥ 

भा०--हे (अझ) अग्रणी, नायक ! विद्वन्‌ ! (मम) मेरे (धीतयः) 
उत्तम कम और ( गिर; ) वाणियां ( स्वा विश्वहा वधन्तु ) तुझे सदा 
बढावै और तू (नः सख्यस्थ बोधि) हमारे मित्रभाव को जान | 


यद्ग्ने स्थाम सव॑ त्वं बा घा स्या अहम । 
स्यु सत्या इहाशिष: ॥ २३ ॥ 
भा०--हे (अझ) ज्ञानचन्‌ ! हे प्रभो ! (यदू) यदि (अहं स्वं स्या 
हे (० ! हे भो! द) 
मैं तू हो जाऊं (त्वंचा घ अहम्‌ स्याः) और तू सैं बन जावे, तब (इह) 


इस लोक में (ते आशिष; सत्या; स्थः) ते - 
में मेरी भावनाएं सत्य हाँ । ही 00 
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वसुर्वखुपाताहि कमस्य॑ग्ने विभावः । 

स्यामं ते सुमतावपि ॥ २४॥ 

भा०--हे (अझ) ज्ञानवन्‌ ! तू (विभा-वसुः) दीसियुक्त, दीसि से 
जगत्‌ भर को आच्छादित करने हारा, (वसुः) सर्वव्यापक भौर (बसु- 
पतिः) समस्त वसु, जीवों का पालक, (असि) है । हम भी (ते सुमतौ 
स्याम) तेरी छुभ मति और उत्तम ज्ञान में रहें । 

अग्ने धृतन्र॑ताय ते समुद्रायेंच सिन्धवः । 

गिरों वाश्रास ईरते ॥ २५ ॥ ४० ॥ 

भा०—(एत-त्रताय ससुद्राय सिन्धवः इव) जळ को धारण करने 
वाळे समुद्र को प्राप्त होने के लिये जिस प्रकार नदी वेग से (ईरते) चळती 
है उसी प्रकार हे (अझ) ज्ञानस्वरूप (शत-ब्रताय) ब्रतों, कर्मो के धारक 
(ते) तेरे लिये ही (वाआसः गिरः) शब्दमय वाणियां (ईरते) निकछती 
हैं । तेरी स्तुतियां अनायास हृदय में उठती हैं । इति चत्वारिंशो वगंः॥ 

युवानं विश्पाति कावे विश्वादं पुरुवेपंसम्‌ । 

अग्नि शुम्मामि मन्मभिः ॥ २६ ॥ 

भा०--मैं ( युवानं ) बलवान्‌, ( विश्पतिं ) प्रजाओं के पालक, 
(कवि) विद्वान्‌, मेघावी, ( विश्व-अदं ) समस्त जगत्‌ को अपने भीतर 
लेने वाळे, (एरु-वेपसस्‌) नाना कम करने वाले, ( अशि ) तेज-स्वरूप, 
ज्ञान प्रकाशक प्रभु को (मन्मभिः) मन्त्रों से अलंकृत करता हुँ । 
सञ्ञानां रथ्ये चयं तिग्मज॑स्भाय चीळवें । स्तोसैरिषेमाग्नयें ॥२७॥ 
 सा०-(यज्ञानां) यज्ञों के बीच ( रथ्ये ) रथी के समान नायक, 
(तिम्म-जम्भाय) तोइण वशकारी साधनों से युक्त, (वीडवे) बलवान्‌, 
(अञ्नये) तेजस्वी प्रसु को इम (स्तोमैः इपेम) स्तुति वचनों से चाहे । 


अयमग्ने त्वे अपिं जरिता भूंतु सन्त्य। तस्मै पावक खुळय २८ 
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[०--हे (सन्त्य) उपास्य ! (अन्न) स्वप्रकाश (अयम्‌ जरिता) 
यह स्तुतिकत्ती (ते अपि-भूतु) तेरे में मता को प्राप्त हो, हे.( पावर ) 
पवित्र करने हारे परम पावन ! (तस्मै सड) तू उसको सुखी कर । 


भीरो ह्यस्यंग्रसद्विप्रो न जाणविः सदा । अग्ने दीदर्यसि विं २६ 

भा०--हे (अझ) प्रकाशस्वरूप ! तू (विप्रः न) विद्वान्‌ पुरुष के 
समान (धीरः हि असि) कमो, ज्ञानों, चुद्धियों का प्रेरक, ( अदसत्‌ ) 
भोग्य, ऐश्वयंमय ब्रह्माण्ड में, गुह में विराजमान (सदा जागृविः) सदा 
जागरणशीछ है । तू(यवि)आकाश में सूयवत्‌(दीदयसि)प्रकाश करता है। 


पुराग्न दुरितेभ्यः परा मृश्नेभ्य कवे । 

प्रण आयुचसो (तेर || २०॥ ४१ ॥ 

भा०--हे (कवे) क्रान्तर्दाशन्‌ ! हे ( वसो ) सबमें बसने वाले ! 
सबको बसाने हारे ! (दुरितेम्य;) दुष्ट चारों और ( सधेभ्य: ) हिसको 
के भी ( पुरा ) पूर्व ही ( नः आयुः प्र तिर ) हमारे जीवनो को बढ़ा 
इत्येकचत्वारिंशो वर्ग; ॥ 

[४५ |. 

त्रिशोकः काण्व ऋषि: ॥ १ इस्द्राग्नी । २--४२ इद्धो देवता ॥ छत्द:-- 
१, ३--६९, ८, &, १२, १३, १५-२१ २३-२५, ३ १, ३६, ३७, 


३६४२ गायत्री । २, १०, ११, १४, २२, २८-३०, ३९३९-३५ 
निचृद्‌ गायत्री । २६,२७,३२,३८ विराड्‌ गायत्री । ७ पादनिचुद्‌ गायत्री ॥ 


आ घा ये अन्चिसिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक । 
येषामेन्द्रो युवा सखा ॥ १॥ 


भा०--(ये घ) जो मनुष्य (अञ्निस्‌) अभि को (आ इन्धते) अपने 
सन्छुख प्रव्वळित कर ळेते हैं और ( येपास्‌ ) जिनका ( युवा इन्द्रः ) 
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ऐश्वयवान्‌ प्रभु (सखा) मित्र है, वे (भानुषक) निरन्तर (बर्हिः) यज्ञवत्‌ 
इस छोकस्थ प्रज्ञा को (स्तृणन्ति) पृथिवी पर विस्तृत करते हैं । 
बृहन्चिदिध्म एंषां भूरिः शस्तं पृथुः स्वरः । 
येषामिन्द्रो युवा सखां ॥ २॥ 
भा०--( येषास्‌ इन्द्र; युवा सखा ) ऐश्वयंवान्‌, बलवान, प्रभु, 
राजा, वा विद्यत्‌, सूय आदि जिनका मित्र के तुल्य सहायक है (एषां 
इध्मः दृहत्‌ इत्‌) उनका तेज भी महान्‌ होता है । ( एपां शस्तं भूरि ) 
उनका उत्तम ज्ञान भी बहुत अधिक होता है । (एषां स्वरुः एथुः) उनका 
शब्द वा शत्रु को सन्ताप बल भी भारी होता है । 
अयुद्ध इद्युधा वृतं शूर आजति सत्व॑भिः । 
येषामिन्द्री युवा सखा ॥ ३ ॥ 
भा०- ८ येपाम्‌ इन्द्रः युवा सखा ) जिनका मित्र, बळवान, भन्नु- 
इन्ता है वह ( झूरः ) शूरवीर होकर ( सत्वभिः ) अपने बलों से ही 
(युधाद्व॒तं) योधा जन से घिरे, बड़े सैन्यवान्‌ शत्रु को भी (आ अजति) 
उखाड डालता है और (अयुद्ध) उससे युद्ध करता है । 


आ बृन्द ब्रा ददे जातः पृच्छद्रि मातरम्‌ । 

क उग्राः के हं शणिवरे ॥ ४॥ 

भा०--(जातः) भभिषिक्त हुआ, ( वृन्न-हा ) दुष्ट पुरुषों का मेघों 
को विद्यतवत्‌ तादित करने वाला वीर पुरुष जब ( बुन्द्‌ ) बाण, दुर्शो 
के भेदक, भथ प्रद आयुध या सैन्य आदि को ( भा द॒दे ) अपने हाथ में 
छे तो वह (भातरं) माता के समान भूमि, राष्ट्र प्रजा वा बिहुषी राज- 
सभा से (प्रच्छद्‌) पूछे, कि ( के उमा; ) कौन दुष्ट उम्र होकर अजा को 
सताते हैं भौर (के ह) कौन ( श्टण्विरे ) दुष्ट संतापकारी सुने जाते हैं। 
. चह पता लगा २ कर उनको दण्डित करे । 
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प्रति त्वा शवसी चंदद्‌ गिरावप्सो न योधिषत्‌ । 

यस्तै शत्ुत्वमांचके ॥ ५ ॥ ४२ ॥ 

भा०--हे पेश्वयवन्‌ ! (त्वा प्रति) तेरे प्रति ( शवसी ) बळवती 
सेना ( अवदत्‌ ) कहे कि (यः) जो ( ते शब्र॒त्वम्‌ आचके ) तेरी शन्नुता 
चाहता है उससे तू (गिरौ) मेघ में विद्यमान (अप्सः न) रूपयुक्त तेजस्वी 
विद्यत के समान (योधिपत्‌) प्रहार कर । इति द्वाचस्वारिंशो वग: ॥ 

उत स्वं मघवञ्क्रुण यस्ते वष्टि चवक्षि तत्‌ । 

यद्वीळयासि बीळु तत्‌ ॥ ६ ॥ 

मा०--हे (मघवन्‌) ऐश्वयंवन्‌ ! ( उत त्वं शशु ) भौर त्‌ श्रवण 
कर, (यः ते वष्टि) जो तुझसे किसी पदार्थ की कामना करे उसे तू (तत्‌ 
'दवक्षि) वह पदाथ प्रदान कर । तू (यद्‌ वीडयासि) जिसको बलवान 
करे (तत्‌ वीडु) वह सैन्य भी बलवान, दृद हो । 
यडाज यात्यांजिकदिन्द्रः स्वश्चयुरुपं । रथीतमो रथीनाम्‌॥ ७॥ 

सा०--(इन्द्रः) शत्रु-नाशक सेनापति (यत्‌) जो ( आजिं याति ) 
युद्ध के लिये प्रयाण करता है बह (इन्द्रः) शत्रुहन्ता (आजिकृव) युद्ध 
करने में कुशळ, (सु-अश्वयुः) उत्तम अश्च सैन्यों का स्वामी और (रथी- 
जाम्‌ रथीतमः) रथवान्‌ योद्धाओं के बीच सवंश्रेष्ठ रथी हो । 


चि घु विश्वा अभियुजो चञ्चिन्विष्वग्यथा वृह । 
सवा नः सुश्रवस्तमः ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (वञ्रिन्‌) बलवीय से सम्पन्न, शख्रबळ के स्वामिन्‌ ! तू 
(विश्वा अभि-युजः) समस्त आक्रमणकुशक सेनाओं को (विश्वक यथा) 
गजस अकार हो उसी अकार सब ओर (वि सु बृह ) विविध और 
'अच्छी प्रकार सुसज्जित खडा रख और तू (नः)इमारे बीच (सु-श्रवस्तम; 
अव) उत्तम यशस्वी, ज्ञानी और घनैश्चयोदिवान्‌ हो । 
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अस्माकं खु रथे पुर इन्द्रः कृणोतु सातयें। 
- न यं घूचन्ति धूर्तयः ॥ ६॥ 
भा०--(यं धूत॑यः) जिसको हिंसक जन (न धूवन्ति) नाश न कर 
सके वह (इन्द्रः) शत्रुहन्ता सेनापति (अस्माकं सातये) हमारे छाभ के 
लिये (रथं पुरः सु कृणोतु) हमारे रथ सैन्य को आगे करे । 


बृज्याम ते परि द्विषोऽरं ते शक्र दावनें । 
गमेमेर्दिन्द्र गोम॑तः ॥ १० ॥ ४३ ॥ 


भा०--हे (शक्र) शक्तिशाछिन्‌ | हम (ते द्विपः ) तेरे शत्रुओं कोः 
(अरं) खूब (परि बुज्यास) दूर कर । (गोमतः ते) भूमि, वाणी और 
गवादि पछु सम्पन्न, जिते न्व्रिय (ते दावने) तेरे दिये अन्न, भूमि, ज्ञान, 
शासन, वेतनादि के लिये (ते गमेम इत्‌) तुझे अवश्य प्राप्त करें । 


शनेश्षिच्यन्तों अद्रिवोऽश्वांवन्तः शतग्विन: । 
विचक्षणा अनेहसः ॥ ११॥ 


भा०--हे (अद्रिवः) शक्तिशालिन्‌ ! हम (शनेः चित्‌ यन्तः) शनैः 
शनेः जाते हुए, (अश्वावन्तः) अश्वो वाले, (शतरिवनः) सौ २ भूमियों 
वा सौ २ गायों के स्वामी, ( अनेइसः ) निष्पाप और ( विवक्षणा: ) 
राष्ट्र में विशेष पद के धारक होव । 


ऊर्घ्वा ह दिवेदिवे सहस्रां सृजतां शता । 
जरितृभ्यो विंमंहते ॥ १२॥ ` 


भा०--(वि-मंहते) विविध ऐश्व्य देने वाळे (ते) तेरे लिये (जरि- 
तृम्यः) स्तुतिकत्ता विद्वानों की (शता सहस्रा) सैकड़ों, हजारों (सूनृताः 
कध्वा) वाणियां ऊपर उठती हें । उसी अकार विद्वानों के लिये तुझ 
दानशीछ के सैकड़ों हजारों उत्तम २ (सूनृता) धनेश्वर्य हों । 


1) 
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बिद्या हि त्वां धनञजयमिन्द्रं लहा चिंदारुजम्‌ । 
आदुरिणं यथा गर्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


भा०--हे (इन्द्र) शब्रुहन्तः ! पेश्वयंवन्‌ ! द्रष्टा ! इम (त्वा) तुझको 


ही (घनं-जयम्‌) ऐश्वयों को जीतने वाळा ( चढा चित्‌ आरजम्‌ ) शन्न 


के इद्‌ से दृढ़ दुर्गो को तोड्ने चाला ( विश्व हि ) जानते हैं और (यथा 
गयं अदारिणम्‌) जिस अकार गृह उत्तम दारा अर्थात्‌ धमपत्नी से युक्त - 
होकर सुखप्रद होता है उसी प्रकार हम (स्वा) तुको भी (अदारिणम्‌ . 


विद्य) उत्तम गृहपति वा शत्रु के छेदन भेदन में कुशल जानते हैं। 
ककुहं चित्वा कचे मन्दन्तु श्रृष्णविन्द्वः । 
आ त्वां पाणं यदीमहे ॥ १४॥ 


भा०--हे (कवे) विद्वन्‌ ! हे ( ष्णो ) शत्रुओं को पराजित करने 
हारे ! (ककुहं) विनीत (त्वा) तुको (इन्दवः) नाना पेश्वयं (मन्दुन्तु) 


तृ्, पूणे रखते हें । (यत्‌) जिससे हम ( पणिं स्वां) उत्तम व्यापारी 
तुझसे (आ इमहे) धनादि की याचना करते हैं । 

यस्ते रेचाँ अदाशुरिः प्रममष स॒घत्तये । 

तस्य नो वेद आ भर ॥ १५॥ ४४॥ 


भा०--(यः) जो (रेवान्‌) धनवान्‌ होकर भी (भदाझुरिः) दान, . 
यज्ञाद्‌ नहीं करता और ( ते मघत्तये ) तेरे दिये पूज्य धन को लेने के _ 
लिये (प्र ममर्प) बलात्कार करता है, ( तस्थ वेदः) उसका धन (न: - 


अभर ) हमें छा दे । इति चतुश्चत्वारिंश वगः ॥ 


इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः । 
पुष्टाचन्तो यथा पशुम्‌ ॥ १६॥ 


_ भा०-(पश-वस्तः) उत्तम हृष्ट घुष्ट पक्चु के स्वामी (यथा पशुस्‌) ` 
जिस मकार अपने पशु को स्नेह से. देखते हैं उसी प्रकार हे ( इन्द्र )- 
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देखयंबन्‌ ! (सोमिनः सखायः) ऐश्वयवान्‌ सित्रगग ( इमे ) ये (त्वा ड 
१वचक्षते) तुझे विशेष आदर, सेह से देखते हैं और स्तुति करते हैं । 


१ हे le © ७. पर्‌ 150 ० । ha | हवामहे 
उत त्वाऽवाश्वर चयं धुत्कण संतसूतये । दूरादिह हचामहे ॥१७॥ 


_ भा०--(उत) भौर (वयं) हम ढोग (अवधिरम्‌) श्रोन्नेन्द्रिय की 
शक्ति से युक्त (श्रत्‌-कणं) श्रवण करने में समथ, (सन्तं) सज्जन तुझको 
'(दूरा३) दूर रहते भी (तये) रक्षार्थ वहां से (इह) यहां (हवामहे) 
चुळाते हें । 
“यच्छुश्रूया इमं हवं दुमेषे चक्रिया उत । भवेरापिनों अन्तमः ॥१८ 


भा०--(यत्‌) जब (डव) भी (इमं) इस ( हवं शश्रया ) आह्वान 
को श्रवण करे तो तू ( दुमंष ) हुःसह्य ( चक्रिया: ) पराक्रम कर और 
“(नः) हमारा (अन्तमः आपिः भवेः) निकटतम बन्छु हो । 

यच्चिद्धि ते अपि व्यथिजंगन्वांसो अम॑न्महि । 

गोदा इदिन्द्र वोधि नः॥ १६॥ 

भा०--(यद्‌ चित्‌ हि) जब सी (व्यथिः) दुःखित होकर हम (ते 
' जगन्वांसः) तेरे शरण जाकर ( अमन्महि ) तेरा मनन करें, हे (इन्द्र) 
“पेश्वयवन्‌ ! तब भी तू ( नः ) हमें ( गो-दाः ) उत्तम वाणी देने हारा 
“होकर हमें (बोधि) ज्ञान प्रदान कर । 


आ त्वां रम्भे न जिव्रयो ररम्भा शवसस्पते । 

ऊश्मास त्वा सघस्थ आ ॥ २० ॥ 3४ ॥ 

भा०--हे (शवसः पते) वळू भौर ज्ञान के पाठक ! जिन्रयः रम्मं 
“न) बूढ़े जिस प्रकार दण्ड का आश्रय लेते हैं उसी प्रकार हम (त्वा भा 
ररम्भ) तेरा आश्रय छेवें। ( सधस्थे ) सब स्थानों में हम (त्वा भा 
-उष्मसि) तेरी ही सदा कामना करते हैं । इति पञ्जवत्वारिंशो घः । 
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स्तोन्रमिन्द्रांय गायत पुरुतृम्णाद् सत्वने । 

नकिर्य बुरवते युधि॥ २१ ॥ 

भा०--हे मनुष्यो ! (यं) जिसको (युधि) युदूध में (नकि; डण्वते) 
कोई रोक नहीँ सकता उस (सस्वने) बलशाली, ( पुरु-चुम्णाय ) बहुत 
-धनों के स्वामी, ( इन्द्राय ) पेश्व्यवान्‌ पुरुष के लिये ( स्तोत्रं गायत ) 
स्तुति का गान करो | 

अभि त्वां बृषभा सुते सुतं खजामि पीतये । 

तृस्पा व्यंश्युही मर्दम्‌॥ २२ ॥ 

भा०--हे (बृषस) बळवन्‌ ! (सुतं त्वा) अभिषिक्त (सुते) ऐश्वयं- 
युक्त इस पद्‌ पर (पीतये) रक्षा करने के लिये ( अभि सजामि ) तुझे 
'नियुक्त करता हूँ । तू (मदस्‌ वि अश्नुहि) सुख आनन्द विविध प्रकार 
से प्राप्त कर और (तम्प) तसिकारक आनन्द का भोग कर । 

मा त्वां मरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्‌ 

माकीं ब्रहद्विषों चनः ॥ २३॥ 

भा०--(अविष्यव:) हिंसाशील ( सूराः ) घातक लोग (ट्वा मा 
आदमन्‌) तुझे नाश न करें और (मा उपहस्वानः) उपहास करने वाळे 
जन भी तुझे हानि न पहुंचावे । ( घ्रह्म-द्विषः ) वेद व ब्राह्मण वग और 
तेरे धन के द्वेपी जनों का तू (माकीं घनः) संग मत कर । 

इह त्वा गोपंरीणखा महे मन्दन्तु राधसे । 

सरो गोरो यथां पिव ॥ २४ ॥ 

भा०--हे राजन्‌ विद्वन्‌ ! (इह) इस राष्ट्र में या इस पद पर (गो- 
परीणसा) भूमि या वाणी के महान्‌ बळ से (महे राधसे) बढे ऐश्व्य के 
“ये रोग (त्वा मन्दन्तु) तुझे हर्षित कर । (यथा गौरः सरः) तालाब 
के जळ को सग जैसे यथेच्छ पीता है वैसे ही तू भी (गोरः) प्रथिवी पर 
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या ज्ञान-चाणी में रमण करता हुआ (सरः) अशस्त ज्ञानरूप जळ का 
(पव) पान कर । 


या वृजहा परावति सना नवा च चुच्युवे । 
ता संसत्सु प्र वाचत ॥ २५ ॥ ४६ ॥ 
भा०--(इत्रहा) दुष्टों का नाशक सेनापति विन्नादि का नाश करके 
सफळ विद्वान्‌ (परावति) दूर देश में भी (या) जिन (सना) सनातव 
से चळे आये ( नवा च ) और नये ऐश्वयौं और नये तच्वों, ज्ञानों को 
(चुच्युवे) ग्रास करे (ता) उनको ( संसत्सु ) सभाओं, परिषदों में (प्र | 
वोचत) अच्छी प्रकार उत्तम आदर से कहो, जिससे ज्ञान बृदिध हो। | 
| 


इति पटचस्वारिंशो वगः ।। 


अपिबत्‌ कद्र्चः सुतमिन्द्रः सहस्रबाह्वे । अत्रादेदिष्ट पांस्यम्‌ ॥२६| 
भा०--(इन्म्रः) ऐश्वयवान्‌, दुष्टों का हन्ता वा सत्य ज्ञान काब्र्ट 
पुरुष (कहुवः) उपदेश विद्वान्‌ के ( सुतम्‌ ) प्रकट किये ज्ञान को भूमि 
से उत्पन्न ऐश्वय, अन्नादि के समान (सहस्र-वाह्) सहख्रों वा बलशाली | 
बाहुवळ की बुद्धि के लिये (अपिबत्‌) पान करे । (अन्न) इस प्रकार | 
उसका इस लोक में (पौस्यं अदेदिए) पौरुष चमकता है । | 
स॒त्यं तत्तुवशे यदौ विदानो अह्ृवाय्यम्‌ । व्यांनर्‌ तुर्वशो शमि २७ 
भा०--विद्वानू, राजा (तुबशे) चारों अर्था को चाहने वाळे बलवान्‌, 
जन में (सत्यं) यथार्थे ज्ञान और (अहवाय्यं) दिन में करने योग्य काय 
मात्रा को ठीक २ (विदानः) जानता हुआ (तुवेणे) शीघ्र, कार्य करने में 
कुशल पुरुष पर (शमि) काय का (वि-भानट) विभाग करे । 
तरणि वो जनानां दं वाजस्य गोमतः | समानमु प्र शॉसिषम २८ 
भा०--मैं (जनानां वः) आप लोगों को ( तरि ) संकटों से पार 
उत्तारने वाले(त्रद)शचु नाशक और(गोमतः वाजस्य) भूमि युक्त ऐश 
के दाता की (समानम्‌ उ प्रशंसिपम्‌) समान रूप से प्रशंसा करता है! 
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ऋशभुक्षणं न वतव उक्थेछु तुग्नयावृर्धम । 

इन्द्र सोमे सचां सुते ॥ २६ ॥ 

भा०--(सोमे) सोम, अर्थात्‌ पुन्नवत्‌ शासन करने योग्य पुत्र के 
(सुते) अभिषेक कर देने पर(ऋशभुक्षणं)महान्‌ (न) और (तुग्रयाद्रधम्‌) 
शत्रु की हिंसा करने वाळे, बल बढ़ाने वाले, राष्ट्र पालक राजा प्रजा 
के आश्रय, शक्ति को बढ़ाने वाळे, (इन्द्र) ऐेश्वयवान्‌, प्रभु, राजा को 
(वचंवे) वरण करने के लिये (उक्थेषु) उत्तम २ वचनों में उसकी 
(सचा) एक साथ मिलकर प्रशंसा करें, उसका गुणाजुवाद करे । 

यः कृन्तदिक्वि योन्यं तरिशोकाय गिरि पृथुम्‌। 

गोभ्यो यातुं निरेतवे ॥ ३० ॥ ४७॥ 

भा०--सूय (योन्यं) जळ से पूणं (ग्रथुस्‌ गिरीस्‌) भारी मेघ को 
(बिङन्तत्‌) विविध प्रकार से छिन्न भिन्न करता और (गोभ्यः निरेतवे 
गातुं) किरणों के निकलने के लिये सागं बना लेता है, वैसे ही (यः) जो 
'पराक्रमी पुरुष (ब्रि.शोकाय) तीनों प्रकार के तेजो को प्राप्ति के लिये, 
(योन्यं) जछ से पूणं (प्रथुस्‌ गिरिम्‌) भारी पवत को, (विकृन्तत्‌) 
विविध स्थानों से काटता और (गोभ्यः निरेतवे) वेगयुक्त जलघाराओं 
'के निकलने के लिये मागं तैयार करता है वह राजा श्रेष्ट है, उसी की 
अशंसा कर । इति ससचस्वारिंशो वगः ॥ 

यद्दधिषे मंनस्यसिं मन्दानः प्रेदियक्षसि । 

मा तत्करिन्द्र मूळर्य ॥ ३१ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (यत्‌) जिस जगत्‌ वा देह को 
आत्मवत्‌ तू (दधिषे) धारण करता है, (यत्‌ मनस्यसि) जिसको तू सनन 
दारा संकल्प करता है और (मन्दानः) इषित होकर (यत्‌ म इयक्षसि 
इत्‌) जिसे प्रास होता है, (मा तत्‌ कः) क्या तू उसको नहीं बनाता, 
घ (सडय) उस जगत्‌ को सुखी कर । 
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द्रं चिद्धि त्वावतः कृतं शण्वे अञ्चि क्षमि । 
जिगात्विन्द्र ते मन ॥ ३२ ॥ 


आ०३।ब०४८।३५. 


आ०- है (इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ ! (तवावतः) तेरे जैसे स्वामी का (द्र 


चिव) थोडा भी (इतं) किया कायं (अधि क्षमि) भूमि पर (शण्बे) 


प्रसिद्ध सुना जाता है (ते मनः) तेरा मन (जिगातु) आगे बढ़े । 
तबेदु ताः झुंकीर्तयोऽस्च्नुत प्रशस्तयः । 
यदिन्द्र सळयारू नः ॥ २२ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (यत्‌) जो तू (नः सडयासि) हमें 
सुखी करता है (ताः सुकीतंयः) वे नाना उत्तम कीत्तियाँ और (उत 
(प्रशस्तयः) उत्तम प्रशंसां भी (तच इत्‌) तेरी ही हैं । 
मा न एकस्मिन्नागसि मा दवयोरुत (त्रिषु । 
वर्घीमा शूर भूरिषु ॥ ३४ ॥ 
भा०--हे (झूर) झूरवीर ! (एकस्मिन्‌ आगसि) एक अपराध पर 
(नः मा वधीः) हम प्रजाओं को पीडित मत कर, (मा द्योः) दो. 
अपराधों पर, (उत्‌ त्रिषु) और तीन अपराधों पर भी सबको पीडित 
मत कर (भूरिषु) बहुत अधिक भपराध होने पर भी हम सबको दण्डितः 
मत कर, प्रत्युत जिसका अपराध हो उसी को न्याय से दण्डित कर | 
विभया हि त्यावंत उग्रादसिप्रभङ्गिणः । 
दुस्माटहसतीष्दः ॥ ३५ ॥ ४८ ॥ 
भा०--(कति-सहः) शब्रुकृत हिंसा वा हिंसक सेनाओं को पराजितः 
करने में समथ, (अभि-प्र-मङ्गिणः) आगे आये शत्रु को अच्छी प्रकार 
विनाश कर देने वाले, (दस्मात्‌) शबुनाशक, (उग्रात स्वावत;) तुझ जैसे' 
बळवान प्रचण्ड स्वामी से,(विभया हि) मैं सदा भय करूं। सब पीड़ाओं 
को मिरा देने से “ऋतीसह” और विश्व भर के सब संकटों को प्रढयः 
करने में समर्थ होने से 'अभि-प्रमङ्गी? है | इत्यष्टाचस्वारिंशो वगः । 
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मा सख्युः शूनमा विडे मा पुत्रस्यं प्रभूवसो । 

आइचृत्वंद्भतु ते मनः ॥ ३६ ॥ 

आ०- हे (प्रभु-वसो) प्रभूत घन भौर प्रजा के स्वामिन्‌ ! में 
(सख्युः शुनस्‌ मा आ विदे) मित्र के सुखकारक धन को न अपहरण 
करूं | (पुत्रस्य सा) में पुत्र के धन को भी अपहरण न करूं | (ते मनः)' 


तेरा मन (वाद॒स्वत्‌ भूतु) हमारी ओर आने चाला, प्रेम से युक्त हो। 


को चु मंयां अमिथितः सखा सखांयमन्रवीत्‌ । 

जहा को अस्मदीषते ॥ ३७॥ 

भा०--है (सयौ) मनुष्यो | (कः सखा) कौन मित्र खेही (अमि-- 
थितः) विना अनादर युक्त वचन कहा जाकर ही (सखायस्‌ भव्रचीत्‌) 
अपने मित्र को कह सकता है । (कः जहा) कौन किसको मारता है (क. 
अस्मत्‌ इंपते) कौन हमसे भयभीत. होकर भागता है ? जब कोई किसी 
को नहीं मारता तो कोई किसी से भय खा कर नहीं भागता है । 
एवारे बूषभा सुतेऽसिंन्न्भूयींबयः श्वन्नीव॑ निवता चर॑न्‌॥३८ 

सा०--(स्वश्नी इव) अपना द्रव्य या आश्रित जन को नाश करने 
वाला, जिस प्रकार (निवता चरन्‌) छजो से नीचा सुख करके चळता . 
है, हे (ब्पभ) पुरुष (एवारे) आदरों से प्राप्त होते योग्य (सुते) ऐश्वर्य 
मास हो जाने पर, (आवयः) रक्षक जन (भूरि असिन्वन) बहुत बांध 
लेते हैं और (निवता चरन्‌) नज्न होकर आचरण करते हैं । 

आ त॑ एता वंचोयुजा हरीं र्भ्णे सुमद्रथा । 

यदा ब्रह्मभ्य इद्ददः ॥३९॥ | 

भा०-(यत्‌) जो तू (ब्रह्मभ्यः इद्‌) वेदज्ञ पुरुषों के हिताथ ही 
(ददः) सब देता है इसलिये (त) तेरे (एता) इन (वचोयुजा) वाणी-- 
मान्न से छगने वाले(सुसद्‌-रथा)उत्तम बळ युक्त रथों वाळे, (हरी) अर्खो 
के समान उत्तम देहवान्‌ खी पुरुषों को (आगृभ्णे) तेरे अधीन करता हूँ ।. 
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भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधों जही सुरथः । 

वसु स्पार्हं तदा भर ॥ ४०॥ 

भा०--(विश्वाः द्विषः अप भिन्धि) सब शत्रुओं को छिन्न भिन्न करके 
दूर कर । (परि बाघः) पीडित कर और (सघ: जहि) हिंसकों का नाश 
कर । (तत्‌ स्पाह वसु आ भर) वह चाहने योग्य ऐश्वय प्राप्त करा । 

य्वीळाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पशाने पराग्दृतम्‌ । 

वसु स्पार्ह तदा भर ॥ ४१ ॥ 

आ०- है (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! (यत्‌ वसु) जो ऐश्वयं वा ज्ञान 
(वीडौ) वछवान्‌ पुरुष में, (यत्‌ स्थिरे) जो स्थिर शासक में, (यत्‌ 
पक्षीने) नो विचारशील पुरुष में (स्पा) अभिलाषा करने योग्य 
((परान्धतस्‌) विद्यमान है, तू हमें (तत्‌ आ भर) वह प्राप्त करा 

यस्य॑ ते ब्रिश्बमानुषो भूरेऽत्तस्य वेद॑ति । 

बसु स्पार्हं तदा भर 1 ४२॥ ४६ ॥ ३॥ 

भा०--हे स्वामिन्‌ ! (ते दत्तस्य) तेरे दिये (यस्य भूरेः) जिस बहुत 
:से ऐेश्वयं को (विश्व-माबुषः) समस्त मनुष्य जानते और प्राप्त करते 
“तू वह (सपाहं वसु भा भर) चाहने योग्य उत्तम ऐश्वय हमें प्राप्त करा । 
:इंत्येकोन चस्वारि शो वगः ॥ 


इति तृती योध्यायः ॥ 
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वशोश्व्य ऋषि: ॥ देवता:--१-२०, २९-३१, ३३ इन्द्रः । २१-२४ 
यृथ्‌.श्रवसः कानीनस्य दानस्तुतिः । २५--२८, ३२ वायु: ॥ छन्द:--१ 
'पादनिचृद्‌ गायत्री । २,१०,१५, २९ विराड्‌ गायत्री । ३, २३ गायत्री । 
४ प्रतिष्ठा गायत्री । ६, १३, ३३ निचृद्‌ गायत्री । ३० श्रार्ची स्वराट्‌ 
गायत्री । ३१ स्वराड्‌ गायत्री । ५ निचुदुष्णिक्‌ । १६ भुरिगुष्णिक । ७, 
२०, २७, २८ निचृद वृहृती । ९, २६ स्वराड्‌ वृहृती । ११, १४ विराड्‌ 
बहती । २१,२५,३२ वृहती । = विराडनुष्ट्रप्‌ । १८ ग्रतुष्ट्रप्‌ । १९ भूरि- 
ननुष्ट्रप्‌ । १२,२२,२४ निचृत्‌ पंक्ति: । १७ जगती ॥ त्रयोदशचं सूक्तम्‌ ॥ 
स्वावंतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणतः । स्मसि स्थातर्हरीणाम्‌ ॥ १॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयचन्‌ ! हे (पुरूवसो) बहुत से घनों और 
भ्रजाओं के स्वामिन्‌ ! हे (हरीणां प्रणेत;) मनुष्यों के उत्तम नायक ! 
उत्तम माग से ले जाने वाळे ! हे (स्थातः) अधिष्टातः ! (रयं) हम 
(स्वावतः स्मसि) तेरे जैसे स्वामी की प्रजा होकर रहें । 

त्वां हि सत्यमंद्रिवों चिद्य दातारसिषाम्‌ । 

बिझ दातार रयीणाम्‌ ॥ २ ॥ 
_ भा०- हे (अङ्गिविः) शक्तिशाठिन्‌ ! मेघवत्‌ उदार पुरुषों के स्वा- 
(मद ! हम (त्वां हि) तुझको ही (सत्यस्‌) सच्चा (इपां दातारस्‌) अन्नो 
और कामनाओं का देने वाळा, (विश) जानं और (स्वां रयीणां दातारं 
वझ) तुझको ही ऐश्वर्यों का देने वाछा जाने । 

आ यस्यं ते महिमानं शतंसूते शतक्रतो । 

शीभिर्गृणन्ति कारव॑ः || ३॥ 
~ भा०--(यस्य ते) जिस तेरे(महिमानं)महान्‌ सामध्य को (कारवः) 
"बद्वान्‌ जन (गीमि;) वाणियो से (गुणन्ति) बतलाते हैं हे (शतम्‌ उते) 

बै० प. 
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सैकड़ों रक्षाओं से सम्पन्न ! हे (शतक्रतो) सैकड़ों प्रज्ञानों, कम सामथ्यं 
से युक्त उस तुझको ही हम सच्चा अन्न, ऐेश्वयं का दाता जाने। 
सुनीथो घा ख मत्यों यं मरुतो यमर्यमा । मित्रः पान्त्यद्रुह ॥ ४ 
` आ०- (यं) जिस मनुष्य को (मझ्तः) विद्वान्‌ छोग (यसू अयमा) 
जिसको न्यायकारी पुरुष और (मिन्नः) जेहवान, जन (अहुहः) द्रोहः 
रहित होकर (पान्ति) रक्षा करते हैं (सः मत्यः). वह. मनुष्य (घ) 
अवश्य (सुनीथः) शुभ माग में जाता है। 
दधानो गोम्रदश्ववत्लुचीयमादित्यजूत पथते ।' 
सदां राया पुरुस्पृहा ॥ ५ ॥ १॥ 
भा०--भौर वह पुरुष (गोमत) गौ भादि पश्चुओं से ससद्ध (अश्व- 
चत्‌) अश्वादि साधनों से युक्त, (सु-वीय॑स्‌) उत्तम बळ को (दधानः) 
घारण करता हुआ (आदित्य-जूतः) सूयंचद्‌ तेजस्वी, उपासक पुरुषों 
से प्रेरित (पुरु-स्पहा राया) बहुतों से चाहने योग्य धनेश्वयं से (एधते) 
बढ्ता है । इति प्रथमो वगः ॥ _ 
तामैन्द्र॑ दान॑मीमहे शवखानमभीर्वम्‌। ईशांनं राय इमहे ॥ ६॥ 
भा०--हम (तम्‌) उस (रायः इंशानस्‌) घन के स्वामी, (शव 
सानम्‌) बलशाली (अभीवस्‌) अभीरु, निर्भीक, किसी से भय न करे 
वाले (इन्द्र) शन्नुनाशी, पेश्वयं वाळे, सस्यदर्शी स्वामी पुरुष को प्रा 
कर उससे (दानम्‌ इमहे) दातव्य धन और ज्ञान की याचना करें। 
तस्मिन्हि सन्त्यूतयो विश्वा अभीरवः सचां । 
तमा व॑हन्तु सप्तयः पुरूवसुं मदाय हरयः सुतम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--(तस्मित हि) उसके अधीन, (विश्वाः उततयः) समस्त ऐल 
रक्षक शक्तियां (सचा) सदा समवाय से रहती और (अभीरवः) भय 


रहित (सन्ति) हँ । (तम्‌) उस (घुसवसुम्‌) बहुत सी बसी प्रजा केः 
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अनेक नों के स्वामी (सुतस्‌) अभिषिक्त पुरुष को (सयः हरयः) 
उसके शरणागत मनुष्य (मदाय) आनन्द प्रात करने के लिये (आ 
वहन्तु) सारथि को अश्ववत्‌ अपने उपर धारण करें उसे प्रमुख बनाव | 

यस्ते मदो वरेण्यो य इन्द्र बृत्रहन्तमः | 

य आढदिः स्व चुसिर्यः पृत॑नासु दुष्टरः ॥ ८॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरा (मदः) प्रसन्न 
होने का साधन, शासन है (यः बृन्नहग्तमः) जो दुष्टों का अत्यन्त 
नाशक है, (यः) जो (नुमिः) उत्तम घुदपों द्वारा (स्वः) सुख और तेज 
को (आ ददि;) प्राप्त करने वाळा और (यः) जो (एतनासु) संग्रामों में 
भी (दुस्तरः) पराजित न होने वाला है वह (वरेण्यः) सर्वश्रेष्ठ है । 


यो दुष्टरो विश्ववार श्रवाय्यो वाजञेष्वस्ति तरुता । 

स न॑ः शविष्ठ सचना वंसो गहि गमेम गोम॑ति बजे ॥६॥ 

सा०_हे(विश्व-वार) सबसे वरण योग्य ! हे सब दुःखो के वारक ! 
(यः) जो (दुस्तरः) कभी पराजित न होने वाळा, (वाजेषु) संआमो वा 
ज्ञाना सें (श्रवाय्यः) श्रवण योग्य, सुप्रसिद्ध, (तरुता अस्ति) सब 
शब्रुओं का हिंसक और समस्त प्रजा को पार उतारने वाळा है, (सः) 
वह तू हे (शविष्ठ) बछशाडिन्‌ ! हे (वसो) सबको बसाने वाळे ! (न) 
हमारे(सवना गहि) ऐश्वर्यों को प्राप्त हो और हम (गोमति त्रजे) उत्तम 
बैलों वाले रथ के समान इस इन्द्रियों से सम्पन्न देह में बैठकर (सवना) 
समस्त ऐश्वर्यों, जन्मो और नाना लोको को (गमेम) प्राप्त करें । 

रोव्यो षु शो यथां पुराश्वयोत स्थ॒या । 

मा महामह ॥ १० ॥ २॥ | 

०--हे (महामह) महा धनाधिपते प्रभो (यथा पुरा) पूर्व कल्प- 

चत्‌ तू (नः) हमें (गव्यो) गौओं (अश्वया ल) से 
(वरिवस) युक्त कर । इति द्वितीयो वर: ॥ र 
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नहि त शूर राधसोऽन्तं चिन्दामि सत्रा । 

दशस्या नों मघवन्न चिदद्रिवो थियो चाजेभिराविथ ॥ ११॥ 

भा०--हे (शर) शूरवीर ! दुष्टों के नाशक प्रभो! (सन्ना) सचमुच 
में (ते राधसः अन्तं नहि विन्दामि) तेरे धनैश्वय के अन्त को नहीं पाता 
हुँ । हे (मघवन्‌) पेश्वयवन्‌ ! हे (अद्विवः) बल्शाछिन्‌ ! (नः) हमें 
(दशस्य) प्रदान कर (नू चित्‌) और शीव ही, (वाजेभिः) बलों, ज्ञानो 
ऐश्वर्या से (नः आविथ) हमारी रक्षा कर । 


य ऋष्वः श्रवयत्सखा विश्वेत्स वेट जनिमा पुरुष्टुतः 

तं विश्वे मालुषा गुगेन्द्र हवन्ते तविषं यतस्थचः ॥ १५॥ 

भा०--(यः) जो (ऋष्वः) सहान (सखा) स्नेही होकर (विश्वा 
इत्‌) समस्त ज्ञानों को (श्रवयत्‌) गुरुवत्‌ उपदेश करता है, (सः) वह 

(इत्‌) वही (एरुस्तुतः) बहुतों से स्तुति किया हुआ (विश्वा जनिमा) 

सब उत्पन्न पदार्थौ को (वेद) जानता है, (तं इन्द्र) उ स॒ ऐश्वयवान्‌ को 
(विश्वो) समस्त मनुष्य (यत-ज चः) खच, जुहू आदि को हाथ में 
लिये ऋत्विजों के समान (यत ज़ चः) इन्द्रियों को वश कर (माचुषा 
युगा) समस्त मलुष्योपयोगी वर्षा तक (तं) उस (इन्द्र) प्रभु की 
(इवन्ते) उपासना करते हैं । 


स नो वाजेष्वविता पुरूचसुः पुरः स्थाता । 

मघवा इृत्रहा सुचत्‌॥ १३॥ 

भा०--(सः) वदद (वाजेषु) संग्रामं में (अविता) रक्षक, (पुर 
चसुः) बहुत धनों और पजाओं का स्वामी (एर स्थाता) अग्र पद पर 
स्थिर रहने वाला, (मघवा) धनेश्वयं का स्वामी (नः) इमारे (बुन्न) 
विन्नों का नाशक (सुवत्‌) होता है । 

असि वों चीरमन्ध॑सो मदेषु गाय शिरा महा चिचेंतसम्‌। 

इन्द्रं नाम शरुत्यं शाकिनं चचो यथा ॥ १४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अआ०६।सू८ ४१७] ` वेदभाष्ये अम मण्डल मू ०९०१००५४६९ 


~~ 


भा०--हे मचुष्यो! (चः मदेषु) आप छोग अपने हप और (अंधसः) 
सन्नादि पदार्थों के द्वारा प्राप्त आनन्द के अवसरों में (वीरस्‌) वीर, (विचे- 
तसम्‌) विविध चित्तां और ज्ञानों के स्वामी, (इन्द्र) ऐश्वयंवान्‌ (शस्यं) 
भ्र ति-पसिद्ध, वेद्गम्य, (शाकिनं) शक्तिशाली प्रभु की (यथा वचः) 
'चाणी के अनुसार ही, (महायिरा गाय) श्रेष्ठ वाणी से स्तुति गान करो । 


~ CI 


ढदी रेक्णस्तन्वे दद्विस्ु ददिर्वाजेघु पुरुहत वाजिनम्‌ । 

नूनमथ ॥ १५ ॥ ३॥ 

भा०--है (एरु-हूत) बहुतों से एुकारने योग्य ! तू (तन्वे) हमारे 
शरीर के लिये (रेक्णः ददिः) घन देने वाला हो । (वाजेषु वसु ददिः) 
ऐश्वर्यों के लिये ऐश्वय देने वाळा हो, (नूनम्‌ भथ) और शीघ्र ही (वाजि- 
नस्‌ ददिः) अज्ञादियुक्त ऐश्वय प्रदान कर । इति तृतीयो वगः ॥ 

विश्वेषामिरञ्यन्तं वर्सूनां सासहांसे चिदस्य वपसः । 

कृप॒य॒तो नूनमत्यर्थ ॥ १६ ॥ 

भा०--(अथ) और (विश्व पां वसूनां) समस्त प्रजाजमों के (इरज्य 
न्तम्‌) स्वामी और (अस्य) इस (कृपय तः) सामध्यवान्‌ (वपंसः) तेज 
को (सासह्वांसं) अधीन रखने वाले तेरी स्तुति करते हैं । 
महः सु वो अरमिषे स्तवामहे मीहळुषे अरङ्गमाय जग्मये । 
यज्ञेमिंगीसिचिश्बमनुषां मरुतांमियक्षासे गाये त्वा नमसा गिरा ॥१७ 

भा०--हे विद्वान्‌ लोगो ! हम लोग (वः) आप लोगों के प्रति 
(अरंगमाय) प्रास होने योग्य (जग्मये) स वंत्र गत, (मीढुषे) सुखवर्षक 
उस मसु की (यज्ञेभिः गीसिंः) वेद-वाणियों से (स्तवामहे) स्तुति कर । 
वह हमें और इम उस (महः) पूज्य को ही (अरम्‌) बहुत (सु-इषे) 
उत्तम रीति से चाहें । हे प्रभो ! तू (विश्व-मचुषां मरुतां) सब मनन- 
शीळ. मुषयों को (इयक्षसि) देता है । (त्वा) तेरी ही मैं (नमसा 
गिरा) विनयथुक्त वाणी से (गाये) स्तुति करता हूँ । 
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ये पातयन्ते अज्माभिगिरीणां स्ड॒भिरेषाम्‌। 

यज्ञं माहिष्वणींनां सुम्नं तुंविष्वणीनां प्राध्वरे ॥ १८॥ 

सा०--(ये) जो (स्बुभिः) बहने वाळे (अज्मथिः) जलों से (पात- 
यन्ते) आकाश में गमन करते हैं (पपासू) उन (भहिस्वनीनां, तुवि- 
स्वनीनाम्‌) घोर शब्द्कारी,वहुत शब्द करने चाळे सेघो के (यज्ञं सुम्नं) 
दिये जल और सुख को (अध्वरे) अधिनाशित घळ के आश्रय पर प्राप 
करते हैं | 

प्रसङ्गं दुमेतीनामिन्द्र शविष्ठा भर । . 

ज्येष्ठ चोदयन्मते रयिशस्मभ्यं युज्ये चोदयन्मते ॥ १६॥ ` 

भा०--हे (इन्द) पेश्वयंचन्‌ ! हे (शविष्ठ) बल्शालिन ! तू (अस्म- 


स्यम्‌) हसें (प्र-भङ्ग) नाना कष्टों के नाशक, (रयिस्‌ आ सर) ऐश्वय | 
प्राप्त करा । हे (चोद्यन-मते) संमाग में प्रवत्तेक घुद्धि और वाणी वाढे! | 


तू (अङ्ग) शत्रुओं के बल तोड्ने वाळे (युड्यं रयिस्‌ आ भर) सहयोगी 
जनों के हितकारी ऐश्वय को प्राप्त करा । हे (चोदयन्मते) मेरक वाणी 
के स्वामिन्‌ | तू (ज्येष्ठं रयिस्‌) सर्वश्रेष्ठ ऐश्वय और (म्रभङ्ग ज्यें आ भर) 
सव-कष्टनाशक, श्रेष्ट पुरुष को हमें प्राप्त करा । 


सनितः सुसनितरुग्र चित्र चेतिष्ठ सूडुत। 
भासहा सखार्‌ सहुरिं सहन्तं भुज्युं वाजषु पूव्यम्‌ ॥२०॥४॥ 


भा०--हे (सनितः) दातः ! हे (सु-सनितः) उत्तम विभक्त करने 
हारे ! हे (उअ) बढघन्‌ ! हे (चित्र) अज्ञत ! हे (चेतिष्ट) श्रेष्ठ ज्ञानि! 
हे (सूनृत) उत्तम ज्ञानवान्‌ ! हे (सम्राट) सर्वोपरि विराजमान! 
(सुहुरिं) सबको पराजित करने वाळे (सहन्त) सहनशील (वाजे) 
संग्रामा में (पुष्य) सबसे पूव विद्यमान, (झुज्यु') पालक तुमको (9- 
सहा) उत्कृष्ठ वल से युक्त जान तेरी शरण लेते हें । इति चतुर्थो वगग ॥ 
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आ स एंतु य ईव॒दाँ अदेवः पूर्तमादुदे । 

यथां चिद्शों अश्व्यः पृंथुश्चवसि कानीतेऽस्या व्युष्याद्दे ॥२१ 

भा०--(यथा चित्‌) जैसे (अइव्यः वशः) अश्वों वा बलवान्‌ पुरुषां 
च्हा इच्छुक राष्ट्र (एथु-श्रवसि) विस्तृत ज्ञानवान्‌, (काचीते) तेजस्वी 
शुरुप के अधीन रहकर (अस्याः वि-उपि) इस प्रजा की विशेष कामना- 
नुसार ही (आददे) राज्य को वश करता है, वैसे ही (यः) जो (अदेवः) 
असाधारण पुरुष भी (ईदद्‌) प्रा हुए (पूतम्‌) पूण राज्य को (आददे) 
अहण करने में समर्थ होता है । (सः) वह (आ एतु) हमें प्राप्त हो । 

पृष्टिं सहस्तराश्व्यस्याथुतांलनसुष्टरणां विशाति श॒ता । 

दश श्याचींनां शता दश ऽर्यरपीणां दश गवा सहस्रा ॥२२॥ 

सा०-(पष्टि सहखा)साउ हजार और (अयुता)दश सहस्र (अइव्य- 
ससय) उत्तम अश्वों के ओर(उष्टाणां शता विंशति)ऊंटों के २० सौ,(इयावीनां 
गवां दशशता) इयाव,काले,छाछ रंग वाळी गौओं या भूमियो के दस सौ 
और (ब्रि-अरपीणां) तीनों चमकने वाळी छुआ रंग की (गवां दश दश 
सहसा) दस दत हजार गौएं (असनम्‌) मैं दान करूं और प्राप्त करूं । 

दशं श्यावा ऋधद्रयो चीतवांरास आशवः। 

मथा नेमि नि वांबूतुः ॥ २३ ॥ 

भा०--(दश दयावाः) दस इयाव अर्थात्‌ छाछ-काछे वणं के 
(कधदूरयः) अति वेग वाळे (वीतबारासः) चमकते वाों वाले, 
(आशवः) ज्ीघरगामी,(मथा;) शत्रुओं का मथन करने वाले, वीर (नेसिं) 
रथ चक्रवत्‌ राष्ट्र को (नि वातुः) नियम से संचालित करें । 

दानांसः एथुश्ववसं; कानीतस्यं सुराघ॑सः। 

रथ हिरण्ययं ददन्महिष्ठः सरिरमूदर्षि मरत श्रचः ॥२४॥ 

आ०--(एथु-भवसः) अधिक ज्ञानी (सु राधसः) उत्तम ऐश्वय- 
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सम्पन्न, उस स्वामी के (दानासः) उत्तम दान हैं | वह (मंहिष्ठः) भति 
दानी, (हिरण्ययं रथं ददृत्‌) कान्तिमय रथ देता है। वह (सूरिः) 
विद्वान्‌, सर्वोत्पादक (असूत्‌) हो, वह (वर्षिष्ठम्‌) प्रचुर (श्रवः) अन्नाद 
(अङ्कत) उत्पन्न करता है । 


आ नों वायो महे तने याहि मखाय पाज॑से । 
७ el ~ ~ 
बयं हि तें चकृमा भूरि दावने सद्यश्चिन्महिं दावनें ॥ २५॥ ५॥ 


भा०—हे (वायो) बछशाछिन्‌ | तू (महे तने) भारी धनेश्वय और 
(मल्लाय पाजसे) उत्तम बल प्राप्त करने के लिये (नः) हमें (आयाहि) 
आप हो। (दावने ते) दानशीछ तेरे लिये (वयं) हम (हि) अवश्य 
(भूरि चकुम) बहुत कुछ करें भौर (दावने) ज्ञानदाता गुरु के लिये हम 
(सद्य: चित्‌ महि चक्रम) सदा ही सत्कार किया कर । इति पञ्चमो वर्ग॥॥ 


यो अश्वेभिवेहंते वस्त उस्लारित्र: सत्त संत्ततीनाम । 
एभिः सोमेभिः सोमसुङ्विः सोमपा दानायं शुक्रपूतपाः ॥ २६॥ 


भा०--(यः) जो (अश्व मिः वहते) अश्वारोही गणों के साथ मिङ 
कर राष्ट्र के कायं को अपने कन्धों पर छेता है, त्रिः स सघतीनाम) 
७० के २१ गुणा अर्थात्‌ १४७० (उस्राः) भूसियों, गौओं या प्रजाओं 
को (वस्ते) अधीन करता है, हे (सोमपाः) पेश्वयं-पाछक ! हे (शुक 
पूतपाः) शुद्ध रीति से आस ऐश्वय के पालक तेजस्विन ! तू (एभिः) इन 
(सोमसुन्निः) सोम अर्थात्‌ अभिषेक योग्य विद्वान्‌ पुरुषों का अभिषेक 
करने वाळे और (सोमेभिः) उत्तम विद्वान शासकों स हित स्वयं भी 
` (दानाय) दान देने के लिये प्रवृत रहता है, वह आनन्द लाभ करता 
है । अन्न द्वात्रिंशत्तमभन्त्रगत “मदन्ति? क्रियोपदेन सम्बन्ध; । 

यो म॑ इमं चिढु त्मनाम॑न्दच्चित्रं दाबनें । 

अरटूवे अक्षे नहुघे सुङत्वंनि सुक्त्तराय सुक्रतु || २७॥ 
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भा०--(यः) जो राजा (मे) मुश् प्रजा के लिये, (त्मना) स्वयं 
(इमं) इस (चित्रं) अन्त, घन के (दावने) देने के लिये (अमन्द्त्‌)- 
ग्रसन्न होता है वह (अरट्वेनभळट्चे) बालकपन से सुक्त, युवा, (अक्षे)" 
व्यवहार कुशछ, (सुकृत्वनि) उत्तम कार्यकुशल (नहुषे) प्रबुद्ध मचुण्य-- 
समाज के स्वयं (सुकृत्तराय) उत्तम कायं करने वाले के हितार्थं (सु-- 
क्रतुः) उत्तम कमंकती है वह (अभन्दुत्‌) सुख पाता ह । 

उचथ्ये वर्पुषि यः स्व॒राळुत वायो घृतस्नाः । 

अश्वेषितं रजेषितं शुनेषितं प्राज्म तिदे चु तत्‌ ॥ २८॥ 

भा०-(यः) जो पुरुष (उचथ्ये) वचन-योरय,स्तुति-पात्र (वपुषि) 
दशनीय शरीर में (घृत-स्रा)) जळ से सदा खान करने वाला, तेजस्वी 
(उत्‌ स्वराड्‌) और स्वयं अपने तेज से वा धन से चमकने वाळा हो 
(तत्‌) वह (अश्वो पितं) अश्वो से प्राप्त होने योग्य, (रजेपितं) ग दंभो ` 
या उंटों से वा लोक में बसे प्रजाजनों से प्राप्य और (शुनेपितम्‌) सुख 
से माप्य (इदं चु तत्‌) यह सब उत्तम (अज्म) अञ्न, बळ और ऐश्वय 
(प्र) ग्रास करता है । 


lr 


अर्थ प्रियमिंषिराय षष्टिं खहस्जासनम्‌। 

अश्वानामिन्न वृष्णाम्‌ ॥ २६॥ 

भा०--मैं (इषिराम) इच्छा और प्रेरणा करने घाछे विद्वान्‌ वीर 
के हितार्थ (दृष्णास्‌ अश्वानाम्‌) बलवान्‌ घोड़ों के (इत्‌ न) समान बल- 
वाचू आशुगामी, (पष्टि सहल्ला) ६० हजार (असनस्‌) दान करूं । 
गाचो न युथमुपं यन्ति ब्य उप मा य॑न्ति चध्रयः ॥ ३० ॥ 

भा०--(गावः न यूथम्‌) गौएं जैसे अपनी रक्षा के लिये यूथ को 
भास होती हैं, यूथ में आकर अपने को सुरक्षित समझती हैं वैसे ही 
(बभ्रयः) निर्वीयं, जन भी (यूथस्‌ उपयन्ति) अपने यूथ को प्राप्त होते. 
भीर अपने गोल में अपने को सुरक्षित समझते हैं । 
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अध यच्चारथे गणे शतसुष्टा अचिक्रदत्‌ । 
अध श्वित्नेषु विंशाति शता ॥ ३१ ॥ 
भा०--(अध यत्‌) और जो (चारये गणे) विचरणशीछ सैन्य गण 
पर (उदरान्‌ शतम्‌) शत्रु के संतापक सौ जनों को (अचिक्रदत्‌) नियुक्त 
करता है, (अध) और (शिल्नेषु) शुद्धचरित्र तेजस्वी छुरुपों के अधीन 
` (शता विशति) सौ २ के २० दस्ते नियुक्त करता है दह शासक सुख 
भोगता हवै । 
शत दासे बंदवूथे विप्रस्तदक्ष आ ददे । 
ते ते वायविमे जना मन्तीन्द्रेगोपा स॑न्ति डेवगोंपाः ॥३२॥ | 
भा०--(तरक्ष!) दक्ष के नीचे की भूमि के समान सबका आश्रय- | 
दाता, हुःखों से पार लगाने वाळा (विग्रः) छुद्धिसाच्‌ राजा (बल्वूथे) | 
दछशाळी, (दासे) गत्य जन के आधार पर ही (शतम्‌ आददे) सैकड़ों 
को अपने कन्धे छेता है । (वायो) हे बळ्वन्‌ ! (ते) तेरे नाना प्रकार | 
के (इमे जनाः) ये जन (इन्द्र-गोपाः) ऐश्वयंवाच्‌ नायक की रक्षा में | 
रहते हुए (मन्दम्ति) असन्न रहते हैं और (देव-योपाः सदन्ति) विद्वानों | 
की रक्षा में रहकर वे सुखी रहते हैं । 
अध स्या योष॑णा मही प्रतीची वर्शसश्व्यम्‌ । 
अधिरुक्मां चि नीयते ॥ ३३॥ ६॥ 
भा०--जैसे (योपणा) खी (मही) पूज्य (प्रतीची) प्रिय के अभि- 
` सुल्ली होकर (अधि-रक्मा) देह पर सुवर्णादि के आभरणों को धारण 
करके (भएव्यस्‌ वशम्‌) अश्वारोही, कान्तिझुक्त वर के प्रति (विनी- 
यते) विशेष रूप से छे जाई जाती है (अध स्या) टोक वैसे ही पह 
(मही) एथिवी-निवासिनी गजा (प्रतीची) सन्सुख प्राप्त (अधि-त्वमा) 
अविकाधिक सुवण रत्नादि से मण्डित होकर (अइव्यस्‌) अश्व सेन्यादि 
` के नायक या राष्ट्रपति (वदा) वश करने में कुशल पुरुष के अधीन (वि 
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नीयते) विशेष रूप से प्राप्त करा दी जाती है, शासन के लिये दी जाती 
है । इति पडो वगः ॥ े 


[ ४७ ] 

-त्रित ग्राप्त्य ऋषि: ॥ १--१३ श्रादित्याः। १४--१८ आदित्या उपारच 
देवता: ॥ छन्दः--१ जगती । ४, ६८; १२ निचुज्जगती । २, ३, १, 
३, १३, १६, १८ ध्रुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌॥ १०, ११, १७ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
१४ त्रिष्टुप्‌ ॥ श्रष्टादशर्चं सूक्तम्‌ ॥। 


महि. वो सहतामबो चरण मित्र दाशुषे । यमादित्या आमै दुद 
'रक्षेशा ने्॒घं नंशद्सेहसो व उतर्यः । सुङतयो ब ऊतयः ॥॥१॥॥ 
भा०--हे (वरण) राजन्‌ ! अभो ! हे (मित्र) खेहवन्‌ ! हे घायु- 
अत्‌ प्रिय ! हे (आदित्याः) सूर्यकिरणतुल्य भूमि या अखण्ड शासन 
के हितकारी जनो ! (वः सहतां दारुचे सहि अवः) तुम महाडच्या की, 
दानशील आत्मसमर्पक के लिये बडी भारी रक्षा व कृपा रहती दै | 
आप लोग (यं) जिसको (हु; अभि रक्षथ) द्रोहकारी जन से वचा ढेते 
हो (इम्‌ अघं न नशत्‌) उसको पाप, हत्यादि प्राप्त नहीं होता (वः 
ऊतयः अनेहसः) आप की रक्षाएं निष्पाप और (वः ऊतयः सु-ऊंतयः) 
आप लोगों की रक्षाएं घ रक्षा-साधन उत्तम रक्षासाघन होते हैं । 
बिदा देवा अघानामादित्यासो अपाकृतिम्‌ । प्रक्षा वयो यथोपरि . 
व्य} स्मे शर्म यच्छतानेहसों च ऊतयः खुञतयाँ च ऊतयः ॥ २ ॥ 
आ०- हे (देवाः आदित्यासः) सूयं किरणवत्‌ प्रकाश, ज्ञान के 
दाता आदित्य ब्रह्मचारियों ! पूज्य पुरषो ! आप छोग (अघानाम्‌ अपा- 
तिम्‌) पापों को दूर करना (विद्‌) जानते हो । (यथा वयः पक्षा 
उपरि शमं यच्छन्ति) जैसे पक्षी बच्चों के उपर दोनों पांद्धां को गृह के 
ससान रक्षा तान लेते हैं वैसे ही (अस्मे उपरि) हमारे ऊपर (शस वि 
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यच्छत) सुख शरणादि विविध प्रकार से प्रदान करो । (अनेहसः वः 
ऊतयः, चः ऊतयः सु-ऊतयः) आप लोगों की रक्षा पापरहित और 
आप लोगों की रक्षा उत्तम रक्षाएं होती हैं । 

च्य} स्मे अघि शर्म तत्प॒क्षा वयो न य॑न्तन। विश्वानि विश्व- 
चेद्सो वरूथ्या मनामहेऽनेहसों व ऊतय खुऊतयों च ऊतयः ॥३॥' 


भा०--(वयः पक्षा न) पक्षौगण जैसे दोनों पक्षों को अपने बच्चों 
पर शारणवत्‌ प्रदान करते हैं वैते ही आप छोग (अस्मे अधि) हमारे 
ऊपर (शमं वि यन्तन) सुख, विविध प्रकार से देवें। हे (विश्व-वेदसः) 
समस्त धनों के स्वामी जनो ! हम आप लोगों से (विश्वानि वरूथ्या) 
समस्त गुहोचित धन धान्यादि और समस्त (वरूथ्या) दुःख वारण में 
समर्थ साधनों की (मनामहे) याचना करते हैं । (अनेहसो वः० इत्यादि) 
पूववत्‌ ॥ 
यस्मा अरासत क्षये जीचातु च प्रचेतसः । मनोविश्वस्य घेदिम 
आदित्या राय इंशतेऽनेहसों व ऊतयः खुऊतयों ब ऊतयः ॥४॥ 

भा०--(प्र चेतसः) उत्तम ज्ञान ले सम्पन्न जन (यस्मै) जिसको 
(क्षयं) ऐश्वय भौर (जीवातुं च) जीवन (अरासत) प्रदान करते हैं (इमे 
आदित्याः) वे सूय के तुल्य ज्ञानी जन (विश्वस्थ मनोः घ) समस्त मनुष्यों 
के उपयोगी (रायः इंशते) धनों के स्वामी होते हें। (अनेहसः वः० 
इत्यादि) पूर्ववत्‌ । 


परि णो चुणजन्नधा दुर्गाणिं रथ्यो यथा । स्यामेदिन्द्रस्य शमण्या- 
डित्यानासताचस्य LDS hd | ॥ यो 1 
ढेत्यानामुतावस्यनेहसा व ऊतयः सुऊतयो व ऊतय॑ः ॥५॥७॥ 


भा०--(यथा रथ्यः हुगोणि) जैसे रथ में लगे अश्व दुस स्थानों 
से बचाते हैं वैसे ही (रथ्यः) उत्तम उपदेश-युक्त जन (नः अधा परि 
बृणजन्‌) हमारे पापों को दूर करें, हमारी पापों से रक्षा करें । हम डोर 
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{इग्द्रस्य शर्मणि इत्‌ स्याम) ऐेश्वयवान्‌ प्रभु के ही शरण में रहें (उत) 
और हम (आदिस्यानास्‌ अवसि) सूर्य रदिमयो के तुल्य तेजस्वी पुरुपो 
की रक्षा में (खाम) रहें । (शेष पववत) इति सप्तमो वगः ॥ 
युरिहवृतेदना जनों य॒ष्मादत्तस्य चायति । देवा अदभ्रमाश वो 
यमादित्या अहेंतनानेहसों च ऊतर्थः खुऊतयों व ऊतयः ॥ ६॥ 

भा०--हे (देवाः) दानशील, (आशवः) शीघ्रगामी, (आदित्याः) 
तेजस्वी जनो ! आप छोग (यम्‌ अन्रश्रस्‌) जिस अनप, गुणव, बल- 
आली जन को (अहेतन) संचाडित करते हो वह (जनः) जन (परिइ- 
जुत्ता इत्‌ अना) कुटिलता से रहित जीवन से (युष्मा-दत्तस्य) आप लोगों 
के दिये ज्ञान और घन को (वायति) परस्परा से प्राप्त करता है। 
((अनेहस्‌ः० इत्यादि पूयवत्‌) 


ज तँ तिग्मं चन त्यज्ञो न द्रासदभि तं गुरु । यस्मां उ शम सप्रथ 
~ 1 च) व |] 

आदित्यासो अरांध्वमनेहसों व ऊतयः सुऊतयों व ऊतयः ॥७॥ 

भा०--हे (आदित्यासः) तेजस्वी पुरुषो ! आप लोग (स प्रथः) 
सवे प्रकार से महान्‌ होकर (यस्तै उ शर्म. भराध्वम्‌) जिस किसी को 
भी सुख प्रदान करते हो,(तं) उस तक (तिग्मं चन त्यज्ञ;) तीइण क्रोध 
या उसकी ओर फेका हुआ अल्ादि भी (न द्रासत) नहीं पहुंचता और 
(ते गुर चन त्यजः न द्रासत्‌) उस पर किसी का भारी क्रोध वा 
'हुवंचन, बाण आदि भी कुटिळ चाल से नहीं पहुँच पाता । (अनेहसः 
चः० इत्यादि पूववत्‌) 
युष्मे देवा अपिं ष्मसि युध्यन्तइव वमसु । ययं महो न एन॑सो 

© रक ® 

यूयमभोडुरुप्यतानेहसो च ऊतयः सुऊतयो च ऊतयः ॥ ८ ॥ 

आ०- हे (देवाः) विद्वान्‌ जनो ! (वमंसु युध्यन्तः इव) योद्धा 
'छोग जैसे कवचों में सुरक्षित रहते हैं वैसे ही इम लोग (युष्मे अपि 
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स्मसि) आप छोगों. के बीच सुरक्षित रहें। (यूयस्‌) आप छोग (नः), 
हमें (महः एनसः) बडे पाप और (अभात्‌ एनसः) छोटे से भी पापः से 
(उरुष्यत) बचाइये । शेष पूर्ववत्‌ ॥ 

01 [I भु 
अदितिने उरुष्यत्वदितिः शम यच्छतु । माता मित्रस्थ रेवतो 
ऽेम्णो वरुणस्य चानेहसों व ऊतयंः सुऊतयों व ऊतयः ॥ ६॥ 

भा०--(अदिति;) अखण्ड ब्रह्मचारिणी, जो (रेवतः) ऐश्वयंसस्पञ्ज 
(मित्रख) न्यायाधीश, ब्राह्मण वग, (अयंस्णः) न्यायकारी और 
(चदणख) श्रेष्ठ राजा की भी (माता) उत्पन्न करने वाली माता के तुल्य 
जननी, भूमि, वा प्रकृति है वह (नः ऋष्यतु) हमारी रक्षा करे ओर 
वह (अदितिः) अदीन ब्रत की पालक (नः शमं यच्छतु) हमें शान्ति 
अदान करे । 
यद्देवा; शर्म शरणं यद्भद्रं यद॑नातुरम्‌ । त्रिधातु यद्व्थ्यं? तद- 
स्मासु चि य॑न्तनानेहसों व ऊतयः सुऊतयो ब ऊतयः ॥॥१०॥८॥ 

भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ एवं विजयेच्छुक तेजस्वी पुरुषों | (यत्‌ 
शम) जो गृह, (शरणं) शत्रुओं भौर दुःखों का नाशक, (यत्‌ भद्रं) जो 
कल्याणकारक, (यत्‌ भनातुरस्‌) जो रोगों-क्टों, बाधाओं से शून्य, (यत्‌. 
त्रिधातु) जो वात पित्त कफ के बने देह के समान स्वणं, रजत, तान: 
तीन धातुओं से इढु, (यत्‌ वरूध्यस्‌) जो सुखप्रद और गृह होने योग्य 
है (तत्‌ अस्मासु वि यन्तन) वह हमें प्रदान करो । (अनेहसः० इत्यादिः 
पूवंथत्‌) 
आदित्या अव हि ख्यताधि कूलादिव स्पर्श: । सुतीर्थमवतो 
यथाच नो नेषथा सुगमनेहसो व ऊतयः सुऊतयो च ऊतय॑ः॥११ 

भा०--हे (आदित्याः) सूय किरणतुल्य सब संसार से ग्रहण-योग्य. 
समाचार आदि के छे आने वाले और (स्पशः) सब पदार्थों के देखने, 
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चाळे जनो ! (कूलात्‌ इव) तट से जैसे द्रष्टा निष्पक्ष होकर (अव हि 
इयत) जछ-स्थित पदार्थो को सावधानी से देखता है वैसे ही निष्पक्ष 
भौर विवेकी हमें देखे (यथा अवत; सुतीथस्‌) जैसे अश्वादि को तीथ या 
उतरने की जगह सै जढ में उतार दिया ज्ञाता है वैसे ही आप छोग 
भी (अवंतः नः) शब्रुहिसक हमको (सुगस्‌ सुतीथ नु) सुगम और उत्तम 
तीर्थं अर्थात्‌ परपक्ष के राजम्वत्यादि को वश कर सुखमय मागं ते (अनु 
नेबथ) छे आओ । (अनेहशः० इत्यादि पववत) । 


नेह भद रक्षस्विने नावये नोप॒या उत । गवे च भद नव 
वाराय च श्रचस्यतऽनहसा च ऊतयः सऊतया च ऊतयः ॥१२॥ 


भा०--(हृह) इस छोक में (रक्षस्विने मद्रं न) दुष्ट पुरुषों के स्वामी 
को ऐश्वय न हो, (न भवथै उत न उपे) भौर वह ग दूर जा सके, न 
पास आ सके । वा विपरीत इस कै (गवे च धेनवे भद्रं) दुधार बे कौर 
गौ का कल्याण हो और (श्रवस्यते वीराय च भद्रे) बळ, यश के इच्छुक 
चीर और ज्ञान के इच्छुक विद्वान्‌ को सुख हो (अनेहसः० इत्यादि), 
पूर्ववत्‌ । 
यदावियंदंपीच्यंः देवासो अस्ति दष्कृतम्‌। त्रिते तद्विश्वंमाप्त्य 
आर अस्महूधातनानेहसा च ऊतयः सुऊतया व ऊतयः ॥ १३॥ 


भा०--हे (देवासः) विद्वान पुरुषो ! (यद्‌ दुष्कृतं आविः) जो घुरा 
काम प्रकट में है और (यत्‌ दुवकृतं अपीच्यं अस्ति) जो बुरा काम छुपा: 
हुआ दै, (त्रिते आश्तये) तीनों विद्याओं में निष्णात, आस जन के अधीन 
(अस्मत्‌) हमसे (आरे दधातन) उस दुष्ट कसं को दूर करो । (अनेइस;० 
इत्यादि पूववत्‌) | सायण प्रोक्त 'सा? पद्‌ मन्त्र में नहीं है । 


यच्च गोषु दुःष्वप्न्यं यच्चास्मे ढुंहितर्दिवः । जिताय॑ ताद्वैमाव- 
योप्त्याय परां वहानेहसों च ऊतयः सुऊतयो च ऊतर्यः ॥१४॥ 
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भा०--है (दिवः दुहितः) उपाकाळवत्‌ ज्ञानप्रकाश का दोहन एवं 
अदान करने वाली ! (विभावरि) विशेष ज्ञान प्रकाश से वरण योग्य, 
ज्ञानदात्री (यत्‌ च गोषु) जो भी हमारी वाणियों और इन्त्रियो में 
.(दुऽच्प्मयं) दुःस्वस्ो का जुरा प्रभाव हो और (थत्‌ च अस्मे) जो इममे 
चुरे स्व्ञों का दुष्परिणाम हो उसको (आप्त्याय न्रिताय) आस-जन 
“हितकारी, तीनों दुःखों से सुक्त जन के हितार्थं (परा वह) दूर कर। 
(अने० इत्यादि पूववत्‌) 
-निष्क वां घा कुणवंते खज वा दुहितादिवः । जिते दुःष्वप्न्य 
-सर्वेमाप्त्ये परि दञ्चस्यनेहसों व ऊतयः सुऊतयों च ऊतयंः॥१५।३ 
सा०--हे(दिवः हुहितः)ज्ञान भौर सद्‌ व्यवहार के देने वाली | (वा) 
५और(निवकं कृणवते) स्वणादि सुद्दा बनाने वा धारने वाळे (वा रब 
-कृण्वते)भथवा साळा बनाने वा धारने वाले के लिये हुआ जो(दुःपवप्न्यं) 
चुरा स्व्ञ चा चिकार है (सव) उस सबको (ब्रिते आप्त्ये) तीनों कशे 
चा एपणाओं से सुक्त विद्वान्‌ के अधीन रहकर हम (परि दसि) दूर 
कर । (अनेहसः० इत्यादि पूववत) इति नवमो वगः ॥ 
तद॑न्नाय तदपसे तं भागसुपसेदुषे । त्रिता्य च द्विताय चोषों 
:दुः्प्वप्न्ये बहानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतर्यः || १६॥ 
भा०--(तदज्लाय) नाना प्रकार के भोज्याज्न प्रास करने वाळे, (तदु- 
:अपसे) नाना श्रेष्ठ कम करने वाळे, (सं भागस्‌ उपसेहुपे) अपने उस 
उत्तम २ सेव्य अंश को प्राप्त करने वाळे (प्रिताय) मन,वाणी,कमे तीनों 
“पर वशी और (द्विताय च) भीतर और बाहर वश कर ने वाले पुरुष के 
-भी (हुःस्वप्न्य) घुरे स्वझ के प्रभाव को हे (उषः) प्रभातवेळा के समान 
-अन्धकार के तुट्य पापों को दूर करने वारा मातः ! तू (वः) दूर कर | 
यथा कलां यथा शफं यथ॑ झृणं सन्यांमसि । एवा दुःप्वप्ल्यं 
-सर्वेमाप्त्ये सं न॑यामस्यनेहसों ब ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतयः ॥१४ 
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` आ०--(यथा) जैले इम (कलां सं नयामसि) काळ की मात्रा को 
जाने; २ व्यतीत करते हैं, (यथा शफ) जैते चरण को (सं नयामसि) 
समान रूप से आगे बढ़ाते हैं और (यथा ऋणं) जैसे अपने ऋण ` को 
{संनयामसि) इमानदारी से चुका देते हैं,(एवा) वैसे ही हम लोग भी 
(आप्त्ये) आप्त पुरुष के अधीन रहकर शने; २ (दुःस्वप्न्यं सं नयामसि) 
दुःस्वमादि चुरे प्रभावों को दूर करें। (अनेहसः० इत्यादि पूर्ववत्‌) 
अजैष्माद्यासनास चाभूमानांगसो बयम्‌। उषो यस्मादुःष्व- 
'प्न्याद्मैष्माप तडुंच्छत्वनेहसो व ऊतर्य: सुऊतया व ऊतर्यः 1१८1१० 

भा०--हम लोग (अजैष्म) विजय प्राप्त करे, (असनाम च) दान 

करें, (वयं अनागसः असूम) निष्पाप होकर रहें | (उपः) प्रभात वेला 
के समान ज्ञान को देने और पाप को वश करने वाळी मातः ! 
“यस्मात्‌ दुःस्वप्न्यात्‌ अमैष्म) हम जिस दुःस्वस के दुष्प्रभाव से भय 
करते हैं (तदू अप उच्छतु) वह दूर हो । (अनेहसः० पूर्ववत्‌) इति 
ऋशसों वगः ॥ 


[ ४८ ] 

अग्राथ। काण्व ऋषि: ॥ सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २, १३ पादनिचृत्‌ 
त्रिष्ट्रपू । १२, १४ आर्ची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ७--९ विराट्‌ निष्टुप्‌ । 
४, ६, १०, ११, १४ निष्ट्रप्‌ । ५ विराङ्‌ जगती ॥ पञ्चदशचं सुक्तम्‌ ॥ 
'स्वादोरभक्षि वय॑सः सुमेघाः स्वाध्यों वरिवोवित्तरस्य । 
'विश्वे यं देवा उत मत्यांसो मधु घुवन्ता अभि सञ्चरन्ति ॥ १ ॥ 

भा०--मैं (सु-मेघाः) उत्तम ज्ञान से युक्त होकर (स्वादोः) सुस्वादु 
'(वयसः) अन्न का (अभक्षि) भोजन करूं और (स्वाध्यः) उत्तम रीति 
-से धारण योग्य (परिवोवित्तरस्य) अति पूजनीय, उस धन का भी 


"सेवन करूं, (यं विश्वो देवाः) जिसको सब मनुष्य और (उत मत्योसः) 
३१ प, 
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साधारण मनुष्य (मछु घ्रवन्तः) आनब्दभद्‌. वचन कहत हुए (अभि रूं 
चरन्ति) प्रास होते. और उपभोग करते हैं । 


अन्तञ्च प्रागा अदि/तिर्भवास्यवयाता हरसो देव्यस्य | 
इन्दविन्द्रेस्य सख्यं जुंषाणः श्रोष्टीच घुरमनु राय ऋष्या; ॥ २॥ 
भा०--हे (इन्दो) चन्द्रवत्‌ आहादक सोम ! शिष्यजन ! तू (भन्त 

च प्र अगाः) भीतर गुरुगृह में, माता के गभ में बाळक के समान आ। 
तू (अदितिः भवासि) अखण्डित व्रत होकर घुन्रवत्‌ रह । तू (दैऽ्यस् 
हरसः) विद्या चाहने वाळे शिष्य जनों के उचित, (हरसः) क्रोध या 
तीइणता को (अव-याता) विनीत होकर प्राप्त कर । तू (इन्द्रस्य) ज्ञानी, 

.आचायं की (सख्यं जुषाण:) मैत्री को प्रास करता हुआ, (श्रौष्टी इव 
घुरस) जूए के नीचे क्षिप्रगामी अश्व या बेळ के समान विनीत होकर 
(राये भनु ऋध्याः) दानयोग्य ज्ञान-ऐश्वय प्राप्ति के लिये अनुगामीः 
होकर, ज्ञान से सम्पन्न हो । 


अपाम सोमममृता असमागन्स ज्योतिरविदाम देवान । 


कि नूनमस्मान्क्णवद्रातिः किमु ध्रतिरस्त मत्यस्य ॥ ३॥ 
भा०—हम छोग (सोमम्‌ अपाम) ओषधि-रस के पान के समान 


ऐश्वय भौर पुत्र-शिष्यादि का पान कर और (अस्ता अभूम) “अमृत, 


दीघोयु,.४मर होवें, (ज्योति; आगन्म) प्रकाश को प्राप्त हों, (देवान्‌ 
अविदाम) झुभ गुणों, विद्वान्‌ पुरुषों और पृथिवी आदि पदार्थों को ग्राह 
करें, जाने ! हे (अस्त) असूतस्वरूप ! (अरातिः) शत्रु (नूनस्‌ अस्मान, 
कि कृणवत्‌) निश्चय से हमारे प्रति क्या कर सकता है? कुछ नहीं। 
और (मत्यंस्य धूतिः किसु) मनुष्य का हिसा-स्वभाव भी हमारा कुछ 
नहीं कर सकता । 


शां ना भव हृद्‌ आ पीत इन्दो पितेष सोम सूनच सुशेवः 
सखेब सख्य उरुशंस धीरः प्र ण आयुर्जीवसे सोम तारीः ॥४॥ 
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भा०--(आपीतः हृदे झस्‌) जैसे पान किया-हुमा सोमरस, या 
ओपधिरस हृदय को शान्ति देता है वैसे ही (आपीत;) सब प्रकार से 
पालित, रक्षित वीय, पुत्र और शिष्य भी (न; हदे झं भव) हमारे हृदय 
को शान्तिदायक हो । हे (इन्दो) मेमरस से आह ! हे (सोम) सोम ! 
(सूनवे पिता इव) पुत्र के जिये पिता के तुल्य तू (सु-शेवः) उत्तम 
सुखदायक हो । हे (उरुशंस) बहुत २ उत्तम उपदेश वचन करने हारे 
विद्वन्‌ ! (सख्ये सखा इव) मित्र के लिये मित्र के तुल्य होकर, (धीरः) 
बुद्धिमान्‌ होकर (जीवसे) दीघं जीवन के छिये (न; आयुः प्र तारीः) 
हमारी आयु की बृद्धि कर । 
इमे मा पीता यशसं उरुष्यवो रथं न गावः सम॑नाह॒ पर्वैसु । 
त मा रक्षन्तु बिस्रसंश्चरित्रादुत मा स्नामां्यवयाल्विन्दबः ॥५॥११ 

भा०--(इमे) ये (पीताः) पान किये ओषधिरसों के तुल्य पारित 
देह में वीय, राष्ट्र में विद्वान, गृह में पुत्र (यशसः) कीसियुक्त (उर- 
ष्यवः) रक्षा के इच्छुक (गावः रथं न) रथ को अश्वों के समान (पवसु) 
पव २, पोर २, खण्ड २ पर (सम्‌ अनाह) सुदृढ़ हों, राष्ट्र के खण्ड २ 
को, शरीर के पोर २ के समान सुदृद करें| (ते) वे (मा) झुक्ने (विखसः 
चरित्रात) शिथिल आचरण से (रक्षन्तु) बचाव । वे (इन्दव;) दयाद्र- 
जन(मा)युझे (ख्रामात्‌ यवयन्तु) व्याधि से दूर करें। इत्येकादशो वर्गः॥ 


आश न मां मथित सं दिंदीपः.प्र चक्षय कगाहि वस्यंसो नः । 
अथा (हे ते मड आ सोम मन्ये रेवाँ इंच प्र चरा पुश्‍िमिच्छ॑ ॥६॥ 
बट (सोम) भोषधि-रसवत्‌ विद्वन्‌ ! तू (मथितं मि न) 
हु: फक के समान (मा सं दिदीपः) झुझे तेजस्वी कर, (प्र चक्षय) 
थो म करा । (नः वस्यसः कृणुहि) हमें घनयुक्त कर । (अथ) 
र हि मदुः) सैं मानता हूँ कि तेरा ही यह सब इषं है । 
वर इव) धन-सम्पन्न के समान (अच्छ पुष्टिस्‌ प्र चर) उत्तम 
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HES RES SES 
इषिरेण ते मन॑सा सुतस्यं भञ्जीमहि पित्र्यंस्येव रायः। व. 
सोम॑ राजन प्र ण आयूँषि तारीरहानीच सूया चासराणि ॥७॥ 
सा०--हे (सोम राजन) ऐश्वयवन्‌ ! प्रभो! (सुत्ख ते) अभिषिक्त 
तेरा हम (पिश्र्यख इव रायः) पिता के धन के तुल्य (इपिरेण मनसा) 
इच्छायुक्त चित्त से (भक्षीमहि) सेवन करे । (सूयः वासराणि अहानि 
इव) जगत्‌ के आच्छादक दिनों को सूयं तुल्य (नः आयू'षि प्र तारी!) 
हमारी आयुओं को बढ़ा । 
सोमं राजन्‌ मृळयां नः स्वस्ति त स्मसि ्त्याई स्तस्य विद्धि। 
. अलति दक्ष उत मन्युरिन्दो मा नो अया अनुकाम परा दाः ॥८॥ 
भा०--हे (सोम राजन) ऐश्वयचन्‌ तेजस्विन्‌ ! तू (न; स्टडय) दम 
सुखी कर, (स्वस्ति) हमारा कल्याण हो । हम (तव अत्याः स्मसि) 
तेरै ब्रत के पाछक हों । (तस्य विद्धि) तू उस व्रत को जान । (दक्ष 
अलति) बळवान्‌ पुरुष आगे बढ्ता है (उत) और (मन्युः) ज्ञानी पुरष 
भी आगे बढ़ता है, हे (इन्दो) ऐश्वयंवन्‌ ! तू (अयः) हमारा स्वामी 
होकर (नः) हमें (अचु-कामं) यथेच्छ होकर (मा परा दाः) सत त्याग । 


त्व॑ हि नंस्तन्वः सोम गोपा गात्रेगात्रे निषसत्था नृचक्षाः । 
यत्ते चयं प्रमिनाम व्रतानि स नो सुळ सुषखा देच वस्यः ॥६॥ 


आ०- हे (सोम) राजन ! (स्व) तू ही (नः तन्वः) हमारे पारीरों 
का (गोपाः) रक्षक है। (गात्रे-गात्ने) प्रत्येक शरीरधारी पर तु. (बुः 


क्षाः) नेता जनों को देखने वाळा सवसाक्षी के तुल्य (नि-ससत्य) 


आसन पर विराज । (बयं) इम (यत्‌) जब २ (ते त्रतानि म्र-मिनाम 


तेरे अतों का नाश के, तब २ हे (देव) देव ! (सः) वह त (नः) इमे 


(मड) सुखी कर और (सु-सखा:) उत्तम भिन्न होकर हमें (वर; 
उत्तम बना | , 
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ऋददरश सख्या सचय या मा न एरष्यद्धयश्व पात. । 
प्रतिरमेस्थायु 1७५. 


. अयं यः सोमो न्यंधाय्यस्मे तस्मा इन्द्र प्र ॥१०॥१२॥ 


भ०--(य;) जो (पीतः) ओषधि-रसवत्‌ पान प्राप्त किया जांकर 
(मा न रिष्येत्‌) मेरा नाश न. करे, हे (हयष्व) मलुष्यों के अश्वत्‌ 
सन्मार्ग चालक राजन ! ऐसे (ऋदूदरेण) सटु पेट वाळे, भीतर कोमळ 
स्वभाव वाळे (सख्या सचेय) मित्र से में संगत रह । (यः) जो (अयं) 
यह (सोमः) ऐश्वयंवान्‌ पुरुष (अस्मे) हमारे बीच (नि अधायि) नियत 
है, (तस्मै) उसके लिए मैं (प्रतिरस्‌ आयुः) सुदीघे भायु और (इन्दर 
ऐमि) ऐश्वय प्रात करूं | 
अप त्या अंस्थरनिरा अमींचा निर॑त्रसन्तामिषीचीरसैंघुः । 
आ सोमों अस्माँ अरुहद्धिहाया अगन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥११ 

भा०--जैसे सोम-ओषधि पान करने पर (अनिरा) बलर हित कर 
देने वाली (त्याः अमीवाः) वे दुःखजनक रोगपीडाएं (अप अस्थुः) दूर 
होती हैं, वैसे ही राजा के अभिषेक कर देने पर समस्त दुःखदायी 
विपत्तियां भी (अप अस्थुः) दूर होती हैं। (तसिषीची;) अन्धकार छा 
देने वाली बाधाओं के तुल्य बढ्वती सेनाएं भी उससे (निःअन्रसन 
_ अभैषुः) डरती हें । वह (सोमः) सोम (विहायाः) आकाश के समान 
महान्‌ (अस्मान्‌ आ अर्हत्‌) हम पर अध्यक्ष हो, (यन्न) जिसके आश्रय 
छोग (आयुः ग्रतिरते) अपना जीवन बढ़ा छेते हैं इम उसे (अगन्म) 
- आस हों । 


यो न इन्दुः पितरो हत्सु पीतोऽमस्यों मत्या आविवेश । 

तस्मे सोमाय हविषा विधेम सूळीकें अस्य सुमतो स्याम ॥१२॥ 
भा०--हे (पितरः) पालक गुरुजनो ! (यः इन्दुः) जो ऐश्वयवान्‌ 

` ओषधि रसवत्‌ (पीतः) पान वा पालन किया जाकर (अमत्यः) दुं 

- का नाशक होकर, आत्मा के तुल्य अमृत होकर (मत्योन्‌-आविवेश) 
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अचुष्यों में प्रविष्ट है, (तस्मै) उस (सोमाय) पेश्वयंवान्‌ की इम 
(इविषा) उत्तम अन्नादि से (विधेम) परिचयो कर । उसके (झडीके) 
सुख और (सुमतौ) शुभ ज्ञान में हम सदा (स्याम) रहें | इति 
द्वादशो वगः ॥ 
त्वं सॉम पिंतूर्मिः संविडानोऽनु द्यावांप्रथिवी आ त॑तन्थ । 
तस्में त इन्दो हविषां विधेम चयं स्याम पत॑यो रयीणाम ॥१३॥ 

भा०--हे (सोम) ऐश्वयंवन्‌ ! (त्वा) तू (पितृभिः) पाक जनों 
से (संविदान!) संमति करता हुआ, (द्यावाप्रथिवी) सूय-प्रथिवीवत्‌ खी- 
पुरुष और झास्य-शासक वर्गों को (अनु भा ततन्थ) वश करता है, हे 
(इन्दो) ऐश्वयंवन्‌ ! (वयं तस्मै ते) हम उस तेरे लिये (हविषा) भन्न 
वचनादि से (विधेम) सेवा करें (वयं रयीणां पतयः स्याम) इम घने- 
खयोदि के स्वामी हों । 


चातारो देवा अधिं वोचता चो मा नो निद्रा ईशत मोत जटिप॑ः । 


चयं सोम॑स्य विश्वह प्रियासः सचीरांसो विदथमा चंदेम ॥१४॥ 


भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ परुषो ! आप गोग (त्रातारः) रक्षक 


होकर (नः अधि वोचत) हमें उपदेश करो, जिससे (नः) हम पर, 


(निद्रा) निद्रा, आळस्यादि (मा इंशत) अधिकार न करे (उत) और 
(जल्पिः मा इंशत) बकवासी पुरुष हम पर चश न करे । (विश्वहा) 
सदा, सब दिनों, (वयं) हम (सोमस्य म्रियासः) सोम, पुत्र, शिष्य, 
ऐश्रयवान्‌ भादि के प्रिय और (सु-वीरासः) उत्तम वीर्यवान्‌, विद्वान 
होकर (विद्थस्‌ आवदेम) ज्ञान का उपदेश करे । 
त्वं नः सोम विश्वतो वयोधास्त्वं स्वर्विदा चिंशा नृचक्षांः। त्वं नं 
इन्द्‌ ऊतिर्मिः सजोषाः पाहि पश्चातांदुत वां पुरस्तात्‌ ॥१५।१३।६ 
भा०--हे (सोम) बिद्वन्‌ ! वीयंवत्‌ पाळक पोषक ! (त्वं नः विश्वत! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ds RR PR SPP CEE DO SS VSN केळ 
es dances ५००० ON SASS ला «नया IIA वतन शिश 


._ ._. 5४ NS NN तिल ति त त रि 


-ब्य०३स्‌०४ ९६] ० /कभ्येदरभाव्ये-ष्टभ मंशडलंमू!0 ०००७००३८७ 


-वयोधा;) तू हमें सब प्रकार से ज्ञान, बळ घारण कराने वाला, (त्वं 
-स्वर्विद्‌) तू सुखदाता, (न-चक्षाः) सबका द्रष्टा होकर (नः आविश) 
वर्मे प्रास हो । हे (इन्द्रो) फेश्वयवन्‌ ! (र्वं) तू (नः सजोषाः) हमें सप्रेम 
(ऊतिभिः पाहि) रक्षा साधनों से सदा पालन कर और तू (पश्चातात 
उत चा पुरस्तात) हमारी पीछे और आगे से भी रक्षा कर | इति 
-न्रयोद्शो वर्ग: || 


अथ बालखिब्यम्‌' 
[me 


'अस्कण्वः काण्वः ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१ वृहती । ३ विराड्‌ 
व्हती । ५ भुरिग्बृहती । ७, ९ निचुद्‌ वृहती । २ पंक्ति: । ४, ६, ८, १० 
निचृत पं क्तिः ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

अभि प्र चः सुराधसमिन्द्रमर्च यथां चिदे | ॒ 

यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्रेणेव शिक्षति ॥ १ ॥ 

भा०--(य:) जो (मघवा) उत्तम धन का स्वामी (एरुवसुः) नाना 
'धर्नो, जनों का स्वामी होकर (जरितृभ्यः) स्तुतिकत्ता विद्वानों के हिताथं 
(सहस्रेण इव) सइस्रों के समान (शिक्षति) दान देता है, उस (सु- 
राघसम्‌) सुखपूवक् आराधना करने योगय (इन्द्रम) ऐश्वयंवान्‌ की 
“यथा विदे) यथावत्‌ ज्ञान और धनलाभ के लिये (अभि प्र अच) उत्तम 
रीति से अचना करो और उसी को (प्र वः) उत्तम रीति से वरण करो । 


शतानीकेब प्र जिंगाति श्ष्णया हन्ति वत्राणि दाशुषे । 
__ 'गरोरिव्व प्ररसां अस्य पिन्विरे दत्रांशि पुरुभोजसः ॥ २॥ 


१ सर्वानुक्रमण्यां वालखिल्यसूक्तानामप्यनुक्रमण दर्शनात्‌ सं हितान्त- 
गतत्वम्‌ । तानि च पष्ठातुवाकान्तगंतान्येव ॥ 
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भा०--वह ऐश्वर्यंवान्‌, शब्ुओं का नाशक (शत-भनीकः इव) 
सैकड़ों सेनाओ का स्वामी, सेनापति के समान (प्र जिगाति) सबका 
विजय करता है और (दाझुपे) करमद राष्ट्र के हित के लिये (दृत्नाणि) 
विज्ञकारी शत्रुओं का (ष्ष्णुया) अपनी धपंणकारिणी शक्त से (इन्ति) 
नाश करता है, (गिरेः इव रसा) पर्वत से झरने वाळे जरूतुल्य (अस्क 
पुरुभोजसः) नाना भोग्य ऐश्वय के इस स्वामी के (दत्राणि) .नाना दान; 
(पिन्विरे) प्रजाओं को पुष्ट करते हैं । 
आ त्वां सुतास इद्वो मठ्ठा य ईन्द्र गिवेणः । _ 
आणो न बंजिचन्धोक्यंै सरः पृणन्ति शूर राथसे २7 
भा०--हे (गिवंणः) वाणी द्वारा भजन योग्य ! हे (इन्द्र) ऐश्वय- 
वन्‌! (ये) जो (मदाः) दृसिकारक (इन्दवः) भान्रहुदय (सुतासः) 
अभिषिक्त जन (त्वा आ पृणन्ति) दुझे हरषजनक हैं हे (शूर) शूरवीर ! 
हे (वज्रिन्‌) वीयवन्‌ | वे सब (राधसे) धन मासि के लिये ही (ओक्यं 
सरः आपः न) आश्रयभूत सरोवर को पूणं करने वाले जलप्रवाहा के 
समान (त्वा आप्रणन्ति) तुझे पूर्ण करते हैं, तुझमें ही आश्रय छेते हैं ॥ 
अनेहसं प्रतर॑णं द्विचक्ष॑णं मध्वः स्वादिष्टमीं पिव । 
आ यथां मन्दसानः किरासि नः प्र क्षुद्रेव त्मनां धृषत्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ऐेश्वयंचन्‌ ! तू (मध्वः) मधुर अन्न और ज्ञान का (अने- 
हसं) निष्पाप (अ-तरणस्‌) दुःखों से पार उतारने वाळा, (विवक्षणं) 
विविध वचनं से स्तुत्य (स्वादिष्ठस्‌ इस्‌) अति स्वादु रस का (पिब) 
पान कर (यथा) जैसे (मन्दसानः) तृप्त होकर (क्षुद्रा इव) कुद्रा, छोटी 
मधु मन्खियों के समान (त्मना एषत्‌) स्वयं सामथ्यं से शत्रु पर विजयी 
होकर (नः) हमें (प्र किरासि) नाना ऐश्वय दे । 
आ नः स्तोममुप द्रवद्धियानों अश्चो न सोतंभिः । 
यं ते स्वधावन्त्स्थद्यन्ति धेनच इन्द्र करवेषु रातर्यः ॥ ५ ॥ १४४४ 


re ०४८५० 
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भा०--हे (स्वधावन्‌ इन्द्र) ऐश्वयंघारक शक्ति के स्वामिन्‌ ! (ते)* 
तेरे (कण्वेषु) विद्वान्‌ पुरुषों के निमित्त (रातयः) दिये दान ही (य 
स्तोमम्‌) जिस स्तुतियोग्य पद्‌ को (धेनवः) गोरसों के समान (स्वद- 
यन्ति). अधिक .स्वादु, सुखद कर देते हैं तू उस (नः स्तोमस्‌) हमारे 
पद्‌ को (सोतृभिः हियानः) अभिषिक्त वग से मरित होकर (अश्वः न) 
अश्व के समान (आ उप द्रवद्‌) साक्षात्‌ प्राप्त हो । इति चतुदेशो वगः ॥ 


उग्रं न चीरं नम॒सोप॑ सेदिम विभूतिमक्षिताचसुम्‌ । 

उद्गीचं वज्रिन्ञवतो न सिञ्चते क्षरन्तीन्द्र धीतयः ॥ ६ ॥ 

आ०--(उग्ने वीरं न) वीरतुल्य शत्रुओं के लिये उम (विभूतिम्‌) 
शक्तिमान्‌ (अक्षता वसुस्‌) अक्षय धनसम्पन्न पुरुष को हम (उप 
सेदिम) प्राप्त हों। हे (बब्रिन) वीयशालिन ! (अवतः न डद्रीवः)+ 
ऊध्वसुख कूप के समान तू अपनी अजा के क्षेत्र को उदार होकर ([सिञ्चते) 
सींचता है । हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! (धीतयः) नाना स्तुतियं (क्षरन्ति) 
तेरी ओर बहती हैं । 

यद्ध नूनं यद्वां यज्ञे यहां पृथिव्यामधि । 

अतों नो यज्ञमाशभिर्महेमत उम्र उग्रेभिरा गहि ॥ ७॥ 

भा०--(यत्‌ ह) चाहे जहां हो (यद्‌ वा यज्ञे) चाहे यज्ञ में, . 
(यद्‌ चा प्रथिव्यास्‌ अधि) चाहे प्रथिवी पर, हे (महे मते) महा मति- 
मन्‌ ! हे (उग्र) बलवन्‌ ! तू (नः) हमारे (यज्ञस्‌) यज्ञ को (उञ्रेभिः: 
आशुभिः) बलवान्‌ अश्वां से (अतः) इस स्थान से (आ गहि) प्रास हो। 


अजिरासो हर॑यो ये त॑ आशवो वार्ताइव प्रसक्षिणः । 
येसिरपंत्यं मनुषः परीय॑से येसिंविश्वं स्वदेशे ॥ ८ ॥ 


आ०- हे पेश्रयंवन्‌! (ते) तेरे (ये) जो (भजिरासः) कभी नाश 
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`को प्राप्त न होने वाळे (हरयः) अश्व, (आशवः) शीम्रगामी, (वाताः 
इव) वायु के झकोरो के समान (प्र-सक्षिणः) बलात्‌ शचुओं को विजय 
“करने वाले हैं । (येभिः) जिनते तू (मनुपः भपत्यं) मनुष्यों के समीप 
“(परीयसे) भाता है और (येभिः) जिनसे तू (स्व:-इशे) सबको देखने के 
एळिये (विश्व परि ईयसे) समस्त जगत्‌ में व्याप रहा है । - 
एतावतस्त ईमह इन्द्र सुस्तस्य गोमंतः । 
यथा प्राचो मघवन मेध्यांतिथि यथा नीपांतिथि धने ॥ ६ ॥ 


भा०--हे (मघवन्‌) ऐश्वयवन्‌ (यथा) जैसे भी हो तू (मेध्या- 
(तिथि) अतिथिवत्‌ पूज्य पुरुष को (प्र अवः) उत्तम रीति ते प्रसन्न 
“करता है और (यथा) जैसे और जितने (घने) घन में तू (नीपातियि) 
-सन्मागंदशक अतिथिवत्‌ पूज्य पुरुष का (आवः) सत्कार करता है, हम 
-भी (ते) तुझसे हे (इन्द्र) पेश्वयंवन्‌ ! (एतावतः) इतने (योमतः 
-सुन्नस्य) गौ आदि पश्चाओं से समृद्ध सुखप्रद घन को (ईमहे) मांगते हैं । 


“यथा करचे मघवन्त्रसढंस्यवि यथां पक्थे दर्शवजे । 
शये he] ॥ ~ Ce ha a 
"यथा गोशयं असनोक्रेजिश्चनीन्द्र गोमद्धिरण्यवत्‌ ॥१०॥१५॥ 


__ भा०-हे (मघवन्‌) ऐेश्वयंवन्‌ ! (यथा) जैसे (कण्वे) मेघावी 
“विद्वान, (त्रसदखवि) दस्यु को भय देने वाले को (यथा) जैसे (पक्थे 
-दृशन्रजे) दृश मागंयुक्त परिपक्क शरीर को, (यथा गो-शर्ये) जैसे गो 
-अथोत्‌ धनुप की डोरी और शर अर्थात्‌ वाणो के चलाने में कुशळ धचु- 
'घारी को और (ऋजिश्वनि) अश्वों को ऋच मार में चलाने हारे सारथि- 
मवत्‌ भश्वसाधक जितेन्द्रिय पुरुष को तू (गोमत्‌ हिरण्यवत्‌) गवादि पश्न 
“और सुवर्णादि युक्त धन (असनो!) पात्रापात्र विवेक से देता है वैसा 
मही घन हमें दे | इति पञ्चदशो वग; ॥ 
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| युष्टिगुः काण्व ऋषिः॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १, ३, ५, ७ तिचुद 
ज़ुहती । & विराड्‌ वृहती । २, ४, ६, १० पंक्ति: | ८ निचत्‌ पंक्तिः ॥ 
दशर्ज सूक्तम्‌ ॥ 


प्र सु श्ुतं सुराधसमर्चा शक्रमभिष्ट॑य । 
यः सुन्चते स्तुवते काम्यं वसु सहस्रेणेव मंह॑ते ॥ १ ॥ 
भा०--(य:) जो (सुन्वते) सस्कार करने वाले, (स्तुवते) स्तुति- 


शीळ पुरुप को (कास्यं वसु) कामना योग्य धन (सह्रेण-इघ मंहते) | 


"सहस्रो संख्या में देता है, उस (श्रतं) जगत्‌-प्रसिद्ध (सु-राघसस्‌) सुख 


“से आराधनीय, धनसम्पन्न (शक्रम्‌) शक्तिशाली पुरुष की (अभिष्टये) 


-अभीष्ट कायं के लिये (प्र सु अच) उत्तम रीति से पूजा कर । 


श॒तानीका हेतयो अस्य दुष्टरा इन्द्रस्य सामिषों महीः । 

शिरिने भुज्मा मघवत्सु पिन्वते यदीं सुता अम॑न्दिषुः ॥२॥ 

भा०- (अस्य इन्द्रस्य) उस ऐश्वयंवान्‌ प्रभु के (शत-अनीका) 
'सैकड़ों सैन्य, सैकड़ों बल, (ददेतयः हुस्तराः) हनन या दण्ड देने के 
सावन अजेय हैं और इसकी (महीः समिषः) स मस्त भूमियां भी उत्तम 
'अन्ना से सम्पन्न हैं, (यदि) जब (सुताः) उत्पन्न पदार्थ एवं पेश्वयं (अम- 
न्दिषुः) समस्त अज्ञागण को प्रसन्न करते हैं तब प्रतीत होता है कि वही 
«(सुज्मा) पाळक परमेश्वर (गिरिः न) मेघ के समान उदार होकर 
“(मघवत्सु) घनवानों में (पिन्वते) पेश्वय की वपो करता है । 


यदी सतास इन्द्र्वोऽमि प्रियममन्दिषुः । 
आपो न धांयि सचंनं म आ वसो दुघाइचोप दाशुष ।।३॥ 


भा०-(सुतासः इन्द्रः) उत्पन्न हुए, पेश्वययुक्त वा आद्र,ओपधि 
न्द्सघत्‌ आनन्दमय जीवगण, (यदि) जब (प्रियम्‌ अमन्दिषुः) मिय प्रभु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


5 bn ES NT ad St ss NE aN Si 


४९३..॥८८0 0४०४१8 अग्रब्नेद्रभाष्ये, प्रश्तोी५ डक, ०० ४।च्‌० १७1६ 


को प्रसन्न कर छेते हैं तब हे (वसो) सबको बसाने हारे ! (दाझुपे दुधा 
इव) यज्ञशील, वा घास आदि देने वाले स्वामी के लिये हुधार गौवों 
के समानं, वा (सवनं) अभिषेकार्थ (आपः न) जल्घाराओं के समान 
उन सबको (से उप आ धायि) मेरे लिये प्राप्त कराओ । 


अनेहसं वो हवमानमूतये मध्वः क्षरन्ति चातयः । . 

आए त्वा बसो ह्वमानास इन्दं उप स्तोत्रेषु द्िरे॥ ४॥ 

आ०--हे मचुष्यो ! (वः) भाप लोगों की (घीतयः) स्तुतियाँ 
भौर कम (अनेहसं) पाप से मुक्त (दवमानस्‌) सब ऐश्वर्या के दाता को 
उद्देश्य करके किये जाकर ही (ऊतये) तुम्हारी ही रक्षा और सुख, 
प्राप्ति के छिये (मध्वं क्षरन्ति) आनन्दयुक्त उत्तम फलों को उत्पन्न करते 
हैं। हे (बसो) सबमें बसने हारे प्रमो ! (हवमानासः) तेरी स्तुति 
करने वाळे (इन्दवः) तेरी तरफ म्रेमरस में द्रवित जीवगण (त्वा आ) 
तुझे ही अपने (स्तोत्रेषु) स्तुति बचनों में (उप दधिरे) वणन करते हैं ॥ 


आ नः सोम स्वध्वर इयानो अत्यो न ताशते । 
यं ते स्वदावन्त्स्वद्न्ति गतयः पोरे छन्द्यसे हवम्‌ ॥५॥१ दॉ 


भा०- -हे (स्वदावन्‌) उत्तम कर्म-फल देने हारे | (यं) जिस (ते) 
तेरे दिये को (गृचेयः) स्तुतिकत्तौ जन (सु भदान्ति) सुखपूवंक भोगते 
हैं, हे ऐश्वयवन्‌ ! (तोशते)हिंसाकारी शत्रुदमन करने के लिये (इयानः) 
जाने वाळे (अव्यः) अश्वारोही के छिये (इयानः) गमन करने वाले 
(अस्यः) अश्वारोही के समान तू (नः स्वध्वरे सोमे) हमारे हिंसारहित 
ऐेश्वयं के निमित्त (पौरे) प्रजा समूह की (हवं छन्दयसे) स्तुति को 
प्रसन्नतापूवंक ग्रहण कर । इति षोडशो वर; ॥ ४ 


प्र वीरमुग्रं चिचिचि धनस्पृतं विभूति राधसो महः 
द्रीव चञ्रिन्नचतो वसुत्वना सदा पीपेथ दाशुषे ॥ ६ ॥ 
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भा०--हम (महः राधसः) बड़े धनैश्वय के स्वामी (वीरस्‌).वीर, 
(उग्र) बलवान, (विविचि) विवेक करने वाळे (धन-स्पृतम्‌)..धन से 
प्रजादि के पाळक (विभूतिम्‌) विशेष सामथ्यवान्‌ प्रभु की स्तुति करते 
हैं। हे (वज्चिन्‌) वीयवन्‌ ! तू (उद्दीव अवतः) गन ऊपर उठाये उदार 
पराक्रमी वा उपर जल देने वाळे कूप के समान (अवतः) जगत्‌ की 
रक्षा करने हारा, (वसुत्वना) अपने ऐश्वय द्वारा ही (दाझ्लषे पीपेथ) 
-आत्मसमर्पक सक्त का पालन करता है। र 

यद्धं नूनं पंरावति यद्वां पृथिव्यां दिवि । 


“Il C~ eS 


युजान ईन्द्र इरिभिर्मेहेमत ऋष्व ऋष्वेभिरा गाहि ॥ ७ ॥. 


भा०--(यत्‌ ह नूनं परावति) जो तू परम दूर भी है, (यदू-वा' 
थृथिब्याँ) वा जो तू परथिवी पर भौर (दिवि घ नूनं) आकाश में भी 
यापक है, तो भी हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! हे (महेमते) महाज्ञानिम्‌ ! 
तू (नऋषवः) सबसे महान, दै । हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (इरिभिः युजानः) 
योग द्वारा चिन्तन किया जाकर हमें (नूनं) शीघ्र ही (आ गहि) प्राप्त 
दोता है ।, क 


रथिरासो हरयो ये तें अस्निध ओजो वातस्य पिप्राति ।. . 

येसिनिं दस्यं मखुषो निघोष॑यो येभिः स्वः परीयसे ॥ ८ ॥|. 

आ०- (ये) जो (इरयः) जीवगण बळघाच्‌ अश्वों के समान - ही 
(रथिरासः) रथारोही वीर वा रमण योग्य देह-घारी (अखिघ:) अवि- 
नाशी हैं वे भी (वातस्य) वातवत्‌ बळवान और जीवनों के जीवन रूप 
तेरे हो (ओजः) पराक्रम को (पिप्रति) धारण करते हैं । (येभिः) 
जिनसे तू (मनुषः) मननशीळ जीव के (दस्यु ) विनाशक रोगादि को 
भी (नि घोषयः) नष्ट करता है और (येभिः) जिन्हों से त्‌. (स्वः पार 
इथले) समस्त आकाश को पूण करता है | 
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एताचतंस्ते वसो व्विद्याम शूर नव्यसः । 
यथा प्राव एतशं कृत्व्ये धने यथा वशं दर्शबजे ॥ ६॥ 


भा०--वे (वसो) सबमें बसने वाले प्रभो ! हे (शूर) दुष्टनाशक |” - 
तू (यथा) जिस ऐश्वय से (कृत्व्ये घने) करने योग्य संग्राम के समय 
(एतशं) अश्वसैन्य को (प्रावः) अच्छी प्रकार रक्षा करता और (यथा; 
- दृशब्रजे) जैसे दशों दिशाओं में दश मागं पाले शरीरवत्‌ नगर में 
जितना ऐश्वय (वशं) वशकारी नगर के अध्यक्ष राजा को (प्रावः) संतुष्ट 
करे हम (नव्यसः ते) स्तुति योग्य तेरे (एतावतः) इतने ऐश्वय कः 
(विद्याम) छाम करें । 


यथा कणवे मघवन मेथें अध्वरे दीर्घनीथे द्सूनसि । 
यथ्ञा गोशर्य असिषासो अद्रिचो मयि गोत्रं ह॑रिश्चियंम्‌ ॥१०॥१७. 
भा०-हे (मघवन्‌) धनसम्पन्न ! हे (अद्विवः) शक्तिशालिन ! 
(यथा) जितना ऐेश्वयं (कण्वे) विद्वान्‌ जन में (अध्वरे) हिंसारहित 
(मेषे) यज्ञ में, (दीघ-नीथे) दीघ माग में छे जाने चाळे (दमूनसि)दान्तः 
चित्त वाले, जितेन्द्रिय पुरुष में, (यथा) जितना ऐश्वर्य तू (गोशर्ये); 
घजुष बाण की शक्ति से सम्पन्न योद्धा में (असिषासः) प्रदान करता है,,. 
उतना ही (इरि-श्चियम्‌) मनुष्यों और विद्वानों को भाय देने वाळा: 
(गोत्र) भूमि और गवादि पश्च-सम्पदा की रक्षा करने वाळा धक 
` (मयि) सुझे भो दे । इति ससदृशो वर्ग; । 


[ ५१ ] 
शरू ष्टिगु: काण्य ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:-- १, ३, & निचद्बृहृती ७ 
५ विराड्‌ बृहती । ७ बृहती। २ विराट्‌ पंक्ति: । ४, ६, ८, १० निचृत्‌ 
पक्तिः ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
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यथा मनो सांवरणो सोममिन्द्रार्पिवः सुतम्‌ । 

नीपांतिथो मघचन्‌ मेध्यातिथों पुष्टिंगो भ्रुष्टिगो सचा ॥१॥ 

भा०--(यथा) जितना और जैसा (सांवरणौ) उत्तम रीति से वरण- 
योग्य (मनौ) प्रजा को मयोदा में स्थापित करने घाले राजा के पद पर 
विराज कर हे (मघवन्‌) ऐश्वयवन्‌ ! तू (सुतम्‌ सोमम्‌) उत्पन्न ऐश्वय 
का (अपिबः) भोग करता है उतना ही हे (इन्द्र) शत्रुहन्तः ! तू. 
(नीपातिथौ) मागदर्शी के अतिथिवत्‌ पूज्य पद पर और (मेध्यातिथो) 
अन्न यज्ञादि से सत्कार योग्य अतिथिवत्‌ पूज्य परित्राजक के पद पर 
और (पुष्टिगौ ््टिगो) उतना ही घुष्ट अर्थात्‌ पञ्च सम्पदायुक्त एवं 
अन्नाद्‌ से ससद्ध भूमि के स्वामी पद पर (सचा) समवेत होकर सीः 
भोगता है। 


पाषद्घाणः प्रस्कण्व समसादयच्छयानं जित्रिसुद्धितम्‌ । 

सहस्नाणयसिषासट्‌ गवास्ुपिस्त्वोतो दस्यवे वृकः ॥२।। 

सा०--(पापद्‌-चाणः) वेद्वाणी का सेवन करने वाळा विद्वान्‌ 
(शयानस्‌) अन्धकार में सौते के समान (जिब्रिस्‌) जीण, वा प्रसन्न 
करने वाले, (उद्‌-हितस्‌) उत्तम सम्बन्ध में बद्ध (अस्कण्बं) तेजस्वी 
शिष्य वग को (सम्‌ असादयत्‌) प्राप्त करे और (बूक; दस्यवे गवां 
सहस्राण आंसपासद्‌) हळ जैसे भूमि को तोड्ने वाळे किसान के. 
छाभाथ सहस्रो अन्न देता है, वैसे ही (त्वा-उतः) तेरी रक्षा में रहकर 
(बकः) तेजोमय, ज्ञान प्रकट करने वाला (ऋष्टिः) ज्ञानदर्शी पुरुष 
(दस्यवे) भात्मसमपॅक शिष्य के छाभाथ (गवां सहस्राणि) सहरखो वेद- 
वाणिर्यो को (असिषासत्‌) प्रदान करे । 


य उक्थेभिने चिन्धतें चिकिद्य औषिचोद॑नः। 
इन्द्रं तमच्छा चढ नव्य॑स्या मत्यरिष्यन्तं न भोज॑से ॥३॥ 
आ०---(यः) जो (चिकिद्यः) जानने योग्य, (ऋषिचोदुनः) साक्षात्‌. 
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-तत्वदर्शी पुरुषों से उपदेश करने योग्य आत्मा (उक्थेभिः) शाख-वचनों 
से भी (न विन्धते) नहीं जाना जाता (तस्‌) उस (अविष्यन्तं न 
इन्द्रस्‌) सर्वरक्षक के समान प्रमु को (भोजसे) रक्षा और ऐश्वय की ' 
आसि के लिये, (नव्यस्या मती) स्तुति वाणी द्वारा (अच्छ वद) साक्षात्‌ 
मडपदेश करे । 


यस्मा अक सप्तशीषोणमानृचुस्रि धातुमुत्तम पदे । 
स व्विश मा विश्वा सुचनानि चिक्रददादिजनिष्ट पोस्यम्‌ ॥४॥ 
भा०--इन्द्र विषयक उपदेश । (उत्तमे पदे) उत्तम पद्‌ पर विद्य- 
मान (यस्मै) जिस प्रभु के वणन करने के छिये (त्रि-घातुम्‌) तीन घातु 
वाले या तीन प्रकार से घारित (सप्त-शीषोणम्‌ अक) सात शिरों वाळे 
अचना योगय की (आनृचुः) स्तुति करते हें, (सः तु) वही परमेश्वर 
«(इमा विश्वा भूतानि) इन समस्त सुवनों का (चिक्रदत्‌) शासन करता 
है और (पौंस्यं जनिष्ट) पौरुष, महती शक्ति प्रकट कर ता है । वेद मन्त्र 
प्रभु की स्तुति करने योग्य होने से 'अर्क' है । ऋक्‌, यज्ञः, साम तीन रूप 
मसे धारण करने योग्य होने से त्रिधातु? और सात छन्द उसके प्राण हैं। 
यो नो दाता वसूनामिन्द्र तं ईमहे बयम्‌ । 
: विद्या ह्यस्य सुमार्ति नवीयसीं गमेस गोम॑ति वरज्ञे॥५॥१८॥ 
भा०--(यः) जो (नः) हमें (वसूनां दाता) समस्त ऐश्वर्यों और 
न्डोकों का देने वाला है (तप्‌ इन्द्रम्‌ हूमहे) इम उसी पेश्रयंवाच्‌ की 
-आर्थना करें । (अस्य) उसकी (नवीयसो) अति स्तुत्य (सु-मतिं) ज्ञान- 
“युक्त वेदवाणी को हम (विझ) जाने और (गोमति ब्रजे) इन्द्रियों रूप 
-भश्रों से युक्त गमन-साधन रथवत्‌ इस देइ में ही उसे (गमेम) प्राप 
पऋर, जाने | ५ 
यस्मे त्वं चसो दानाय शिक्षसि स रायस्पोष॑मश्नुते । 
तं त्वा घयं मघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ॥६॥ 
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ड भा०--हे (वसो) सबमें बसने हारे प्रभो | (यस्मै दानाय 
'शक्षसि) जिस दानशील पुरुप को तू दान करता है (सः) वह (रायः 
पोषम्‌ अशुते) ऐेश्वय को बृद्धि को प्राप्त करता है । हे (शिवणः) वेद- 
दाणियों से सेवने योग्य ! हे (इन्द) ऐश्वयवन्‌ ! हे (मघवन्‌) पूजित 
पढ्युक्त | (वयं) इम (सुतावन्तः) उत्पन्न अनित्य पदार्थो बाळे (ते त्वा 
इवामहे) उस तेरी प्रार्थना करते हैं । 

कदा चन स्तरीरसि नेन्द्रं सश्चसि दाशुषे । 

उपोपेज्षु मधवन्‌ भूय इन्नु ते दाने देवस्य पृच्यते ॥७॥ 

ना (इन्त) ऐश्वयंचन्‌ प्रभो ! तू (कदा चन) कभी भी (स्तरीः 
व) हिंसक नहीं है । तू (दाछुषे सश्चसि) आत्मसमपक के साथ रहता 
डे । हे (सबचन्‌) पूजित घन-युक्त ! (देवस्य ते) दानशीळ तेरा (दानं) 
दिया धन (उप-डप इत्‌ नु इच्यते) बरावर आस होता है और (भूयः 
डच्‌ ड) खूब अधिक प्राह होता है । ” 

म यो ननक्षे अभ्योज॑सा क्रिविं घघेः शुष्णं निधोषयन । 

यदेदस्तंम्भीत्परथर्यक्षसू दिवमादिर्जनिष्ट पाथिः ॥८॥ 

भा०--(य:) जो (ओजसा) बछपूवक (शुष्णम्‌) मेघस्थ विद्यत्‌ के 
समान प्रज्ञा के शोषक शन्न को (वघ!) आधातकारी शखाख्रौं से (नि 
घोषयन्‌) विनाश करता हुआ (क्रिवि) जळ से कूप, तड़ागवत्‌ संसार 
को पराक्रम से (अभि अ ननक्षे) पूण करता है भौर (यत्‌) जो (अम 
"देवस्‌ अथयन्‌ अस्तस्मीत्‌) इस आकाश वा सूयं को भी विस्तृत करता 
आ स्थिर करता है और (आत्‌ इत्‌) अनन्तर वह (पार्थिवः) समस्त 
उथिवियों का स्वामी, स्वयं परथिवी वत्‌ माता होकर (जनिष्ट) समस्त 
संसार को उत्पन्न करता है । उसी की उपासना कर । 

यस्यायं विश्व॒ आयो दास; शेवधिपा अरिः । 

ति रुशमे पर्वीरवि तुभ्येत्‌ सो अज्यते रयि; ॥६॥ 

२ प - 
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भा०--(यस्य) जिस प्रस का (विश्व: आय) समस्त श्रेष्ठ (नरे) 
पुरुष (दासः) सेवकवत्‌ (शेव धि-पाः) उसी के खजाने की रक्षा क 
बाळा है। उस (अर्थे) स्वामी (रुशमे) सव॑-नियन्ता, (पवीरवि) 
पाप-निवारक राजदण्डवत्‌ परम तप-रूप चञ्ज के घारक प्रु के अधीन: 
समस्त विश्व विद्यमान है। हे म्रभो ! (सः रयिः अ अज्यते) यह 
सब मूच संसार तेरे ही गुणों के दकश्ेन के छिये प्रकट है। और (तिरः 

चित) सुगुप्त वह भी (तुभ्य इत्‌ अज्यते) तेरे लिये ही प्रकट है। 


न्तं घृतञ्धुत विप्रांसों अकमाउरचु: । 

हस सुंचानास इन्द्चः॥१०।१६॥ ; 
भा०--(दुरण्यवः) क्षिम्रकारी (विम्रासः) विद्वान जन (घृत- 
श्रतम्‌) जळदाता मेघ के तुल्य उदार, तेजःप्रदु सूयवत्‌ प्रकाश-स्वख्प 
(मधुमन्तं) जलयुक्त ससुद्रवच, अपार अन्नयुक्त पुथिवीवव्‌ पालक (अक) 
अर्थनीय प्रभु की (आनुखुः) प्रार्थना करते हैं कि (अस्मे रयिः, बृष्ण्य 
शवः पञ्मथे) हमारा पेश्वयं और सुखवपंक बळ बढे । (अस्मे सुवानासः 
इन्दवः) हमारे प्रजा उत्पन्न करने घाले ऐश्वय हों । इत्येकोनविशो वगः॥/ 


[५२ | 
ग्ायुईं काण्व ऋषि:॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ७ निचुदबृहती । ३१ 
बृहती । ९ विराड्‌ बृहती । २ पादनिचृत्‌ पंक्ति: । ४, ६, ८, १० निच्‌ हू 
पंक्ति: ॥ दशर्चा सूक्तम्‌ ॥ 

यथा मन विच॑स्वति सोम शक्रापिवः सुतम्‌ । . 

यथां जिते छन्द इन्द्र जुजोषस्यायौ मांदयले सचा ॥ १ ॥ 

भा०--हे (शक्र) शक्तिशाछिन्‌ ! (यथा) जैसे और जितना (विव- 
स्वति मनौ) विविध प्रजाओं के स्वामी, सुव्यवस्थापक राजा के पढ़ 
पर विराज कर (सुतं सोमम्‌) उत्पन्न ऐश्वथ को (अपिवः) लू उपभोगः 
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करता है और (यथा) जैसे हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ (त्रिते) तीनों विद्याओं - 
मे पारंगत विद्वान्‌ के पद पर भी (छन्द जुजोषसि) वेद वाणी का 
अमपूथक सेवन करता है वैसे ही तू (आयौ) मनुष्यों में (सचा) वच॑ 
मान भौ (मादयसे) इप छाभ करता और देता है | 

पृषध्रे मेध्य मातारिश्वनीन्द्र सुवाने अम॑न्दथाः । 

यथा सास दशशिप्रे दशोरये स्यू्मरश्माबृजूनसि ॥ २॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! तू (एपधघरे) जळसेचक मेघ 

हन ) ! घ धारक 
(मेध्ये) उत्तम भन्न के हितकारी (सुवाने) उरपादक(मात रिशवनि अमन्द 
थाः) आकाशगामी वायु में (यथा) जैसे आनन्द पाता है और (दश- 
शिम ) दुशों प्राणो को झुकुटवव्‌ धारण करने वाले, (दशोण्ये) दृश आण 
युक्त (स्यूम-रश्मौ) रश्मियों से युक्त तेजस्वी (ऋजु-नसि) सरळ 
नासिका वाले, अभ्यासी पुरुष में बैते (सोमं) परमानन्द रस का 
(अमन्दृथाः) पान कराता है | 
य उक्था केवला दृधे यः सोम॑ ध्रृषितापिबत्‌ । 

शिं चिं ॥ “> परसि 

यस्म चिष्णुसञ्जीणिं पदा विंचक्कम उप॑ मित्रस्य घसिः ॥ ३ ॥ 

भा०--(यः) जो (केवला उक्था दधे) केवळ स्तुत्य चचनों को 
स्वीकार करता है, (यः पिता) जो दुष्टों को धर्षण करता (सोमं 
अपिबत्‌) उत्पन्न जगत्‌ को पुन्रघत्‌, ऐश्वय को स्वामीवत्‌ पाळता, भोय 
करता है, (मित्रस्य घसंभिः) मित्रवत्‌ सूयं के धारण-सामथ्यों से (यस्मै 
'वषशुः) व्यापक वायु जिसके लिये (न्नीण पदा विचक्रमे) तीनों लोको 
में ब्यापता है, वही 'इन्द्र' है । 

यस्य त्विन्द्र स्तोमेघु चाकनो वाज वाजिन्डतक्रतो । 

त त्वा चयं सुदुघामिव गोदुहा जुहमसि अव॒स्यवः ॥ ४ ॥ 

भा०- है (वाजिन्‌) बलवन्‌ ! (शत-क्रतो) अनेक प्रज्ञा वाळे ! 
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(इन्ब) ऐश्वयवन्‌ ! (स्वस्‌) तू (यस्य) जिसके (वाजे) यज्ञ में (स्तो- 
,सेषु) स्तुतिवचनों में (चाकनः) अभिलापा करता है, (गोढुइः सुढुघास्‌ 
इच) गौ हुने वाले उत्तम्‌ ढुग्घदात्री गौ को जेसे दाते हैं वैसे (वयं) 
हम छोग (तं त्वा) उस तुझको (श्रवस्यवः) अन्नाद्‌ के इच्छुक होकर 
(जहूमसि) इकारते हें । के 
यो नो दाता स नं; पिता महा उग्र इंशानकृत्‌ । 
अयांमचुग्रो मधवां पुरूचसुगोरश्वस्य प्र दांतु नः ॥५॥२०॥ 
भा०--(य: न; दाता) जो हमें देता है, (सः नः पिता) वही 
हमारा पाळक है । वह (महान्‌ उः) बड़ा, बलवान (इशानकृत) 
ऐश्वयंदाता शासक है । वह (उमः) बळबान्‌, (मघवा) थनाढय होकर 
(पुर-वसुः -अयामन्‌) बहुत धन देता है और वह (गोः अश्वस्य न; 
अदातु) गौ अश्व आदि हमें देवे । इति विशो वर्गः ॥ 
यस्मे त्वं ब॑सो दानाय मंह॑से स रायस्पोष॑मिन्वाति । 
चसूयवो चसुपातिं शतक्रतुं स्तोभैरिन्द्रं हवामहे ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (वसो) सवब्यापक ! (स्वं यस्मै दानाथ मंहसे) तू जिस 
दानशीळ को दान देता है (सः रायः पोषस्‌ इन्वति) वद ऐश्वय की 
समृद्धि को प्राप्त करता है । हम (वसु-पति) सब लोको और जीवों के 
पालक (शत-क्रतु') अनेक कमो के कत्ती, (इन्द्र) ऐश्वयवान्‌ प्रभु को 
(वसूयवः) ऐश्रये के इच्छुक होकर (हवामहे) स्तुति प्राथना करते हैं। 


कदा च न प्र युंच्छस्युसे नि पासि जन्मनी । 
तुरीयादित्य हर्वन त इन्द्रियमा तंस्थाचसतँ दिवि ॥ ७॥ 


भा०--हे प्रभो ! तू (कदाचन प्रयुच्छसि) कभी अमाव नहीं 
करता । (उमे जन्मनी नि पासि) इह और पर दोनों लोको को पाठन 
करता है। हे (तुरीय) सबसे पार! हे (आदित्य) सब विश्व 
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नियन्तः ! (ते) तेरा यह (हवनं इन्त्रियस्‌) देने योग्य ऐश्र्य है जो 
(दिवि) मोक्ष में (असतं) अम्रतस्तरूप (आ तस्थौ) विद्यम« है । 

यस्मै त्वं मंघवन्निन्द्र गिवंणः शिक्षो शिक्षसि दाशुषे । - 

अस्माकं गिर उत सुर्छुति वसो कणबवच्कणुघी हव॑म्‌ ॥८॥ 

भा०--हे (मघवन्‌ इन्द्र) पूज्ञित घन के स्वामिन्‌ ! (गिवंण;) 
वाणी द्वारा स्तुति योग्य प्रभो ! हे (शिक्षो) दानशीछ ! तू (यस्मै 
दाशुषे) जिस दानशीछ पुरुष को (शिक्षसि) देता है वह सम्पन्न हो 
जाता है । हे (वसो) सवस्वामिन्‌ | (उत) और तू (कण्ववत्‌) ज्ञानी के 
समान (अस्माकं गिरः) हमारी वाणियों और (सु-स्तुतिं हवस) उत्तम 
स्तुति प्रार्थना को (शदणुधि) सुन । 


अस्तांचि मन्म पूव्यं व्रह्वेन्द्राय वोचत । 

पूर्वीअतस्यं बृहतीरनूषत स्तोतुर्मेधा अंस्रक्षत ॥ ६॥ 

भा०--९मन्म) मनन योग्य, ज्ञानमय (पूब्य) सनातन ब्रह्म वेद 
का (अस्तावि) उपदेश करो, उसका (इन्द्राय) ऐश्वयेवान्‌ प्रभु की 
स्तुति के लिये (वोचत) उच्चारण करो । (ऋतस्य) सत्य ज्ञान की (पूर्वी; 
ब्रहतीः) सनातन वेद्वाणियों की (अनूषत) स्तुति करो और (स्तोतुः 
मेधाः) वाणियां और बुद्धियां स्वयं (असक्षत) उत्पन्न होती हैं । 
समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं क्षोणी ससु सूयम्‌ । 
सं शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः ॥१०॥२१॥ 

भा०- (इन्द्रः) प रमेश्वर ही (रायः) समस्त पेश्वयो और (ब्रहती?) 
जगत्‌ की बड़ी २ शक्तियों को (सम्‌ अधूचुत) अच्छी प्रकार संचालित 
करता है । वही (क्षोणीः सं सूयस्‌ उ सस्‌) प्रथिवियो और सूयं को 
चणाता है, (छचयः झुक्रासः) शुद्धाचारवान्‌ पुरुष और (गवाशिरः 
सोमाः) वेदवाणी का आश्रय छेने वाळे जितेन्द्रिय लोग उसी को 
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(इन्त्रम्‌ सं सस्‌ अमन्दिषुः) अच्छी प्रकार स्तुति करते हैं । इत्येकविशो 

वगः ॥ 


[५३ ] 


मेध्यः काण्व ऋषि: छन्दः--१, ५; ७ विराड्‌ वृहती। ३ आर्ची 
स्वराड बहती । २,४,६ निच.त्‌ पंक्ति ८ विराट्‌ पंक्ति: अष्टर्च सूक्तम्‌॥ 


डपमं त्वां सघोनाञ्ज्यष्ठश्च तृषभाणाम्‌ । 

पूर्भित्तमं मघवन्निन्द्र गोविदमीशान राय इमहे ॥ १ ॥ 

भा०--हे (मघवन्‌) घनसग्पन्न ! हे (इन्द्र) ऐश्वयचन्‌ ! (सघोनां 
उपमान) धनवानों के जादश और (वृषभाणां च) मेघवत्‌ सुखवषक 
उदार दाताओं में (ज्येष्ठ) सबसे बडे, (पूर्मित-तमं) शत्रुओं के दुग भेदने 
में कुशछ जीवों के पुर-रूप देहबन्धनों को भेदने वाळे, (गो-विदम्‌) 


भक्त की वाणी के ज्ञाता (ईशान) परमेश्वर से हम (रायः इमहे) ऐश्वर्यो 
की याचना करते हैं । 


य आयु कुत्समतिथिग्वमद्यो वावृधानो दिवेदिवे । 
तं त्वां व्य हयेश्व॑ शतक्रतुं चाजयन्तों हवामहे ॥ २ ॥ 
भा०--(यः) जो (दिवे-दिवे) .दिनोदिन (वाद्वधानः) निरन्तर 
बढ्ता हुआ (भायुस्‌) शरण में आने वाळे (कुत्सम्‌) स्तुति करने और 
(अतिथिम्वस्‌) अतिथिवत्‌ परमेश्वर के अति स्तुति वाणी का प्रयोग 
करने वाळे पुरुष को (अदयः) ग्रास होता है (हयंश्व' तं) मनुष्यों को 
'अश्वो के तुल्य सन्माग सें संचाडन करने वाळे उस (शत-क्रत' त्वां) 
सैकड़ों कम और प्रज्ञाओं वाळे तुझ प्रभु से (वाजयन्तः) बळ, ज्ञान, 
ऐेश्वयं की कामना करते हुए हम (हवामहे) याचना करें । 
आ नो विश्वेषां रखं मध्वः सिञ्चन्त्वद्रयः । 
:. . ये प्ररावतिं सुन्विरे जनेष्वा ये अर्वावतीन्द्वः ॥ ३ ॥ 
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भा०--(ये) जो (इन्दवः) विद्वान्‌ तेजस्वी जन (परावति) पर 
रह्म में (सुन्विरे) अभिषिक्त होते हैं और (ये) जो (अवाबति) इस छोक 
में भी (जनेघु) मचुष्यों के बीच (सुन्विरे) प्रतिष्ठा पाते हैं वे (अद्रयः) 
मेघ के समान (नः विश्व पा) हम सबके हिताथ (मध्वः रस) मधुर ज्ञान 
एस ओपधि-रसवत्‌ (आसिश्वन्तु) आसेचन करें, प्रदान करै । 
पचिश्वा दवेषांसि ज॒हि चाव चा रृधि विश्वे सन्व॒न्त्वा वसु । 
शीष्टे चित्ते मदिरासों अंशबो यत्रा सोम॑स्य तृस्पासिँ ॥४॥२२॥ 

भा०--(यत्र) जिस दशा में तू (सोमस्य तृम्पसि) ऐश्वय से तुस 
होता है, उसी दशा में तू (विश्वा हेषासि) समस्त प्रकार के द्वेषो और 
द्वेष करने वाले जनों को (जहि) विनष्ठ कर और (अव कृधि च) नीचा 
कर । (चित्ते सदिरासः) चित्त में सुप्रसन्न (अंशवः) व्याप्त विद्यावान्‌ 
(विश्व ) समस्त जन (शिष्टेषु) शिष्टों, विद्वानों के बीच में (त्वा वसु 
सन्वन्तु) तुझे समस्त ऐश्वय प्रदान करै । इति द्वाविशो वगः ॥ 

इन्द्र नेदीय पदिहि मितमंघामिरूतिमि; । 

आ शन्तम शन्तंमाभिरसिंष्टिसिरा स्वपे स्वापिभिः ॥५॥ 

भा०--हे (शन्तम) भतिशान्तिदायक ! हे (स्वापे) बन्धो ! तू 
शूमित-मेघाभिः) परस्पर सत्‌ संगतियुक्त, (ऊतिभिः) रक्षाओं भौर 
{शंत माभिः) अति शान्तिदायक (अभिष्टिभिः) अभीष्ट, सुखप्रद उपायों 
सहित हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! तू हमारे (नेदीयः इत्‌) अति समीप ही 
{आ इहि) प्राप्त हो । 
आजितुरं सत्पतिं विश्वचर्षणि कृषि प्रजांस्वासंगम्‌ । 
अ सू तिरा शचीसिर्ये त ऊक्थिनः क्रतं पुनत आनुषक्‌॥। ६ ॥ 


भा०--हे ऐश्वयंचन्‌ ! (ये) जो (ते) तेरे (उक्थिनः) चेद-वचनो के 
ज्ञाता जन (शचीमिः) वाणियों द्वारा (ते क्रतुं) तेरे यज्ञ, वा ज्ञान को 
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(आजुपक्‌) निरन्तर (घुनते) पवित्र करते रहते हैं वह तु (प्र सु-तिर) 
उनको अच्छी प्रकार बढ़ा और (प्रजासु) प्रजाओं में (भाजि-तुर) 
संग्राम में शब्रुओं के नाशक (सर्पि) सजनों के पाठक (विश्व-चर्षणि) 
सबके द्रष्टा (आ-भगम्‌) सब प्रकार से सेवनयोग्य को (कथि) अघि- 
कारवान्‌ कर | 


~ 


यस्ते साधिष्ठोऽच॑से ते स्यांम भरेछु ते। 

चयं होत्राभिरुत देवहूतिभिः ससर्वांसों मनामहे ॥ ७॥ 

भा०--(य:) जो (ते) तेरी (साधिष्ठः) उत्तम साधना करने वाळा 
है वह (अवसे) हमारी रक्षा करने वाडा हो । हम (अरेषु) यज्ञों में भी 
(ते स्याम) तेरे ही रहें । (बयं) हम लोग (देव-हूतिभिः) विद्वान्‌ पुरुषों 
द्वारा स्वीकृत (होत्राभिः) वाणियों और यज्ञ सत्कियाओं द्वारा (सस- 
वांसः) स्तुति करते हुए (मनामहे) तेरा चिन्तन कर । 


अहँ हि तें हरिचो ब्रह्म वाजयुराजिं यास्ति सडोतिमिः । 

त्वामिदेच तममे सम॑श्वयुव्युध्रे मथीनाम्‌ ॥ ८ ॥ २३॥ 

आ०- हे (इरिवः) अश्वों के तुल्य मनुष्यों पर वश करने हारे ! 
(अहं हि) में (ते ब्रह्म यामि) तेरे महान्‌ ऐश्वयं की याचना करता हुँ। 
मैं (वाजयुः) बळ का इच्छुक, (सदा ऊतिभिः) सदा तेरी ही शक्तियों 
द्वारा (आजिं यामि) युद्धादि शत्रुगण को उखाड़ डाछने वाळे बल की 
याचना करता हूँ । मैं (भशवयुः गव्यु:) अइवो और गौवो की कामना 
करता हुआ (मथीनां अग्रे) शब्रु-मंथनकारी सेनाओं के अग्रभाग में (त्वास्‌ 
इत्‌ इव) तुझे ही (सं तममे) स्थापित करता हुँ । इति त्रयोविशों वगः॥ 

[ ५४ ] 

मातरिश्वा काण्व ऋषि: ॥ १, २, ५--८ इन्द्र:। ३, ४ विश्व देवा 
देवताः ॥ छन्दः--१, ५ निच,त्‌ बृहती । ३ बृहती । ७ विराड्‌ बृहती ॥ 


०० ८ 


२, ४, ६, ८ निचत्‌ पंक्ति: ॥ 
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एतत्त इन्द्र वीर्य गीसिगणन्ति कारवः । 

ते स्तोभन्त ऊजमावन्‌ छतञ्च॒तं पौरासो नक्षन्धीतिसिंः ॥१॥ 

सा०--दे (इन्द्र) पेशवसेवन्‌! (कारवः) स्तुति कर्ता जन(गीसि:) ` 
वाणियों द्वारा (ते) तेरे (एतत्‌ वीय) इस महान्‌ प्रत्यक्ष बळ का 
(गृणन्ति) उपदेश करते हैं। (ते पौरासः) वे इढेन्त्रिय पुरुष (घृत-. 
श्रतं) तेज व जळ के दाता तुझको ही (स्तोभन्तः) स्तुति करते हुए . 
(उजेस्‌ भावन्‌) अन्न को मस करते हैं भौर (घीतिभिः) उत्तम कर्मों से 
तुझे (नक्षन्‌) आप करते हैं। रत 

नक्षन्त इन्द्रमर्वसे सुकृत्यया येषां सुतेषु मन्द॑से । 

यथां संब॒तें अमढो यथां कुश एवास्मे इन्द्र मत्स्व ॥ २॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वर्येवन्‌ ! तू (येपां) जिनके (सुतेषु) उत्पन्न ` 
किये उत्तम ऐरवर्यो पर (मन्दसे) प्रसन्न होता है वे अपने (सुझस्यया)- 
उत्तम कमे-सामथ्यी से (अवसे) रक्षा के निमित्त (इन्द्रस) दुष्टनाशक 
उसी स्वामी को (नक्षन्त) प्रास करते हँ । हे प्रभो ! तू (यथा) जैले 
` (संवत्ते) सम्यक्‌ दृष्टि से वर्त्तने वाळे सम्यग व्यवहारवान्‌ पुरुष पर 
(अमदः) असन्न होता है और (यथा) जैसे (कृशे) तपस्या द्वारा कृश- 
शरीर या निडोल पर कृपाळु होता है (एव अस्मे मत्स्व) वैसे ही त॒. 
हम पर छपालु रह। टु 

आ नो विश्वे सजोष॑सो देवांसों गन्तनोप नः | 

चसो रुद्रा अवसे न आ गर्मञ्छुण्वन्तु मरुतो हव॑म्‌ ॥३॥ 

भा०--हे (विश्वे देवासः) समस्त विद्वान्‌ पुरुषो ! आप (विशवे) ` 
सब (नः) हमसे (सजोषसः) प्रीतियुक्त होकर (नः उप गन्तन) हमें 
मास हो । (वसवः) रक्षक, (रद्राः) दुष्टों को रुलाने वाळे, प्राणवत्‌ . 
मिय पुरुष, (नः) हमें (अवसे) रक्षाथे (आगमन्‌) प्राप्त हों और 
(मरतः) वे बलवान्‌ पुरुष (नः हवम्‌ श४ण्वन्तु) हमारा आह्वान सुने । 
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पूषा विष्णुदेवनं मे सरस्वत्यवन्तु सत्त सिन्धवः । 
Ses ९ >> ~ क डी | 1 
आपो वात; पवतासों वनस्पति: शृणोतु पृथिवी हवम्‌ ॥४।२४॥ 


भा०-(पूषा) सनेपोषक,सूरो (विष्णुः) व्यापक वाझु,(स रसवती) 
उत्तम ज्ञानसम्पन्न वाणी भौर (सपत सिन्धवः) शरीरस्थ सातों गति- 
“शीछ प्राण, (आपः) जळ, (वातः) वायु, (पगेतासः) मेघगण (वन- 
-स्पतिः) वृक्षादि, ये सब (मे हवनं अवन्तु) मेरी यज्ञाहुति को प्राप्त हो । 
„ (पृथिवी से इवम्‌ शृणोतु) एथिवी सेरे कथन या दान यज्ञादि, को श्रवण 
- करे । मेरी प्रसिद्धि हो । 


यदिन्द्र राधो अस्ति ते माधोंनं मघवत्तम । 
तेनं न वोधि सधमाओं वृधे भगो दानायं चत्रदन्‌॥५॥। 


भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! हे (मघवत्तम) घन के स्वामियों मे 

श्रेष्ट ! (यत्‌ ते राधः) जो तेरा धन तुझे (माघोनं) घन-स्वामी बनाने 
वाला है, तू (सधमाद्यः) सबके साथ मिलकर प्रसन्न होने वाळा होकर 
-(तेन) उस धन से (नः) हमें भी (बृधे) बढ़ाने और (दानाय) देने के 
: छिये (बोधि) जान, हे (बृश्नहन्‌) विन्ननाशक ! तू (मगः) सवंसेवनीय है। 


आजिपते नृपते त्वमिद्धि नो चाज्ज आ चक्षि सुळतो । 
चीती होत्राभिरुत देववींतिभिः ससचाँसो वि श्टण्विरे ॥६॥ 


भा०-हे (आजिपते) युद्धो के पालक ! (हुपते) मजुष्यों के 
- पालक ! हे (सुक्रतो) उत्तम अज्ञावान्‌ ! (स्वम्‌ इत्‌ हि नः) तू ही हमें 
, (वाजे भ।वक्षि) संग्राम में धारण कर । (देव-चीतिभिः) विद्वानों या 
- शुभ गुणों की प्रकाशक (वीती) ज्ञानयुक्त (होत्राभिः) वाणियों से (सस 
- बांस:) स्तुति करते हुए विद्वान, (वि शण्विरे) विविध प्रकार से सुने 
-ज्ञाचे । 
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सन्ति ह्य? ये आशिष इन्द्र आयजनानाम्‌। , 
अस्माश्क्षस्व मगवज्ञपावसे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ ॥ ७॥ 


भा०--(र्श्ये) स्वामी के आश्रय ही (जनानाम्‌) मजुष्यो की सब 
(आशिप: सन्ति) आशाए होती हैं और (इन्द्रे) ऐडवर्यवान्‌ ग्रसु के 
अधीन समस्त जनों का (आयुः) जीवन है । हे (मघवन्‌) प्रभो ! तू 
(अस्मान्‌ रक्षस्व) हमारी रक्षा कर और (अवसे) हमें तृप्त करने के 
लिये (पिप्युषीस्‌) पुष्टि बृद्धिकारक (इपं उप धुक्षस्व) अन्न दे । 


चय तं इन्द्र स्तामंभिविधेम त्वमस्माकै शतक्रतो । 
महि. स्थूरं शशयं राधो अहं प्रस्करवाय नि तोशय ॥८॥२५॥ 

_ सा०-हे (इन्द्र) ऐेशवयंवन्‌ | (बयस्‌) हम (ते) तेरा (स्तो- 
-मेभिः) स्तुतियों द्वारा (विधेम) वर्णन करें। हे (शत-क्रतो) लैकड़ों 
'ज्ञान-विज्ञानों से सम्पन्न ! (त्व) तु (अस्माकं) हमारा ही है। तू (प्र 
स्कण्वाय) उत्तम विद्वान्‌ को (सहि स्थूरं) बहुत बडा स्थिर (शशयं) 
अशंसनीय, (अट्टयं) भविनाशी, (राधः नि तोशथ) धन दे। इति 
यश्चविशो वर्ग; : 


[५५ ] 
इशः काण्व ऋषि: ॥ प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिदेवता ॥ छन्दः--१ पादनिचुद्‌ 
गायत्री । २, ४ गायत्री । ३, ५, शरनुष्ट्रप्‌ ॥ पञ्चर्ज' सूक्तम्‌ ॥ 
भूरीदिन्द्रस्य वीर्य व्यख्यमभ्यायाति । राध॑स्ते दस्यवे वृक ॥१॥ 
भा०--हे (दस्यवे बुक) दुष्ट पुरुष के नाश के लिये वृक के समान 
भय प्रद | (इन्द्रस्य ते) पेरवयंवान् तेरे (वीय भूरि इत्‌) बहुत अधिक 
“बळ को मैं (वि अख्यस्‌) साक्षात्‌ करता हूँ और (ते भूरि राधः) तेरा 
बहुत भधिक घन (भभ्यायति) हमारे सन्युल आता है । 
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शतं श्वेतास॑ उक्षणां ढिवि तारो न रोचन्ते । 

महा दिवं न तस्तभुः ॥ २॥ 

भा०--(दिवि) भाकाश में (शतं) सैकड़ों (इवेतासः) शुन्न वण 
के, (उक्षणः) नाना पिण्डों, अहों को वहन करने वाले, सूयंगण (तारः 
न) तारों के तुल्य ही (रोचन्ते) चमकते हें । वह (महा) महान्‌ साम- 
थ्य से (दिवं न) सूर्य के समान तेजस्वी पिण्डों को भी (तस्तभुः) 
थामते हैं, वह उसी प्रभु का सामथ्य है । 

शतं वेणइक्ततं शुनः शतं चमाणि म्लातोनिं । 

शतं में वल्वजस्तुका अरुषीणां चतुःशतम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--(श्तं वेणून्‌) सौ अथोत्‌ अनेक वीणाएं, (शतं छुनः) सौ, 
अर्थात्‌ अनेक कुत्ते (शतं म्छातानि चमौणि) सैकड़ों बनाये हुए चमड़े 
और (शतं ब्वजस्तुकाः) सौ मू'ज की सी शुच्छों वाळी बनभूमियां 
और (अरुपीणां चतुःशतम्‌) दीसियुक्त चमकती भूमियों कीं ४ सौ संख्या 
ये सब जैसे पेश्वयंवान्‌ पुरुष के अधीन होती हैं, वैसे (मे) मेरे भी हों। 
अर्थात्‌ राजसी सैकड़ों बाजे, सैकड़ों कुत्तों के समान स्वासिभक्त सेवक, 
सैकड़ों रक्षार्थ ढाल, सैकड़ों वन-भूमिय और सैकड़ों पके खेत ये सक 
विभूति हमें प्राप्त हों । 


सुदेवां: स्थ काएवायना वयोवयो विचरन्तः । 
अश्वासो न चंङ्क्रमत ॥ ४ ॥ 


भा०--हे (सु-देवाः) उत्तम कामनावान्‌ मनुष्यो ! भाप छोग 
(कण्बायनाः स्थ) विद्वान्‌ पुरुषों के अधीन, जाने वाळे होकर रहो। 
आप छोग (वय; वयः चरन्तः) एक के बाद दूसरी अवस्था को व्यतीत 
करते हुए, (अश्वासः न) अश्वों के समान (चङक्रमत) कदम बढ़ाते 
चलो | 
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आदित्लाप्तस्य चर्किरन्नानूनस्य महि श्रवः । 1) 

श्यावीरतिध्वसन्पथञ्चक्षषा चन सन्नशें ॥ ५ ॥ २६ ॥: 

भा०--(सासस्य) सातों प्राणो के स्वामी (भनूनस्थ) अन्यून, पूर्ण 
अरुष का (महि श्रवः) महान्‌ यश (चकिरन्‌) फैला रहे हे. (दयावी; 
यथः) राजस और तामस मार्गों का अतिक्रमणकर्ता विद्वान्‌ (चक्षुषा न) 
चक्षु से भी उसकी विभूतियों को (सं नशे) देखता है । इति षड्विंशो 
चरः ॥ | 


[ ५६ ] 
धृषभ्र: काण्व ऋषि: ॥ १--४ प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिः । ५ अग्निसुयौ' 
देवते ॥ 'छन्द:--१, ३, ४ विराड्‌ गायत्री। २ गायत्री ।' ५ निचत्‌ 
पंक्ति; ॥ पञ्चचं ˆ सूक्तम्‌ ॥ 

प्रति ते दस्यवे वक राघो अदर्श्यह्वयम्‌ । 

२७ ८ | | ड्‌ 

यान प्रथिना शव: ॥ १॥ 

भा०--हे (दस्यवे इक) दुष्ट चोर-पुरुषों के विनाश के लिये तेजस्वी 
चीर पुरुष ! (ते राधः) तेरे ऐश्वय को मैं (अयं प्रति अदस्‌) प्रत्यक्ष 
रूप सं अविनाशी रूप से देखता हुँ । (ते शवः) तेरा महान्‌ बळ (दयौ; 
'न प्राथना) आकाश के समान विस्तृत है । | , 

दश महं पौतक्रतः सहस्जा दर्स्यवे चुकः । 

नित्याद्वायो अमंहत ॥ २॥ 

भा०--(द्स्थवे बकः) सत्‌-कर्मो के नाशक दुष्ट, पुरुष को नाश 
करने के छिये जैसे थक के समान. बलवान्‌ शल्धारी पुरुष ही समथ 
डोता है वैसे ही आत्मा की शक्तियों के नाशक काम, क्रोध, लोभ, 
Fo भीतरी चोर डाङुओं को नाश करने वाला, ज्ञानप्रकाशक 
तेजस्वी, (पौतक्रतः) पवित्र ज्ञान और कर्म चाळा वह प्रभु (सहः) ` 
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मुझे (नित्याद्‌), सनातन ज्ञान कोश, वेद से (दशसहस्ा वयः) दस 
सहस्र मन्त्र. रूप घन, (अमंहत) प्रदान करता है । इसी प्रकार भावायं 
शिष्य के अज्ञान दूर करने वाला हो भौर वह नित्य वेद के दस सहरू 
नचाओं का ज्ञान दे । । 
शतं में गडेभानां शतमूर्णावतीनाम्‌। शतं दासा आति स्रजः ॥३॥ 

भा०--पद प्रभु (मे) मञ्च प्रजाजन को (गदभानां शतम्‌) सौः 
गदभ, अनेक जाति के जीव, (ऊणोवतीनाम्‌ शतस्‌) उन वाढी भेडों 
की जाति के सौ, अनेक पश्न (शतं दासान्‌) सौ दास,*्डत्य (अतिखज;) 
देता है ।. सत्यो ने शति, अर्थात्‌ शरीरपोषण मान्न वेतन लेकर कार्य 
` करना है, उनका एक से दूसरे के यहाँ जाना कोई असंगत नहीं है । 
एक राजा का एक विद्वान्‌ की सेवा में सैकड़ों भस्य नियुक्त करना क्य 
बुरा है ? जब कि उनका वेतन और काय वैसा ही है । इसी प्रकार शत्रु 
नाशक सेनादि के सौ २ दस्तों का परस्पर दान-भादान भी होता है ९ 


तञ्रो अपि प्राणीयत पूतक्रताचे व्यक्ता । 

अश्वानामिन्न यूथ्याम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--(अश्वानास्‌ यृथ्याम्‌ इत न) अश्वों -या घुड्सवार सैनिकों 
की डुकड़ी या सेना के समान ही (तत्र उ अपि) वहाँ भी (पूव-क्रतायै)' 
पविन्न कमकतो व्यक्ति की सेवा में उपकार के लिये (व्यक्ता) स्पष्टरप 
से (प्रभनीयत) उक्त सैकड़ों पशु गधे, मेड और रूत्यों को काय में 
छगा दिया जावे । 


अचेत्यझिश्चिकितुहव्यवाऱू स सुमद्रंथः । आग्निः शुक्रेण । 

शोचिषा बृहत्सूर। अरोचत दिचि सूयो अरोचत ॥५।।२७॥ 
भा०--(चिकितुः) ज्ञानी पुरुष (असि) अशि तुल्य तेजस्वी,(हव्य- 

वार्‌) अन्न को ग्रहण करने वाला हो । (सः) वह (सुमदु-रथ;) उत्तमं 
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EE त 
स्वरूप और उत्तम रथ वाला हो | वह (शुक्रेण शोचिपा) कान्तिथुक्त 
तेज से (अझिः) अशि के समान ही, (झुज्नेण शोचिषा) वीय, ब्रह्मचर्य 
और उसके अभाव से युक्त, (बृहत्‌ सूरः) महान्‌ सूय के समानः 
(अरोचत) चमके, (दिवि सूर्यः) भाकाश में सूयं तुल्य वह (दिवि) 
ज्ञान विज्ञान वा डस एथिवी पर (अरोचत) चमकता है । इति सस-- 
विशो वग; ॥ 


[ ५७] 


मेध्यः काण्व ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्द विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥' 
२, ३ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ पादनिचृत्‌ त्रिष्दुप्‌ ॥ चतु चं सूक्तम्‌ ॥ 
युचं देखा क्रतुना पर्येणं युक्ता रथेन ताविषं यजत्रा । 
आगच्छत नासत्या शचीभिरिदं तृतीयं सवन पिबाथः ॥१॥ 
आ०- है (नासत्या) सत्याचरणशील खी-पुरुषो ! (युव) आप 
- । (युव) आप 
दोनों (देवा) ज्ञान घनादि देने में समर्थ होकर (पूर्व्येण) अपने पूर्व के: 
(क्रतुना) कम-सामथ्य से (युक्ता) युक्त एवं सावधान, (यजन्ना) दान-- 
परायण, इंश्वरोपासना में रत होकर (तविषं) इृढ्तापूवंक (झा गच्छ- 
तस) आगे बढो । (शचीमिः) वेदवाणियो द्वारा (इदं तृतीयं स॒ वनं): 
इस तृतीयसवन, तीसरे आश्रम को भी (पिबथः) पालन करो ॥ 
जीवन के ४८ वपं बीतने पर तीसरा सवन है । वह जगत्‌ के उप-- 
य होता है । उसका जापक जगतीछन्द है । जगतीछन्द्‌ के ३८ अक्षर 
ड प ६ । उसको आदित्य प्राप्त होते हैं। प्राण आदित्य हैं, वे उसका अहण 
कं हैं। इस. अवस्था में तप करना यज्ञ में तृतीय सवन के समान है ।: 
न जा एकादशासः सत्याः स॒त्यस्य॑ द्दशे पुरस्तात्‌ । 
मो यज्ञ सब॑नं जुषाणा पातं सोम॑मश्चिना दीद्यंझी॥ २ ॥ 
भा०-(देव,;) दिव्य गुणधारक (न्नयः एकादशासः) १३) ३=- 
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5३३ (सत्याः) सत्‌ गुण-युक्त हैं। विद्वानों ने (सत्यस्य एरस्तात्‌ ददशे) 
-इस सत्य का पहले ही साक्षात्‌ किया है | हे (अश्विना) जितेन्द्रिय 
-स्री-एरुपो ! (दीदी) प्रज्चङिताश्षि होकर (युवा) आप दोनों (अस्माकं) 
हमारे (सवनं यज्ञ) यज्ञ सवन का सेवन करते हुए (सोमं पातम्‌) 
.ओपधि-रसवत्‌ देह में वीयं का पाळन और झान-अचेनादि में उपयोग 
“करो | | 
. पनाय्यं तद॑श्विना कृतं बाँ बृ्भो दिचो रज॑सः प्रथिव्याः | 
सहस्रं शंसां उत ये गर्विष्टी सर्वी इत्ताँ उप यात पिवंध्ये ॥ ३॥ 
भा०--(दिवः) आकाश (रजसः) अन्तरिक्ष और (पथिव्याः) भूमि 
का (बृषभः) सूयं असिवत्‌ वर्षण करने वाला, विद्वान्‌ पुरुष (वा) तुम 
-दोनों के प्रति (पनाय्यं) स्तुत्य (कृत) कम का उपदेश दे । (ये) जो 
“विद्वान (गविष्टौ) वेद-वाणियों के ज्ञान-प्रदान के निमित्त (सहख शंसा) 
सहस्रां मन्त्रों का उपदेश देते हैं, हे (अशिना) जितेन्द्रिय खी पुरुषों ! 
-(तान्‌ सवान पिवध्यै उप यातम्‌) उन सबके त्रत-पाळन के लिये जाओ । 
अयं वॉ सांगों निहितो यजत्रेमा गिरो नाखत्योप यातम्‌। 
“पिब॑तं सोमं मधुमन्तमस्मै प्र दाश्वांसमवतं शर्चीभमिः ॥४।२८॥ 
भा०--हे (नासत्या) सत्य प्रत के पालक स्री पुरुपो ! आप दोनों 
,(यजत्रा) दानशीळ होकर (इसा गिरः उप यातम्‌) इन वेद-वाणियों 
-को प्राप्त करो । (अयं वां भागः निहितः) यह तुम दोनों का सेवनयोग्य 
:भाग निश्चित किया गया है । (अस्मे) हमारे इस (मधुमन्तम्‌) मुर 
ज्ञान से युक्त (सोमं) उपदेश का (पिबतं) पान करो भौर (शचीभिः) 
उत्तम वाणियों, सतूक्रियाओं ले (दाश्वांसम्‌ प्र अवतम्‌) ज्ञानदाता को 
` «उत्तम रीति से प्राप्त होवो, रक्षा करो । इत्यष्टाविशो वगः ॥ 
| [ ५० ] 
अेध्यः काण्व ऋषि: ॥ १ विश्वदेवा ऋत्विजो वा। २, ३ विश्वं देवां 
देवता: ॥ छन्द:--१ भुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌ । २ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ त्रिष्ट्रम्‌ ॥ 
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ङँ ५० ना हा 
यम्रृत्विजो बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं चन्ति । यो 

अनूचानो ब्राह्मणों युक्त आंसीत्का स्वित्तत्र यजमानस्य संवित्‌ ॥१ 
भा०--(यं) जिस (यज्ञं) उपासनीय परमेश्वर की (बहुधा) बहुत 
अकारों से (कल्प थन्त:) कल्पना करते हुए, (सचेतसः) तत्समान चित्त 
होकर (नरस्विजः) प्रति ऋतु, प्रति प्राण, ज्ञानपूर्वक यज्ञोपासना करने 
' चाले, विद्वान्‌ (इमं) इस उपास्य यज्ञ को (वहन्ति) हृदय में ज्ञान 
और कमंख्प से धारण करते हें । (यः) जो (अनूचानः) बहुश्चत 
(ईब्राह्मण:) वेदज्ञाता घुषप (युक्तः आासीत्‌) इस उपासना कार्य में 
'नियुक्त होता है (तत्र) उसमें (यजमानस्य का स्वित्‌ संवित्‌) यजमान 
उपासक की कैसी मनोभावना, वा प्राप्ति होती है १ ; 


यकं एवाञ्चिबुघा समिद्ध एकः सूयो विश्वमनु प्रभूतः । 
'यकवोषा सवमिदं वि आत्येकं चा इदं वि ब॑भूव सबैम्‌॥ २॥ 

5 भा०--उपाख की यज्ञ द्वारा उपासना करने में यजमान की 
ऋत्विजों के साथ इस प्रकार सम्यग्‌ दृष्टि हो कि--जैसे (एक; एव 
असिः) एक ही अभि (बहुधा समिदः) आहवनो य, गाइंपत्य) दक्षिणाझि 
आदि नाना प्रकार से संदीस किया जाता है और जैप्ते (एक: सूय!) एक 
डी सूय (विश्वस्‌ अनु अभूतः) विश्व के प्रति प्रकाश ताप देने और 
जगत्‌ के गतिमान्‌ पिण्डों को स्तम्भन करने में समर्थ होता है और जते 
(एका एवं उषाः) एक ही उषा (इदं सवै वि भाति) इस सब ब्रह्माण्ड 
को चमका देती हे, घेते हो (इदं) यइ (सवम) सब भी (एक वा वि 
जभूव) एक ही सत्‌ पदार्थ नाना रूप से प्रकट होता है। 
लि केतुमन्तं चिन्नुक्रे सुखं रथे सुषदं भूरिवारम्‌। ` 
“नामा यस्य योगेऽथिजशञे तं वां हुवे अति रिक्त पिब॑ध्ये ॥३॥२९ 

र रथ का वणन । (यस्य योगे) जिसके प्राप्त होने पर 
३३ प 
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(चिन्ना मघा अधिजज्ञे) अद्भुत ऐश्चयं-विशूति उत्पन्न होती है (तं रिक्तस्‌) 
सबसे बढ़ के शक्तिशाली उसका (पिबध्यै) भानन्द-रस पान करने केः 
लिये (वां अति हुवे) आप दोनों को मैं उपदेश करता हुँ । वह कैसा 
है १ अभ्रि के समान (अ्योतिष्मन्त) तेजोमय, (केतुमन्तं) ज्ञानवान्‌, 
(त्रिचक्र रथं) रथ के समान तीन चक्रों वाळा, (सुखं) सुखप्रद, उत्तम 
आकाशों, वा इन्द्रिय वा छिन्द्ों से युक्त, (सु-पदं) उत्तम रीति से सुख- 
पूर्वक रहने योग्य, व सुख से जाने या गति करने वाळा, (शूरिवारस्‌) 
बहुतों से वरणीय, बहुत कष्टों का वारक है, (तं वां हुवे) में उसका 
तुमको उपदेश करता हूँ। प्रकृति के तीन गुण प्रभु के तीन चक्र अर्थात 
संसार रचना करने के साधनवत्‌ हैं । इत्येकोनविशो वर्गः ॥ 


[ ५६ ] 


सुपर: काण्व ऋषि: ॥ इः्द्राव रुणौ देवते ॥ छन्दः १ जगती । २, हें 
निचृज्जगती । ४, ५, ७ विराड्‌ जगती । ६ न्निष्ट्रप्‌ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ | 


इमानि वां भागघेयांनि सिस्रत इन्द्रावरुणा प्र महे सुतेषु चाम्‌ । 
यज्ञेयज्ञे ह सर्वना सुरणयशो यत्सुन्वते यज॑मानाय शिक्षथः ॥१ ॥ 


भा०--भोषधियों में जेते विद्यत्‌ तस्व और रोगनिवारक जळ 
तत्त्व दोनों सेवन करने वाळे को बल देते हैं वैसे ही हे (इन्द्रा वरुणा) 
इन्द्र, शबुहन्तः ! हे वरुण, दुःखवारक सेनापति, राजन्‌ ! (सुतेषु) 
उत्पन्न पेश्वयों के निमित्त (वाम्‌) तुस दोनों का (प्र महे) आदर करता. 
हुँ । (इमानि) ये (वां भाग-घेयानि) आप दोनों के सेबनीय अंश (प्र 
सिखते) फैल रहे हैं | (यज्ञे यज्ञे ह) प्रत्येक यज्ञ में (यत) जो आप 
दोनों (यजमानाय) यज्ञकत्ता को (शिक्षयः) साहाय्य प्रदान करते हो 
शौर (सवना सुरण्यथः) ऐश्वयो को पुष्ट करते हो इसछिये तुग्हारे देने 
योग्य अंश हैं । हे 
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निः पिध्व॑रीरोष॑धीराप॑ आस्तामिन्दांवरुणा महिमानमाशत ।: 
या सिस्त्रतू रज॑सः पारे अध्व॑नो ययोः शच्चुनेकिरादेघ ओहंते॥२॥ 
भा०--राष्ट्र में (इन्द्रा वरणा) सेनापति और राना दोनों 
(आस्वास्‌) भासन पर विराज और (ओषधी: आप;) तेज घारण करने 
वाली आस भजा (निः विध्वरी:) शत्रु का परिहार करने में समर्थ 
होकर (महिमानस्‌ आशत) महान्‌ सामर्थ्य आत कर | (ययो; शत्रुः) 
र ठ स्‌ ह भात्‌ एव भोहते) कोई भी समर्थ नहीं होता 
न्‌ ७ ७ डि पो 
क (तब पारे भध्वनः) अन्तरिक्ष के पार के मार्ग 
सत्य तविन्द्रावरुणा कृशस्य वां मध्व॑ कमि इहते सप्त वाणी; 
ताभिदोश्वांसमवतं शुसस्पती यो वामद्ब्धो आभे पाति है 
चित्तिमिः॥ ३॥ " र 
भा०--हे (इन्दावरणा) ऐश्वयवन ! हे वरणीय श्रेष्ठ जनो । (वां) 
आप दोनों के मति (कुशस्य) तपस्या द्वारा कुश हुए तपस्वी जन की 
(सस वाणीः) सातों छन्दं वाळी वेद-वाणियां (सत्यं) सत्य ज्ञान और 
(मध्वः) मधुर, आनन्दप्रद ज्ञान के (उर्मिस्‌) तरंग को (दुहते) दोहन 
2 करती है, (ताभिः) उन वाणियों से आप दोनों (शुभः पती) 
हर गा माग के पालक उस (दाश्वासस्‌ अवतम्‌) दानशील भद्नपुरुष 
ओर जत हो । जो (अदुव्धः) अबाधित होकर (बां) 
रावि) रक्षा न उत्तम ज्ञानो उत्तम विचारों द्वारा (झमि- ५ 


पृत्युषः सौम्यां जीरदानवः सप्त स्वसारः सर्दन ऋतस्य । या 
कह वामिन्द्रावर्णा घृतश्चुत॒स्तासिर्धत्तं यजमानाय शिक्षतम्‌ ॥४॥३० 
बा गको (इन्त्रा वरुणा) ऐश्वयंचन्‌ ! श्रेष्ठ पुरष! भाचायं | स्वयं- 
(याः) जो (वा) आप दोनों की, (घृत-प्रष:) जळ बिन्दु- 
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लिवेकवत्‌ शीतछ सुखदायिनी, (सौम्या) उत्तम शिष्यों की हितकारिणी, 
(जीर-दानवः) जीवन प्रदान करने वाली, (ससस्वसारः) सात वहनों 
के समान सात छन्दोमयी, सुख से अज्ञान का नाश करने वाळी, (पृत- 
अ तः) तेजः प्रकाश के देने वाली वाणियां हैं (ताभिः) उन से आप 
दोनों (यजमानाय) दानशील, आत्मसमपंक जन को (भरतस्य सदने) 
सस्य ज्ञान और न्याय के स्थान में (धत्तम्‌) स्थापित करो और (शिक्ष- 
तम्‌) शिक्षा करो । 
अवोचाम महते सौभ॑गाय सत्यं त्वेषाभ्याँ महिमानमिन्ट्रियम्‌ । 
अस्मान्त््वन्द्रावरुणा घतश्चुतस्जिमिंः सापेभिरवतं शुमस्पती ॥५ 
भा०--(महते सौमगाय) बड़े ऐश्वय की मासि के लिये. (त्वेपा- 
भ्याम्‌) दीसियुक्त इन्द्र, वरण, विद्य॒त्‌ और जळवत्‌ शत्रु नाशक, दुःखः 
वारक जनों के (सत्यं महिमानम्‌) सच्चे महत्व और (इन्द्रियस्‌) पेश्वय 
की (भवोचाम) हम स्तुति करें । हे (छमः-पती) झुम गुण पाको ! 
आप दोनों (त्रिभिः ससेभिः) ३ ?८७-२१ तरवों से (घृत-श्च तः) घृता- 
हुति देने वाळे (अस्मान्‌) हम छोगों की (सु अवतम्‌) अच्छी प्रकार 
रक्षा करो । 
इन्द्रांवरूणा यदुषिभ्यों मनीषां घाचो मरति श्रुतमंदन्तमग्रे । 
यानि स्थानान्यसजन्त धीरां यज्ञं तन्वानास्तर्पसास्यपश्यम्‌ ॥६॥ 
भा०-हे (इन्द्रावरणा) सत्य ज्ञान के साक्षात दुशन करने वाढे 
“इन्द्र” और गुरू आचायं रूप से चरणयोग्य और पापों से हटाने हारे 
श्रेष्ठ जनो ! आप दोनों (यत्‌) जिस (मनीपास्‌) ज्ञान की प्रेरणा और 
(याः वाचः) जिन वाणियों, (यास्‌ मतिम्‌) जिस बुडि और (यत्‌ 
श्रतस्‌) गुरु द्वारा श्रवण-योग्य चेदोपदेश को (अभ्रे) सबसे प्रथम 
(अदत्तम) देते हो और जिन (स्थानानि) गृहादि शालाओं, आश्नमों 
लोकों को (घीरा;) बुद्धिमान्‌ लोग (यज्ञं तनवानाः) यज्ञ का विस्तार 
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करते हुए (असजन्त) बनाते हैं उन को मैं (तपसा भमि अपद्यस्‌) 
तप द्वारा साक्षात्‌ करूं | 
इन्द्रावरुणा सोमनसमडसं रायस्पोषं यज॑मानेषु धत्तम्‌। 
प्रजां पुष्टिं भूतिमस्माखु धत्तं दीर्घायत्वाय प्र तिरतं न आयुः७।३१ 
भा०--हे (इन्द्रावरुणा) पूर्वोक्त इन्द्र वरुण ! हे तत्त्वदर्शिन्‌ ! 
गुरो ! आप दोनों (यजमानेषु) यज्ञ, सत्संग आदि करने वाळे जनों में 
(अदं सौमनसं) गव से रहित उत्तम चित्त का भाव और (अद्सम्‌ रायः 
पोषम्‌ धत्तस्‌) गव से रहित धनेश्वयं की समृद्धि धारण कराभो । 
(अस्मासु) हममें (प्रजा, पुष्टिस्‌, भूतिम्‌, धत्तम्‌) उत्तम सन्तान, पुष्टि 
भौर धनसस्द्धि धारण कराओ भर (नः भायुः) इमारी आयु को 
(दीघोयुत्वाय) दीघं जीवन के लिये (प्र तिरतम्‌) बढाओ । इत्येकत्रिशो ` 
वगः ॥ इति षष्ठोड्नुवाक: ॥ 


इति बालखिल्यं समाप्तम्‌' 
[ ६० ] 

भगं? प्रागाथ ऋषि: ॥ भ्रग्निदे'वता ॥ छन्दः--१, ९, १३, १७ विराड्‌ 
वृहती । ३, ५ पादनिचुद बृहती । ११, १५ निचद्‌ बृहती । ७, १९ 
वृहती । २ आची स्वराट्‌ पंक्तिः। १०, १६, पादनिच,त्‌ पंक्ति । ४,६, 
=, १४, १८, २० निच, त्‌ पंक्तिः। १२ पंक्तिः ॥ विशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥ 
अग्न आ याह्यशिभिर्हातार त्वा वृणीमहे । 
आ त्वामनक्तु प्रयता हविष्मंती यजिष्ठं बर्हरासदें ॥ १॥ 

१ बालखिल्यसूक्त सायणीयं भाष्यं नास्ति । ऐतरेयभाष्येऽपि तेन 


भटावेच वालखिल्यानि स्वीक्रियस्ते। माक्समुलरादि सम्पादितायां तु 
ऋक्सं हितायामेकादश सूक्तानि पठयन्ते । तान्येवात्र व्याकृतानि । 
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भा०--हे (अझ्ने) अभिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! तू (अञ्चिभिः) गाहपत्यादि 
अशियों सहित यज्ञास होता के समान तू ज्ञानी पुरुषों के साथ (आ 
याहि) प्राप्त हो । (होतारं त्वां वृणीमहे) अपने समीप प्रेम से बुळाने 
| और ऐश्वर्यादि देने वाले तुझको हम वरण करते और तुझसे ही याचना 
करते हैं । (यजि) अतिदानशीछ (स्वास्‌) तुझको (हविष्मती) दी हुई 
हवि वाळी आहुति अञ्चि को जैसे अकाशित करती है उत्तम हवि, आझ 
ज्ञानादि से युक्त (मयता) अच्छी अकार झुसंयत, सुप्रबद्ध वाणी वा 
नीति (बर्हिः) आसनवत्‌ दृद्धिशील राष्ट्र वा अजाजनों वा लोकों पर 
(भासदे) शासनार्थ विराजने के लिये (आ अनक्तु) अच्छी प्रकार 
प्रकाशित करे । 
अच्छा हि त्वां सहसः सूनो अङ्गिरः स्र॒चश्चर्॑त्यध्वरे । 
ऊर्जो नपातं घृतकेशमीमहे5झि यक्षेषु प्यम्‌ ॥ २॥ 
भा०- है (सहसः सूनो) सैन्यादि के प्रेरक ! हे (अङ्गिरः) अंग 
में रसवत्‌ राष्ट्र में बलवन्‌ ! (स्वा हि अच्छ) तुझे लक्ष्य करके ही (अध्वरे 
स्र चः) यज्ञ में ख चों के समान ही समस्त प्रजागण, (चरन्ति) चलते 
हैं। हम (उज: नपातं) उत्तम अन्न और बृष्टि को सूयोदि के तुल्य नष्ट 
न होने देने वाळे (घत केशस्‌) खिग्घ केश वाढे, सुकेश, एवं प्रदीप्त तेज 
को केशोंवत्‌ धारण करने वाळे (यज्ञेषु पू््यस्‌) सत्संगो में एवं यज्ञादि 
कार्यो के निमित्त, सबसे श्रेष्ठ, (अश्निस्‌ इमहे) तेजस्वी पुरुष को ही 
गा हों और उससे ही (उज: इमहे) बलों, अन्नों आदि की याचना 
करते हैं । 
अथे कविर्वेधा असि होता पाचक यत्त्यं: । 
मन्द्रो यजिष्ठो अध्वरेष्वीडञो विप्रेसिः शुक्र मन्म॑भिः ॥ ३॥ 
भा०--हे (असे) तेजस्विन्‌ प्रभो! तू (कविः भसि) क्रान्तदर्शी 
विद्वान्‌ है, तू (वेधाः असि) बुद्धिमान्‌ (असि) है । हे (पावक) पवित्र 
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करने हारे ! तू (यक्ष्यः) पूज्य, उपास्य, (होता) ऐश्वर्या का दाता है । 
सू (मन्द्रः) स्तुति-योग्य, सुख का दाता, (यजिष्ठः) बडा दानी (अध्व- 
रेषु) यज्ञो में (मन्सभिः) मन्त्रों द्वारा और (विप्रेभिः) विद्वानों द्वारा 
(इंडयः) स्तुत्य है । 

अद्रोघमा चंहोशतो यंविष्ठय देवाँ अजस्र चीतये। 

अभि प्रयासि खुश्चिता वसो गहि मन्दस्व धीतिभिर्हितः ॥ ४ 

भा०--हे (यविष्ठय) वबन्‌ ! हे (अजस) अविनाशिन्‌ ! तू (अद्रो- 
घम्‌) द्रोहरहित सुझको (उशतः देवान) उत्तम कामना वा प्रीति करने 
चाले देव, विद्वान्‌ पुरुषों के पास, (वीतये) ज्ञानप्रकाश करने, रक्षा 
करने और उत्तम अन्नादि जाने के लिये (भा वह) प्राप्त करा । हे 
(वसो) पितावत्‌ सबको बताने वाले तू (सु-घिता) उत्तम भाव से 
स्थापित (म्रयांसि) उत्तम अन्ना, भावों को (अभि गहि) प्राप्त कर | तू 
रहितः) स्थापित वा समाहित होकर (धीतिभिः मन्दस्व) उत्तम कर्मों, 
ढपदेशप्रद्‌ वाणियो से प्रसन्न तृप्त हो । 


त्वमित्सप्रथा अस्यग्ने चातक्रातस्कविः । 

त्वां विधांसः समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेघस॑ः ॥५।३२॥ 

सा० हे (अज्ञ) प्रकाशस्वरूप प्रमो ! (तवस्‌ इत्‌) तू ही (स प्रथाः) 
सबसे वड़ा, (असि) है । हे (ब्रातः) रक्षक ! तू ही (ऋतः) न्याय शीळ 

और त्‌ ही (कविः) सर्वोपरि ब्रा है । हे (सम्‌-इधान) समान भाव 

से देदीप्यमान ! हे (दीदिव!) तेजस्विन्‌ ! (वेधसः) कत्ता, विद्वान्‌, 

(विप्रास;) कर्मण्य पुरुष (स्वास्‌ आविषासम्ति) यज्ञाभिवत्‌ तेरी ही 

सेवा करते हैं । इति द्वाम्रिशो बग; ॥ 

शोतां शोचिष्ठ दीडिंदि बिशे मदो रास्व स्तोत्रे महाँ आसि । 

डेवानां शमन मम॑ सन्तु सूर्य: शत्रषाह; स्चञ्चयंः ॥ ६॥ 

भा०--हे(शोविष्ठ)अति तेजस्विन्‌ ! त्‌ (शोचा) तेज से (दीदिहि) 
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४५४४” 


चमक । (स्तोत्रे विशे) स्तोता प्रजा को (मयः रास्व) सुख दे। . 
(देवानां महान्‌ असि) विद्वानों के बीच और गुणों में, त्‌ महान्‌ है । 
राजा चाहे कि (मम शमन) मेरी शरण में, गृह में (शन्रु-साह।) 
शतन्नुओं को पराजित करने वाळे वीर, (सूरयः) विद्वान्‌ और (सु- 
अञ्नयः) अग्निवत्‌ तेजस्वी पुरुष हों । 


यथा चिद्दद्धमंतसमझ सज्जूवसि क्षमि । 
एवा दह मेत्रमहो यो.अस्मधुग दुभन्मा कश्च वेनति ॥ ७ ॥ 
भा०--(यथा चित्‌) जैसे अगि (क्षमि) पथिवी पर (ब्धम्‌ अत- 
सस्‌) बड़े भारी टक्कड़ को भी जला देता है (एव) वैसे ही (अभ) 
तेजस्विन्‌ ! हे (मिन्रमहः) मित्रों से पूज्य ! (क्षमि) भूमि पर (वृद्धस्‌) 
बढ़े हुए उसको अवश्य (दृह) जला (यः) जो (अस्मध्रक) हमारा 
ब्रोही (दुमन्मा) दुष्ट चित्त वाला, (कः च वेनति) कोई भी यज्ञ करत, 
शोभा पाता, या भपने वाजे बजाता, या आदर चाहता 


मा नो मत्ताय रिपवें रक्षास्विने माघशंसाय रीरधः । 
अस्नेधद्भिस्तरणिंभियविष्ठघ शिवेभिः पाहि पायुभिः ॥ ८॥ 


भा०--हे(यविष्ठय)अतिबळशालिन ! त्‌ (नः) हमें (रिपवे मत्तय) 
शत्रु मनुष्य और (रक्षस्विने) दुष्ट पुरुषों वाळे के हित (मा रीरधः): 
मत पीडित कर और त्‌ (अघ-शंसाय मा रीरधः) पाप की शिक्षा देने 
वाले के अधीन मत कर । त्‌ (अखे धन्निः) अहिंसक, (तरणिभिः) संकटों 
से पार उतारने में समथ दयाशीळ (शिवेभिः) शान्तिकारक, कल्याण- 
कारी, (पायुभिः) पालनकत्ताओं द्वारा (पाहि) पाऊन कर । 


पाहि नों अग्न एकयां पाहा! त द्वितीयया । 
पाहि ग्रीभिस्तसभिंरूजास्पते पाहि चतसभिर्वेलो ॥ ६ ॥ 
भा०- हे (वसो) प्रजाओं वा शिष्य को बसाने वाले प्रजापते ! 
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हे (उजञोम्पते) अन्नों, बलों के पालक ! त्‌ (नः) इमें (एकया गिरा पाहि)” 
एक वेदवाणी से पालन कर । (उत द्वितीयया गिरा पाहि) और दूसरी 

वेदवाणी से पालन कर । (तिसभिः गीमि; पाहि) तीनों वेद वाणियों से. 
पालन कर । (चतसूभिः गीसिंः पाहि)चारों वेद वाणियों से पाठन कर।'- 


पाहि विश्वस्माद्रक्षसो अराव्णः प्र स्म चाजषु नोऽच । 
त्वामिद्धि नेदिष्टं देवतातय आपिं नक्षांमहे वृधे ॥ १० ॥ ३३॥ 
भा०--है राजन्‌ ! प्रभो ! त्‌ (नः) हमें (विश्वस्माद्‌ रक्षसः अ-: 
राब्णः) सब प्रकार के दुष्ट और शन्नु से (पाहि) बचा और (नः) हमारी 
(वाजेषु) संग्रामों में (प्र अव स्म) अच्छी प्रकार रक्षा कर | हम (देव-- 
तातये) वीर आदि जनों के हितांथ (स्वास्‌ इत्‌ हि नेदिष्ठ) तुझको ही 
अति निकट का (आपिं) बन्छु जानकर (बधे) वृद्धि के छिये (नक्षामहे) ' 
प्राप्त होते हैं । इति त्रयखिशो वगः ॥ 
आ नों अन्ने वयोवृध रयिं पाचक शंस्यम्‌ । 
रास्वा च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती स्वयशस्तरम्‌॥ ११ ॥ 
भा०--हे (अभ) तेजस्विन्‌ ! हे (पावक) पवित्र करने दारे ! ' 
(नः) हमें (शंस्यं) प्रशंसनीय (वयोवृ) आयु, बळ का वर्धक (रयिम्‌)- 
ऐश्वय (आ रास्व) सब ओर से ग्राप्त करा । हे (उपमाते) अनुपम ! तू ` 
(नः) हमें (सुनीती) उत्तम नीति से (स्वयशस्तरस्‌) कीत्ति को अधिक - 
. बढ़ाने वाला, (पुरु-स्पह) सबको अच्छा लगने वाळा धन (रास्व च). 
अदान भी कर | 


थेन वंसाम पृतनासु शधेतस्तरन्तो अर्यं आदिशः । 
स त्वं नो वर्धे प्रयसा शचीचसा जिन्वा घियों वसुविद्‌ः॥ १२ ॥ 


भा०--(येन) जिस धन से हम (प्रतनासु) संग्रामो में (आदिशः: 
देरन्तः) दिशा उपदिश्ाओ तक पार करते हुए (शधतः) दुष्ट बलशाली.” 
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NR) 
शुं को भी (वंसाम) नाश करें। हे (शचीवसो) शक्ति के चनी | 
(सः स्वं) वह तू (नः) हमें (प्रयसः वध) अन्न सम्पदा और बळ से 
बढ़ा और (वसुविदः धियः जिन्व) ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाले कर्मों की 
बुद्धि कर । 


"शिशानो वृषभो यंथाग्नि; रडे दविध्वत्‌ । 
तिग्मा अस्य हनवो न प्रतिश्वषे सुजम्भः सह॑सो यु; ॥ १३॥ 
भा०--(यथा वृषभ;) जैसे सांड (शङ्गे शिशानः) सींग पैनाता 
हुआ (दविध्वत्‌) शिर चछाता है और जैसे (अश्निः) अभि अपने शिखर 
-कंपाता है वैसे ही (शिशानः) बळ को तीक्ष्ण करता हुआ (अप्निः) 
तेजस्वी पुरुष, (शङ्गे) शब्रु-हनन के अख-झख्रों को कंपावे । (अख) 
इसकी (इनवः) हननकारिणी सेनाएं (तिग्मा;) तीखी दादों के तुल्य 
(न प्रति-एवे) कभी पराजित होने के लिये न हों, वह (सुजभ्यः) दुष्टो 
“को उत्तम रीति से दण्ड देने में समर्थ (सहसः यहुः) सैन्य को सुसंगत 
करने में समथ हो । 


-नहि तें अझे वृषभ प्रतिचे जस्मांसो यह्वितिष्ठसे । 
'स त्व ना होतः सुइंतं हविष्कृधि वंस्वा नो बायीं पुरु ॥ १४॥ 
भा०--हे (अझे दृषभ) तेजस्विन्‌ | बछ्शाछिन्‌ ! (यदू वि तिष्ठते) 
जब तू शशु के विजयाथ खडा हो, तब (ते जम्भासः) दाढों के समान 
“शत्रु को कुचल डाछने वाले तेरे शद्चादि सैन्य (नहि प्रति-श्चषे) कमी . 
हारने के छिये न ह। (सः त्व) वह तू (नः) हमारे हे (होतः) दातः 
“(सुहुतं हविः कथि) उत्तम रीति से दिये करादि को सफल कर । (नः. 
पुरुवायी वंस्व) हमें बहुत उत्तम ऐश्वयं, शत्रुवारक साधन दे । 
-शेषे वनेषु मात्रोः सं त्वा मतोंस इन्धते । 
` अतन्ठ्रो हव्या वहसि हविष्कृत आदिद्देवेषु राज॑स्रि ॥१५॥३४॥ 
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भा०--हे राजन्‌! तू (वनेषु मात्रोः) दो उत्पादक अरणियों में 
अशि के समान (वनेषु) सेवनीय पेश्वयों भौर (मात्रोः) माता-पिता 
झप विद्वान्‌-अविद्वान्‌ प्रजाओ में बाळकवत्‌ (शेषे) सुख से रह । (त्वा 
मत्तीसः सस्‌ इन्धते) तुझे शत्रुभारक चीर जन तेजस्वी बनाते हैं । तू 
रहविः-कृष्तः) उत्तम अन्न उत्पन्न करने वाले प्रजाजन के दिये करादि 
को (भतन्द्रः) अनालसी होकर (वहसि) धारण कर (आत्‌ इत्‌) और 
'विजयेच्छुक वीर युरुपों के बीच, किरणों में सूयंवत्‌ (राजसि) प्रकाशित 
हो । इति चतुखिशो वगः ॥ 
सप्त होतारस्तमिदीळते त्वाझें सुस्य्ञमन्गयम्‌ । 
'भिनत्स्यद्रि तप॑ला चि शोचिषा प्राग्ने तिष्ठ जनौ अर्ति ॥ १६ ॥ 

भा०--हे (अशे) तेजस्विन्‌ ! (सक्ष होतारः) सात अधिकाधिक 
चळ आदि देने वाळे प्रकृत्रिगण (सु-त्यजस्‌)उत्तम दाता(अहयस्‌)भक्षीण, 
(तं त्वा) उस तुझको (इंडते इत्‌) चाहते, तेरी प्रतिष्ठा करते हैं । वह 
लू (शोचिषा) तेज से और (तपसा) प्रताप से (अह्नि) प्रबळ शत्रु सैन्य 
को (भियरिसि) मेघ को सूयं के समान भेदन करता है। हे (अझे) तेज- 
ईस्वन्‌ ! तू (जनान्‌ अति प्र तिष्ठ) सब जनों से बढ़ कर प्रतिष्ठा प्रास कर | 
अझिमझिं वो अधिगु हुवेमं वृक्तब॑हिषः। 


~ tle 


आझि हित्॑यसः शश्वतीष्वा होतांरं चर्षणीनाम्‌ ॥ १७॥ ` 
भा०- हे (इक्त-बहिषः) कुशाओं के समान शत्रु को छिन्नभिन्न 
करने वाळे पुरुपो | हम रोग (बः) भप में से (अझ्िस्‌-अझ्निस्‌) प्रत्येक 
अशि के तुल्य तेजस्वी और (अभिगुम) भूमि पर का शासक, आज्ञापक 
(इवेम) स्वीकार करें । हम (दितमयसः) अन्नादि घारक होकर 
(शश्वतीषु) बहुत सी प्रजाओं में (चषणीनाम्‌) विद्वान्‌ मनुष्यों को 


बत्ति देने वाळे (अप्निम्‌) अग्रणी पुरुष को ही (भा हुवेम) आदर से : 
ड्घीकार करै | 
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केतेंन शमन्त्सचते सूषामणयस्ने तुभ्यं चिकित्वना । 

इषण्यया' नः पुरुरूपमा भ॑र वाजं नेदिष्ठमूतये ॥ १८॥ 

भा०--हे (अशे) तेजस्विन्‌ ! यह प्रजाजन (चिकित्वना) ज्ञानयुक्त- 
विद्वान्‌ द्वारा (केतेन) ज्ञानपूचक (तुभ्यस्‌) तेरे ही (सु-सामनि) उत्तम 
समान भाव से युक्त, निष्पक्षपात (शमन) गृहवत्‌ राज्य में (इषष्या) 
इच्छापूवंक (नः) हमें हमारी रक्षा के लिये (पुरु-रूपं) नाना प्रकार काः 
(नेदिष्ठ) अति समीपतम, प्राप्य (वाजं) ऐश्वयं (आ भर) प्राप्त करा । 

अग्ने जरिंतविश्पतिस्तेपानो देव रक्षसः । 

अप्रोषिवान्गृहपंतिमहाँ असि दिवस्पायुदुरोणयुः ॥ १९ ॥ 

भा०--हे (अभे) तेजस्विन्‌! हे (जरितः) उपदेश करने हारे! हे 
(देव) दानशील ! तू (रक्षसः) दुष्टों को (तेपानः) पीडित करता हुआ, 
(विइपतिः) प्रजाओं का पालक है । तू (अ्रोषिवान्‌) कभी प्रवास में 
न जाने वाळे (गृह-पतिः) गृहस्वामी के समान (दुरोणयुः) गृहवत्‌ राष्ट्र 
को दुःख से प्राप्त होने थोग्य उत्तम पद्‌ की अभिलाषा करने वाळा और 
(दिवः महान्‌ पायुः), तेज और भूमि का बड़ा पालक (असि) है । 


मा नो रक्ष आ वेशीदाघृणीवसो मा यातुयातमावताम्‌ । 
परोगव्यूत्यनिरामए क्षुध्ममग्ने सेध॑ रक्षस्विनः ॥२०॥३४॥ 


भा०--हे (वसो) राष्ट्र के बसाने वाळे राजन्‌ ! (नः) हममें (रक्षः) 
नाशकारी उपद्रवी (मा आवेशीत्‌) न आ घुते। (यातुमा-चताम्‌) 
पीडादायक दुष्ट रोगों और पुरषो के कारण (यातुः नः मा आवेशीत)' 
हममें पीड़ा, उनकी यातना भी न प्रवेश करे । हे (अझे) तेजस्विन ! 
(अनिराम्‌ क्लुधस्‌) बिना अन्न की भूखमरी और (रक्षस्विनः) दुष्टो को 
(परः गव्यूतिस्‌) हमसे कोसों (अप सेध) दूर कर । इति पश्चत्रिशों 
वगः ॥ 
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अर्यः प्रागाथः ऋषिः॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ५, ११, १% 
निचृद्‌ बृहती । ३, & विराड्‌ वृहती । ७, १७ पादनिचृद वृहती । १३ 
बहती । २, ४, १०, पंक्ति: । ६, १४, १६ विराट पंक्ति; । ८, १२, १८ 
निचृत्‌ पंक्ति: ॥ श्रष्टादशचं सूक्तम्‌ ॥ 

उभय शणवच्च न इन्द्रो अचागिदं वचः 

सत्राच्या मघवा सोमपीतये थिया शाविष्ठ आ गमत्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--(इन्वः) तत्वदर्शी पुरुष (नः) हमारे (इदं) इस (उभयं) 
यक्ष विपक्ष दोनों प्रकार के (वचः) वचन को (अवाक) सन्युख (श्यण- 
चत्‌ च) सुने, (सत्राच्या घिया) सत्य के निधोरक विवेक बुद्धि से 
ईसोमपीतये) राष्ट्र के पाळनाथं (मघवा) पूज्य पद पर स्थिर होकर 
€शविष्ठः) सबसे अधिक बली होकर (नः आगमत्‌) हमें प्राप्त हो । 

तं हि स्वराजं वृषभ तमोज॑से धिषणे निष्टतक्षतुः । 

ऊतोपमाना प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हि ते मनः ॥ २॥ 

भा०--(तं) उस (वृषभ) 'बृष” अर्थात्‌ धम, राष्ट्र के प्रबन्ध-साम- 
थ्य से सामथ्यवान्‌ (स्वराजं) अपने बल से तेजस्वी, स्वयं राजा, बछ- 
शाली पुरुष को (हि ओजसे) उसके बळ पराक्रम के कारण (धिषणे) 
थिवी आकाशवत्‌ शास्य-शासक वर्गों की दोनों समितियां (निष्ट- 
'तक्षतुः) राजा को बनाव और, हे राजन ! (हि) क्‍योंकि (ते मनः) तेरा 
(चित्त भी (सोम-कामं) राष्ट्रेश्वय तथा अभिषेक-योग्य पद चाहता है, इस 
कारण तू (उपमानां) उपमान-योग्य पुरुषों में (प्रथमः) श्रेष्ठ होकर 
गने षीदसि) सुख्यासन पर विराज | 


आ दृषस्व पुरूवसो सुतस्येन्द्रा्धसः । 
विद्या हि त्वां हरिवः पत्सु सांसहिमश्षष्ट चिद्दधृष्वाणम्‌ ॥ ३ ॥ 
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भा०--हे (पुर-वसो) बहुत प्रजा को बसाने वाळे ! हे (इन्द्र) 
ऐश्वयंवन्‌ ! शब्रुहन्त: ! तू (अन्धसः सुतस्य) अन्न और ऐश्वयं से (आ 
बुषस्व) प्रजा पर सुखों का वर्षक और बलवान हो । हे (इरिवः) 
अश्वो और मलुण्यों के राजन्‌ ! हम (त्वा) तुझको (पत्सु) संझ्रामों में 
(सासहिस्‌) विजयी, (अशष्टस्‌) अपराजित और (दृर्ष्वणिस्‌) शुभ 
के पराजित करने हारा (हि) ही (वि) जानते हॅ । | 

_ अप्रामिसत्य मघवन्तथेद॑सदिन्द्र क्रत्वा यथा वश: । 

सनेम वाजं तवं शिग्रिन्नवंसा मक्तू चिद्यन्तो आद्रेव: ॥ ४ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) यथार्थदर्शिन्‌ ! तू (क्रत्वा) बुद्धि और कर्म के 
सामथ्य से (यथा वशः) जैसे भी चाहता है, हे(सघवन)पूजित विभूति- 
सम्पन्न | हे (अप्रामि-सत्य) सत्यरूप महाप्रव का नाश न करने 
हारे ! (तथा इव्‌ भसत्‌) वैसा ही होता है । हे (शिम्रिन) सुकुटघारिन्‌ !' 
सत्य पालक ! हे (अद्रिव!) बछशालिन्‌ ! हम छोग (मक्षु चित्‌ यन्तः) 
बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ते हुए (अवसा) ज्ञान और रक्षा, बल से 
(तव वाजे) तेरा ज्ञान, बळ, ऐश्वर्य (सनेम) प्राप्त करें । 
शर्ध्यशषु शंचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
भगं न हि त्वां यशसं वसविदमर्उ शूर चरामसि ॥ ५॥ ३६॥ 

- भा७--हे (शचीपते) सत्य वाणी और शक्ति के पाक ! हे (इन्द» 

यथाथर्दाशन्‌ ! तू (विश्वाभिः ऊतिसिः) समस्त ज्ञानों और बलों से (सु. 
शग्घि ड) उत्तम रीति से सब कायं करने में समर्थ है। (भगं न) पेश्चयं- 
वान्‌ के समान ही (यशसं) यशस्वी (वसु-विदस्‌) ऐश्वर्य प्रास कराने 
वाळा जान कर (हि) ही हे (शूर) शूरवीर ! (त्वा अनु चरामसि) इमः 
तेरे कहे अनुसार आचरण करें, तेरा अनुरामन करें। इति पटब्चिशो दगं:॥. 

पोरो अश्वस्य पुरुक्तद्‌ गवामस्युत्सो देव हिर॒ण्यय॑ः । 

नकिदि दाने परिमधिषत्त्वे यद्यद्यामि तदा भर ॥ ६ ॥ 
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भा०--हे (देव) तेजस्विन्‌ ! दे व्यवदारज्ञ | तू (पौरः) बहुतों का 
स्वामी, (अश्वस्य गवास्‌ पुरुङ्कत्‌) अश्वों और गौ-भादि सम्पदा को बहुत 
संख्या सें करने में समर्थ (असि) है। तू (हिरण्ययः उत्सः) सुवर्ण का 
उद्गम स्थान, निकास वा खान के समान है । (त्वे) सेरे (दानं) दिये 
ऐश्वय का (नकिः हि परि मर्घिषत्‌) कोई भी नाश नहीं कर सकता । 
मैं (यत्‌-यत्‌ यामि) जिस २ पदार्थ की भी याचना करूं, तू (तत्‌, 
आभर) वह २ पदार्थ झुजञे दे । 

त्वं हेटि चेरवे विदा भग वर्सत्तये । 

उद्वांबुषस्व मघवन गर्वि्ये उदिन्द्राश्वमिष्टये ॥ ७ ॥! 
है भा०--हे (मघवन्‌) धन के स्वामिन्‌ ! हे (इन्द्र) ऐश्वयप्रदु ! (स्व 
हि एहि) तू अवश्य भा और (चेरवे वसुत्तये) सेवा, परिचर्या करने 
वाळे परिजन को जीवनोपयोगी धन मदान करने के लिये और (अश्वस्‌ , 
दृष्ये) अश्व देने के लिये (उत्‌ वाब्चपस्व) सर्वोत्तम दानशीछ, उदार हो।. 

त्वं पुरू सहस्राणि शतानि च यूथा ढानायं मंहसे । 

आ पुरन्डर ङ्स विप्रचचस इन्द्रं गायन्तोऽव॑से ॥ ८॥ 

भा०--हे ऐश्वयंवन्‌ ! (त्व) तू (पुरू सहस्राणि शतानि च यूथा) 
अनेक सैकड़ों और सहसो, अश्वादि के यूथ, गौ, (दानाय मंहसे) दान के. 
रूप सें दे । हम लोग (अवसे) रक्षा के निमित्त (विम्रवचसाः) उत्तमः 
वचन बोछते और (गायन्तः) स्तुति गान करते हुए (पुरन्दरं) शत्रु 
नगर को तोड्ने वाळे पुरुष को (इन्द्र॑ आ चकम) ऐश्वय-युक्त कर । 


अविप्रो वा यदविधद विप्रो चेन्द्र ते वचः । 
[| 
से म ममन्दत्त्वाया शंतक्रतो प्राचांमन्यो अहँसन ॥ ९॥ 


से के (इन्व्‌) ऐश्वयप्रद ! हे (शतक्रतो) सैकड़ों कर्म -सामभ्योः 
| सम्पन्न ¦ हे (ग्राचा-मन्यो) सर्वोत्कृष्ट ज्ञानशाढिन्‌ ! हे (महं-सर्न) 
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-आास्मसन्मान के भाव को देने हारे ! (अविप्रः वा) चाहे अबुद्धिमान्‌ हो, 
चाहे (विप्रः) विद्वान्‌ पुरुष भी (ते बचः अविधत्‌) तेरे वचन भनुसार 
“कार्य करता है, वह (त्वाया) तेरे अधीन (प्र ममन्द्त्‌) बहुत सुख 
पाता है। 
- उग्रवाहुर्त्रक्षकृत्वा पुरन्ढरो यदि मे शणवद्धवम्‌ । 
चसूयखो वर्सुपति शतक्रतुं स्तोमेरिन््रे हवामहे ॥ १० ॥ ३७॥ 
भा०--हे (वसूयवः) घनाभिळाषी जनो ! (यदि)जब २ (वसुपति) 
"ऐेश्वर्यो और जीवों के पालक, (शतक्रतु) अनन्त ज्ञानों, कम सामर्थ्या से 
-पूण, (इन्द्र) ऐश्वय प्रद स्वामी को हम (स्तोमै; हवामहे) स्तुति वचनां 
-से प्रार्थना कर (उम्र-बाहुः) बळवान्‌ बाहु वाला, (त्रक्ष-छृत्वा) शवुर्भो 
का नाशक, (पुरन्दरः) शत्रुपुरों को तोढूने में समथ, (मे हवस्‌ शणवद) 
: मेरे स्तुति-चचन श्रवण करे । इति सप्तश्निशों वर्ग: ॥ 
“न पापासो मनामहे नारायासो न जल्हंबः । 
-यदिन्नव्द्रं बघणं सचा सुते सखांयं कृणवांमंहे ॥ ११॥ 
भा०--(यत्‌ इत्‌ नु) जब २ भी हम लोग (इन्द्रJ) ऐश्रयवाच, 
(सखायं) सबके मित्र (वृषण) बलवान्‌ पुरुष को (सुते) ऐश्वय वा 
शासन में (सचा कृणवामहे) अपने हाथ लेते हैं, तब २ हम (पापासः 
न मनामहे) पापी होकर विचार नहीं करते और (अरायासः न) तब 
हम दूसरे का अधिकार न देने वाले होकर भी नहीं विचारते, (न 
जल्हवः) और न ज्वलन या प्रकाश से रहित होते हैं । 


उग्र युयुज्र पृत॑नासु सालहिमृणकांतिमदाभ्यम्‌ । 

-चेदां भूमं चित्लनिंतारथीतमो वाजिनं यमिदू नशंत्‌ ॥ १२॥ 
भा०--(यम्‌ इत्‌ उ) जिसको प्रजाजन (वाजिनं) बलवान्‌ (नशव) 

"पांव और जो (रथीतमः) सबसे उत्तम महारथी, (सनिता) :दानशीर् 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


यअन्जसूद 0 9 नदि उमे अरत 2007 २९ 
-----------_ क NN] 
हो मौर जिसको दम (नसं खित्‌) भरण पोपण सें समर्थ (वेद) पाव 
उस .(सासहिस) शत्रुपशजयकारी, (उग्रम्‌) दण्डबारो, (कगकाविंम) 
घरयोत्पादक, (आदाभ्यस्‌) भहिसनीय पुरुष को हम (एतवाएु) संग्रामा, 
सेनाओं पर (युयुज्म) नियुक्त व्र । 
न्यत॑ इन्द्र झयामहे ततो नो अभयं त्रि । 
सघषडछण्ध तव तन्नं कतिभिर्वि द्विषो वि स॒धो जहि ॥ १३ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) शबुनाशक ! अञ्नादि दात; ! हम लोग (यकः 
भयामहे) जिस कारण से भी भय करें तू (तत; नः अभयं कृषि) . हमें 
इससे भय रहित कर। हे (मघवन्‌) ऐश्वयंवन्‌ ! तू (तव) अपना (नः) 
इम (तत्‌ शारध) वह सामथ्यं दे और (झतिभिः) रक्षाकारिणो शक्तियों 
से (द्विषः) शत्रुओं और (रूघ; वि जहि) हिंसको को दण्डित कर । . 
त्त्व हि राघस्पते रार्थसो महः क्षयस्यासि विधतः । ९० 
'त त्या. वय संघवनज्चिन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ॥ १४ ॥ 
भा०--हे (मघवन्‌) ऐश्वययुक्त ! हे (गिवंण:) वाणी द्वारा याचना 
योग्य ! हे (इन्दर) झन्नुनाशक ! ऐश्वर्य देने हारे । (वयं) हम (सुवा- 
'वन्तः) उत्पन्न, अन्नादि ऐश्वर्या से युक्त होकर (स्वा) तुझसे (हवामहे) 
याचना करते हे, हे (राधसः पते) धन के पालक स्वामिन्‌ ! ८ / हि) 
-तू अवश्य (विधतः) कायं करने वाळे, सेवक के (महः) बड़े भारी, 
'(श्षयख) ऐश्वय और (राधसः) घन का बढ़ाने और देने वाळा है । 


अन्ड स्पळत वुचहा परस्पा नो बरेशयः। 

स ना रक्षिषच्चरमं स म॑ध्यमं स पञ्चात्पांतु नः पुरः ॥ १५॥ ३८॥: 

डर भा० --(इन्त३) शन्नु नाशक, ऐश्वर्या का दाता, प्रभु (स्पट) सवं- 

सुर, (इत्रदा) चिल्लो का नाशक (पर;-पा;) परम पाळक और: (नः 
र: हस सवश्षेछ वरण योग्य है । (सः) वह (नः) हमर्मे से 
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(चरमं) अन्तिम को, (सः सध्य) वह बीच को (सः पश्चात्‌ पुरः नः 
पातु) चह हमारे पीछे और आगे से भी हमें बचा । इत्यष्टाम्रिशो वग: ॥ 
त्वं नं: पश्चाद्धरादुत्तरात्पुर इन्द्र नि पाहि विश्वतः । 
आरे अस्मत्कृणाहे देव्य भयमारे हेतीरद्वीः || १६ ॥ 
भा०--है (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ | प्रभो ! (त्वं) च (नः पश्चात्‌ अघ- 
रात्‌ उत्तरात्‌ पुरः घिश्वतः निपाहि) हमारी पीछे, नीचे, उपर, भागे से 
ओर सब ओर.से रक्षा कर । (अस्मत्‌ दैव्यं भयम्‌ भारे झणुदि) हमसे 
विजयेच्छुक व्यवहार-जतुरादि जनों से होने वाळा भय दूर कर ओर 
(अदेवीः हेतीः आरे कृणुहि) अविद्वान्‌, दुषजनों के श्रं को भी दूर कर ! 
अद्याद्या श्वः श्व इन्द्र चास्व परं च नः । | - 
विश्वां च नो जरितृन्त्सत्पते अहा दिवा नक्ते च रक्षिषः ॥१७॥.. 
भा०--हे (इन्द्र) पेश्वयंवन्‌ ! त (नः) हमें (अद्य अद्य) आज,भाज 
कहाने वाले सब दिनों और (श्वः शः) कळ करू, कळ कहाने वाळे सक 
दिनों में और (परे च) परळे दिनों में भी (त्रास्व) रक्षा कर । हे 
(सत्पते) सजनों के पालक ! तु (नः जरितन्‌) प्राथना स्तुति करने वाले 
हम छोगों को (विश्वा च भहा) सब दिनों. और (दिवा नक्त च) दिक 
भौर रात, प्रकाश और अंधेरे में भी (राक्षप;) रक्षा कर । 
प्रभङ्ग शूरों मघवा तचीमंघः सम्मिश्लो वीयाय कम्‌ । 
उसा ते बाहू वृष॑णा शतक्रतो नि या वजे मिमिक्षतः ॥१८॥३६॥ 
. भा०- है (शतक्रतो) अनन्त कम और प्रजा से यक्त स्वामिन्‌! 
(या) जो दो (ते बाहू) तेरी बाहुएं, (वन्न नि मिमिक्षतुः) शर्त को 
चारण करती हैं (उभा) वै दोनों (वृषणा) बलवान्‌ हों । (वीयाय) 
वीरकम्‌ सस्पादून करने के लिये (शूरः) झूरबीर पुरुष (प्रमङ्गी): शु 
को अच्छी प्रकार तोड़ देने वाला, (मघवा) धनाढय, (तुवीमघः) बहुक 
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घनसम्पन्न और (सम्मिश्ुः) सबसे अच्छी प्रकार मिलने जुछने वाळा 
हो । इत्येकोनचत्वारिशो वग; ॥ 


[ ६२ ] 
प्रगाथः काण्व ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ३, ६, १०, ११ निचत्‌ 
पंक्ति: । २, ५ विराट्‌ पंक्ति: । ४, १२ पंक्तिः । ७ निच्द बृहती । 
बृहतो । द्वादशर्चा' सूक्तम्‌ ॥ 


प्रो अस्मा उर्पस्त/त भरता यज्जुजार्षात । उक्थैरिन्द्रस्य माहिनं 
वया यधान्त सामना भद्रा इन्द्रस्य रातय;॥ १॥ 

भ्रा०--(यत्‌ जुज्ञोषति) जो अंमपूवक स्वीकार करता है (अस्मै) 
उसकी(उप स्तुति प्र भरत)उत्तम स्तुति करो । (सोमिनः) वीय पालक 
ब्रह्मचारी लोग हो (डब्यै. ) उत्तम वचनों द्वारा (इन्द्रस्य) ऐश्वयवान्‌ 
स्वामी के (माहिन चयः ५घन्ति) बड़े बल को बढ़ा देते हैं। (इन्द्रस्य 
रातयः सदाः) उस परमेश्वर के दिये सब दान सुखकारी होते हैं । 


अयजो अरूमो नुभिरेकः ढष्टीरयास्यः | पर्वीरिति प्र वावघे 
[वश्वा जातान्योजसा भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ २॥ ` 

आ०--घइ परमेश्वर (एकः) अद्वितीय, (अयुजः) अन्य सहायक 
के बिना, (असमः) अपने समान से रहित, (अयास्यः) अविनाशी, कभी 
न थकने वाळा है । वह (नभः) जीवों द्वारा (पूर्वी: कुष्टी;) बहुत- 
सनातन प्रजाओं को (प्र वावृधे) बढाता है और (विश्वा जातानि) सभी 
आणियो को (भोजसा) पराक्रम से (इति प्र वाइृधे) इसी प्रकार बदाता 
रहता है । (इन्द्रस्य रातयः मद्राः) ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु के दान सुखकारी 

[| 
अहितेन डिद्वता ज्ञीरदांनुः सिषासति । प्रवाच्यमिन्द्र तत्तच॑ 
करिष्यतो भद्रा इन्द्र॑स्य रातर्थः ॥ ३॥ 
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सा०--यह ईश्वर (जीर-दाचुः) जीवन दाता है। वह (अहितेन 
अवता चित) बिना वन्धे अश्व गाये ही (सिपार्सात) सबको च॒डाता 
है । हे (इन्द्र) पेश्वयंवन्‌ ! (करिष्यतः) जगत्‌ बनाने वाळे (तथ) तेरे ये 
सय (वीयांणि) सामथ्यं हैं । (तद्‌ तव प्रवाच्यम्‌) यह सब तेरा उत्तम 
रीति से स्तुति-योग्य है । (इन्द्र रातयः भद्राः) पेश्चयवायू प्रश के 
सब दान सुखकारी हैं । 
आं याहि कणवाम त इन्द्र र्माणि वधना । येभिः शविष्ठ 
चाकनो भद्रमिह श्रवस्यते भद्रा इन्द्रस्य रातयः.॥ ४ ॥ 
` - सा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (आ याहि) आ। (ते) तेरे 
(ब्रह्माण) वेदवचनो को हम (वना) अपने को बढ़ाने वाळा (कुण- 
वाम) करे । . हे (शविष्ठ) बळशाछिन्‌ ! (येभिः) जिनसे तू (इह) इस 
छोक में (अवस्यते) ज्ञान के इच्छुक जीव के लाभाथ (भव्रस्‌ चाकनः) 
कल्याण चाहता है उन वेदों का इम अभ्यास कर । (इन्द्रस्य रातयः 
सद्र) प्रभु के दान सुखकारी हैं । 
श्षतश्चिद्धषन्मनः कणोषीन्द्र यत््वम्‌। तीतेः सोमे; सपथ्तो 
नमोभिः प्रतिभूषतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ५ ॥ 

आ०- (तीत्रे: सोमैः) बळकारक साधन से (सपयंतः) सेवा करते 
हुए (नमोभिः प्रतिभूतः) दुष्ट-दमनकारी उपायों से प्रतिपक्षी का 
साम्युष्य करने वाळे (शपतः) प्रतिपक्ष का पराजय करने वाले के 
(सन; चित्‌) मन को भी, दे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (यत्‌ तस्‌) जो द. 
(इपतः कंणोषि), सहनशीछ कर देता है यह तेरा ही सामथ्यं है | 
(इन्द्रस्य रातयः भद्राः) ऐश्वयवान्‌ प्रभु के दान सुखप्रद होते हैं । 


अच चष्ट आचींषमोऽवताँ इब मानुषः । जष्टची दक्षस्य सोमिन 
सखांय रुणुते युज भद्रा इन्द्र॑स्य रातयः | ६॥ ४० ॥ | 
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भा०--जैसे (माजुषः) पियासा मनुष्य (अवतान्‌ भव चष्टे) कुभों 
के नीचे झांकता है और (सोमिनः दक्षस्य ज्वी, युज सखायं कणुते) 
जळ-कूप के रक्षक पुरुष को मेम से अपना साथी, मित्र बना ठेता है 
वैसे ही (शचीपमः) स्तुति के भनुरूप यथार्थ दयाशील प्रझुं (अवतान्‌ 
अव चे) रक्षा-योग्य जनों को दया से देखता है और (सोमिनः दक्षस्य) 
वीयवान्‌ कम करने में समथ पुरुष को (जुष्टवी) प्रेम करके अपना 
(युज सखायं छृणुते) संगी, मित्र बना लेता है। (भद्रा० इत्यादि पूर्ववत्‌) 
इति चस्वारिंक्षी चरः ॥ 
विश्व त इन्द्र बीर्य देवा अनु ऋतु ददुः र 
सुवो विश्वस्य गोप॑तिः पुरुएत भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ७॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! वाणो द्वारा ज्ञान देने हारे | ( देवा) 
विद्याओं के इच्छुक जन (ते वीर्यस्‌ अनु, ते क्रतुम्‌ अनु) .तेरे बळ और 
ज्ञान के अनुसार (अजु ददुः) स्वयं बळ और ज्ञान धारण. कर, अन्यों 
को भी दै, हे (पुरु-स्तुत) बहुत जीवों के उपदे; ! तू हो (विश्वस्य 
गोपतिः भुवः) समस्त वाणियों का पालक है । (भन्नः० इंध्योड़ि पूर्ववत्‌) 


गणे तदिन्द्र ते शचं उपमं देवतांतये। 
यद्वासि बृत्रमोजसा शचीपते भद्रा इन्द्र॑स्य रांतयः ॥८॥ ` 
भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! हे (शचीपते) शक्ति और दाणी के 

स्वामन्‌ ! (देवतातये) दानशीळ, मनुष्यों के हिताथ, (ते) तेरे (उपमं 
रावः) आदश बर की (गृणे) स्तुति करता हुँ । (यत्‌) जिस (ओजसः) 
पराक्रम से तू (बृन्रम्‌) अज्ञान, वा बढ़ते शत्रु को (हंसि) नष्ट करता है । 

समनेच वपुष्यतः कृणचन्मानुषा यगा । 

विदे तविन्द्रञ्जेतनसधं श्रुतो भद्रा इन्द्र॑स्य रातय ॥ ९॥ . 


(०--(समना-इव) समान चित्त वाली खरी ज्ैते .(वपुष्यत; 
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' मोंुषा युगा कणवस्‌) उत्तम-शरीर पुरुष को जोडा बना देती दै वैसे 
ही (इन्द्रः) वह पसु (वपुष्यतः) शरीर-घारण की इच्छा वाळे 
(मानुषा युगा णवत) मचुष्यो के जोड़े बनाता है । वही (इन्द्र) प्रभु 

“(तत्‌ चेतन) उस चेतन जीव को (विदे) जानता, घा शरीर में प्राप्त 
कराता है, (भध) और (श्रतः) वेद में गुरुजनों द्वारा अवण किया 

जाता है । (भद्रा० इत्यादि पूववत्‌) 
उज्जातमिन्द्र ते शब उत्त्वासुत्तच क्रतुम । 
भूरिगो भूरिं वाव्रघमेघवन्तव शमेणि भद्रा इन्द्रस्य रातयः 1१०॥ 

भा०--हे (सूरि-गो) बहुत भूमियों, वाणियो के स्वामिन्‌ ! हे 
(मघवन्‌) ज्ञानादि-सम्पन्न, प्रभो ! युरो ! हे (इन्द्र) वाणी के मम- 
भेदक १ ज्बुमेदक ! (ते जातस्‌ घः) तेरे प्रकट . बल और ज्ञान को 
लोग. (भूरि उत्‌ वाढधुः) उत्तम रीति से बदावं । (उत्‌ त्वाम्‌) तुझे भी 
बावे ।-(तव कतुस्‌ उत्‌) तेरे कम और ज्ञान की भी बृद्धि करे । (तव 
शमेणि) तेरी शरण में रहें । (भद्रा:० पूवंचत्‌) ` 
अह च त्व च चत्रहन्त्लं युज्याव सनिभ्य आ । 
अरातीचा चिंदद्रिवोऽचु.नो शूर मंसते भद्रा इन्द्र॑स्य रातयः ॥११ 
भा०--हे (इत्र-इन्‌), शत्रु नाशक ! (अहं स्वं च) मैं और तू दोनों 

(सनिस्यः आ) ऐश्वय प्राप्त करने के लिये (सं युज्याव) परस्पर मिल 
जावं । हे (अद्रिवः) बछ-सस्पन्न ! हे (शूर) दुष्टनाशक ! (अरातिवा 
चित्‌) अदावशीछ भी (नौ अनुमंसते) हम दोनों को मानेगा । (मप्रा:० 
पूववत्‌) 


सत्यमिद्वा ड तं ब॒यमिन्त्रं स्तवाम नाज्रतम्‌ । महा असुन्वतो 
वधो मूरि ज्योताँषि सुन्ब॒तो भद्रा इन्द्र॑स्य रातयः ॥१२॥४१॥ 


आा०--(वयम्‌) इम (तं) उस (इन्द्र) ऐश्वयचान्‌ सु की (त्यस्‌ . 
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इत्‌ वा स्तवांम) सत्य सत्य ही स्तुति कर (अनतं न) असत्य कभी न 
करें। (असुन्वतः) उपासना न करने वाळे का (महान्‌ वघः) बडा 
नाश होता है । (सुन्वतः भूरि ज्योतींपि) उपासक को बहुत तेजोमयं 
ज्ञान आस होते हैं । (भद्रा ० पूववत्‌) ॥ इत्येकचत्वारिशों वर्ग: ॥ 


1६३ ] 


प्रगाथ: काण्वः ऋषि: ॥। १--११ इन्द्र । १२ देवा दवता: || छन्दः-- 
४, ७ विराडनुष्टुप । ५ निचुदलनुष्ठुप्‌ । .२, ३, ६ विराड्‌ गायत्री । ` 
४९, ९१ निचुद्‌ गायत्री । १० गायत्री । १२ त्रिष्ट्रप्‌ ॥ दवादशच सूक्तम्‌ ॥ 


स पव्या सहाना वेनः क्रतमिरानज । 
यस्य॒ द्वारा मनुष्पिता देवेष थिय आनजे॥ १॥ 


भा०--(सः) वह (मदानां) बड़ों का भी बड़ा (पुष्य), पूज्य, : , .. 
६बेनः) तेजस्वी सूर्यवंत्‌ (क्रतुभिः) उत्तम प्रज्ञान द्वारा (आनजे) इसे . . . 


ओरित करता वा मास होता है. (यस्य धियः) जिसकी मतियों और . 
कर्मों को (देवेषु) विद्या के इच्छुक मनुष्यों में (पिता मुः) पाळक, 
-मननशीर, विद्वान्‌ वा राजा भी (द्वारा आनजे) द्वारों के समान प्रकट ` 
करे । | 

डिचो मानं नोत्सदन्त्सोमपृष्ठासो अद्रयः । 

उक्था ब्रह्म च शंस्या ॥ २॥ 

भा०--जैसे (भङ्गयः) मेघ (सोम-प्रणासः) जछ-वर्षणकारी होकर _ 
भी (दिवः मानं न उत्‌ सदन्ति) सूय की थाह नहीं पाते, वैते ही (सोम~ ` 


फुशास;) अभिषिक्त राजा चा नायक को अपनो पीठ पर रंखने वाळे, - 


सद्धोन (अद्यः) सेना के जन (दिवः मानं न उत सदन) तेजस्वी राजा 
के मान-प्रतिष्ठ को प्राप्त नहीं हो सकते । ऐसे ही (सोम-पंछसः) 
अर्षोत्पादक म्रभु के भक्त (अङ्यः) अविनाशी, धम सेघस्थ योगीजन वा 
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“सोम? वीयं द्वारा पुष्ट, ऊध्वरेता जन (दिव; मान) ज्ञानमथ. मसु के. 
ज्ञान, वेद को (न उत्‌ सदन) नहीं छोड़ सकते । वह प्रभु का ज्ञानः 
(उवथा) वचत-योग्य उत्तम मन्त्र (ब्रह्म य) सहान वेद (शंस्य) स्तुहि 
करने, उपदेश देने योग्य होते हैं । 
स विदा अङ्गिरोभ्य इन्द्रो गा अंड्शोदपं । 
स्तुषे तद॑स्य पौंस्य॑म्‌ ॥ ३ ॥ हन. 
भा०--(सः) वह (विद्वान्‌) ज्ञानदान्‌ असु आचार्य के समान 
(इन्रः) ज्ञान को साक्षात्‌ करने वाला, प्रभु (अंगिरोभ्य:) अंगारो के 
तुल्य तेजस्वी ज्ञानी पुरुपो को (गा; अप अवृणोत्‌) वेद वाणियों का 
प्रकाश करता हे । (अस्य तत्‌) उसके उस (पौंस्यं दप-छप की 
मर साल जी तू) उसके उस (पोंस्य) परस जन र की 
स धत्नथा कविवृध इन्द्रो वाकस्य॑ चक्षणिः। . 
> शिवो अर्कस्य होमन्यस्मत्रा गन्त्ववंसे ॥ ४ [| 
र भा०--(सः) वह (इन्द्रः) ज्ञान प्रकाशक असु, . (अल्नथा) यू 
करपी में भी (कवि-बृधः) विद्वानों को बढ़ाने वाला, (वाकस्य वक्षणिः) 
प्रवचन योग्य वेदं को धारण करने और पहुँचाने वाला है। वही (शियः) 
कल्याणकारी (अकस्य होमनि) अर्चनीय वेद मन्त्र के उच्चारण वा होमः 
काळ म (भस्मत्रा अवसे) हमें रक्षा करने के लिये (आ गन्तु) प्राप्त दो । 
आदू चु ते अनु क्रतुं स्वाहा वर्रस्य यज्यवः । : 
` - श्चात्रमको अनूषतेन्द्र गो्स्यं दादने ॥ ५ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) पेश्वयंवन्‌ ! (यञ्यवः) तेरे उपासक, यज्ञशील, 
(अंकोः आत्‌ उ नु) अचंबा करने हारे जन भी (वरस्य ते) वरण करने, 
चाहने योग्य तेरे (क्रतुस्‌ अनु) वेद ज्ञान के अनुसार (स्वाहा) उत्तम 
वाणी, आहुति द्वारा (गोत्रस्य) वाणियों के रक्षक तेरा ही (दावने) दान 
प्राप्त करने के लिये (शात्रम्‌) शीघ्र ही (ते अनूपत) तेरी स्तुति करें ! 
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इन्द्रे विश्वानि वीयां कृतानि कत्वीनि च । 

यमर्का अध्वरं विदुः ॥ ६॥ ४२॥ 

भा०--(अको:) स्तुतिकत्ती विद्वान्‌(यं)जिस परमेश्वर को (अध्वरं) 
अविनाशी (हुः) जानते हें उसी (इन्जे) प्रस में (विश्वान चीयाणि) 
समस्त चीय और समस्त (हतानि) बने पदार्थं और [क्रे (कस्वोनि)> 
और करने योग्य कार्य आश्रित जानते हैं । इति द्ाचत्वारिशों घगः ॥. 

यत्पाश्वंजन्यया चिशेन्द्रे घोषणा अरक्षत । - 

अस्सृणाद्‌ वर्हणां विपो$ यो मान॑स्य स क्षय: ॥ ७ ॥ 

भा०--९पस्वजन्यया) पांचों जनों से बनी, (विशा) प्रजा (यत्‌ 
इन्द्रे घोषा; असक्षत) जिस ईश्वर वा राजा-विषयक स्तुतिये करती है 
वद्दी (बइणा) बडे सामध्यं से जगत्‌ को विस्तृत करता दै, (सः) वही 
(अयः) स्वामी (विपः मानस्य यः) विद्वान की पूजा का आधारः 
होता है। मर 

इयमु ते अनु एतिश्वकृषे तानि पाँस्यां। , 

ग्राचञ्चक्रस्य वतनिम्‌ ॥ ८॥ द क ची 

भा०--(इयस्‌ ते अचु-स्तुतिः) यह तेरी स्तुति तेरे अनुरूप है, 
क्योंकि तु ही (तानि पौंस्या चडपे) वे शक्तिमान्‌ पुरष के करने, योग्य 
वरू के कार्य करता है और तू (चक्रस्य) जगत्‌ के इस महान चक्र, 

ब्रह्माण्ड के (वतेनि) निरन्तर भ्रमण काय को (प्र अवः) अच्छी प्रकार 

कराता है, उसको रथ-चक्र था यन्त्र-चक्र की तरह गति दे रहा है । 


. अस्य बुष्णो व्योदन उरु ऋषि जीवसे । 
युव न पश्व आ ददे ॥ ६ ॥ ह र 
भा८---(बृष्ण; ज्योदने) बरसते मेघ से उत्पन्न अन्न पर जैसे जीव” 
संसार जीवन के लिये कदम बढ़ाता है वैसे ही (अस्य छुषण:) इस्‌ सुख-- 
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वर्षक प्रभु के (वि-भोदने) विशेष दयाह भाव से पूण रसवत्‌ सुख में | 
यह जीव कोक (जीवसे) जीवन प्राप्त करने के लिये (इस्‌ क्रमिष्ट) 
` बहुत कदम बढ़ाये और (पश्वः यवं न) पञ्च जैसे जौ का भोजन जेते हे 
“चैते ही ये जीवगण ब्रह्मरूप सुखद,र सस्वरूप को (आददे) प्राप्त करते हैं। 
“तदृदेधाना अवस्यर्वा युष्मामिर्दृक्ष॑पितर: । स्याम॑ मरुत्वतो वृधे।१० 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! हम (दक्ष-पितर;) अन्न और प्रज्ञा के 
पाछक होकर और (श्रवस्यवः) ज्ञानादि के इच्छुक होकर (युष्माभिः) 
-जुम छोगों के साथ ही (तत्‌) उस परम ब्रह्म को (दघाना;) घारण 
"करते हुये (मरत्वतः) प्राणों वाले देह वा आत्मा की (वृधे स्याम) 
“बुद्धि मै ढ्ये रहें । 
, बळृत्वियांय धाम्न ऋक्कमिः शूर नोनुमः । 
जेषामेन्द्र त्वया युजा ॥ ११ ॥ 
भा०-हे (शूर) शूरवीर ! (बड) सत्य ही, हम (ऋत्तियाय) 
0 भाएु में आने घाले (घाज्ने) तेज को प्राप्त करने के छिये हम 
*रककंभिः) ऋचाओं, अचनादि सत्कारों से (नोनुमः) स्तुति करते हैं, 
(त्वया युजा) मुझे सहयोगी बना कर हम (जेषाम) विजय करें। | 
अस्मे र्रा मेहना पर्चतासो वृत्हत्ये भरहतो सजोषाः । 
"यः शंसते स्तुव॒ते धायिं पञ्ज इन्द्रज्ये्ठा अस्मा अंचन्तु टेवा; १२।४३ 
_ भा०-(यः) जो (शंसते) उत्तम प्रशंसा करते हुए भोर (स्तुवतै) 
“स्तुति कर हुए सनुभ्य के लिये (पञ्ः) दृद रूप से (धायि) स्थित है 
और (रहना) गजना करने वाले (मेहना) वषोकारी, (पर्नतासः) मेषों 
के समान (रुद्रा:) दुछों को रुळाने वाले (मेहना:) मेरा कुछ स्वार्थ नहीं, 
“येसी त्याग-भावयो वाळे, (पवतासः) पव॑तवत्‌ भचळ, प्रन्रापालक जन 
-(इत्न-इत्ये) दुर्शे के हनन भौर (भर-हूतौ) यज्ञ के आहुति बा पोषण- 
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कार्य में योग देने के समय (सजोषाः) मिछ कर (देवाः) विद्व जन 
(अस्मान्‌) हमें (अवन्तु) रक्षा कर । इति त्रिचत्वारिंशो घः ॥ 


[६४] | 

अगाथः काण्व ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द--१, ५, ७, € निच्द 

गायत्री । ३ आर्ची स्वराड्‌ गायत्री । ४ विराड्‌ गायत्री) २, ६, ५ 
१०---१२ गायत्री । दवादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


उत्व मन्दन्तु स्तोमां; कृणुष्व राधों आद्रेच: । 

अर्ब ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १ ॥ 

मा०--(स्तोमाः) वेद के सुक्त और उत्तम स्तुति-वचन (स्वा उत्‌ 
-मन्दन्तु) तुझे अति प्रसन्न कर । हे (अब्रिवः) बलवन्‌ ! तू (राधः कृंणुष्व) 
-ऐेश्रय सम्पाद्य कर और (जहा-द्विपः) वेद, ईश्वर और भन्न से देप 
-करने वाळे को (अव जहि) दण्डित कर । कट 

पदा पणी” रंराधसो नि बांधस्च महाँ असि । 

नहिं त्वा कञ्चन प्रति ॥ २ ॥ 

भा०--(पदा) पैर से (पणीन्‌ अराधसः) दान-पुण्याथं, चेन के 
-अदातर केवळ घनव्यवहारियो को (नि बाधस्व) पीडित कर । (मदाच, 
असि) तू बड़ा है । (प्रति कश्चन नहि) तेरै सुंकाबछे का और दूसरा 
-नहीं है । राजा सब धन-व्यवद्दारियों पर करांदि दण्ड लगावे, जो राज- 
कर वा धर्मकर न दे उसे दण्डित करे, उसके व्यवहार में बाधा करे । 


-त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । त्वं राजा ज्ञनांनाम्‌ ॥३॥ 


._ भ०- हे (इन्द्र) पेश्वयंवन्‌ (स्वस्‌) त (सुतानास्‌) अभिषेक प्रास 
“घुरुपों का और (स्वस्‌ अधुतानां ईशिषे) अनमिषिक्तों का भी स्वश्सी दै, 
"(स्वे जनानां राजा) तू सब मनुष्यों का राजा दै। ' न 
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` पाहि प्रेष्टि क्षयों दिव्याई घोष॑श्रषेणीनाम । 

ओभे एंणास्ति रोई हो ॥ ४ ॥ 

सआ०—हे राजन्‌ ! (आ इहि) आ । (क्षयः पभ इहि) अच्छी प्रकार 
भपने निवासस्थान था ऐश्वयपद्‌ को प्रास हो, (चपणीबास्‌) प्रजाओं के 
वीच (दिवि) भूमि वा आकाश में (आधोषन्‌) घोषणा करता हुआ, 
(उमे रोदसी) दोनों लोको को (आ पूणासि) पूणं कर । 

त्यं चित्पवत गिरि शतवन्तं सहस्त्रिणम । 

वि स्तोतृभ्या रुरोजिथ ॥ ५ ॥ नै 

अआ०--बैते सूयं या विद्यत्‌ (पवतं चित्‌ रजति) मेघ .को छित्न- 
भिन्न करता है, वैसे ही हे ज्ञानशालिन्‌ ! तू भी (त्य) उस (पष) 
नाना.पौरओं से युक्त (गिरि) ज्ञानोपदेशक (शत-चन्तं सहस्तिणं) सौ 
और हजार अध्यायों वा सूक्तादि से युक्त वेद को (स्तोतृभ्यः) यथार्थ 
वक्ताजनों के लिये (ररोजिथ) प्रथक्‌ २ तोड़ २ कर व्याख्या क्र । 

ब॒यमुं त्वा दिवा सुते बयं नक्तं हवामहे । .- 

अस्माक काममा पूण ॥ ६॥ ४४॥ Fy 
आ०--हे राजन ! विद्वन्‌ ! (सुते) ऐश्वययुक्त अभिषेचनीथ पद के 
(जये, (त्वा) तुझे (वयस्‌ ड) हम (दिवा नक्तम्‌) दिन रात (इवामहे) 
प्राथना करते हैं (अस्माकं कासम्‌ आपण) हमारी कामना को पूणं कर! 


इति चतुश्चत्वारिशो वर्ग; ॥ 

छ स्य बूंषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः । ` 

ह्या कस्तं संपयेति | ७॥ 

सा०--(स्यः) वह (वृपभः) सुखों का वपंण करने चाला, (युवा) 
ग्रलदान्‌; (तुविम्नीवः) इद्‌, बळशाली गर्दन वाला, भार उठाने में समर्थ, 
(अनानतः) कभी न झुकने वाला (क) कहां है (कः ब्रह्मा) कौन: तरह्म- 
वेत्ता, विद्वान्‌ है जो (तं.सपयंति) उसकी पूजा करता है । 
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कर्द स्वित्सच॑नं वृषा जुजुण्बॉ अव गच्छति । 

इन्द्रं क उ स्विदा चके॥ ८ ॥ 

भा०-(वपा) सुखों का वपक, वह प्रभु (कस्य स्वित्‌ सघन) 
किस की उपासना को (जुजुण्वान्‌ अव गच्छति) प्रेम से युक्त होकर 
स्वीकार करता है, (कः उ स्वित्‌) वह कौन सा घुरुष है जो (इन्द्र 
आचके) उस परमैश्वयंप्रद को चाहता है । ऐसा कोई ही विरला दै । 


कै तें दाना असक्षत चुत्रहन्कं सुवीया । 

डके क डं स्िद्न्तमः ॥ ६ ॥ 

सा०--हे (श्रद्‌) विन्ननाशक ! (ते दाना) तेरे दान (कं असक्षत) 
कैसे व्यक्ति को प्रा होते हैं ? (क॑ सुवीयो) उत्तम बळ किस को भिळूते 
हूँ १ (क उ स्वित्‌) कौन पेसा है जो (अन्तमः) सेरे अति पास दे ९ 


अर्य ते माषे जने सोमः पूरुु सूयते । 
तस्येहि प्र दरदं पिब ॥ १० ॥ 
सा०--(माचुषे जने) मननशील जनों में (ते) तेरे लिये (पुरुष) 
इन्द्रियों में ज्ञान के समान (सोमः सूयसे) सोम, पेश्वयंप्रद का अभिषेक 
किया जाता है, तू (प्र हव) उत्तम मागं से चळ और (इहि) आस हो 
और (झा पिब) ओपथि रसवत्‌ उपभोग और पाळन कर । 


अयं ते शर्यणावति सषोमायामधिं धियः । 

. आर्जाकीये सदिन्तमः।। ११ ॥ 

.भ[०--(अयं) यह तेरा भभिपेक, हे राजन्‌ (आर्जीकीये), सरल 
ममाय में वत्तमान (शर्यणावति) शर अथीत्‌ वाण घचुषादि में कुशळ 
जनों से सखु स्थान में (सु-सोमायाँ) उत्तम ऐश्वययुक्त था जळ-अज्ञ 
से ससद्ध भूमि के ऊपर (ग्रियः) प्रिय और (मदिन्तमः) अतिइष- 
जनक हो | & 


& सरल, सम उत्तम जळ्युक्त शरकाण्ड वाळी भूमि में उत्पन्न 
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तमद्य राथसे महे चारं मदाय घृर्ष्वये । 
एहीमिन्द्र द्रवा पिबं ॥ १२ ॥ ४४ ॥ 
भा०--(भद्य) आज हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (आ इहि) आ । (तस्‌ 
चार) उस उत्तम वा चरण अर्थात्‌ फळ रूप में उपभोग योग्य ऐश्वर्य 
पद्‌ को (महे राधसे) बडे भारी धन प्राप्ति के ल्यि और (घुष्चये मदाय) 
शत्रु-पराजयकारी, आनन्द लाभ के लिये (द्रव) प्राप्त हो और (आ 
` पिब) पालन भौर उपभोग कर । इति पञ्चचत्वारिंशो वर्ग; ॥ 


[ ६५ ] 
प्रागाथः काण्व ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, २, ५, ६, ९, ११, 
१२ निचृद गायत्री । ३, ४ गायत्री । ७, ८, १० विराड्‌ गायत्री ॥ 
अ देवादशर्च' सूक्तम्‌ ॥ 
यदिंन्द्र प्रागपागुदडन्यग्वा हयसे चुसि । 
आ याहि तूयमाशुभिः ॥ १॥ 


भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वयचन्‌ | शत्रुहन्त; ! (यत्‌) जो तू (आक्‌ ` 


अपाक्‌, उदक्‌, न्यक्‌ वा नृमिः हूयसे) पूर्व पश्चिम, उत्तर वा नीचे 
कहीं से भी बुलाया जाय, तू (तूयम्‌) शीघ्न ही (आशुभिः) शीघ्रगामी 
अर्थी के तुल्य व्यापक गुणों से (आ याहि) प्राप्त हो । 


सोमछता का रस गति आहादजनक, पौष्टिक, मनभाषन होता है । 
यह वेद ने स्पष्ट कहा । आजिकीया नदी विपाशा नाम से प्रसिद्ध है 
ऐसा यास्क का मत है। साथण के सत से कुरुक्षेत्र के दक्षिणार्थ भाग 
में वह स्थान है। प्रायः जहां भी हिमवती नदियां पर्थतो. से निकल 
कर सम भूमि भाग में भाती हैं वहा २ वेद के बतछाये उक्त छक्षण पाये 
जाते हैं उन्हीं स्थलों पर बाह्यी आदि ओषधियां प्रचुर होती हैं ॥ सोम 
डनः स्थानों में सम्भव हैः। | 
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यद्वां प्रज्नवणे ढिवो मादयासे स्वंणेरे । 
यद्वां समद्रे अन्धसः ॥ २॥ 


आ०--(यद्दा) चाहे तू (दिवः प्रजवणे) प्रकाष्ष के निकास, खूप 
(स्वः-नरे) सुख प्रा कराने वाळे रूप में (यद्वा) भयवा (अन्धसः) भन्न ` 
के (सम्द्रे) अपार उत्पादक, सेचक, मेघवत्‌ सवंजीवनप्रद ऊप में” 


(मादयसे) सबको सुखी करता है । 
आ त्वां गीमिसंहामुरुं हुवे गामिंच भोजसे । 
इन्द्र सोमस्य पीतयं ॥ ३॥ 


भा०--(भोजसे गाम्‌ इव) खाद्य, दुग्ध आदि प्राप्त करने के छिये 
गौ के समान हे (इन्द्र) पेश्वयवन्‌ ! (सोमस्य पीतये) ज्ञानं रस के- 


पान और ब्रह्वाचय ऐश्वयौदि के पाठनार्थं (त्वा) तुझ (महान्‌ उद“) बडे 
ज्ञानी को (गीभिः) घाणियों द्वारा (हुवे) पुञ्चरता हूं) 


आ त॑ इन्द्र महिमानं हर॑यो देव ते मईः । रथे वहन्तु विश्वतः ॥४: 


सा०--दे (इन्द्र) पेखरवन्‌ ! हे (देव) प्रकावास्वरूप ! (महिमान 


विश्वतः) मदान्‌ सामथ्यंधारक और (महः बिश्नतः ते) तेज चां बड़े 


जगद्‌ को धारण करने वाले तुझे (रथे हरयः) रथ में छगे श्रेश्वों के 


` तुल्य (रथे हरयः) रमण-योग्य इस देह में स्थित सब मनुष्य (भा: 


घहन्सु) आद्र पूचक धारण करे | 


इन्द्र ग्रणीष डं स्तुषे महा उग्र इशानकृत्‌ । 
एहि. नः सुतं पिबं ॥ ५ ॥ 


भा०--हे (इन्द) पेश्वयवन्‌ ! तू (महान्‌) बडा, (उः) बरूवाच्‌,- 
दु को भयजनक, (ईशान-क्ृत्‌) सवस्वामी होकर) जगद्‌ पर शासन 
करने वाछा, (गृणीषे स्तुषे उ) वणेन भौर स्तुति किया जाता है. तू (नः. 


आ बुद्दि) हमें आस हो और (सुतं पिब) उत्पन्न जगत्‌ का प्राहून कर । 
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खुताचन्तस्त्या ययं प्रयस्वन्तो हवासहे । 
इदं नों बहिरासदे ॥ ६ ॥-४६॥ 
शा०--(वर्य सुत-वन्तः) इम सुत अर्थात्‌ उत्पन्न ज्ञान वाळे और 
(प्रयस्वन्तः) उत्तम अन्नादि से सम्पन्न हौकर(स्वा हवामहे)तुझते याचना 
“करते हैं: कि (नः) इमारे (इदं बर्हिः आस दे) इस हृदयासन पर विदाज | 
यच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र सार्धारशस्त्वम्‌ । 
तं त्वां व॒यं हवामहे ॥ ७॥ 
सा०--(यव्‌ चित्‌ हि) जिस कारण से (शश्वतास्‌ साधारणः त्वम्‌ 
'असि) तु बहुतों में भी साधारण, समान रूप से सबके अति. निषपक्ष- 
"पात होकर सबको धारण पोषण करने हारा है, इसलिये (तं त्या) उस 
-तुझको (वयं हवामहे) इम आद्रपूवंक चुळाते, प्रार्थना करते हैं । 
इदे ते सोस्यं मध्वधुक्र्नद्रिमिनेरः । जुषाण इन्दू तत्पिव ॥ ८ ॥ 
` भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! (नरः) नायक लोग (भद्विमिः) 
“शखाख बलों द्वारा (ते) तेरे छिये (सोम्यं मधु) ओषधि रसइदि-युक्त 
अन्न को (अक्षन्‌) प्रास करते हैं । तू (जुपाण;) सेवन करता हुआ (तत्‌ 
ध्पिब) उसका उपभोग छर । 
विश्वा, अयो विपश्चितोऽतिं ख्यस्तूयमा गहि । 
अस्मे घेहि श्रवों बृहत्‌ ॥ ६ ॥ 
सा०--तू (अयः) सबका स्वामी है, (विश्वान्‌ विपश्चित;) समस्त 
“विद्वानों को (अति र्यः) सबसे भधिक विवेक से देखता है: । दू (तूयम्‌ 
न्आा यहि) शीघ्र हमें प्रास हो। (अस्मे बृहत्‌ श्रवः धेहि) हमें बड़ा रश, 
ज्ञान दे | 1 
दुता मे पृषतीनां राजां हिरण्यवीनाम्‌ । 
मांदुबा मघवा. रिषत्‌ ॥ १० ॥ 


~ 
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भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ जनो ! (हिरण्य घीनाम्‌)- हित रमणीय 
क्रान्तियों से (राजा) अकाशमान मभु, (से) झुझे (एषतीनो) आनन्द 
यषणकारी वाणियों का (दाता) देने घाछा, गुरु (मघवा) उत्तम ज्ञान 
व्हा घनी (मा रिषद्‌) पीड़ित न करे। (२) राजा सुवणं युक्त रथ, 
एविमानादि का स्वामी, उत्तम गौचों का दाता, प्रजा का नाश न करे । 

1 ७. ~ ७ ७ aS 
सहसे पूर्षतीनासधिश्न्द्र बृहत्पूथु शुक्रं हिरण्यमा द॑दे ॥ ११॥ 
` भा०--(पएपतीनास्‌ सहज अधि) सहनो सुखवर्षक वाणिर्थो या 

नाड्यो के नी ऊपर, सहत्न नाड्यों से युक्त मूधा में (बृहत्‌ पथ) बडे 
रचस्तृत (चन्द्र) भाह्वादजनक (शुक्रम्‌ हिरण्यं) हितकारी सुख प्रद कान्ति- 
युक्त वीय को (आददे) धारण करूं, मैं उष्वरेता होऊं । 
नपातो दुर्गहस्थ में खहस्रण सुराभलः । श्रवों देवेष्वंक्रत ॥१२।४७ 

भा[०--(नपातः) बत से न गिरने वाळे (सहस्रेण दुस्य) हजारों 
से दुगोद्य, (झु-राधसः) उत्तम ऐश्व्ययुक्त (मे) मेरा (अवः) ज्ञान 


(देवेश) ज्ञानेच्छुक शिष्यो में (अक्रत) प्रदान करो । इति सप्तचस्वा- 
ईरो वग; | " ै 


| [ ६६ ] 
कलिः प्रागाथ ऋषि: ॥। इन्द्रो देवता ॥ छत्द:---१ बृह॒ती । ३, ५, ११, 
१३ विराड्‌ बहती । ७ पादनिचृद बृहती । २, ८, १२ निचत्‌ पंक्ति: । 
% ६ विराट्‌ पंक्तिः। १४ पादनिचृत्‌ पंक्ति:। १० पक्त: । ९, १५ 
ग्रनुष्टरपू ॥ पञ्चदशं सूक्तम्‌ ॥ 
'सरॉभिवों विदद्धसुमिन्द्रै सबाध॑ ऊतये । 
बृहद्‌ गायन्त; सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ #१ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ जमो ! आप छोग (स-बाघः) पीडित होकर 
(ऊतये) रक्षा (तरोभिः) तारक ज्ञानां से (वः) आप लोगो को (विदद- 
शप, 
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वसुम्‌) ऐश्वयौं के प्राप्त कराने वाळे, (इन्व) उस भ्रु को (कारिणं भरं 
न) सर्वकत्ती, पोषक पिता के तुर्य जान कर (बृहत्‌ गायन्तः) वेदवाणी 
छा गान करते हुए (सुत-सोमे अध्वरे) सोम सवनयुक्त-यश, चा ज्ञान- 
सम्पादन युक्त, हिंसारहित, विशुद्ध उपासना में प्राथना करो । में भी 
उसी की (हुवे) प्रार्थना करता हूँ । | 

न यं दुधा चर॑न्ते न स्थिरा सुरो मदें खुशिप्रमन्धसः । 

य आहत्यां शशमानायं सुन्व॒ते दाता जरिच उक्थ्यम्‌ ॥ २ ४ 

भा०--(यं सु-शिप्रस्‌) जिस उत्तम बलशाली को (दुधाः न वरन्ते) 
दुर्धर अर्थात्‌ बलशाली भी वारण नहीं कर सकते, (न स्थिराः दुरः) 
अचळ शाद्रुमारक भी जिसको नहीं हटा सकते, (यः) जो (अन्धसः 
मदे) अन्नवत्‌ ज्ञान-जीवन के आनन्द सें (शशमानाय) प्रशसा करते 
हुए, (सुन्वते) उपासना करते हुए (जरित्रे) स्तोता जन के हिताथ, 
(आइस्य दाता) आदर करके दान देता है, उस (उवध्यस्‌) स्तुत्य म 
की में उपासना करूं । 


यः श॒क्रो मृक्षो अश्व्यो यो खा कीजों हिररययः । 

स ऊर्वेस्थं रेजयत्यपाइतिमिन्द्री गव्यस्य दृञ्रहा ॥ ३ ॥ 

भा०--(य:) जो (शक्रः) शक्तिशञाली,(मक्षः) अति शुद्ध (अद्व्यः) 
सर्वव्यापक है, (यः वा) जो (कीजः) अद्भुत, (हिरण्ययः) हित रमे- 
णीयस्वरूप, तेजोमय है (सः) वह (ञवख) बहुत ददे (गब्यस्म) वाणी- 
समूह रूप वेद के (आदृतिस) आदरण को (अप रेजर्थात) दूर करता 
है, वही (इन्द्रः) परमैश्वयचान्‌, (इन्र) सब दुर्टो, विघो का नाक 
करने हारा है। 


निखातं चिद्यः पुरुसम्भुत॑ चसूदिद्वपति ढाुषे। . 
बच्ची सुशिप्रो हदश्व इत्‌ करदिन्दूः क्रत्वा यथा वशत्‌॥४॥ 


| 
| 
| 
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भा०--(चित्‌) जैसे कोई (निखातं पुर-सस्थ्रृत वसु उद्दपति) वहुत 
सा गडा खजाना खोद लेता है वैसे ही (यः) जो (वज्रो) शक्तिमान्‌, 
(सु-शिप्र) उत्तम सुख नासिका वाले वा सुकट वाळे के समान सुरूप, 
. सुज्ञानी, (हयंश्रः) मजुव्यो को अश्वोंवत्‌ सन्मागं पर चछाने हारा 
(इन्द्र) वह प्रश (निखातं) गाडे (पुर-सम्झतँ) इन्द्रियों वा बहुत सी 
प्रजाओं द्वारा सम्यक प्रकार से घारित (वसु) ऐश्वय को (दाशुपषे) दान- 
शीळ को (उद्टपात) भूमि से अन्न के समान उत्पन्न कर प्रदान करता 
है वही (इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌ प्रभु है, वह (यथावशत्‌) ज्ञैसा चाहता है 
वैते ही (क्रत्वा) ज्ञान और कमंसामथ्य ले (करत्‌) जगत्‌ का निर्माण 
करता है । 


यद्वावन्थ पुरुदुत पुरा चिच्छुर नृणाम्‌ 

वयं तत्त इन्दर सं भरामसि यज्ञमुक्थं तुरं वचः ॥४॥४८॥ 

भा०--है (पुरु-स्तुत) बहुतों से स्तुति योग्य ! हे (शूर) ुर्छो के 
नाशक ! तू (पुरा चित्‌) पूववत्‌ अब भी (नृणां यदू वावन्थ) मनुष्यों 
के निमित्त जो चाहता है हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ | (वयं) हम (तत्‌ ते) बह 
तेरे ल्यि (यज्ञस्‌ उक्थं वचः) यज्ञ, उत्तम वचन (तुरं संभरामसि) 
भति शीघ्र कर । इति इस्यष्टाचत्वारिशो वर्ग; ॥ 


सचा सोमेषु पुरुद्दत वञ्चिवो मर्दाय झुक्ष सोमपाः। 
त्वसिद्धि ब्रह्मकते कास्यं बल देष्ठः सुन्वते भुवः ॥ ६ ॥ 
भा०--(पुरु-हूत) बहुतों से स्तुति योग्य! हे (वच्धिवः) शक्ति- 
शाखिन्‌ ! (यज्ञ) कान्तिमनू ! (सोमपाः) जगत्‌ वा राष्ट्र के पाठक ! 
RO उत्पन्न जगत्‌ के ऐश्वर्यों में (सचा) विद्यमान है ! (स्वम्‌ इत्‌ 
) त्‌ ही, (नहा-कषते) स्तोता (सुन्वते) उपासक को (कास्यं वसु देष; 
उवः) कामना करने योग्य धन का सर्वोत्तम दाता है। 
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` - तस्सा उ अद्य संजना सुतं भरा नूनं भूजत छुते.॥ ७॥ 
` ` आ०--(बयम्‌) हम छोय (इदा हः) गत दिन के समान अव भी 
(एनं वज्रिणं) इस शक्तिशाली को (अपीपेम) प्रसन्न करें (तस्मै उ अद्य) 
उस ही के लिये आज (सममा) समाव चित्त होकर (अर) पेय ग्राह 
कराओ कौर (नूनं) शीघ्र ही, (सुतं) उत्पन्न भावना वा कमफ को 
उस पर न्योछावर करो और (श्रते) श्रति से श्रवण योग्य उसी प्रभु 
में .(सूषत) स्वयं निष्ठ होवो । 


बुकख्चिद्स्य चारण उरामथिरा चयुर्नेष्ु भूषति । 
सेमं नः स्तोमं जुजुषाण आ गर्हान्टू प्र छित्रया श्चियां ॥ ८॥ 


भा०--(डरामथिः बूकः चित्‌) उन वाळी भेड को मारने हारे 
सेड़िये के तुल्य (वारणः) शन्नु-वारण-समर्थ, शूरवीर (अस्य धयुनेषु 
भूषति) इस राजा के कायं में समर्थ होता है । (२) प्रसु पक्ष में 
(अस्य) इस जीव को (उरामथिः बुकः चित्‌) इछ के समान भूमि को 
खनने घाला, भेड़ के नाशक वा भेड्यि के समान आवरक तम के 
भाझक, चन्द्रवत्‌ (बकः) ज्यो तिष्मान्‌ (वारणः) सवंदुःखो का वारक 
विद्वान्‌ वा प्रभु ही उले (वयुनेषु आ भूपति) ज्ञाना में अलंकृत करता, 
समर्थ बनाता है, हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! (सः) वह तू (नः) हमारे (इम 
स्तोमं 'जुजुपाणः) इस स्तुतिवचन को स्वीकार करता हुआ, (चित्रया 
घिया) अद्भुत घुद्धि, कमं से (आ गहि) इमें प्राप्त हो । 


कदू न्वः स्यार्कतमिन्द्रस्यास्ति पाँस्यंम्‌ । 
केनो जु क॑ श्रोमतेन झश्रचे जनुषः परि वृचहा ॥ ६ ॥ 


मा०--(अस्य) इस (इन्द्रस) ऐेश्वयंचान अशु का (कत्‌ उ पौर 
चु अकृतम्‌ अस्ति) कौन-सा बळ का कर्म नहीं किया हुआ है, 
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(बृत्रहा) विज्ञा का वारक भौर दण्ड देने दारा, वह (बृन्दा) आवरण- 
कारी प्रकृतिसय सलिल को यति देने वाला, (जनुब; परि) जन्सशीळ 
इस जगत्‌ के ऊपर (केन उ भोमतेन) भला किस अवणीय, वेदगस्य 
गुण और कम से (न छुश्न वे) अवण नहीं किया जाता १ 
कदू महीरक्षा अस्थ तर्विषीः कडु बचन्नो अस्तृतम्‌ । 
इन्द्रो विश्वान्‌ वेकनाटौं अहईशं उत क्रत्वा पर्णीरसि ॥१०॥४६॥ 

भा०---अथवा (अस्य) इसकी (महीः) बड़ी, (तदिपीः) शक्तियां 
(कत्‌ ड) (केतनी, अपरिमित हें | (अस्य इन्न-घः) इस इन्न अर्थात्‌ 
मेघवत्‌ प्रकृतिसय सलिल के विक्षोभक परमेश्वर का ( अस्तृतस्‌; ) 
भाहसित, स्थायी बळ (कत्‌ 5) कितना है ? यह नहीं कहा जा सकता । 
षह (इन्द्‌ः) परसैश्चयवान्‌ भु (विश्वान्‌ वेक-नाटान्‌) सब सहाजनों 
(उत) और (अह:-दश; पणीन्‌) सूय को देखने दाले व्य वहारकुशळॉ 
सी (क्रत्वा) ज्ञाय से (अभि) परास्त करता है, बह सर्वोपरि है ॥ 
वेकगाटा;--वे इति अपञ्जंशो द्विशब्दार्थ । एकं काषोपण ऋणिक्ाय प्रय- 
- च्छन्‌ इ मझ' दातः्यो नयेन दर्शयति। ततो द्विशब्देनेकशब्देन च 
नाटयन्तीति बेकमाराः इति सायणः; । एक २ के दो छेने का संकेत कर 
समझाने वाळे सूद्खोर महाजन छोग 'बेकनाट' हैं । अथवा बेकनाठ;-- 
न ते नासिकायाः संज्ञायां टीटश नाटज-भ्रटज; ॥ पा० ५। २। ३१ ॥ 
इति नाटच्‌ । बेकनाटा, बेकनासिका: सेक नासिका; विकटनासिका घो । 
अथवा विचिर पथग्माचे, देक; पृथग्भावः । बेकनाटा; डिच्चनास;, विना- 


सका, विवेकशील नासिकाः, कुशा वा ॥ इति । इत्येकोनपन्नाशत्तमो 
घर; ॥ 


चय घाते अपूद्थन्टू ब्रह्माणि वत्रहन्‌। 
एुख्तमांखः पुरुद्धत चञ्रियो भरति न प्र भरामसि ॥ ११ ४ 


भा०--हे (अपूच्य) सबधे पूव, एवं पूणं | हे (इन्रहन्‌) दुष्टों के 
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ते 


नाशक ! (पुस-हुत) बहुतों से प्रशंसित ! (वञ्रिवः) शक्तिशाल्नि | 
. (इन्द्र) ऐश्वेयंबन्‌ ! (वयं घ पुरुतमासः) हम उत्तम जन, (ते) तेरे लिये 
(शतिं न) वेतन के समान करादि नित्य नियम से (भ भरामसि) प्रदान 
कर! 
` _ पूर्वीश्चिद्धि त्वे तुबिकू्मिज्ञाशसो हव॑न्त इन्डोतर्यः । 
. तिरश्चिंदरयः सवना व॑सो गहि शविष्ठ शुधि मे हवम्‌॥१२॥ 
भा०--हे (तुवि-कूमंच) बहुत कमंकारिन्‌ ! (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (सवे) 
. तेरे अधीन (पूर्वी: चित्‌ दि) पूण, ससद्ध (आशसः) स्तुतिशील प्रजाएं 
और (अतयः) रक्षक सेनाएं (हचन्ते) तेरी स्तुति करती हैं। तू (भय) 
सबका स्वामी, (तिरः चित्‌) प्राप्त हुए (सवना गहि) ऐश्वयं को ग्रा 
कर । हे (वसो) सबको बसाने हारे ! हे (शवि४) अति बिन्‌ ! तु (मे 
इवं श्रधि) मेरे वचन सुन । 
व॒यं घो ते स्वे इद्धिन्दू विग्रा अपि ष्मसि । 
' नहि त्वदन्यः पुंरुहृत कञ्चन मघवन्नस्ति माडिता ॥ १३॥ 
आ०- हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ !.(वयं घ ते) इम तो तेरे ही हं, (लवे 
इत्‌) तेरे ही अधीन हम (विप्राः) विद्वान्‌ जन (अपि स्मसि) सदा रहें, 
तुझम निमझ हों, अप्यय अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर । हे (पुरु-हूत) बहुतों 
के स्तुतिपात्र ! (मधवन्‌) उत्तम स्वामिन्‌ ! (स्वद्‌ अन्य: कः चन) ते 
से दूसरा कोई और (मडिता नहि अस्ति) सुख देने वाला नहीं दै । 
त्वं नों अस्या अमतेरुत जुधो£ भिशस्तेरच सुपाथि । 
त्वे न॑ ऊती तवं चित्रया धिया शिक्षां शचिष्ठ गातुवित्‌ ॥१४॥ 
आ०- है (शविष्ठ) शक्तिशालिन ! तू (नः) हमें (अस्याः अमतेः) 
अज्ञान, दारिद्र, (छः) भूख, तृष्णा, (उत) और (अभिशस्तेः) तिर 
- क्षे (अव स्पघि) सुक्त कर । हे (गातुवित्‌) मागंवित्‌ | उपायज्ञ च 
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के जानने, प्रास कराने हारे ! (त्वं) तू (नः) हमें (तव चित्रया ऊती) 
नेरी आश्वयंकारी रक्षा और (थिया) ज्ञान,कमंशक्ति से (शिक्ष) ज्ञान दे। 

सोम इदः स॒तो अंस्तु कल॑यो मा बिभीतन । 

अपेदेष ध्वस्मायाति स्वयं घेषो अपायति ॥१५।।५०॥ 

आ०--है (कल्यः) उक्त ज्ञानवान्‌ कर्मशीळ एरुषो ! (वः) आप 
का (सोमः) ज्ञान, पेश्वयं (सुतः अस्तु) सदा उत्पन्न हो। आप (मा 
एबिभीतन) भय मत करो । (एषः) यह ज्ञान के उदय होने पर तेज से 
अन्धकारवत्‌ (अप ध्वस्मायति इत्‌) स्वयं नष्ट हो जाता है, (स्वयं घ 
पुष: अपायति) यह आप ही दूर हो जाता है। इति पन्चाशत्तमो वगः॥ 


[६७] 
मत्स्य; सांमदो मान्यो वा मैत्रावरुणिबहवो वा मत्स्या जालनद्धा ऋषयः ॥ 
आदित्या देवता: । छन्दः--१--३, ५, ७, ९, १३--१५, २१ निचद्‌ 
गायत्री । ४, १० विराड्‌ गायत्री । ६,८,११,१२,१६--२० गायत्री ॥ 
त्याच क्षत्रियाँ अवं आदित्यान्याचिषामहे । 
-खुमूळीकॉ अभिष्टये ॥ १॥ 
भा०--हस (तान) उन (क्षन्नियान्‌), बलशाछी (सुख्ठडीकान) 
उत्तम सुखप्रद, (आदित्यान्‌) किरणों वा सासों के समान तेजस्वी, कर 
आदि. छेने वाढे, क्षत्रियां को (अभिष्टये) सुखप्रा्ति के लिये (अवः 
याचिषामहे) विनय से रक्षा, ज्ञानादि की याचना कर । 
मित्रो नो अस्येति वरुणः पर्षद्येमां । 
. आदित्यासो यथा चिडुः ॥ २॥ 
¢ 
सा०--(मिन्नः) खरेही जन (वरुणः) ओष्ठ पुष्प, (अयमा) शत्रुओं 
का नियन्ता न्यायकारो जन और (आदिस्मासः) तेजस्वी अइताळोस 
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चषे के प्राच्यं के पाळक जन भी (यथा विदुः) जैसे अच्छा जाने पेले 
(नः) हमें (अंहति अत्िपपत्‌) पाप से पार कर। 


तेषां हि चित्रसक्थ्यं१ वरूथमस्ति दाशुषे । आित्यानामरङ्छत ३ 


भा०-- (तेषां झादिस्यानां) उन विद्वान्‌ जनों का (अरंकृते) अत्यन्त 


. अधिक श्रम करने बाले (दाझुपे) दाचशीळ जन के लिचे (चम) अद्भुत 


(उक्थ्यस्‌) स्तुत्य (दरूथस्‌) दुःखवारक धन (आसि) है। | 
महि वो महतामवो वरुण मित्राथमन्‌। अवांस्या वणीमहे ॥४॥ 
आ०- हे (बरुण मिन्न अर्यसन्‌) श्रेष्ठ ! खेहबन्‌ ! न्यायकारिन्‌ ! 
(वः महतास्‌) आप वढ़ों का (मदि अवः) काब, पाठन, सामध्य बड़ 
है। भाप से हम (अवांसि बृणीमहे) ज्ञानों, रक्षाओं की याचना करते हें! 
जीवाज्ञा अभि धेतनादित्यासः पुरा हथात्‌ । 
कद्ध स्थ हचनझुतः ॥ ५ ॥ ५१ ॥ 
भा०--हे (आदिस्यासः) तेजस्वी पुरुषों ! (पुरा इथाद) झत्यु से 


` पहले आप ढोग (नः जीवान्‌) हम जीवित जनों को (असि घेतन) 


पालन पोषण करे, हे (हवन-ऋत:) आह्वान सुनने वाछो ! आप (कह 
हृ स्थ) कहीं भी होवो, इस व्रत का पालन करो। इति द्वृत्मेकपन्न- 
शत्तमों वराः ॥ 

यद्ध श्रान्ताय सुन्वते वरुथमंस्ति यर्च्छादः | 

तेनां नो अधि वोचत ॥ ६॥ 

भा०--हे मजुष्यो ! (यदू वख्थस्‌) जो तुम छोगों का दुःखादि 
वारण-योग्य धन और (यत्‌ छदिः) जो गृह है वह (श्रान्ताय) श्रम” 
शील तपस्वी और (सुन्वते) उपासक जन के लिये हो । (तेन) उसी 


तपस्वी और उपासकजन द्वारा (न: अधि वोचत) हमें उपदेश करो । ' 
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अस्ति देवा अंहोर्चीस्ति रस्नमनांगसः । 
आदित्या अज्धतेनसः ॥ ७॥ 
भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरुषो ! (अंहोः) हिसक एवं पापकारीः 
पुरष का पाप या कष्ट भी (उव अस्ति) बड़ा अधिक होता है और 
(अनागसः) निरपदाधी को (रत्नं उर अस्ति) सुख भी बहुत है । हे 
(आदित्या) अदिति, उत्तम माता पिता के उत्तस पुन्रो ! एवं विद्वान्‌ 
तेजस्वी पुरुष | भाप छोग (अञ्च त-एनसः) पापर हित, निरपराधी होचो!" 
मा नः सेदुः सिपेढय अहे वृणछु नस्परि । 
इन्द्र इष श॒ता चश ॥ < ॥ 
` सा०--(लेठुः) वन्धन, वा बन्धनकारी अधिकारी (नः मा सिषेत्‌) 
हमें बन्धन सें न वांधे । (अझ) यह (नः) हमें (सहते) बडे उद श्य के 
लिये (षरि दूणक्डु) घुरे काम से बचावे। (इन्द्र; इत्‌ दि) इन्द्र दी 
(वशी भरतः) सबको वक्ष करने वाळा वेद में सुना या बतळाया है । 
मा नो मचा रिपूणां बँजिनानांसविष्यवः। 
दवा आस प्र सक्षत ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (अदिष्यवः देवाः) रक्षा के इच्छुक विद्वान्‌ मजुष्यो !' 
(रिपूणां) झहुओं और (बुजिनानां खया) पापों के विनाशक साधन से. 
. (न; मा अभि प्र सक्षत) हमारा नाश मत होने दो | 


उत त्वाम॑दिते मह्यहं देव्युप बरवे । सुमळीकासभि्टये ।१०।५२॥ 


भा०--हे (महि) पूज्ये ! दे (देवि) दिदुषि ! हे (अदिते) एथिवि !: 
मातः (उत) और में (सुग्रडीकाम्‌) उत्तम सुखदायिनी, (त्वास्‌) तुझसे 
(अभिष्टये) अभीष्ट पूत्ति के ख्ये (उप बरवे) याचना करता हैं। इत्ति 
हा पञ्चाहात्तमो वग; ॥ 
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पषि डीने गभीर औँ उग्रपुत्रे जिघासतः | 
माकिस्तोकस्य नो रिषत्‌ ॥ ११॥ 
[०- है (उय्रपुत्ने) शत्रु-भय दाता पुत्रों की मातः ! तू (जिघां- 
-सतः) हनन की इच्छा वाळे पुरुष से हमारी (दीने) दीन दशा में और 
-(यमीरे) भन्धकारादि में भी (पर्षि) रक्षा कर । (नः तोकस्य) हमारे 
-सन्तान को (माकिः रिपत्‌) और कोई भी न मार सके । 
अनेहो न॑ उरु्ज उरूचि वि प्रसंतवे । 
` कृधि तोकायं जीवसे ॥ १२॥ 
भा०--हे (उरु-प्रजे) दूर २ तक जाने वाली ! हे (उरचि) बहुत 
. -चेग से जाने वाढी ! तू (नः) हम (अनेहः) निरपराधों को (वि प्रसत्तवे) 
“विविध दिशाभों में जाने के लिये हो और (तोकाय) पुत्रादि के (जीवसे) 
: जीवन के लिये (कृषि) उपाय कर । दूर देशों तक जाने वाली वैश्य- 
“सभा चा उनकी संस्था और गमनागमन साधनों की व्यवस्था कारिणी 
- संस्था उस्त्रना? और 'उरूची? नाम से कही गई प्रतींत होती हैं । 
ये मूर्धानः क्षितीनामद्ब्धालः स्त्रयंशसः। 
व्रता रक्षन्ते अद्गुहः ॥ १३॥ 
` आ०--(ये) जो (क्षितीनां) भूमियों में बसी ऐश्रययुक्त प्रजाथों के 
- (सूधानः) शिरोमणि, प्रमुख पुरुष हैं बै (अद्व्धासः) अहिंसक (स्व- 
-यशसः) धन भौर थश से सस्पन्न हों और (अहुः) द्रो रहित होकर 
* (मता रक्षन्ते) व्रत, उत्तम कमो, नियमों और अन्नों की रक्षा करें | 
ते न आस्नो बृकाणामादित्यासो मुमोवत । 
स्तेनं बद्धमिवादिते ॥ १४ ॥ 
भा०--(आदित्यासः) हे तेजस्वी पुरुषो ! हे (अदिते) भखण्ड 
-आसनकारिणि ! प्रभुशक्ते ! तू (बद्धम्‌-इघ स्तेनं) बंधे चोर के समान 
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बन्धन में बद्ध (नः) हमें (घकाणां आसनः) सेड़ियों के तुल्य यु ह फाड 
कर खाने को आने वाळे दु हिंसको के युखों से (समोचत) छुड़ाओो । 

अपो छु णं इयं शरुरादित्या अप दुमातेः । 

अस्मडेत्वजच्लुषी ॥ १५ ॥ ५३ ॥ | 

भा०--हे (आदित्याः) तेजस्वी, अखण्ड प्रत करने हारो ! ७ (इयं 
दसः) यह हिसाकारी (नः अपो पतु) हमसे दूर हो भर (इयं दुमतिः) 
यह दुष्ट मति और दु शखादि (अजध्नुषी) ह्मे पीडित न करती हुई 
(अस्मत्‌ अप एठु) हमसे दूर हो । इति त्रिपन्चाशत्तमो वर; ॥ 

शश्व॒द्धि व॑ः सुदानच आदित्या ऊतिमिंबेयम्‌ । 

परा नूनं बुंसुज्महे ॥ १६॥ । 

आ०--डे (सुदानवः आदित्याः) उत्तम दानशील, अखण्ड तेजस्वी 
जनो ! (वः) आप छोगों की (ऊतिभिः) रक्षाओं द्वारा (चय दाशत्‌ हि) 
इम सदा ही (पुरा नूनं) पहले के समान (दुमुज्महे) नाना ऐखरयो का 
भोग कर | 


शश्वन्त हि प्र॑चेतसः प्रतियन्ते चिदेनसः । 

देवाः कुणुथ जीवसे ॥ १७॥ 

भा०--हे (अचेतसः) उत्तम चित्त और उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ पुरुषों || 
हे (देवाः) दानशीछ ज्ञानी पुरुषो ! (एनसः) पाप से दूर (अतियन्तं) 
विरु दिशा में जाने वाछे, या पापों का सुक्तबळा करने वाले (शश्वत) 

. बहुत से जनसमाज को (जीवसे कणुथ) दीघे जीवन के लिये तैयार करो | 

तत्सु नो नव्यं सन्यस आदित्या यन्सुमोचति । 

बन्धाद्‌ बद्धामिबांदिते ॥ १८॥ 

भा०--हे (आदिस्याः) तेजस्वी गुरु के शिष्यो ! वा सूमि-साता के 
ननो | भौर हे (अदिते) मातूवत्‌ पूरय ! (बस्‌ इव) बढ पुरुष के 
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समान कमवन्धन में बंधे पुरुष को (यत्‌) जो ज्ञान (सुमोचति) युक्त. 
र देता है (तत्‌) वह (नव्यं), उपदेष्टव्य ज्ञान (सु सन्यसे) अच्छी 
अकार सेवनीय हो । 
नास्माकमस्ति तक्र आदित्यासो अतिष्कदे । 
ययमस्मभ्यै मृळत ॥ १६ ॥ 
आ०--हे (आदित्यासः) ज्यानी पुरुषो! (अस्माकं तत्‌ तरः न 
अस्ति) हमारे पास वह बल नहीं है जो (अति-र्कदे) बन्धनो और कों 
से पार ळे जाने में समर्थ हो । (यूयसू) तुस (अस्मभ्यं) हमें सुख दो । 
सा नो हेतिविवस्वत आदित्याः कत्रि शरः 
पुरा चु जरसो वधीत ॥ २० ॥ 
भा०--हे (आदिस्याः) तेजस्वी पुर्षो ! (विवस्वतः) विवि 
प्रजाओं के स्वामी राज्ञा की (कृत्रिमा) शिवपी आदि से बभे गइ, 
(शरुः) प्राण या जीवन का नाश करने वाळी (हेतिः) शख्-पीड़!, (नः) ` 
हमें (जरसः पुरा) इृद्धावस्था से पूवं (मा वधीत्‌) न सारे । 


वि छु द्वेषो व्यहातिसादित्यासों वि संहितम्‌ । 

विष्द॒स्वि बृहता रपंः॥ २१ ॥ ५४॥ ४॥ 

भा०--हे (आदित्यासः) तेजस्वी जनो ! आप छोग (द्वेष: वि सु 
बृहत) शत्रुओं को विदिध प्रकार से अच्छी प्रकार नष्ट करो । (अंतिम 
वि) पाप को समूल उखाडो । (संहितम्‌ वि) बन्धन को दूर करो और 
(र्पः विश्वक्‌ वि) चिल्लो को भीं सब प्रकार से उखाड़ दो | इति चदु 
पञ्चाशत्तमो वग; ॥ 


इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
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पञ्चसोऽध्यावः 
[ ६८ ] 


प्रियमेघ ऋषि: )। १--१३ इन्द्रः । १४--१६ ऋत्षाश्वमेधपोर्दानस्तुति- 


दे बता || छन्दः-7१ ग्रमुळुप्‌ । ४, ७ विराडनुष्ुय्‌ । १० निचृदनुष्दुप्‌ । 


२ ३, १५ गायत्री । ५, ६, ८, १२, १३, १७, १६ गिचुद्‌ गायत्री । . 
११ विराड्‌ गायत्री । ९, १४, १८ पादनिचृद गायत्री । १६ श्रार्ची 
स्वराड्‌ गायत्री || एकोनविशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥ 

आग त्या र्थ यथोतये सुस्नायं चतेयामसि । 

तुविकूर्सिमतीषदमिन्द्र शविष्ठ सत्पंते ॥ १ ॥ ग 

भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! (यथा) जैसे (उतये) रक्षाथ (तुवि- 
कमि ऋति-सहं रथं वर्तयामः) बहुत तीब्र गति से चछने वाळे, बहुत 
कार्यों में जाने वाळे, गमन में समर्थ रथ को प्रयोग में छाते हैं वैते ही 
है (वादिए) अति बळशालिन्‌ ! हे (सत्‌-पते) सजनो के पाळक ! सत्‌, 
कारण पदार्थों के स्वामिन्‌! (तुबि-कूर्मिम्‌) बहुत से सृष्ट्यादि कर्मा के 
कत्त, (ऋतिवहं) दुःखदायी हिंसर्को को पराजित करने चाळे, (त्वा) 


-तुझको हम (सुज्ञाय) सुख प्राप्ति के लिये (भा घतंयाससि) पुनः २ 
पैरा चिन्तन करें । 


तुविशुष्म तुचिंक्रतो शचीचो विश्व॑या मते । 

आ पप्राथ महित्वना ॥ २ ॥ 

भा०---है (तुवि-घुण्म) बहुत बलों से सश्पञ्च, प्रचुर शक्तिसन ! 
“(तुविक्रतो) बहुत प्रज्ञासस्पत्न ! हे (शचीवः) शक्ति, वाणी के स्वामिन्‌! 


'तू (महित्वना) महान्‌ सामय्य से हे (सते) सतन करने हारे ज्ञानमय ! 
(विश्वया मा पप्राथ) तू ही समस्त विश्व को फेछाता है । _ 
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यस्यं ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । 
हस्ता वज्ञ हिरण्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--(यस्य ते) जिस तेरे (हस्ता) दोनों हाथ (महिना) महान्‌ 
शक्तिमान्‌ (महेः) बडे (उमायन्तं) भूमि तक व्यापने वाले (हिरण्यस्‌) 
तेजोमय (वन्न) वीयंवत्‌ श्र को (परि इंयतुः) वश करते हं। 
चिश्वान॑रस्य चस्पतिमनानतस्य शचः । 
पवेश्च चर्षशीनामूती चे रथांनाम्‌॥ ४ ॥ 
सा०-हे वीर एरुपो | (अनानतस्य) न झुझने वाळे (विश्वानरस्य) 
समस्त मलुष्यों के बने (शवसः) बलवान्‌ सैन्य के (पतिस्‌) स्वामी 
को (चपंणीनास्‌) मलुष्यों और (रथानाम्‌) रथों के (एवैः) गमनागमनं 
द्वारा (हुवे) बुळाता हँ । 
अभिष्टये सदावृधं स्वर्मीलहेष यं नरः । 
- नाना हव॑न्त ऊतये ॥ ५ ॥ १ ॥ 
भा०--(यं) जिस (सदादृधं) सदा बढ़ाने वाळे को (स्वः-मीढेघु) 
संग्रामो में (नाना नरः) नाना नायक जन (ऊतये) रक्षा और भ्वति के 
लिये (इवन्ते) प्रमुख स्वीकार करते हैं । इति प्रथमो वगः ॥ 
प्रोमात्रखुचीषममिन्द्रसुग्रं सुराधसम्‌ । इशान डिडसूनास्‌ ॥६॥ 
भा०-(परः-मान्रस्‌) सब परिमाणों से परे, सूक्ष्म और भनन्त 
(ऋचीषसस्‌) ऋचा द्वारा समान रूप से स्तुत्य (इन्द्रस्‌ उं सु राधसस्‌) 
ऐश्वययुक्त, घनादि सम्पन्न (वसूनां चित्‌ इशानम्‌) भजा के राजा के 
समान समस्त जीवों और छोकों के स्वामी की मैं (हुवे) स्तुति करता हूँ ॥ 
तं तमिद्राधसे मह इन्द्रं चोदामि पीतय । 
यः पूर्व्यामचुष्टतिमीशं कृष्टीनां नृतुः ॥ ७॥ 
भा०--(यः) जो (ततुः) सबका नेता और (कृष्टीनास) कृषि योग्य 
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भूमियों के स्वामिवत्‌ समस्त प्रजाओं का (इशे) प्रसु दै, (तं-तम्‌ इद) ` 
निश्चय उस ही (इन्द्रम्‌), ऐश्वयदाता प्रभु को लक्ष्य करके (पूड्यास्‌) 
पूव की, श्रेष्ठ, (अचु-स्तुतिस्‌) अनुरूप स्तुति को (पीतये) पाठन या. 
रक्षा के लिये (चोदामि) करता हुँ । 


न यस्य ते शवसान सख्यमानंश मत्ये । 

नकिः शवांसि ते नशत्‌ ॥ ८॥ | 

भा०--हे (झवसान) बलशालिन्‌ | (यस्य ते) जिस तेरे (सख्यस्‌)- 
मिन्नभाव को (सत्य) मनुष्य (न आनक) नहीं प्रास करता, नहीं जान 
पाता, उन तेरे (शवांसि) बलों को भी (नकिः नशत्‌) कोई पा नहीं. 
सकता । तेरी मित्रता और बळ दोनों अपार और अनन्त हें । . 

त्वोतांसस्त्व! य॒जाप्सु सूय महद्धनम्‌ । 

जयम पत्खु चद्धिवः ॥ ६ ॥ ४5 क 

भा०--है (वज्रिवः) चीर्यश्ञाडिन्‌ ! (त्वा उतासः) तेरे से सुरक्षित 
भौर (त्वा युजा) तेरे से सहायवान्‌ होकर इम (अप्सु सूर्य) अन्तरिक्ष 
गौर सूयं के समान प्रजा जौर सूर॑वत्‌ राजा के अधीन रहकर (पृत्सु)” 
संग्रामों में (सहदू धनम्‌ जयेस) बड धन विजय कर। 

तं त्वा यज्ञेभिरीमहे गी भिगर्चणस्तम । 

इन्द्र यथां दिदाविथ ब्राजेषु पुरुमाय्यम.॥ १० ॥ २॥ 

भा०--हे (गिवणस्तम इन्द्र) वाणी द्वारा अतिस्तुत्य प्रभो ! (यथा-- 
चित्‌ वाजेषु) जैसे संगामा में तु (पुरु-माय्य) बहुत मतिमान्‌ और बहुर्तो 
में मान्य पद की (आविध) रक्षा करता है, (तं त्वा) उस तेरी (ीभिः 


यज्ञेभिः) चाणियों भौर यज्ञा से (इमहे) स्तुति करे । इति द्ितीयो” 
वगः ॥ ` 
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यस्यं ते स्वाडु सख्यं स्वाद्वी शशीतिरद्विचिः। 
_ ८. अज्षो चितन्तसाय्यंः ॥ ११ ॥ 
।„„ भा०-(यस्य ते) जिल तेरा (सख्यं स्वादु) सिन्नभाव सुल प्रद 
ःओऔर (प्रणीतिः स्वाद्वी) उत्तम नीति भी सुखद है घह तू (यज्ञः) उपा- 
' सना-योग्य और (वितम्त-साथ्यः) दिसेपत्‌ एकाम चित्त से ध्यान- 
योग्य है | त EE 
उरू शस्तन्ये३ तन ऊरु क्षयाय नस्थि । 
न ha | ~ ie | 
`. 'उरु णा यान्य जीचस ॥ १२ ॥ 
र भा०-हे प्रमो ! तू (नः तन्वे) हमारे शरीर के सुखाथ, (तने) 
सुन्रादि के लिये और (क्षयाय) हमारे निवास और ऐश्वर्य बृद्धि के लिये, 
"(उर कृषि) बहुत कुछ कर और (नः जोवले उर यन्धि) हमें जीवन के 


३ ४ 
rs 


~ 


'लिये बहुत कुछ प्रदान कर । 
'उरे नृभ्यं उस गर्व उरुं रथाय पन्थांम्‌ । देववीतिं मनामहे ॥१३॥ 
, , मा०--हम लोग (नृभ्य; उस) मनुष्यों के हितार्थ बड़ा (पन्थाम्‌) 

“सांग, (गवे) गवादि जन्तुओं के लिये (उर पन्थास्‌) बहुत बड़ा माग 
“और (रथाय उच पन्थास्‌) रथ के छिये बड़ा मागे और (देव-बीति) 
'विद्वानो का उत्तम ज्ञान, प्रकाश तथा दान-वानू पुरुष को नीति, रक्षा, 
"चळ, कान्ति की (सनामहे) याचना करते हैं । 

उपं मा षडू ड्वाद्धा नरः सोम॑स्य हस्या। 

तष्ठन्ति स्वादुरातयः॥ १४ ॥ 

भा०--(दा-दा) दो-दो करके (नड नरः) छ; नायक (सोमस्य ' 
ण्यो) ऐश्वय प्रासि के हषं से मानो सुप्रसन्न, (स्वादु-रात यः) सुलप्रव 
“दानों से युक्त होकर (मा उप तिष्ठन्ति) मेरे पास उपस्थित होते हैं । 
'सथोव्‌ 'सोम' वा घीयं की रक्षा से उत्पन्न हर्ष, सुख, आनन्द से हृ ए 
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जोड़े जोडे ६ नायक आंख, नाक, कान, उत्तम सुस्वाहु, ज्ञान, बळ अदान 
करते इए सुझे प्राप्त हें। 
ऋज़ाचिन्द्रोत आ वंदे हरी ऋक्षस्य सूनचिं । 
` आश्वमेधस्थ रोहिता ॥ १५॥.३॥ | | 
, आ०--(आश्वसेघस्य) अश्व, भोक्ता आत्मा वा अश्ववत्‌ इन्द्रिय मन 
से संथुक्त (ऋक्षस्य) जंगम शरीर के (सूनवि) प्रेरक (इन्द्रोते) आत्मा 
से रक्षित इस शरीर रूप राष्ट्र में (कञ्जौ) ऋण मार्ग से जाने वाले, 
(रोहिता हरी) अन्न आदि से पुष्ट, दो भर्श्वोवत्‌ प्राण-भपान को मैं 
(याददे) चश क । इति तृतीयो दरश; ॥ 


सुरथा आतिथिय्ये स्वेभीशुरा्षें। आश्वमेधे सुपेशसः ॥ १६ ॥ 


भा०--(भातिथिग्वे) अतिथि के सत्कारार्थ याणी को विनय से 
भयोग करने वाळे, (आक्षे) शन्न पर आक्रमण में दक्ष, (आश्वमेधे) अश्व- 
सैन्य से झनरुओं का संआम रूप यज्ञ करने वाळे, वीर के अधीन (सुपे- . 
असः) उत्तम खपबान्‌, (सु-अभीशून) उत्तम छगासों से युक्त (सु- 
रथान्‌) उत्तम रथ वाले अश्वों के समान, धनादि से सम्पन्न, (सु-अभी- 
आलू) सुअवयवों से युक्त, (सुरथान्‌) उत्तम रथारोही, वीर पुरुषों को में 
(आददे) राष्ट्र में नियुक्त कू । 
अळभ्वाँ आतिथिग्व इन्द्रोते घधूमंतः। सचां पूतक्रती सनम्‌॥ १७ 
“भा०--(आतिथिग्वे)पूज्य के सत्कारक, विनीत वाणी वाले(इं्रोते) .. 
शेश्य-युक्त, (प्त-कतो) पविन्न कम-ज्ञान वाले पुरुष के अधीन (वधू- 
द पटू अश्वान्‌) “बघू? अर्थात्‌ शत्रु का वध करने वाळी सैन्य शक्ति 
उफ छ; अश्रसैन्य के स्वामी सेनापतियों को मैं (सचा) एक साथ 
डी (सनस्‌) प्रास्त करू | (२) अध्यात्म सें--पवित्नाचारवान्‌ पावन- 
'के: स्वामी आचाय के अधीन रहकर मैं वहनकारिणी प्राण 
प 
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या चेतना शक्ति से युक्त चक्ष आदि पाँच और डड मन इन्द्रियों को 
में शिष्य वश करूं । 
पु चेतद्ू पण्वत्यन्तऋंजेप्च॑स्पी । स्वभोशुः कशावती ॥ १८॥ 
भा[०--(एपु ऋज्ञेषु) इन ऋज, धं माग में चलने वाले विद्वानों 
के पर (दृपण्वती) बलवान्‌ पुरुषों वा सभापति वाली, (भरपी) तेज- 
स्विनी, (सु-अभीशुः) सुप्रबद्ध नियम-व्यवस्था से सम्पन्न (कक्षावती), 


वाणी, वा आज्ञा की स्वामिनी राजसभा (आचेतच्‌) सब इछ विचार 
किया कर । 


न य॒ष्मे वांजवन्धवों निनित्छुश्चन मत्यः । 

अवद्यमधि दीघरत्‌ ॥ १६ ॥ ४॥ ह 

भा०--हे (वाजबन्धवः) राष्ट्र में ऐश्वय और अन्नादि चेतनों पर 
बंधे नियुक्त पुरुषो ! (युष्मे) तुम लोगो में से कोई भी (मत्यं: निनित्सु 
चन) सजुण्य निन्दा. करने वाला होकर (अवदन्‌ न अघि दीधरत्‌) 
निन्दनीय काय, दुष्ट फळ को न धारण करे । अर्थात्‌ कोई भी परस्परं 
की निन्दा चा चुरा काम न करे । इति चतुर्थो वगः ॥ ; 

[ ६६ ] ES 

प्रियमेध ऋषिः ॥ देवताः १--१०, १२-१८ इन्द्रः । ११. विश्व ८ 
देवा: । ११, १२ वरुणः ॥ छन्दः--१, ३, १८ विराडनुष्टुप्‌ । . ७, ९ 
१२, १३, १५ निच.दनुष्ट्रप्‌ । ८ पादनिच, दनुष्ट्रप्‌ । १४ अनुष्टुप्‌ । २ 
निचुदुष्णिक्‌ । ४, ५ निचृद्‌ गायत्री । ६ गायत्री । ११ पंक्तिः | १६ 
निचत्‌ पंक्तिः । १७ वृहती । १८ विराड्‌ वृहती ॥ अ्रष्टादवशर्च सूक्तम्‌ ॥' 

प्रप्र वश्चिष्ठुभामिषे अन्दद्वीरायेन्दंचे । 

थिया चों मेघधसातये पुरन्ध्या बिचासाति ॥ १॥ 


> भा०--है प्रजाजनो ! आप लोग (मन्ददू-वीराय) सुतृप्त घीर 
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पुरुषों के स्वामी वा वीरों को हर्षित करने वाळे, (इन्दवे) पेश्वयंवाच | 
पुरुप के लिये (त्रि-स्तुभस्‌) मन, वाणी, कम तीनों से स्तुति करने योग्य, 
तीनों दोषों के नाशक (इपं) अन्न और सैन्य को (प्र-प्र) उत्तम प्रकार 
से प्रदान करो । वह (पुरन्ध्या थिया) राष्ट्र या पुर की धारक सद्‌- 
बुद्धि से (वः) आप लोगों की (सेध-सातये) ऐेश्वयं को प्राप्त करने 
भौर यज्ञ वा युद्ध के निभाने के लिये (आ विवासति) सब प्रकार से 
सेवा कर । 

नदं च ओदतीनां नदं योयुंबतीनाम्‌ । 

पतिं घो अघ्न्यानां घेनुनामिधुध्यसि ॥ २ ॥ 

भा०--(भोद्तीर्ना) स्तुति करती हुईं (वः) आप प्रजाओं को (नद) 
समृद्ध करने वाळे और (योथुवतीनां) सवन्न मेळ रखने वाडी प्रजाओं 
के (नद) आज्ञापक, (अध्न्यानां) न मारने योग्य, रक्षा-योग्य (धेन्‌- 

-नास्‌) गौवत्‌ अन्नदाता और (वः) आप प्रजाजनों के (पति) पालक को 
भाप लोग चाहो और, हे राजन्‌ ! तू भी इन (धेनूनां अध्य्यानां ओद- 
तीनां योयुदतीनां) गौओं के तुल्य न मारने योग्य स्तुति-थुक्त, तुझसे 
मेळ रखने वाळी प्जाओं की (इपुध्यसि) चाइना कर, हृदय से चाह । 

ता अस्य सूददोहसः सोमे भ्रीणन्ति पृश्चयः । 
जन्मन्द्वोनां विशस्त्रिष्वा रोंचने दिवः ॥ ३॥ ` 
-  भा०—वे (पश्नयः) मेघमाला के समान पेश्वयं-वपंक था उससे 
स्पश अर्थात्‌ सम्बन्ध रखने वाळी (विशः) प्रजाएं (सूददोइसः)- जळ- 

व सेघों के समान (अस्य) उसके (सोमं) अन्नवत्‌ ऐश्वर्य को (श्री- 
% त? भास कराती हैं और (दिवः) सूय के समान तेजस्वी, (त्रिषु) 
क अ में (रोचने) प्रकाश करने वाळे और (देवानां जन्मन) 

दानो के बीच जन्म छेने के लिये शुभ गुणों के आश्रय पर उसे स्था. 


जल ट:>--ा:-:-- पण 


पित या प्राप्त करते हैं । 
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अभि प्र गोप॑तिं शिरेन्द्रमचे यर्था विदे । 

सूनुं सत्यस्य सत्पंतिम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--(यथा विदे) यथावत्‌ ज्ञान वा ऐश्वय प्राप्त करने के छिपे, 
(सर्पतिस्‌) सञ्चना के पालक, एवं सत्‌ अविनाशी पदाथा के स्वामी 
(सस्यस्य सूचु') सत्य के प्रेरक, सत्य के उत्पादक, उपदेशक (दोपि) 
जितेन्द्रिय, वाणी के पाठक, भूमि के पालक (इन्द्रस्‌) ऐश्वयवान्‌ प्रभु 
की (अभि प्र अच) साक्षात्‌ स्तुति कर । 
आ हर॑यः सखजिरे$रंषीरधि बर्हिषिं । यत्राभि सन्नवामहे ॥५॥१ 

भा०--(यन्न) जहां इम सब (अभि सं-नवामहे) ऐश्वयंवान्‌ की 
साक्षात स्तुति कर, उस (बहिंपि अघि) राष्ट्र, प्रजा वा उत्तमासन पर 
स्थित (इरयः) उत्तम विद्वान्‌ गण (भरषीः) उत्तम २ चाणियाँ (सा ` 
ससन्रिरे) कहें । इति पञ्चमो वगः ॥ 

` इन्द्राय गाव॑ आशिरै दुदुहे वज़िणे मधु । यत्सीसुपहरे विदच्‌ 

भा०--(गावः आशिरं मधु) गौएं जैसे खाने योग्य मधुर ई 
प्रदान करती हैं वैते ही (इन्द्राय वज़्िणे) सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर के 
(मधु) मधुर (आशिर) व्यापक स्वरूप को (गावः)वेदवाणियां (इई ) 
दोहन करती हैं, उसी का प्रतिपादन करती हैं, (यव) जो (उपहरे) 
समीप एकान्त देश में (विदत्‌) जाना और प्रा किया जाता है । 

उद्यद्‌ ब्रन्नस्य॑ विष्ठपें गुहमिन्द्रश्च गन्वहि । 

मध्व॑ः पीत्वा संचेचहि त्रिः सप्त सख्यु; पदे ॥ ७ ॥ 

भा[०--मैं और (इन्द्र: च) ऐश्वयवान्‌ प्रसु दोनों (अन्नश्य) चन्यं 
में बांधने वाले-भाश्रयभूत स्वामी के (घि्प्रवतपं) ताप-ढु:खा 
रहित (गृहस्‌ उद्‌ गर्न्वाह) गृह को उत्तम रीति से प्राप्त हों और (सर्ध्व 
यीस्वा) मधुर दुग्धादि का पान था मधुपकोदि अहण कर के (बि) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


झम 9७) सु] 2" नस म्बेब्मीब्ये" शनक मणहलेभू ९९०१५०० ५६५ 


की 


मनसा, घाचा, कमंणा (सख्युः ससत पदे) मित्र के सातवे पद पर (सचे- | 
वहि) हम दोनों मिलकर रहें । इस प्रकार वधू वर से कहे । अथवा-- 
(सख्युः न्निः सस पदे सचेवहि) मित्र सखा के ३५७२९ चछ पद्‌ 
प्रर दोसो मिळं। सखा होने के सात पद-चरण--१, इष, २. उज, 
३. रायस्पोप, ४. मायोभव्य, ७, प्रजा, ६. ऋतु, ७. सड्यभाव । 
(पारस्कर गु०) 

अचत प्रचेत प्रियमेधासो अचत । 

अचेन्तु पुञका उत पुरं न धृष्णवर्चत ॥ ८ ॥ 

भा०--हे (प्रिय-मेधासः) अन्न, वाणी आदि के भिय जनो ! हे 
(सुत्रकाः) जाना के रक्षक वीर पुसपो ! आप लोग उस परमेश्वर को 
(अचत, ग्र अचत, अचेत) स्तुति करो, खूब स्तुति करो, स्तुति करते 
रहो । (उत अन्तु) आप लोग अचना करो, उसको (चष पुर न) 
शत्रु पराजय में समथ दद दुरं के समान सवका पालक जानकर उसकी 
(अर्चत) पूजा करो | 


अचं स्वराति गगरो गोधा परि सनिण्वणत्‌। 

पिङ्क परि चनिष्कढ दिन्द्रांय ्रह्मोद्य॑ंतम्‌॥ ६ ॥ 

भा०--९गगेर; अव स्वराति) उपदेश अधीनों को उपदेश करता 
है, (गोधा) वाणी का धारक जन भी ज्ञान को,(परि सनिष्वणत्‌) सब 


& यह २६वां पद कौन-सा है ९ इस सम्बन्ध में सायण ने पेतरेम 
बाह्मण (१।३०) का वचन उद्एत किया है--ब्रिःससेस्य नेन देवळोका- 
नाझुत्तममेकचिशस्थानसुच्यते । आदित्यस्यैकषिशर्घात्‌ । तथा च ब्राह्म- 
णस्‌ । द्वादुश मासा; पञ्चतंचस्रय हमे लोका: असाषा दित्य एकविश इति । 
. इसके अनुसार भी १२ मासों, पांचों ऋतुओं और तीनों लोकों में दोनों 
संग रहें यह अभिप्राय निकछता है । 
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ओर उपदेश करे । (पिङ्गा) मनोहर शब्द बोलने में चतुर गायक 


- सण्डळी वा वादित्रमण्डली भी (इन्द्राय) उस परमेश्वर की (उदू-यतम्‌) 


उत्तम (बहा) वेद-स्तुति का (परि चनिष्कदत्‌) सवंत्न वणन करे । 
`. आ यत्पतन्त्येन्यः सुदुघा अनपस्फुरः । 
अपस्फुरं गृभायत सोममिन्द्राय पातवे ॥ १० ॥ ६॥ 
सा०--(यत्‌) जैस्ले (अनपस्फुरः) न बिदकने वाली (सुदुघाः) सुख 
से दोइने योग्य (ऐेन्यः) श्रोत वण की योएं (भापतन्ति)-आ जाती ह 
तब. (इन्द्राय सोमं पातवे) स्वामी के निमित्त दुग्धपान के लिये (अप- 
स्फुर) उद्देगरहित शान्त गौ को ळे छिया जाता. है वैते ही (पुन्यः) शुड 
चरित्र वाळी प्रजाएं (यत्‌) जो (अनपस्फुरः) अ-श्र्मागं वाली, उत्पथ 
में न जाने वाली और (सु-ढुघाः) घनादि से पूणे और राजाको भी 
. नादि से पूणं करने वाली हों । उनमें से भी (इनदाय सोमं पातवे) 
राजा के ऐय की रक्षार्थ (अप स्फुर) अराजकतादि से रहित प्रजा 
को (गुभायत) वश करो | इति पष्ठो वग; ॥ 


~ 


अपादिन्दू अपादशिविश्वे देवा अमत्सत । 

वरुण इदि क्षयत्तमापों अभ्यनूषत चत्सं संशिश्वरीरिच ॥११ 

भा०--(इन्द्र: अपात्‌) शत्रुनाशक पुरुष प्रजा की रक्षा करे, (अझि। 
अपात्‌) तेजस्वी पुरुष प्रजा की रक्षा करे | (विश्वो देवाः) सब विद्वान 
जन (अमत्सत) सन्तुष्ट होकर रहें, (इद वरुण; इत्‌ क्षयत) यहां इस 
राष्ट्र में वरुण, सवले वरणीय श्रेष्ठ पुरुष ही निवास करे । (तम) उसकी 


` (आपः) भास प्रजाएं भो (वत्स संशिश्वरी; इव) बछडे को उत्तम विभो 


खाछी गौओं के समान, ग्रेम-युक्त (संशिश्वरी:) शिशुवत्‌ शरण में आए 
होकर (वस्स) सबको बसाने में समर्थ वा (वत्सं) अभिवादन योग्य 
शुरुष को पाकर (अभि अनूषत) उसकी साक्षात्‌ स्तुति किया करें ! | 
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सुहेबो असि वरूण यस्य ते सत्त सिन्धच; । 
- असुक्षरन्ति काकु समय सुविरामिव ॥ १२॥ 
भा०--हे (वरण) वरणीय आचाय ! (यस्य ते) जिस तेरे (काकुदं 
अनु) ताछ के प्रति (सस) सातों छन्द (सिन्धवः) बहते नदघारो के 
[a ९ [a a 
समान (सुपरास्‌ सूस्य) छिद्रवती लोह की नली में जळ धारा के 


समान (अवुक्षरन्ति) बहती हैं वह तू (सुदेवः असि) उत्तम ज्ञान- 
अकाशक है | 


` `यो व्यत्ीरँफाणयत्‌ सुर्युक्तां उप दाशुष । 

`. चंदा ने: ८ दिद्वपुरुपमा यो असुच्यत ॥ १३॥ 

. भ०--(यः) जो विद्वान्‌ पुरुप (दाझुपे) दाता के लाभाथ (सुयु- 
'कान्‌) उत्तस पढ़ों पर नियुक्त (व्यतीन) विशेष वेगवान, बल युक्त 
साधनों वाळे जनों को (अफाणयत्‌) संचालित करता है, (तदू इव) 
वही (तकः) झन्नुहम्ता, (नेता) नायक, (वपुः) शत्रु को उखाड्ने में 
समथं है (यः) जो (उपमा) सर्वोपसान योग्य (असुच्यत) बन्धन सुक्त 
होता है और अन्य को सी सुक्त करता है । 


. अतीढु शक्र ओहत इन्दो विश्वा अति द्विषः । 
भिनत्कनीन ओढनं पच्यमान परो शिरा ॥ १४॥ 


भा०--(इन्द्रः) तेजस्वी वीर और विद्वान, (विश्वाः द्विषः अति) 
समस्त दोषियों को अतिक्रमण कर, उनसे बढ़कर (शक्र) शक्तिशाली 
“होकर (अति इत्‌ उ) अति अधिक ही (ओहते) बढ़ जाता है ।. जैले 
{पच्यमानं ओदनं) पकते हुए चावळ को कान्तियुक्त अभि (भिनत्‌) 
सेद देता है, उसका दाना दाना अछग कर देता है और जैसे (कनीनः) 
कान्तियुत सूयं (पच्यमानं ओदन) प्रकट हुए मेघ को (भिनत्‌) तेज से 
छिन्न भिन्न कर वेता है वैसे ही गुरु से तत्वदर्शी विद्वान्‌ . (कनीनः) 
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तेजस्वी कनिष्ठ शिष्य होकर (गिरा) वाणी द्वारा (पच्यमानं) प्रकट 
किये जाते हुए (ओदनं) प्रजापति के (परः) परम स्वरूप को (भिनत्‌) 
भोर अधिक खोले,उसको उक्ष्य वत्‌ भेदे। पच्यसार्न-पचि विस्तारवचने । 
अभको न कुमारकोऽधि तिष्ठञ्चचं रथं । 
स पक्षन्साहिष मग पित्रे सांचे विभक्रठुम्‌ ॥ १% ॥ 

-—(भभकः छुमारकः च) जेसे छोटे शरीर, अल्प आयु का 
युवराज (नवं रथ अधि तिएन्‌) नये रथ पर वेठ कर (मात्रे पिन्ने) 
माता पिताको प्रसन्नता के लिये (विझु-क्रतुम्‌) बड़े सामथ्यंचान्‌ (महिषं 
सग) बडे अश्वो को (पक्षवत्‌) वश कर लेता है । वैसे ही राजा भी (नषे 
रथं अधितिष्ठन्‌) नये रथवत्‌ रमणीय, ऐश्वययुक्त राज्य को अधिष्ठित 
होता हुआ (विसु-क्रतुस्‌) भधिक अञ्चावान्‌ (महिपं) पूज्य (सग) चरित्र- 
वान्‌ एरुप को (मात्रे पित्रे) माता पिता के योग्य पद्‌ के निमित्त अपने 
ऊपर (पक्षत्‌) स्वीकार करे । 

आ तू सुंशिप्र दम्पते रथ॑ तिष्ठा हिरण्ययम्‌ । 

अघं युक्षं सचेवहि सहस्त्रंपादमरुषं स्व॑स्तिगामनेहस॑म्‌ ॥१६ 

आ०--हे (सु-शिप्र) उत्तम नासिका वा इन्‌, सुकट और रूफ | 
वाले | हे (दम्पते) जाया-पालक गृहपते ! तू (हिरण्यसू) हितकारी 
रमणीय (रथ) रथवत्‌ गृहस्थ रथ पर (आतिष्ठ तु) विराज । पत्नी 
कहती दै--(अघ) और हम दोनों (यक्षं) अति दीसियुक्त (सहख-पादं) 
इृढ चरण या आधार वाळे (अरपं) रोग-रहित (स्व स्ति-गासू) कुशळ, 
सुख-शान्तिदायक वाणी से युक्त, (अनेहसस्‌) पप चेश से रदित 
रथवत्‌ गृह, या उत्तम व्यवहार को (सचेवहि) धारण करे । 


तं घमित्था नमस्विव उप स्वराजमासते। , `.. 
अर्थ चिदस्य सुधितं यदेत॑च आवर्तय॑न्ति दाचन ॥ १७ ॥ 
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भा०--जैसे राजा के (सु-धितस्‌) उत्तम रीति से धारित (अथ). 
ऐश्वय को (एतवे) प्राप्त करने के लिये (दावने) दान देने के लिये 
(आवयन्ति) एनः २ आपस में ठेते-देते हैं भौर इस अकार (नमस्विनः). 
अन्नादिवान्‌ प्रजाजन (स्वराजस्‌) अर्थ-घनादि से प्रकाशित राजा की 
(उपासते) उपासना करते हैं। वैसे ही (अस्य सुधितं अथ एतवे दावने). 
इस ग्रु के सुष्ट धारित अभिप्राय को जानने के लिये भी (यत्‌) जो 
उसका (आवतंयन्ति) पुनः-पुनः अभ्यास करते हैं वे (घ) निश्चय से 
(इत्था) इस अकार (नमस्विनः) विचीत होकर (स्वराजम्‌ उप आसते) 
स्वयं प्रकाशित प्रभु की उपासना करते हैं । 


असु प्रत्नस्योकसः ग्रियमेघास पषाम्‌ । | 

पूर्वामनु प्रय॑तिं वृक्तवहिषो हितप्रेयत आशत ॥१८॥७॥७॥ 

भा०--जैसे (प्रिय-मेधास: हित-प्रयस; दृक्तवदिप: जनाः पवास 
प्रयति अनु आधात) अन्न के प्रियजन अपने गृह में अन्नसंग्रह और क्षेत्र" 
में अन्नबपन कर बाद घान्य काट कर अपने पहले प्रयत्न के अनुसार 
उसका उपभोग करते हैं वैसे ही (पषास्‌) इन भजा-जनो के जीवो में ले 
(प्रिय-मेघास:) ज्ञान और सत्संग के प्रिय जन (अलस्य ओकसः भलु) ` 
अपने पुराने गृह, देह के अनुरूप, (हितप्रयसः) उत्तम २ भयास वाः 
कमेफळ में बड होकर (बृक्त-बहिंप:) कुशाओं के तुल्य अपने कसं-फछों : 
को कार कर, (पूर्वीम्‌ प्रयतिस्‌ अनु) पहले किये प्रयक्ष के अनुरूप ` 
(आशत) कमफछ, सुख-दुखादि भोग करते हैं । इति ससमोडयुवाकः ॥ 

[ ७० ] 

पुरुहन्मा ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ पादनिचद वृहृती । ५, ७- 
विराड्‌ वृहती । ३ निचुद बृहती । ०, १० आर्ची स्वराड्‌ वृहृती । १२” 
भरार्ची बृहती । ९, ११ बृहती । २, ६ निचुत्‌ पंक्ति: । ४ पंक्ति: । १३ _ 
उष्णिक्‌ । १५ निचृदुषिणक्‌ । १४ भुरिगनुष्टरप्‌ । पञ्चदशर्च' सूक्तम्‌ ।॥5 
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यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरधिंगुः । 
विश्वासां तरुता पूर्तनानां ज्येष्टो यो दत्रहा गणे ॥ १॥ 
भा०--(यः चर्षणीनां राजा) जो सब मनुष्यो में से सूयंचत्‌ दीप्ति 
- मान्‌ (रथेभिः याता) रथों से प्रयाण करने हारा, (अध्रिगुः) जिसके 
- आगे बढ्ने को कोई न रोक सके, ऐसा नायक, (यः विश्वासां एतनानां) 
: जो समस्त सेनाओं का नाश करने वाळा, (उपेछः) सबसे बड, (बृत्नहा) 
'विघ्चकारी दुष्टों को दण्ड देने वाला है मैं (गुणे) उसकी स्तुति करू । 


~lC 


इन्द्रं तं शुंस्स पुरहन्मञ्चवसे यस्य द्विता विधतार । 

हस्ताय वज़ प्रति धायि दशतो महो दिये न सूयः ॥ २॥ 

भा०-हे (पएुरु-हन्मन्‌) वहुत शत्रुओं के नारा में समथ! तू 
.(अवसे) रक्षा के छिपे (तं इन्द्र) उस पेश्वयंपद को (झुस्स) सुशोभित 

कर (यस्य) जिसके (वि-घतंरि) विशेष ऊप से धारक के अधीन (दिता) 

- दो स्वरूप हैं, एक भीम जो (हस्ताय) शशुओं के हनन करने के छिये 
. (वञ्जः) बछवीयं को (प्रतिधायि) धारण करता है और दूसरा कान्त 
- जो (महः दशतः) बडा दशनीय और (दिवे सूयः न) आकाश में सूयवत्‌ 
- और पथिवी पर तेजस्वी है । 


नकिष्टं कमणां नशद्यश्चकार सदावृधम्‌ । 
दूं न यज्ञेचिश्वगूतेसुभ्वसम््ट धृष्णवोजसम्‌ ॥ रे ॥ 

भा०--(तं) उसको (कमणा) कमं द्वारा (नकिः नशत्‌) कोई प्रा 
“नहीं कर सकता (यः सदाबृ घस) जो सदा बढ़ाने वाळे (इन्द्र) ऐेश्वय- 
- चान्‌ पुरुष को (यत्ते) यज्ञों, सत्संगो से (विश्व-गूत्तम्‌) सव स्तुत्य 
« (ऋभ्व सम्‌) मदान्‌, (अष्टं) अपराजित और (एण्णु-ओजसम्‌) पराजय" 
-कारी बळ से सम्पन्न (चकार) करता है वही उस तक पहुँचता है । 

अषाहळमुग्नं प॒तनासु सासहिं यस्सिन्सहीरूञ्जयः। 

सं धेनवो जाय॑माने अनोनवद्योव; क्षामो अनोनवुः ॥ ४॥ 
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भा०--(यस्मिन्‌ जायमाने) जिसके प्रादुर्भाव होते हुए (उरज़य:) 
अति वेग से युक्त,(महीः) बहुत सी भूवासिनी प्रजाएं वा सेनाये,(घेनवः) 
स्स के प्रति गौवों के समान सेहथुक्त होकर, वा वाणियाँ उस (अषाढं) 
"अपराजित, (उ) वलवान्‌ (पृतनासु सापि) संग्रामों में विजयकारी 
की (सं अनोनछुः) मिळकर स्तुति करती हैं, (क्षावः क्षामः) तेजस्वी 
सेनाएं वा कामनावान प्रजाएं भी उसकी (सं अनोनछुः) मिलकर स्तुति 
करती हैं । : 
यद्‌ चाव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । | 
न त्यां दञ्चिन्दसइख सूर्या अनु न जातमष्ट रोद॑सी ॥५॥८॥ 
. सा०--हे (इन्द्र) ऐश्वय व्‌ ! (ते शत यावः) तेरी सैकड़ों तेज- 
ससवनी सेचांएं हों, (उत) और (शत भूमी: स्युः) सैकड़ों भूमिये दां । 
है (वद्रिन्‌) बछबीयंशाछिच्‌ ! (सहनः सूर्याः) हजारों सूर्य भी (न त्वा 
अजु स्थुः) तेरे बराबर नहीं, (जातं त्वा अनु रोदसी) उत्पन्न या प्रकट 
हुए तेरे समान इुटों को उछाने वाढी सेना भी (न अष्ट) तुझे नहीं 
'डयाप सकती, तेरा स्थान नहीं पा सकती । इत्यष्टमो वगः ॥ 


आ पप्राथ महिना वष्ण्या चषन्विश्वा शविष्ठ शवसा । 
णा स्गोर्मति वज चाह 
अस्सा अब मघवन्गोमति व्रजे चाज्रिन्चच्राभिरूतिमिः ॥६॥ 


_भा०--हे (दृषच) बलवन्‌ ! प्रजा पर सुखो और शन्न पर शख्त- 
असो के वपक ! हे (शविष्ठ) वोधिक शक्तिष्नालिन्‌ ! वु (महिषा शवसा) - 
महादू. बळ से (विश्वा) समस्त (बृषणा) बलयुक्त कार्यो और सैस्यो 
को (न पप्राथ) विस्तारित कर और हे (वज्रिन्‌) बळशालिन ! हे (मघ- 
वय्‌) धनशालिन्‌ ! (चित्राभिः तिसिः) अहुत रक्षाकारिणी क्रियाओं, 
सेनाओं से (गोमति बजे) सूमियों से युक्त काय या समूह में (अस्मान 
अव) हमारी रक्षा कर | भी 
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न सीमदेंध आएदिषं दीर्घायो मत्यः । 

एतंग्वा चिद्य एतशा युयोज॑ते हरी इन्ट्री युयोजते ॥ ७॥ 

भा०--हे (दीर्घायों) आयुष्मन्‌ ! दीं जीवन वाळे (अदेवः सत्यं) 
भदानशीछ व दाता ले रहित मबुज्य (सीम) सब प्रकार को (इषं न 
आपत्‌) अच्च और शक्ति को नहीं प्राप्त करता 1 (यः) जो (एतग्वा चित्‌) 
श्वेत वर्ण के वा झुद चरित्रयुक्त खी पुरुषों को भी (एतश्षा युयोजते) 
उत्तम दो जथ्ों के समान सन्मार्ग में चळाता है वदी (इन्रः) ऐश्वयवान्‌ 
शत्रुनाइक पुरुष (हरी युयोजते) खी पुरुषों को वश करता है। 

तं वो महो महाय्यमिन्द्र दानाय सक्षणिम | 

यो गाधेषु य आरंशेषु हव्णे वाञ्जेष्वस्ति हव्यं ॥ ८ ॥ 

भा०--(यः) जो (गाधेषु) प्रतिष्ठा के कमो में (यः आरणेषु) सब 
आनन्द प्रद अवसरों में (हव्यः) स्तुति योग्य है और जो (वाजेषु हष्यः 
अस्ति) संग्रार्मो में स्तुति योग्य है (तस्‌) उस (महः महाय्यं) महाद 
पूज्य (दानाय सक्षणिम्‌) दान पाने के लिये प्राप्त करने योग्य, चा शह 
के विनाशाथं शक्तिशाली को (इन्र) पेश्वयंवान्‌ इन्द्र? जानो । 

उदू षु णो बसों महे मृशस्व शूर राधसे । 

उदू घु महो मंघचन्म॒घत्तय उदिन्द्र श्रव॑से महे ॥ ६ ॥ 

सा०--हे (वसो) माता पितावत्‌ प्रजा को बसाने हारे ! हे (शर) 
दुष्टों के नाशक ! तू (महे राधसे) बडे भारी धन के ल्यि (नः उप छु 
मरास्य उ) हमें उत्तम रीति से प्राप्त कर, हमें उन्नत कर और (मर्थ 
मघत्तये) बहुत ऐश्वर्य देने के लिये (उत्‌ उ सु) हमें उदा और हे (इन्त्) 
ऐेश्चयं चन्‌ ! (महे अवसे उत्‌) बडे यश के लिये हमें उडा । 

त्वं न इन्द्र ऋतयुस्त्वानिंदो नि तुम्पसि । 

मध्ये वलिष्व तुवितुम्णोवोजि दासं शिश्नथो हेः ॥१०॥९॥ 
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भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (त्व) तू (नः) हमारे (ऋत-युः) 
ज्ञाम, यज्ञादि को चाहने वाला है । तू (त्वा-निदः) अपने निन्दको को 
चितृड्पसि) विनष्ट करता है । हे (तुवि-चूम्ण) बहुत ऐश्वय के स्वामिन्‌ ! 
-तू (कर्वोः) जंघाओं पर हमें, बाळक को पिता के तुल्य अथवा (ऊर्वो:) 
{विशाळ याहुओं के आश्रय पर (वसिष्व) बसा और (दासं) विनाशक 
दुष्ट को (हयैः) शखों से (नि शिक्षथ:) शिथिळ कर । इति नवमो वर्गः ॥ 

अन्यतरतमर्माचुषसयञ्चानमदेबयुस्‌ । 

अब स्वः सखा दुघवीत पर्यतः सुक्नाय दस्यं पवत; ॥१९॥ 

आा०--(सखा) प्रजा का मिन्न (पवत्‌३) पाळनकारक साधनों से 
युक्त होकर, (पवतः) सेधवत्‌ शत्रवर्षी और पवत के समान अचळ 
होकर, (सु-प्लाय) अच्छो प्रकार दण्ड देने के लिये (दस्यु') दुष्ट घुरुप 
को (स्वः) सुख से (अव दुधुवीत) कंपा कर गिरा दे । इसी प्रकार घह 
शभन्य-त्रवस्‌) शत्रु के समान कम वाळे (अमानुषम्‌) मनुग्य से भिन्न 
'पञ्जुवत्‌ और निदय, (अयञ्वानं) अदानशीछ, (अदेवयुम्‌) दाता, 
'विद्वानों वा उत्तम गुणो को न चाहने वाळे को भो (अव दुधवीत) कंपा 
कर नीचे गिरा दे । 


त्वे नं इन्द्रासां हस्त शविष्ठ दावनें । 

घानानां न सं ग्रमायास्मंयुद्ठिः सं ग्रंमायास्मयुः ॥१२॥ 
£ भा०--हे (इन्र) ऐश्रय प्रद ! (त्वं) तू (नः) हमें (दावघ) देने के . 
'छिये (अस्मयुः) हमारा हितैषी होकर (भासा) इन (घानानों) घाना 
'भयोत्‌ छाजामो के समान उज्ज्वछ, पुष्टिकारक गौवों और अन्न-ससुद्धियों 
'की (सं शुभाय) संग्रह कर अपने (हस्ते संगुमाय) हाथ में, वश में 


डी शौर (अस्मयुः) हमें चाहता हुआ तू उनको (द्विः संगभाय) दो 
चार या हुगुनां भी कर संग्रह कर | 
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सखाय; क्रतुंमिच्छत कथा राधाम शरस्य । 
उप॑स्तुतिं भोजः सूरियों अह्रयः ॥ १३ ॥ 
भा०--है (सखायः) मिन्नगणो | भाप छोग (क्रतुस्‌ इच्छत) कसे: 
की इच्छा करो, हम लोग (शरस्य) बाणवत्‌ शतब्रुनाशक वीर पुरुफ या 
बल, को (कथा) किसी अकार से भी (राधाम) वश कर । (यः) जो 
(मोजः) सबका रक्षक, भोक्ता, (सूरिः) विद्वान्‌ (अद्यः) अप राजित है 
उसकी (उप-स्तुत्तिम्‌ इच्छत) स्तुति करना चाहो । 
भूरिभिः समह ऋषिभिबर्हिष्मद्धिः स्तविष्यसे । 
यदित्थमेकमेकमिच्छर वत्सान्परादद्‌ः ॥ १४ ॥ | 
भा०--हे राजन्‌ ! हे (समह) पूज्य ! हे (शर) शत्रु नाशक तू 
(बर्हिष्मद्भि) आसनों, यज्ञों वा घन धान्यादि से सम्पन्न, (भूरिमिः) 
इस लोक वा प्रज्ञा से युक्त बहुत से (ऋषिभिः) विद्वान्‌ पुरुषों से भी 
(स्तविष्यसे) स्तुति किया जाता है । (यद्‌) जो तू (इत्थम्‌) इस प्रकार 
(एकस्‌ एकम्‌) एक २ करके (वत्सान्‌) वत्सो के समान, इस छोक में 
बले स्तुतिकारी नश्नजनों को (परा ददः) अभिष्ट सुखों से युक्त करे । 
. कर्णग्रह्मां मघवा शोरदेव्यो व॒त्स॑ नंरित्रभ्य आनयत्‌ । 
अजां सूरिने घातचे ॥ १५॥ १० ॥ 
आ०--(सूरिः) विद्वान्‌ पुरुष (घातवे) दुग्धपान कराने के डिये 
जैसे (भजां कणगृह्य) बकरी के कान पकडू कर (वत्सं प्रति आनयत)' 
बछडे के पास छाता वा बच्चे को कान पकड़ कर दूध पिछाने के लिये 
बकरी के पास ले जाता है वैते ही (शौर-देव्य;) शूर और विजीगीपु. 
(मघवा) ऐश्वयवान्‌ राजा (सूरिः) विद्वान्‌ के समान (नः) हमारे 
(वत्स) राष्ट्र में बसे प्रजाजन को और (अजां) शत्रु को उखाड़ देने वाली 
सेना को भी (कणंगृह्म) कान से पकडू कर अर्थात्‌ कर्ण से अवण करके 
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कः साः कारः ` 


योग्य उपदेश, आज्ञा-वचन सुनकर (त्रिम्यः आनयत्‌) तीनों प्रकार के - 
कष्टों से परे रवखे । इति दशमो वर्ग; ॥ 


[ ७१ | 
सुदीतिपुरुमीळहौ तयोर्वान्यतर ऋषि: ॥ भ्रग्निदे वता ॥ छन्द:--१, ४, . 
७ विराड्‌ गायत्री । २, ६, ८, ९ निचूद्‌ गायत्री । ३, ५ गायत्री ॥ 
१०, १३ निचृद वृहती । १४ विराड्‌ वृहृती । १२ पादनिच.द बृहती । . 
११, १५ वृहती ॥ पञ्चदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


त्बं नो अग्ने महाभि पाहि विश्वस्या अरातेः । 

उत ड्विषो सत्यस्य ॥ १॥ 

भा०--हे (अभे) तेजस्विज्‌ | भझिवत्‌ अग्रणी ! (त्वं) तु (नः) - 
हमारी (विश्वस्याः अरातेः) सब शत्रु सेना (उत) और (द्विपः सत्यस्य) - 
शत्रु मनुष्य से भी (महोभिः) बड़े घनों द्वारा (पाहि) रक्षा कर । | 

नहि मन्युः पोरुषेय इशे हि व॑ः प्रियजात । 

त्वमिद्सि ्षपाचान॥ २॥ fi 

भा०--हे (प्रिय-जात) उत्पन्न बालकवत्‌ प्रजाओं को तुस, सुखी ` 
करने हारे राजन्‌ ! (वः) तुझ पर (पौरुषेयः मन्युः) मनुष्यों का क्रोध 
भी (नहि इंशे) नहीं वश कर सकता । (स्वस्‌ इत्‌ क्षपावान्‌ असि) तू . 
ही शद्युओ का नाश कर देने वाली भारी सेनादि का स्वामी (असि) है। 


स नो चिश्वेभिडेदेभिरूजों नपाञ्चद्रेशोचे । 
रायि देहि विश्ववारम्‌ | ३॥ क 


भा०--हे (ऊः नपाद्‌) बळ को न गिरने देने हारे ! हे (अद्- - 
जे) कल्याणकारी कान्ति वा तेज से सम्पन्न ! (सः) वह तू (नः) - 
हमें (विश्वो भिः देवेभि।) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा (विश्न-वार) सबसे: 
वरण करने योग्य (रयि) घन (देहि) प्रदान कर । ` | 
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५७६ दभाष्ये पणष्ठोऽष्टकः [अ०५व०१२८ 
“न तमग्ने अरांतयो मत युवन्त रायः । ये चायसे दाश्वांसम्‌॥४॥ 

भा०--हे (अज्ञ) तेजस्विन्‌ ! प्रभो ! तू (यं दा्वांस) जिस दान- 
शीड की (त्रायसे) रक्षा करता है (तं मत) उसको (अरातयः) समस्त 
“जह्नु सी (राथः) धन से (नः युवन्त) एथक्‌ नहीं कर सकते । | 

य॑ त्वं विंप्र मेधसातावझे हिनोषि धनाय । 

स तबोंती गोषु गन्तां ॥ ५ ॥ ११॥ 

सा०--हे (विप्र) मेधाविन्‌ ! हे (अशे) तेजस्विन्‌ ! (मेघ-सातौ) 
-सँद्रास वा यज्ञ में (त्वं) तू (घनाय हिनोपि) घन प्राणि के लिये उत्सा- 
“हिद करता है । (सः) वह(तव ऊती)तेरी रक्षा में रहकर (गोषु गन्ता) 
-वाणियों, सूमियों पर भी वश करने वाला होता है । इत्येकादशो वगः॥ 


“त्वं रयिं पुरुचीरमञ्ने दाशुषे मतोय। प्र णो नय चस्यो अच्छ ॥६॥ 

भा०--हे (अझे) अग्रणी, नायक ! (त्व) तू (पुरु-चीरं) बहुत पुन्ना, 
न्वीरों सहित (रयि) ऐश्वय को (दालुपे मत्ताय) दानशील मलुष्य को 
"देता है । वह तू (नः यस्यः अच्छ नय) हमें उत्तम धन दे । 


उरुष्या गो मां परां दा अघायते जातवेदः । दुराध्येशमताय ॥9। 
भा०--हे (जातवेदः) ऐश्वयंवन्‌ ! तु (नः) हमें (दुराध्ये माय) 


“हुए चिन्तक स्ुष्य और (अघायते) .पापकारी, हिंसक के हाथों (मा 
"यरा दाः) मत दे, उसके हितार्थ हमें सत त्याग । | 


अग्ने माकिष्टे देवस्य रातिमदेंबो युयोत । त्वमीशिषे वसूंताम्‌॥ 
. भा०--हे (मञ्चे) तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌! (ते देवस्य रातिस्‌) तर 
दाता के दिये दान को (अदेव; माकिः युयोत) अदानश्षीळ व्यक्ति इम पे 
पथक्‌ न करे । (त्वम्‌ वसूनां ईशिषे) तू ऐश्वर्यों और सबुब्यो का स्वामी 
:है 1 जथोत्‌ हमारे पारस्परिक लेन-देन की न्याय पूर्वक व्यवस्था कर ! 
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ख़ नो वस्व॒ उप मास्यूजा नपान्माहिनस्य। 

सरले बसो जरितूर्भ्य: ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (ङेः नपात्‌) बळ को नष्ट न होने देने वाळे! हे (वसो) 
अजा को वसाने हर्रे ! न्यायकारिन्‌ ! हे (सखे) खेहकारिन्‌ ! मित्र ! 
लू. (नः) हसर्मे से (जरितृभ्यः) उत्तम स्तुतिशीछ विद्वान्‌ जनों को 
((साहिनखय वस्वः उपसासि) उत्तम धन, ज्ञान मदान कर | 

अच्छा न; शीरशोचिण गिरो यन्तु द्शतम्‌। 

अच्छ | क. [| ७. ९ 
च्छा यशालो नमसा प॒ूबछुं पुरुप्रशस्तमूतये ॥१०॥१२॥ 
भा०--(नः सिरः) हमारी वाणियां (शीर-शोचिष) व्यापक तेज 
~ क 1 कछ 

चाळे, (दशतम्‌) दशनीय को (श्रच्छ यन्ठु) लक्ष्य करके प्रकट हों और 
(ऊतये) रक्षा के निमित्त हमारे (यज्ञास;) यज्ञ, सत्संग, आदर-सत्कार 
भी (नर्भसा) विनयपूवक (पुर-वसु' पुर-प्रशस्त) बहुत से ऐश्वर्यों से 
युक्त और बहुतों से प्रशंसित स्वामी को प्राप्त हों। इति द्वादशो वग: । 

आश्रे सूज सहंसो ज्ञातवेंद्सं दानाय वार्यीणाम्‌ । 

'ङ्विता यो भूडस्वतो मत्यैष्वा होता मन्द्रतमो विशि ॥ ११ ॥ 

` भा०--(सहसः सूच) बछ के उत्पादक (जात-वेबसँ) ऐश्वयवान, 

शशश) नायक को मैं (वार्याणां दानाय) वरण योग्य श्रेष्ठ धनदान 
करने के लिये जानू' | (यः) जो (मध्येषु) मनुष्यों में भी (अस्तः) 
अमर (भूत्‌) होता है और (विशि) प्रजाओं में (मन्द्रतमः) अति हप- 
युक्त भौर (होता) ज्ञानादि का दाता होता दै इस प्रकार (द्विता) उसके 
ने दो रूप होते हैं । ` 

अझि वो देवयज्ययाजि प्रयत्यध्वरे । 

अभि धीषु प्रथमसञ्िमधेत्यञ्चि क्षेत्राय साधसे ॥ १२॥ 


+सा०--हवे मचुष्यो ! (वः) आप लोगों को मैं (देव-यज्यया) पर- 
ह७प, 
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मेश्वर की पूजा के रूप में (असि) अभि का उपदेश देता हूँ । (प्रयति 
अध्वरे) यज्ञ के प्रवृत्त होने पर भी (अभि) i का आश्रय छो । 
(घोडु) सब कामों में (प्रथमस्‌) सव प्रथम (अझि) इस प्रशु का स्मरणः 
करो । (अंति असिं) वेगवान्‌ अश्व रथादि के निमित्त भी अधि; का 
प्रयोग जानो । (क्षेत्राय साधसे) क्षेत्र अर्थात्‌ देह में रहने वाले आत्मा; 


की आसि के लिये मी (अझिस्‌) अझि को दृष्टान्त रूप से जान। .: 

अश्निरिषां सख्ये द॑दातु न ईशे यो वायाणाम्‌। 

असनि तोके तर्नये शश्बंदीमहे वसुं सन्त तनूपाम्‌॥ १३॥ 

भा०--(यः वार्थाणास्‌ इशे) जो वरण करने योग्य घनो का 
स्वामी है वह (अझिः) तेजस्वी प्रसु (सख्ये) जेही मित्र को (इषां ददत) 
अज दे । हम (वसु) सबके भीतर बसे (सन्तं) सतूस्वलूप (तनूपास्‌) 
सव देहो के पालक (अझिम्‌) अग्नि, व्यापक प्रभु को (तोके तनये.शश्व 
इमहे) पुत्र पौत्रादि के कल्याणार्थ सदा याचना करें । 

'अश्चिमीिष्वाबंसे गाथांसिः शीरशाचिषम्‌। 

आमि राये पुरुमीळह शरुतं नरोऽञ्निं खुंटीतये छदिः ॥१४॥ 

भा०--है (पुरुमीढ) बहुत घर्ना के दातः | तू. (गायाभिः) गेय 
बेद-वाणियो द्वारा (झोर-शौचिपस्‌ अ्निम्‌) व्यापक तेज वाळे जा 
प्रश्नु की ही (इंडिष्व) स्तुति कर । (राये) घनेश्वय की वृद्धि के डिये भी 
(अठ) बहुश्रत विद्वान्‌ झि की (ईडिष्व) स्तुति कर और (नरः) मड 
ष्यंगरण भी उसी (अशि) तेजस्वी की स्तुति करते हैं। वह (सुदी 
छदिः) उत्तम तेज वाले के लिये भी, दीपक के लिये ग्रह के 
आश्रय है। 


~ TE 


आप द्वेषो योतचे नों गणीमस्यिं शं योश्च दातवे । ; 
विश्वासु विच्वचितेव हव्यो भुवद्धस्तुओषणाम ॥ ९५ १३॥ [ 
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भा०--हम छोय (नः देपः दातवे) अपने द्वेप भावों को दूर करने 
के लिये (अशि गृणीमसि) सवंड्यापक सवंज्ञ प्रभु की उपासना करें 
और (शंयोः च दातवे) शान्ति और दु:ख नाश करने के लिये भी उसी 
(अभि) तेजोमय का ध्यान करें। वह (विधासु विक्ष) समस्त प्रजाओं 
में (हव्य: भवत्‌) स्तुत्य है । इति त्रयोदशो वग; ॥ 

[ ७२ ] 
हयेत प्रागाथ ऋषि: ॥ अगिनिर्हवींषि वा देवता ॥ छन्दः--१, ३, ६--- 
१०, १२, १६ गायत्री । २ पादनिचृद्‌ गायत्री ॥ ४--६, ११, १३--१५ 
१७ निच,द गायत्री । ७, १८ विराड्‌ गायत्री ॥ ग्रष्टादशच सुक्तम्‌॥ 

हविष्डरणष्वमा गमद्ध्वर्युचनते पनः | विद्वा अस्य प्रशासनम ॥१ 

भा०--हे विद्वान्‌ लोगो ! आप (हविः कृणुभ्वस्‌) ज्ञान आदि का 
सम्पादन वा अन्न का साधन करो (अध्वयु : आगमत्‌) हिंसा-भाष रहित 
यज्ञ का संचालन आवे और वह (विद्वान्‌) विद्वान्‌ ही (अस्य) इस स्वा- 
ध्यायादि यज्ञ का (प्र-शासन बनते) उत्तम शासन-पद प्राप्त करे । 

नि तिग्ममञ्यर शुं सीदद्धोतां मनावर्धि । | 

जुषाणो अस्य सख्यम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--(तिग्मं अंशु अभि) तीद्ण, व्यापक, ज्ञानवान्‌ पुरुष के 
सम्थुख (होता) ज्ञान अहण कराने वाळा पुरष (मनौ अधि) सननशीछ 
शिष्य के कपर (नि सीदत्‌) विराजे और वह (अस्य सख्यं पाणः) 
इसके मेम-भाव को प्राप्त करने वाला हो | 

अन्तरिच्छन्ति तं जने रुद्रं परो मंनीषया । 

गृभ्णन्ति जिहयां ससम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--(जने भन्तः) प्रत्येक जन, उत्पन्न प्राणी के भीतर विद्यमान 
(परः) चश्च से परे (इब्न) रोगादि के नाशक, पीडादि के प्रतिबन्धक, 
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विचत अशि या तेजोरूप आत्मतत्व को भी (मनीषया) घुदि द्वारा 
जानना चाहते हें और (ससस) प्रसुल रूप से व्यापकवत्‌ विमान 
(गिह्वया गृणन्ति) जिह्वा अर्थात्‌ उवाळावत्‌ विद्यत्‌ की धारा से जैसे भग्न 
अधोत्‌ विद्यत्‌ को ग्रहण करते, वैसे हौ जिह्व अथोत्‌ वाणी दास उस 
चेतन को अहण करते, उसका ज्ञान करते और अन्यो को कराते हैं। 
जास्यंतीतपे घइंचयोधा अंस्हदन॑म्‌। दषदे जिह्ृयावधीत्‌॥४॥ 

भा०--अभि, विद्यत्‌ (जामि) अति अधिक (अतीतपे) तस्त होता 
है: भौर (घबुः) जाकाश में ही (वयोधाः) बळ को धारण करतां हुआ, 
(चचम्‌ अर्हत्‌) जळ में रहता है, वह (च्पदं) सेघ को या शिला को 
सी (जिह्वया) ज्वाला वा घार से ही (अवघीत्‌) आघात करता है, 
तोड़ डालता है । 

चरन्वत्सो रुशल्लिह निंदातारं न विन्द्ते । 

वेति स्तोतंच अस्ब्यम्‌ ॥ ५ ॥ १४॥ 

भा०--जैसे (वत्सः) बछडा (रुशन्‌ चरन्‌) उछछता-इद॒ता हुदा 
(निदातारं न विन्दते) किसी रोकने बाळे को न पावे वैसे ही . अनि, 
विद्य जब (इह) इस अन्तरिक्ष में (रशन्‌) चमकता हुआ, (चरन) 
विचरता है, किसी (नि दातारं) बाधक या पकड छेने वाळे पंदाथं को 
नहीं प्राप्त करता, तयं तक वह (अम्ब्यसू) जळ में उत्पन्न वा ज 
के उत्पादक प्रकाश चा शब्दमयी ध्वनि को (स्तोतवे) अपने वणन करने 
के लिये, (वेति) प्रकट करता है। इति जतुदेशो वर्ग ॥. , ` 
उतो न्व॑स्य यन्महदश्वावद्योजनं बृहत्‌। लामा रथस्य दशे | 

आ०- (उती झु) और (अस्य) इस वियत्‌ रूप असि ल 
अश्ववद्‌) रथ के घोडे के समान (यत) जो (महत्‌ योजनं) बंदा द 
पूर्वक जोड्ने का कार्य है उसको (बृहत्‌ दामा) बढा भारी bs र 
चाला विद्वान्‌ ही (दरवो) साक्षात करता है । 2 


° (,0-0.12901111 (1५9 Maha Vidyalaya Collection. | 


2020 000 se jm IS री र र ००-२3 20 टो फि नन जिव र RRR, आल गज पर 


I pS DS 
७ 


झ०टासू ०३१७) कसनेद आफ्ने कप स्रए्डख्मnd ०0910014८१ 


2 es = 


ANN ७० 


दुहन्ति सत्तकासुप डा पञ्च खजत; तीर्थ सिन्धार्राध स्वर ॥७॥। 

भा०--(सप्त) सात मिलकर (एकास्‌ दुहन्ति) एक का दोहन करते 
हें और (हा पञ्च) दो पांचों को (सिन्धो; स्वरे तीर्थ अधि) सिखु के 
स्वयं प्रकाशमान तीथं भ्थोत साग में (उप सुज्ञः) प्रेरित करते हैं । 
अर्थात्‌ अध्यात्म में--प्राण-अपान, दोनों पांच ज्ञानेन्द्रियों को "सिन्धु 
अर्थात्‌ प्रण या रक्त की नाडी के (स्वरे तीथे अधि) स्वयं प्रकाशमान 
मार्य मेरुदण्ड सें स्थित होकर प्रेरित करते हैं। वे सातो मिलकर 
(एकास दुहन्ति) एक आत्मा या चेतनारूप गौ को दोहन करते हें । 
उसका तत्त्व प्राप्त करते हैं । 

आ डशसिंविवस्वंत इन्द्र; कोशमचुच्यवीत्‌ । 

खेदया चिवृता दिव: ॥ ८ ॥ 

1०--जैसे (इन्द्रः) सूय या विद्वत्‌ (त्रिद्रुता खेद्या) तीन प्रकार 

के व्यापार वाली दीलि से (दशाभिः) दशों दिशों से आघात कर (दिव 
कोशं आच्याव यति) अन्तरिक्षस्थ कोश या मेघ से जळ पातन कराता है 
वैसे ही (इन्द्र) यह आत्मा (विवस्वतः कोशम्‌) विविध वसु, आणों 
वाळे इस देइरूप अन्नमय कोश को (दिव) अपनी दीसि की (न्निजु ता) 
त्रिगुणात्मक (खेड्या) रज्जु-सध्श प्रेरणा से (अचुच्यवीत्‌) चलाता दै । 


परि त्रिघातुरध्वरं जूर्णिरेति नवीयसी । मध्या होतारो अञ्जते॥& 
भा०--यह (त्रि-घातुः) वात, पित्त, कफ तीनों घातुओं से धारित 


"देह (परि-भध्वरं) अविनाशी आत्मा के बळ पर, (नवीयसी) सदा 


नयी शक्ति से (जूणिः) वेगयुक्त होकर (परि एति) सवत्र गति करता 
दै और (होतारः) अन्न. अहण करने वाळे प्राणी उस शक्ति को (मध्वा) 
अञ्न-जळ-ह(रा (भज्ञते) प्राप्त करते हैं। 
सिञ्चन्ति नमंसाचतमुच्चाचक्रं परिञ्मानम्‌। 435 
नीचीनंवारमक्षिंतस्‌॥ १० ॥ १५॥ 09-१४ 
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भा०--जैसे (उच्चा-चक्रम्‌) जिसके ऊपर चळ हो और (परिज्मा- 
नस्‌) चारों ओर भूमि हो और (नीचीनबारस्‌) नीचे पानी के द्वार हों 
ऐसे (भक्षितम्‌) अक्षय जळ के भण्डार (अवतम्‌) कूप को (नमसा) 
अन्न के हेतु चा जळ से (सिञ्चन्ति) सींचते हैं, वा उस कूप से “भक्षित' 
अन्न के खेत की सिंचाई करते हैं वैसे ही (२) यह देह आत्मा की रक्षा 
के लिये होने से "अवत? है, उसका व्यवस्थापक यन्त्र चक्र शिर सर्वोपरि 
ढगा है वह 'उच्चाचक्र' है, चारों ओर उसकी गांठ होने ले “परिव्मा? 
है । गुदा, सूत्रादि माग नीचे के द्वार हैं, वह हृष्ट-पुष्ट 'अक्षित' हे उसको 
छोग (नमसा) भन्न से साचते, बढ़ाते हैं | नमः? इत्युदुक नाम । 


अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मछु। अवतस्यं चिसजने ॥११॥ 


भा०--जैसे (पुष्करे) अन्तरिक्ष में (अद्रयः) सेघगण (निषिक्तं) 
निषेचित (मधु) जल को (अभि आरस्‌) प्राप्त करके (अवतस्य) कूप के 
(विसजने) विशेष स्थान में जळ को प्रदान करते हे वैसे ही (पुष्करे) 
(पुष्टि से युक्त राष्ट्र मै (नि-सिक्तस्‌) खूब परिबृद्ध (मधु) सधुमय ऐेश्यं 
को (अभि थारस्‌) प्राप्त करके (भ्रयः) मेघवत्‌ बलवान्‌ पुरुष (अव- 
तस्य) पालक राजा के (विसजने) विशेष निमाण सें प्रयत्त करें । 


गाव उपावतावत महा यज्ञस्य रप्सुदा । 
उभा कणा हिरणययां॥ १२॥ 


भा०--हे (गावः) वाणियो ! वा हे प्रजानो ! आप छोग (भवतं 

.डप अवत) रक्षक के समीप उसकी शरण आवो । (यज्ञस्य) सत्संग 

/और सत्कार-योग्य पुरुष को ये (मही) आकाश और सूमि चा शास्य 

शासक वग दोनों (रप्सुदा) उत्तम यश, बळ देने वाळे हों । इस पाक 

घुरुष के (उभा कणी) दोनों कान (हिरण्यया) सुचणे के अलंकारो व 
रमणीय उपदेशों से शोभित हों । ' 
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आ सुते सिञ्चत श्रियं रोद्स्थोरभिश्चियम्‌ । 

रस दधीत वूषभम ॥ १३॥ 

भा०--(रोदस्यो:) भूमि और आकाश के बोच (अभि-श्रिय)ए वतः 
कान्तिमान्‌, खसी के आश्रय योग्य पुरुष को (सुते) अभिषेक योग्य 
“ वद पर (सिञ्चत) अभिपिक्त करो । (रसा) प्रथिवी वा बलवती तेना 
((वृषभं दधीत) वळवान्‌ पुरुष को धारण करे | 

ते जानत स्वमोक्यं! सँ वत्सासो न मातुभिः । 

सियो न॑सन्त जामिभिः ॥ १४ ॥ ङ 

आ०--(वत्सासः माद्भिः न) वछडे जिस प्रकार मातार्नो से 
(मिथः नसन्त)परस्पर मिल जाते हैं उसी प्रकार (ते) वे भी(वत्सासः) 
ष्ट में बसने वाळे प्रजागण (स्वम्‌ ओक्यं जानते) अपने देह या स्थान 
के चासी को जाना करै ओर वे (जामिभिः) अपने बन्धु जनों के साथ 
(मिथः बसन्त) परस्पर मिलकर रहें, मेम से सिछा कर । 

उप स्रक्वेषु वप्संतः रुण्वते अरुणं ढिवि । 

इन्द्रे अझ नमः स्वः ॥ १५॥ १६॥ 

सा०-(लरक घु बप्सतः) देहावयर्वो के घटक पदार्थों पर सोजन 
करने वाळे पुरुप के जैसे वीर्याश (दिवि धरुणं कृण्वते) सूघोस्थड था 
ऱसूळांग में स्थिति करते हैं और (इन्द्रे अझा नमः स्वः) माण भर अभि 
के आधार पर अन्न और शक्ति निर्भर है वैसे ही पात्रों द्वारा एतादि को 
नखाते हुए अशि से दुग्ध इत, चर के अंश (दिवि) भाकाश सें जाते और 
दइन्द्े अन्ना नमः स्वः) सूयं और अशि के भाश्नय ही यह एथिघी का 
अज्ञ और प्रकाश होता है । इति पोडशो वगः ॥ 


अघुक्षत्पिप्युघीमिषसूजैँ सप्तपंदीमरिः । 
सूयंस्य सप्त रश्मिभिः ॥ १६॥ 
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भा०--(अरि;) वेगवान्‌ वायु जैसे (सूयस्य सस रश्मिभिः) सूर्य 
के देरा ले आने वाळे सात किरणों द्वारा (पिप्युपीस्‌) पुष्टिकारक (इषस्‌) 
अन्न और (ऊज) रस को (सप्पपदीम्‌) सपंगशीछ चरण वाली अन्त- 
रिक्षस्थ गो रूप मेघ को (अधुक्षत) दोहता है । वैसे ही (अरिः) स्वामी, 
(सूयर्म स्त रश्मिसि:) तेजस्वी व्यवस्थापक की बनाई सात मयौदाओों 
द्वारा, (सक्ष पदीस) सपणयुक्त पदों वाली, अर्थात्‌ जनों से बसी सुमि 
से (पिप्युपीम्‌ हपं ऊज) पुष्टिकारक अन्न और बल का (अधुक्षत) दोहन 
करता है | 
सोमस्य मित्रावरुणादिता सूर आ द॑दे । तदातुरस्य भेएजम्‌॥१७' 
[०--हे (मित्रावरुणा) मित्र और वरुण, दिन और रात्रि (उदिता 
सूरे) सूय के उदय होते २ में (सोमस्य आददे) सोम, बळकारक ओपशि 


रस का सेवन करू, (तत्‌ भातुरस्य भेषजम्‌) वही व्याधिपीडित के खक 
रोगों की नाशक चिकित्सा करता है | 


उतो न्वस्य यतूपद्‌ं हर्यतस्य निधान्यम्‌ । 

परि द्यां जिहयातनत्‌॥ १८ ॥ १७॥ 

सा०-(अस्य) इस (हयतस्य) कान्तिसाच्‌ अभि या सूय कः 
(यत्‌ पढे) जो पद या स्थान (नि-घान्यस्‌) भूमि पर विशेष घन वा 
धान्य के योग्य है, उसको जप ही (यां परि) समस्त भाकाश में अपनी 


(जह्वया) उवाळामयी जीभ से (परि तनद्‌) फेलाता है । इति. ससदशहे 
चयः ॥ 


~ 
न i) 


[७३] "5 1 3 
गोपवन ग्रात्रेयः सप्तवश्चिवा ऋषि: ॥ अश्विनौ दे वते 1! छन्दः १, २; 


४, ५, ७, ९--११, १६--१८ गायत्री । ३, ८, १२-5१४ निचद- 
गायत्री । ६ विराड्‌ गायत्री । श्रष्टादशच सूक्तम्‌ 19; 
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उदीराथासख्तायते युआथांमश्बिना रथम्‌ । 

आन्त षञ्भतु यामचः॥ १ ॥ 

भा०--हे (अश्विना) विद्वान्‌ जितेश्द्रिय खी पुरुपो ! आप दोनों 
(ऋतायते) सत्य, ज्ञान और अन्नादि के इच्छुक के लिये (उद्‌ ईराथास्‌)- 
उत्तम उपदेश करो ओर (रथं युज्जाथाम्‌) रथ के समान ही उत्तम 
उपदेश करो । (वासू-भवः) आपका रक्षा और ज्ञान (सत्‌ भूतु) सत्यः 
हो झर (अन्ति) हमारे समीप रहे । 


एनामपाश्च्चचीयसा रथेना यांतमश्विना । 

अन्ति षद्धतु बामवः ॥ २॥ 

भा०--(नि. मिषः चित्‌ जवीयसा) पलक की झंपक से भी अधिक 
वेग वाळे (रथेन) रथ से, हे (अश्विना) अश्व-चालन में भी चतुर जनो ! 
आप लोग (आ यातसू) आवो । (वाम्‌ भवः सत्‌ अन्ति भूत) भाप 
दोनों की सत्‌ रक्षा हमें सदा प्राप्त हो | 
उप स्तृणीतमञ्ये हिमेन घ॒र्ममश्विना। अन्ति षदुभूतु वामवः ॥३- 

भा०--(अन्नये) विविध तापों से निश्वृत्त होने के लिये, हे (अश्विना)' 
भश्वोवत्‌ इन्द्रियों के संय मी जनो ! (घमंस्‌ हिमेन) दाह को शीतल जल: 
से जैले दूर किया जाता है वैसे ही सन्तस जन को शीतळ वचन से: 
(उप स्तुणीठस्‌) आच्छादित करो, उसका सस्कार करो | शेप पूवचत्‌ । 


कुह स्थः कुह जग्मथः कुह श्येनेव पंतथुः । 

अन्ति पर्धतु वामवः ॥ ४ ॥ 

भा०-(ङुह स्थः) आप कहीं रहो, (ङ्द जन्मधुंः) कहीं भी जातेः 
दो, (कुह श्येना इव पेतथुः) कभी. भी दो इयेनो के समान वेग से... 
उत्तम आचार चरित्रवान्‌ होकर गमन करो । शोष पूववत्‌ । «४7४ 

यद्यय कहिं कहि-चिच्छुथरूयातमिमं हवम्‌। ' ` `” `` 


$ 1 1101 १ न » 


अन्ति पद्धतु चामवः॥ ५ ॥ १८॥ लव 
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भा०--(यत्‌ अद्य) आज के समान (कहि कहि चित्‌) कमी कभी 
'आप दोनों (इभं हवं झुश्रयातस्‌) इस आह्वान या वचन को श्रवण कर 
“छिया करो । शेष पूववत्‌ । | 

अश्विना यामहुत॑मा नदिष्ठं यास्याप्य॑म्‌ । 

अन्ति पद्भूतु वामव : ॥ ६॥ 

भा०--हे (अश्विना) उत्तम अश्वो के समान इन्द्रियों के वशी जनों ! 
“आप दोनों (याम-हूतमा) संयम, परस्पर बन्धन को स्वीकार करने 
“वाले हो । आप दोनों के (नेदिएं) अति समीपतम (आप्यस्‌) बन्धुत्व 

'की मैं (यासि) प्रार्थना करता हुँ । शोप पूववत्‌ । 

` अवन्तमत्रये गृहं छुंगुतं युवम॑श्बिना। अन्ति षद्धत चांमव॑: ॥७॥ 

भा०--है (अश्विना) उत्तम जितेन्व्रिय खी पुरुपो ! आप लोग 

(अत्रये) इस राष्ट्र आश्रम या गृह में रहने वाळे के लिये या तीनों ढु:खों 

- से निवृत्त होने के लिये (युवं अवन्तं गृह कृणुतं) तुम दोनों रक्षा करने 
: वाळा घर बनाओ । शेष पूर्ववत्‌ । 
- चरथे अञ्चिमातपो वदत वढ्चत्रये । अन्ति पहुंतु वामच॑ः ॥८॥ 

भा०--आप दोनो (वर्णु वदते) उत्तम वचन बोलने वाले (अन्नये) 
- तीनों दुःखों से निवृत्त जन के हितार्थ (ऊतयः) सब प्रकार के संताप ३ 
* और भस्नि के समान कष्टदायी कारण को भी (वरेथे) दूर करो । (वाम्‌ 
* सत्‌ अवः सान्त भूतु) आपका उत्तम ज्ञान और रक्षण सदा हमें प्राप्त हो । 
` ग्र सप्तवध्रिराशसा घारांमञेरंशायत। अन्ति षद्धुतु चामर्च: ॥६॥ 

आ०--(सप्त-वश्ति:) सातो प्राणों को शिथिल या दमन करने 
* चाला विद्वान्‌ (आ-शसा) उत्तम आशा से भरित होकर (मझे; घारास्‌) 
“विद्वान्‌ पुरुष की वाणी को (भ्र भशायत) अच्छी प्रकार हृदय में धारण 
- करे । शेष पूववत्‌ । 
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इहा गतं वृषण्वसू श्टणतं म इमं हवम्‌ । 

अन्ति षद्धतु बामवः || १० ॥ १६ ॥ 

भा०--है (दृपण्वसू) बलयुक्त प्राणापान वाळे जनो ! (इइ आग- 
सस्‌) यहां आवो । (से इमं हवं >णुतस्‌) मेरे इस आमन्त्रण को श्रवण 
करो । (वास्‌ अवः) पूर्ववत्‌ । इत्येकोनविशों वगः ॥ 

किमिदं चो पुराणवजञरतोरिच शस्यते । 

अन्ति षळूतु वामवः ॥ ११ ॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (इदं वां पुराणवत्‌ किस्‌) यह आप 
दोनों का पुरातन, सदातन का वेद-ज्ञान क्रिस प्रकार का है? जो 
, ईजरतोः इव) बृद्ध या उपदेश जनों के वचन के समान उपदेश किया 
जाता है, (अवः सत्‌०) पूर्ववत्‌ । 

समान चो सजात्यं समानो बन्धुरश्विना । 

अन्ति षद्धुतु चामवः ॥ १२॥ 

भा०--हे (अशिना) दिन रात्रिवत्‌ परस्पर बढ़ खी पुरुपो | (बां 
सजात्यं समानं) आप दोनों की उत्पत्ति एक समान भौर (बन्धुः 
समानः) आप दोनों का बन्धुत्व समान हो । शेष पूववत्‌ ! 

यो चां रजास्यश्विना रथों वियाति रोदसी । 

अन्ति षद्भूतु वामवः ॥ १३ ॥ 

आ०- हे (अश्विना) वेगयुक्त साधनों और अश्वादि के ज्ञाता जनो । 
(यः) जो (वां) तुम दोनों का (रथः) रथ (रजाँसि वि-याति) नाना 
-छोकों को प्राप्त होता है, वही (रोदसि वि-याति) आकाश और [थिवी 
पर भी विशेष रूप से जावे। शेष पूववत्‌ । 


आ नो गव्येमिरश्व्यः सहस्नेरुपं गच्छतम्‌। 


अन्ति षूतु चामवः ॥ १४॥ 
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भा०--भाप लोग (गब्येभिः भइव्येभिः सहस्रः) हजारों गौ 
और अश्वो से (नः आ उप गच्छतस्‌) हमें आस होवो । शेष पूर्ववत्‌ । 
मा चो गव्यभिरश्व्यः सहस्नेश्चिरतिं स्यतम्‌ । 
अन्ति पद्धतु वामचं; ॥ १५ ॥ 
सा०- (सहस्रे भिः गव्येमि: अइव्येभिः नः मा भति ख्यतम्‌) हमें 
सहस्रों, गौदों आरः अश्वों से वञ्चित मत करो । झेप पूववत्‌ । 
अरुणप्छुरुषा अंभूद्कज्योति्ताच॑री | अन्ति षद्धुतु बामचः ॥१८ 
भ[०--जैसे (डपा) प्रभात वेला की सूय-कान्ति (ऋत-बरी) तेज- 
स्विनी, (अरुण-प्सुः) अरुण प्रकाश वाळी होती और (ज्योति: अकः) 
अकाश करती है बैसे ही (ऋत-वरी) सत्य ज्ञान को धारण करने बाली 
(उपाः) कमनीय कान्ति से युक्त (अरणप्सुः) अरुण वणे की, सुन्दर 
रूपवती (अभूत्‌) हो वह (ज्योतिः अकः) सस्य ज्ञान का प्रकाश करे } 
शेष पूच॑चत्‌ । 
अभ्विना सु विचाकशढक्षे परशुमाँ इंच । 
अन्ति षञ्भंतु चामचः ॥ १७॥ 
सा०- है (अश्विना) सूयं चन्द्रवत्‌ ज्ञानी पुरुषो ! (परशुमान्‌ इक 
वृक्ष) पर वाला पुरुष जिस प्रकार वृक्ष को काटता है उसी प्रकार 
सूय चन्द्रवत्‌ ज्ञान-ज्योति वाला पुरुष (सु वि-चाकशत्‌) भ्रकाशमान 
हो, अज्ञानतम को नाश करे । शेप पूर्ववत्‌ । | 
पुरं न ंष्णचा संज कष्णयां वाधितो विशा । 
अन्ति षद्धंतु बामवः ॥ १८ ॥ २० ॥. 
भा०--हे(एष्णों) शत्रु के पराजयकारिन्‌ ! जैसे (कृष्णया बाधितः) 
रान्न से वाधित सूयं अन्धकार को छिन्न भिन्न कर देता है वैसे ही | तू, 
भी (कृष्णया) कपण या पीडुन करने वाली ननु सेना से ब्राधित होकर 
(विसता) अपनी प्रजा, चानु दुर्ग में घुस जाने वाली तीक्षण सेना की 


1 
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' सहायता से (पुरं न आ रुज) दुग के समान ही शत्रु को छिन्न भिन्न 

कर । हे (अश्विनौ) सभासेनापतियो ! आप दोनों को (अवः) शन्न 
- हसन का उत्तम बछ सदा आपके पास रहे | अब्‌ धातु; रक्षणं, गति, 
कान्तिः, |भीति), तृसिः, भवगमः, प्रवेशः, श्रवणं, स्वाम्यर्थ, याचनं, 
` “क्रिया, इच्छा, दीसिः, अवासिः, आछिंगनं, हिसा, आदानं, भागो, वृद्धि- 
'श्रेत्येतेण्वर्थेचु वत्तेते । प्रकरणानुसारं स सोड्थोञ्चबोध्य; 1 इति विंशो 


वग; ॥ 
[ ७४ ] 

'गोपवन श्रात्रेय ऋषिः ॥ देवता: १--१२ अग्निः । १३-१९ श्र तवंण 
“ग्राक्ष्यंस्य दानस्तुतिः । छन्द:--१--१० निचुदनुष्ट्रप्‌ । ४, १३--१५ 
विराडनुष्टुप्‌ । ७ पादनिचृदनुष्टुप्‌ । २, ११ गायत्री | ५, ६, ८, ९, 

१२ निचृद्‌ गायत्री । ३ विराड्‌ गायत्री । पञ्चदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

बविशोषिशों वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 

अझिं चो दुर्य वचः स्तुषे शूषस्य मन्मंभिः॥ १॥ 

सा०--हे विद्वान्‌ पुरपो ! भाप छोग (वाजयन्तः) ज्ञान, बल की 
कामचा से युक्त (पुरु-प्रियम्‌) बहुतां को प्रिय, (विशः-विशः अतिथिस्‌) 
समस्त प्रजाओ के अतिथि रूप (असि) तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष की 
(मन्मभिः) भन्त्रो द्वारा (आपस्य) सुख मासि के छिये सेवा करें और मैं 
(वः) आपको (दुर्य वचः स्तुपे) उत्तम वचन का उपदेश करता हुँ । 

यं जनांसो हविष्मन्तो सित्रं न सर्पिराछुतिम्‌ । 

प्रशंसन्ति प्रशस्तिभिः ॥ २ ॥ 

भा०--(इविष्मन्तः जनासः) उत्तम भन्न वाळे मनुष्य जैसे (सपिः- 
-आ सुतिस्‌) घृत से सेचन योग्य अशि को (अद्ास्तिभिः) उत्तम म्ररंस- ` 
जीय मस्त्रों से (अ शंसन्ति) प्रशंसा करते, उसके गुणो का वणन करते 
हैं वैते ही (यो) जिसको (मित्रं न) मित्रवत्‌, (सर्विः-आासुतिस ) इतथुक्त 
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भन्न द्वारा सत्कार के योग्य जानकर (हविष्मन्तः) अन्न आदि हाथ में 
लिये जन (प्रशस्तिभिः) उत्तम वचनों से (प्रशंसन्ति) प्रशंसा करते हैं,, 
उसकी तुम भी स्तुति करो । 
पन्यासं जातवेंदसं यो देवतात्युद्यता । हव्यान्येरयद्दिवि ॥ ३॥ 

आ०--(य;) जो अजि (देवताति) यज्ञ में (इष्यानि दिवि-ऐरयत 
इव्य पदार्थो की आकाश की ओर प्रेरित करता है, उस (जात-वेदसं) 
ऐश्वयं युक्त वा सववज्ञ, (पन्यांसं) स्तुतियुक्त अग्नि का गुण वर्णन करूं,, 
उसे व्यवहार मै छाऊं ! 

अगन्म वृचहन्तसं ज्येष्ठेमञ्चिमानवम्‌ । 

यस्यं श्रुतवा वृहन्नाक्षो अनीक एघते ॥ ४॥ 

भा०--(यख) जिसके (अनीके) सैन्य बळ में (बृहन्‌) बड़ा भारी 
(आकषः) शत्रु को भ्न या पीडन करने में समर्थ (श्रतवा) प्रसिद्ध 
अश्वारोही जन (पुधते) बृद्धि को प्रास होता है, उस (ज्येष्ठस्‌) सबर्मे 
बढे (आनवं) मनुष्यों के हितैषी (अभिस्‌) तेजस्वी (दृत्रहन्तमं) सबसे 
अधिक शब्नुहन्ता पुरष को इम (आ अगन्म) प्राप्त कर । 

अते ज्ञातवेदसं तिरस्तमाँसि दर्शतम्‌ । 

छृताहंबनमीडचम्‌ ॥ ५ ॥ २१ ॥ 

भा०--(धताहवनम्‌) तेज से देदीप्यमान अभि तुल्य, वा जलो 
द्वारा आद्र करने योग्य (ईडम्‌) स्तुति योग्य (तमांसि तिरः दशसं) 
अन्धकारो को दूर करके सत्य ज्ञान को दशने वाळे, (अमृत) अस्तः 
स्वरूप (जात-वेदसम्‌) ज्ञानमय प्रभु की इम उपासना करें | इत्येक- 
विशो वगः ॥ 


सबाधो यं जना इमे झि हव्येभिरीकते जुह्यानासो य॒त सुचः ॥६ 
भा०--जैसे (सबाधः) ऋत्विक्‌ छोग (अझ्निस्‌) अञ्चि को (यत- 
ल्‌.चः) जुहू आदि साध कर (ज॒हमनासः हष्येभिः इंडते) आहुति देते 
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हुए चर आदि से उपचार करते हैं वैसे ही (इमे) ये (सवाधाः) पोडा- 
युक्त (जनाः) मनुष्य (यत-स्र्‌चः) प्राणों का निग्रह करके (जुह्वानासः) 
आत्म सञ्चपण करते हुए (यस्‌ अझ्निम्‌) जिस पाप-नाशक ज्योति की. 
(इव्येभिः) स्तुत्य वचनों से (ईडते) स्तुति करते हैं, उसी की उपासना: 
करनी चाहिये । 

इथं ते नव्य॑सी सातिरञ्ने अधाय्यस्मदा । 

मन्क्र खुजांत झुक्रतोऽसूर दस्मातिथे ॥ ७॥ 

[०--हे (मन्द्र) स्तुत्य, आनन्दघन ! हे (सु-जात) सुख-स्वरूप ! 
हे (सु-क्रतो) शुभ कम, प्रजा वाळे | हे (अमूर) असूड ! अहिंसक ! हे 
(दस्म) दशनीय ! दुएदखन ! हे (अदिथे) व्यापक, अतिथिवत्‌ पूज्य ! हे ` 
(अझे) ज्ञानचन्‌ ! (ते) तेरी (इयं) यह (नव्यसी) भतिस्तुस्य. (मतिः) - 
ज्ञानमयी बुद्धि (अस्मत्‌ अधायि) हमारे में स्थिर हो । 

सा तें अग्ने शन्तमा चनिष्ठा भवतु प्रिया । 

तयां वर्धस्व सुछ्ुतः ॥ ८ ॥ 

आ०--हे (अभे) ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! (ते) तेरी (सा) वह 
(इंतसा) झान्तिदायक (चनिष्टा) उत्तम अन्नवत्‌ भोग्य, सुखदात्री बुद्धि ` 
(मिया) प्रीतिकर हो । (तया) उससे वू (सु-स्तुतः) उत्तम स्तुतियुक्त - 
होकर (वर्धस्व) बृद्धि को प्राप्त हो और हमें भी बढ़ा । 
सा च॒न्नेर्यस्निनीं वृहदुपोप अवसि रव॑ः । दर्धीत बृच्रतूये ॥ ६ ॥ 

भा०--(सा) वह (चन्नेः द्यश्चिनी) प्रकाशों से प्रकाश युक्त वाणी ` 
(इन्न तूये) आवरणकारी भज्ञानान्धकार को नाश के निमित्त (बृहत्‌ . 
अवः) बडा ज्ञान (श्रवसि) कान में (उप दुघीत) धारण करावे । 

अश्वमिद॒गां र्रा त्वेषमिन्द्रं न सत्पतिम्‌ । 

यस्य श्रवाँसि तूच पन्यंपन्यच कृष्टयः ॥ १० ॥ २२॥ 

॥०--हे (कृष्टयः) मजुष्यो ! आप लोग (पन्यस्‌ पन्यस्‌) अति- - 
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-स्तुस्य २ कार्यं और (श्रवांसि) ज्ञानां, अन्नों को (तूवंथ) प्राप्त करो, 
उसको (गास्‌) गौ के समान मात्तुल्य (अश्वस्‌ इत्‌) अश्च के समान 
“बलवान, (रथप्रास्‌) महारथी के समान प्रभावशाली, (त्वेषं) सूय के 
समान तेजस्वी (इन्द्रं न) ऐेश्वयवाप विथत्‌ के समान तीक्ष्ण, (सत्पति) 
सुजन के पालक प्रु की उपासना करो । इत द्वाविशो वगः ॥ 
यं स्वां गोपवनो शिरा चनिष्ठद्े अङ्गिरः । 
स पांवक श्रुधी हचम्‌॥ ११॥ 
भा०-—हे (पावक) पवित्र करने हारे | (यं स्वा) जिस तुझको 
“(योपदनः) दाणी द्वारा पवित्र करने वाला और (गोप-वनः) वाणी के 
“पालक विद्वानों का सेवन करने वाळा, पुरुष (गिरा) वाणी द्वारा (चनि- 
'इत्‌) तेरा सस्कार करता है ! हे (अभे) ज्ञानवन्‌ ! हे (अंगिरः) तेज- 
स्विन्‌ ! (सः) वह तू (इवम्‌ श्रधि) हमारे आह्वान को श्रवण कर | 


यं त्वां जनास इळते ख़बाधो चाज॑सातवे । 

'स बाधि बृजतूयै ॥ १२ ॥ 

भा०--(यं त्वा) जिस तुस्तको (स-बाधः) बाधा-सहित दुःखी जन 
(वाज-सातये) ऐश्वय को प्राप्त करने के लिये (ईडते) स्तुति-करते हैं। 
(सः) वह तू (बृत्न-तूर्य) विघ्चादि के नाश करने मैं (वोधि) हमें ज्ञान- 
न्वान्‌ कर । 

अहं डुवान आश्षें श्रुतवणि मदच्युतिं । 

शधासीच स्तुकाबिनों मृक्षा शीषा चंतुशाम्‌॥ १३॥ 

भा०-(आक्ष) शत्रु को प्रताप में भून देने वाळे (श्रतवणि) प्रसिद्ध 
“अश्व सन्य के स्वासी.(मद्च्युति) शत्रु के मद॒ को दूर करने में समथ, 
वीर पुरुषों के अधीन (स्तुकाविना) बालों की अन्थि, फुन्दो वाळे (चतु- 
णम्‌) चारों वर्णो, वा चार घोड़ों, वा सेना के चारों अंगों के वीरों के 
(दक्षा) अति दीस, (शीवो) शिर या प्रमुख नायक जन (शर्धासि इव) 
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मानों उनके सख्य बल हें । अथात्‌ बीरों के शिरों के बार 
र बाळ और मू'छ, 
'दाड़ी आदि वीरत्व द्योतक चिह्न हैं, मानो वे ही उनके बळ हैं, दशको 
से सिंहों के समान भयानक प्रतीत होते हैं। केशान्‌ शीषन्‌ यशते 
. श्चिये, शिखा सिंहस्य लोम त्विपिरिन्द्ियाणि | यजु० १९। १२ ॥ 
डनको (अहं) मैं (हुवानः) अन्न देने था स्वीकार करने वाला दोउ 
“मां चत्वार आशवः शचिष्ठस्य द्रवित्नवं; | 
सुरथांसो अभि प्रयो वक्षन्वयो न त्यम्‌ ॥ १४॥ 

_ भा०--(शविष्ठल) अति बाली, सेनापति के (चत्वारः) चार 
दद्राचब्ववः) वेगवान्‌ (आशवः) शीधगामी, (सुनरथासः) उत्तम महारथी 
झोग (उञ्र्यस्‌ वय; न) शवुहिंसक बछवान्‌ पुरुष को वेगवान अश्रों के 
"समान (प्रय: भामे वक्षस्‌) श्रेष्ठ यानवत्‌ घारण करतेहे ` 

.स॒त्यसित्त्वा महेनदि परुष्णयव॑ दे दिशम्‌ । द 
-नेमापो -अश्वदातरः शरविष्ठादस्ति मत्यः ॥ १४ ॥ २३ ॥. 
ै भा०--हे (महेनदि) महानदी के समान महान्‌ शब्द करने वाळी! 
[ ञ्चे (परुष्णि).पोरु-पोर॒ अर्थात्‌ छोरी २ डकड्यों से बनी, वा पव॑ पर्द 
. पर ण्ण अर्थात शत्रु को दग्ध करने वाळी, तेजस्विनी सेने | (ल्वा) 
,तुझको में (सत्यस्‌ इत्‌) सत्य ही (अव देदिशस्‌) कहता हूँ । हे (आपः) 
भोस जनो, अजाओ ! सुनो (शनविष्टात्‌) भति बढशाढी से दूसरा कोई 
“(मस्यः) मजुण्य (अश्वदातरः न इस्‌ अस्ति) अश्व सैन्य को भन्न वख 
"टात आंद देने वाळा नहीं है । इति त्रयोविशो वः ॥ _ 
+3 [ ७५ ] र हे है 
'विरूप, ऋषि: ॥ अग्निदें वता ॥ छन्द:--१, ४, ५, ७, ९, ११ निद 
- शायनी । २, ३, १५ विराड गायत्री । ८ झार्ची स्व॒राड गायत्री । 


३८ प. 
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< „चुक्ता हि देंउद्दतमॉ अश्वो अझे रथीरिंव । 
:- » लि होतां प्यः संदः ॥१॥ प | 
1 sR इव अश्वान्‌) रथी जैसे रथ सें अश्वो को जोडता दै, | 
: दैसे हे (कच्चे) ज्ञानवन्‌ ! तु (देव-हूतमान्‌ युइ्व) छुम शुणों को घारण' | 
करगे घालों में श्रेष्ठ पुरुषों को, इन्द्रियों का साघकवद, राष्ट्र में उचित... 
पढ्‌ पर नियुक्त कर और तु (होता) सब को श्वुति-वेतन आदि देके 
वाला (प्यः) सब में पूण, सब से सुख्य होकर विराज | 
उत नो देव हेवा अच्छा बोचो विदुरः । 
श्षद्विशवा वाया कृधि ॥ २॥ | 
भा०--हे (देव) ज्ञानदातः ! दानशील ! तेजास्वन्‌ ! दु (विदुस्तुरः)' 
` सबसे उत्तम विद्वान्‌ होकर (देवान्‌ नः) विद्या की कामना करने वाले 
हम छोगों को (अच्छ वोचः) साक्षात्‌ उपदेश कर । (उत) अर (विश्व 
वार्या श्रद कृधि) समस्त वरण योग्य ज्ञानों को सत्य रूप में प्रकट कर | 
त्वे हु यद्यविष्ठछय सह॑सः सूनचाइत। ऋतावां यशियो भुवः ॥३॥ 
' ` ओ०--हे (यविध्य) युवतम | सब में अधिक जवान्‌, बछ्यान्‌ 
पूज्य ! हे (सहसः सूनो) बळ के सञ्चालक, उत्पादक ! हे (आहुत) सकः 
से स्वीकृत, सबों के अंशं से ससद्ध ! (त्वं ह) तू ही (ऋत-वा) सत्य 
' न्याय का पालक और ((्याज्ञयः सुचः) सर्व- पजाह, दान योग्य पा हौ । | 
' अयमझिः संहाख्णो वाज॑स्य शतिनस्पतिः । >. 
' मूर्धा कवी रयीणाम्‌ ॥ ४॥ | | 
भा०--(अयम्‌ अशिः) यह ज्ञानी और तेजस्वी पुरष (सहख्िणः 
अतिन? वाजस्य) सों और सैक्दो ज्ञान, सैन्य और ऐश्वयं का (पतिः) 
पालक भौर (कविः) क्रान्तदर्शी (रायणास्‌ सूर्घा) पेश्वयवारनो का मी 
चिर;स्थानीय, प्रमुख हो । सहस्र, सैकडो सख्या वाळा ज्ञान, वेदादि 
चाख, जिनकी ग्रन्थ गणना शत काण्डका, सइख मन्त्र व छोकादि ओर 
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सैन्य में भी झतपति, सह्रपति के अधीन इतने २ भट भौर ऐश्वर्यों में 
आर्मो की वा स्वणमुद्वाओ की संख्या ळी जाती है । 

तं नामसृभचा यथा नमस्च सहुतिभिः 

नेदीयो यज्ञमाङ्गिरः ॥ ५४ ॥ २४॥ 

भा०--है (अगिरः) विद्वान्‌ ! तेजस्विन्‌ (ऋभवः यथा नैमिस्‌) 
शिहपी लोग जैवे चक्र के भरो के चारों भोर नेम या छोहपरिधि को 
नमाते हैं पैसे ही तू (सहूतिभिः) समान रूप मे आह्कन योग्य घा 
समान वेतनादि देने हारे शासकों से (तं यज्ञम्‌) उस परस्पर संगत राष्ट्र 
को, (नेदीयः बमस्व) अति समीप झु, वश कर। हात चतुपिशो वरग;॥ 

तस्सै नूनमभिर.चे चाचा विरूप नित्यया । 

वृष्ण चोद्स्व खुट्ट्तिम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--हे (विरूप) घशेष रूपवान्‌ ! तु (नूतस्‌) अवश्य हो 
(तस्मै) उस (अभि-यवे) तेजस्वी, (बुष्गे) बळवान्‌ पुरुष के लिये 
(नित्यया वाया) निश्चित घाणी द्वारा (सु-स्तुतिम्‌ चोदस्व) उत्तम स्तुति 
प्रस्तुत कर । परमेश्वर की स्तुति के लिये वेद वाणी का प्रयोग कर | 
कस ब्विद्स्य सेन॑याञ्लेरपांकचक्षसः। पर्णि गोषु स्तराप्रदे ॥७॥ 

आ०--(अख) इस (मपाक-चक्षसः) भनइप, दाष्ट वाळे, परिपक्क 
बुद्धि वाळे (अझे:) तेजस्वी ज्ञानी नायक पुरष की (सेनया) सेना से हम 
(कं स्विस्‌ उ पणि) प्राण की शर्त घर कर बाजी ल्याने वाळे किस 
शु को (गोधु) सू!मयों के विजय के लिये (स्तरामहे) विनाश करे । 

मां नां देवानां विशः प्रस्नातीरिधोस्राः। ; 

कुशं न हासरघ्न्याः॥ ८॥ 

आ०--(उस्राः) सूयं की किरणों के समान उन्नत पद्‌ की भोर 
जाने वाळे लोग (देनं) विद्वान्‌ पुरुषों के बीच (प्र-स्राती:) अच्छी 
छान करती हुई, शुद्ध भचार से रहने वाळी (नः विशः) हम प्रजाओं 
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का (प्र-खाती; इव) शुद्ध पवित्र नारियों के समान (मा हासुः) परि- 
त्याग न कर । (अध्या: कृशं न) जैसे गोवे अपने निबंछ बच्चे को नहीं 
त्यागतीं, प्रत्युत जब तक पुष्ट नहीं हो जाता उसे दूध पिछाकर पुष्ट 
करती हैं यैवे ही तेजस्वी जन निबळ प्रजाओं को भी न त्याग । 
मा; नः समस्य दूढ्यः परिद्वेषसो अंहतिः। 
ऊमिने नाचमा चंधील्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--(उमिः नावं न) जलतरंग जैसे नौका को आघात करती है 
बैसे ही (समस्य) समस्त (दृढः) दुष्ट बुद्धि वाळे (परिद्वेषसः) द्वेषी 
पुरुष क्री (अंहातः) पाप-छुद्ध (नः) हमें (मा वधीत्‌) पीडित न करे । 
नमस्ते अग्न ओज॑से गृणन्ति देव कृष्टयः । 
अमेरमित्रमर्दय ॥ १०॥ २४ ॥ 
` 'आ०--हे (देव) तेजस्विन्‌ ! (अभे) अझिवत्‌ शघ्ु-संतापक ! तू 
` (ते ओजसे) तेरे पराक्रम के छिये (कृष्यः) प्रजा क सलुष्य (नमः 
` गृणन्ति) विनय-चचन कहते हैं। यु (अभेः) स दायको, ` बलों, सैन्यों 
और अटो से (अमिन्नस्‌ अदय) शन्नु को पीडित कर । इति पञ्जविश्ञो वर्गः 
कुवित्सुं नो गविष्टयेऽञचे संवेषिषो रथिम्‌। उरुकदुरुणस्छाधि ॥११ 
भा०--हे (अभ) तेजस्विन्‌ | तू (नः) हमे (गविष्टये) भूमियों को 
प्रास करने के लिये (कृवित्‌ रायस्‌) बहुत साधन (सं वेषिषः) प्रास 
कर । त्‌ (उरकत) बहुत धन को उत्पन्न करने वाला है। तू (नः उर 
कुधि)'हमारे, धन और ग्राहन्य फल को बहुत कर, उसे बढ़ा । 
मा नो अस्मिन्महाधने परां वर्ग्मारभृद्यंथा । 
संब सं रयिं ज॑य ॥ १२॥ 
_ भा०--(यथा भारश्र॒त्‌) बोझा ढोने वाला जैसे थक कर बोझे को 
फक देता है वैसे ही हे नायक ! (महाधने) महासंगम में (नः मा परा 
वक) हमें भार जान कर तू सत त्याग | बाएक तू (संवग) उत्तम 
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सहयोगी गण और (रयि) ऐेश्वयं का गुणों और पराक्रमों से (जय) 
विजय कर । 

अन्यमस्मद्भिया इयमग्ने सिषक्त दुच्छुना 

वधा नो अमवच्छुवः ॥ १३॥ 

भा०-- हे (अशे) तेअस्विन्‌ ! नायक सेनापते! (इयम्‌) यह 
(दुच्छुना) दुखदायिनी सेना (अस्मत्‌ अन्यस्‌) हमारे से दूसरे शत्रु को 
(भिया सिषक्त) भयभीत करे । (नः अमवत्‌) तू हमारे बळयुक्त (शवः) 
सैन्य-बळ को (वध) बढ़ा । द 
यस्याज्जुषन्ञमस्विन; शमीमदुर्मखस्य वा। तं घेडशिवेधावाते ॥१४ 

भा०--(यख) जिस (नमास्वनः) शत्रु को नमाने वाळे घीय॑ से 

सम्पन्न (अहुमखस्य) दोषहीन यज्ञ, वा अदुःखदायी, निखटि कार्यकत्ती 
के (शमीस्‌ जुपत्‌) कम को प्रेम से स्वीकार कर लेता है, (तं घ इत्‌) 
उसकी ही (अझः) वह तेजस्वी नायक (बृघा अवति) बृद्धियुक सम्पदा 
से रक्षा करता है । | 
परस्या अधि संबतोऽचंरा अभ्या तर | यत्राहमस्मि ताँ अंघ॥१५ 

सआा०--(परस्या; संवतः अधि) शन्नु के सेना के उत्तम संगठनयुक्त 
बल के ऊपर (अवरान्‌ अभि आतर) उनसे न्यून या उरे के हम लोगों 
को सम्मुख, आगे बढ़ा, उनको विजयी कर और (यत्र) जिनके बीच में, 
जिनके ऊपर (अहम्‌ अस्ति) मैं हुँ (तान्‌ अव) उनकी रक्षा कर । 

विद्या हि ते पुरा घयमसे पितुर्यथाव॑सः । 

अधा ते सुख्चमीमहे ॥ १६॥ २६॥ 

भा०--हे (मझे) प्रतापशालिन्‌ | (अवसः पितुः यथा) जैसे रक्षक 
पिता के सुख वा धन को पुत्र चाहता है उसी प्रकार (पुरा) पूर्ववत्‌ 
रक्षक पाळक-रूप (ते) तेरे (सुन्नम्‌ हि) सुख को हम भी (विझ) जाने 
(अध ते इमहे) और तुझ से इम याचना करते हैं। इति पढविशों बगः।॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५९८ ऋग्वेदमाष्ये षष्ठोषष्टक! [अ०५।व०२७।४ 


|. ७६ |. (1: 
कुरुसुतिः काण्व ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द+-१, २, ५, ६, ८-- 
१२ गायत्री । ३, ४, ७ निद गायत्री ॥ द्वादशर्च' सूक्तम्‌ ॥ 
हम चु मायिने इब इन्द्रमीशानमोजसा । 
मरुत्वन्तं न वञ्जसेँ ॥ १ ॥ 
भा०--मैं (इमं) इस (मायिन) छुद्धि- कौशछों से युरू, (इन्द्रम्‌) 
ऐश्वर्यवान्‌ (ओजसा ईशानस्‌) पराक्रम से सबके स्वामी, (मरस्वन्तं न) 
प्राणवान्‌ आत्मा के समान, वायुवद्‌ बली पुरषो के स्वामी पुरुष को 
(दृञ्जते) शचु नाश के डिये (हुवे नु) आह्वान करता हुँ । 
अयमिन्द्रो मरुत्संखां वि वृच्रस्यांभिनच्लिरः । 
चज्ञेण शतपंबणा | २॥ . | 
.. आ०--जैसे (सडस्सखा) वायु को सहाय छेकर (इन्द्रः) सूय 
(वञ्रेण शत-पथणा) सैकड़ों किरणों वाळे तेज से.(धुत्रस्य शिरः अमि- 
नसू) मेघ के ऊपरी भाग को छिन्न-भिन्न करता है वैसे ही (अथम्‌ इन्द्र) 
यह वीर सेनापति (मरत्‌-सखा) वीरों का सित्र होकर, (शत-पदणा 
बञ्रेण) सैकड़ों दुछों से बने सैन्य बळ से (इत्रख शिर!) यएते दायु के 
शिर या झुख्य भाग को (अभिनद्‌) छिच्न-सिम्न करे । 
चावूधानों मरुत्सखेन्द्रो चि वृत्रमेरयत्‌ । सुजन्त्ससुद्रियाँ अपः ॥३ 
भा०--(मरत्सखा इन्द्रः) धाथु को सहाय ढेकर इनदर, विद्यत्‌ वा 
सूय, जैसे (वादृधानः) अधिक प्रबळ होकर (सञ्चद्रिया; भपः सुजन) 
. अन्तरिक्षस्थ जों को उत्पन्न करता हुआ (वृत्र) मेघ को (वि ऐरयव) 
विविध दिशाओं में प्रेरित करता है वैसे ही (मरत्सखा) वीरों और 
भजास्थ मनुष्यों का मित्र, राजा (ससुद्रिया अपः) स्चद्जळों के तुल्य: 
सेनाओं को उत्पन्न करता हुआ (बृन्रम्‌) बढ्ते शत्रु को नष्ट करता दै। 


श्रयं हृ थेन वा इदं स्वर्मरुत्वता: जितम्‌। इ्द्रेण सोमपीतये ४ 
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आ०--(येन वा इन्द्रेण) जो : शत्रुहन्ता (मरुत्वता) मञ्चुष्याँ का 
सहाय लेकर (सोम-पीतये)' ऐश्वय के उपभोग के लिये (इ स्वः 
'ल्ितस्‌) आकाश्च को सूय के समान, इस भूलोक का विजय करता दद 
(मयं इ) वही निश्चय से स्तुत्य दै । 

मरुत्व॑न्तस्ूजीषिणमोजंस्वन्तं विरप्शिन॑म्‌ । 

इन्हें गीसिहवामहे ॥ ५॥ ` | 

भा०--(सरुत्वन्तस्‌) वायुओं के बलों से सम्पन्न, भबछ सुप 
के स्वामी, (ऋज्ोपिण8) हज, चसेमाग पर औरो के सञ्चालक घथा 
शु को शूनने में सस्यं सैस्यवक को सञ्चालित करने घाले (ओजस्वन्त) 
'पराक्रमश्ीळ (विरण्यिनम) महान्‌ (इन्र) ऐश यवात्‌ की इम (गोमि:) 
आाणियों खे (इवामहे) आरधना कर । 

इन्हे प्रत्वेस अन्ना मरुत्वन्तं हवामहे । 

अस्य सोसस्य पीतय॥ ६॥ २७॥ कक 

सा०-(अख सोमस्य पीतये) इस महान ऐखय या जगत क 
पाछन करने के छिये हम (अस्नेस) शतादिसिद्ध (मन्मना) सनम करने 
योग्य स्तोत्र, वेद ज्ञान से हम (मरत्वन्त) प्रबळ मसलुष्यों के स्वामी, 
ससर्त जीवों के पाळक प्रभु की (हवामहे) प्रार्थना करते हैं । 

सर्त्वा इन्द्र शीढूबः पिवा सोमे शतक्रतो । 

अस्सिन्यन्ञे परूएत ॥ ७॥ Rr 

आा०-हे A अनेक अज्ञावाछे हे (पुइ-स्तुत), घहुतों क 
स्तुसिपाल्र | हे (मदः) सुखवषंक ! हे (इन्द्र) ऐशयघान्‌ ! त. 
(अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ में (मरत्वान्‌) वीर पुरुषों छा स्वामी .होकर 
(सोमं पिब) इस पेयं वा अज्चा-युक्त राष्ट्र का पाठन उपभोग कर । 

तुभ्येदिन्द्र मरूत्वते सुताः सोमासो अद्रिचः। . 

इदा हूयन्त उक्थिनः ८ ॥ 
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भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! हे (अद्रिवः) बलवन्‌! (तुभ्य इत्‌ 
मरुत्वते) बलवान्‌ पुरुषों के तुझ स्वामी के लिये ही (उक्थिनः) उत्तम 
ज्ञान क धारक (सुताः) ऐश्वयोदि से पुरस्क्कत, उत्तम पर्दो पर अभि- 
पिळ (सोमासः) ज्ञानवान्‌, बलवान्‌ पुरुष (हृदा) हृदय से (इयन्ते) 
बुलाये जाते और सत्कार किये जाते हैं । 

"पिबेदिन्द्र मरुत्संखा सुतं सोमं दिविंशिषु । 

चज्चं शिशान ओज॑सा ॥ ३ ॥ 

भा०--त्‌ (मरुत्सखा) मनुष्यों, वीर पुरुषों का मिन्न होकर (दिवि= 
ष) सब दिनों, हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (ओजसा) पराक्रम से (वन्न 
एशशानः) बळ, वीय, शखबळ को तीक्षण करता हुआ (दिविधिपु) 
अपनी कामनाओं की प्राप्ति के निमित्त (सुतं सोम) उत्पन्न जगत्‌ यह 
ऐेश्वय का (पिव इत्‌) पुन्नवत्‌ पालन और धनवत्‌ उपभोग कर । 
उत्तिष्टन्ञोज॑सा सह पीत्वी शिप्रे अवेपयः । 

` सोम॑मिन्द्रच॒सू सुतम्‌ ॥ १० ॥ | 

 भा०--हे (इख) ऐश्वयवन्‌ ! तू (ओजसा सह) बळ के साथ 
(उच्‌) ऊपर उठता हुआ (चसू-सुतम्‌) सेनाओं द्वारा प्रा (सोमम्‌) 
राष्ट्रपेश्रय को (पोत्वी) पाछन करके (शिभे भवेपय;) जळ पान से तृ 
मनुष्य क समान दुख नासिका था ठोडी को कंपा, प्रसञ् हो । 

अड त्वा रोदसी उसे क्रक्षसाणमरुपेताम्‌। 

इन्द्र यदस्युहवाभंवः ॥ ११ ॥ 

.आ० है (इन्र) झन्रुहन्‌ ! (यत) जब तू (दस्युहा भभवः) दुष्ट 
3. का नाश करने हारा होता है तब (ऋक्षमाणं स्वा अनु) शु को 
छेदन करते हुए तेरे सांथ २ (उभे रोदसी) शास्य और शासक दोनों वर्ग 
(अजु कपेताम्‌) बलवान्‌ हो जाते हें । बे कंथ 


~ 
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वाचं्रष्टापंदीमहं नवस्रक्तिमृतस्पृशंम्‌ । 

इन्द्रात्‌ परि तन्वँ ममे ॥ १२॥ २८॥ [ 

सा०--(अष्टापदी) आठ पद वाली और (नव स्क्तिस) स्तुत्य 
नवीन रचना वाली, (क्रत-स्पुषास्‌) सत्य का स्पश अर्थात दशन कराने 
वाली (तन्वम्‌) विस्तृत, व्यापक वाणी को (अहं) मैं (इन्द्राव) सत्य- 
दर्शी पुरुष से (पार ममे) यथाथ रूप से जानू' । कानून या शासन आठ: 
भमात्यों से उत्पन्न होता है अतः उनकी वाणी आठ पद वाडी है भौर 
वह नवर्जक्ति अर्थात्‌ सुर्य शासक के मुख से प्रचारित होती है । वेद-- 
द्या के आउ विद्यास्थान आठ पद हैं । अष्टाविशो वगः ॥ 

[७७ ] 

& कुरुसुतिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:-- १३ ३, ४३ ७, ८ 
गायत्री ॥ २, ५, ६, & निचृद्‌ गायत्री । १० निचृद्‌ हती । ११ निचत्‌ ` 
पंक्तिः । एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

जज्ञानो चु शतक्रतुर्वि पुंच्छादिति मातरम्‌ । 

क डउग्नाः के हं शएशिवरे॥ १॥ 

भा०--(जज्ञानः) प्रकट होता हुआ (शत-क्रतुः) अनेक मज्ञावाळा 
युरुष (मातरं वि पुच्छत्‌) माता से वाळक के तुल्य विज्ञानवान्‌, सत्य- 
ज्ञानी पुरुष वा मातृ-तुल्य प्रजा से ही (इति) इस प्रकार से (वि 
पृच्छात्‌) विशेष रूप से प्रश्न करे कि (के उग्राः) राष्ट्र सें कौन बलवान. 
पुरुप हैं जिनसे ढोग भय खाते हैं और (के ह श्वण्विरे) कौन बछयान्‌ 
रोग सुने जाते हैं। अर्थात देश में ऐसे कौन २ त्रासदायी हं? राजा 
त्रासकारी लोगों का पता छया कर उनका नाहा करे । । 

आदी शवस्वव्रवीदोणवाममहीशुचम्‌ । 

ते पुत्र सन्तुनिडुर॥ २ 

& पुरुसुतिति प्रामादिकः 1 म अ 
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भा०-(भात्‌) नन्तर (दवसी) बळवती अजा (इस्‌ औणवामस) 
इस औणंवाम, तेजस्थी दण्डधर, राजा और (अमहीझुवस्‌) राष्ट्र की 
बागडोर संभालने वाळे उस शासक पुरुष-केः प्रति (अबवीत्‌) कहे कि 
'है (पुग्न) बहुत प्रजा-के न्नाणकर्ता राजन्‌ ! (ते) वे असुरू २ नाम पाढे 
-बहुत से हैं जो (निः-लुरः सन्तु) पिनाश-योग्य हैं घा, उनको (निः-तुरः) . 
शीघ्र अशो को कोचवान्र के समान बन्धन रज्जु ओर हन्टरों से दण्ड दे, 
-बश कर । औणवाभः--ऊर्णा वहति इति ऊणेवाभः । भव्वं छान्दसस्‌ । 
स्वा्थिको ऽग । अथवा उर्णाया वस्नं, आइननार्थस्तोदो घा औणं, तह- 
इति वा । विशेषपरिष्छद्यूषितों दण्डघरो चा । अहीशु-भभीझु । हत्वं 
छाम्दसस्‌ । प्रभइवान्‌ उच्छ खलानासियाश्चानां नियन्ता । 


समित्तान्बृञ्हास्िडत्से अराँ इंच खेदंया । 
प्रदुडो दस्यहासवत्‌ ॥ ३ | 
सा०--वव वह (बत्रा) हुर्टा का नाशक धोर राज्ञा प्रभा की 
-अस्थथ्चा करने पर (तान्‌) उन हु्ों को (खे) चक्र को नाभि में (भरान्‌ 
इष) अरो के समान, (खेदया) रण्जु आदिवत्‌ बन्धनकारिणी स्यादा 
या ताडना से (खे) शूरम कारागारादि में (अखिद्द्‌) धर कर पीड़ित, 
दण्डित करे, उनकी उघ्रा को दूर करे । 'खेदया?--खिद दैन्ये, रुघा- 
<दिवदियादिश । खिद परिघाउने । सुदादि! । सिनत्ति खिद्यति देग्यमापा- 
'दुर्यादे आएचते था स्वयं अनया सा खेदा । रण्जुः, प्रमहः, कशा, परि- 
'घादनसाधचं या । खेश कशा । खेद्या रश्मिना, (5३० ८ | ७२ | ८) 
दज्ज्वा, (८ । ७७। ३) इति सायणः | 
पकया घतिधापिबत्लाकं सरॉसि डिंशतम्‌। 
इन्द्रः सोमस्य काणुका॥ ४ ॥ 


भा०--अैते (इन्द्र) सूयं (एकचा) एक ही (प्रतिधा) प्रतिधान 
अमावस्या या प्रतिपद की विपरीत स्थिति से (सोमस्य) चन्द्र 
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व्ही (काणुका) कमनीय (प्रिंशतम्‌ सरांसि) तीसो दिन रातों की किरणों 
को (सकस) एक साथ ही (अपिवतू) पान कर छेता है, अपने भीतर 
डे ढेसा है, यैसे ही (काणुका इन्दः) सूयं के समान तेजस्दी घुरुष भी 
(एकया ग्रतिघा) एक ही प्रतिधान, अथोत्‌ विग्रहपूड क आक्रमण से 
(सोमस्य) प्रतिपक्ष के पेयं युक्त राष्ट्र के (प्रिशतम्‌) तीसों (सरांसि) 
अनो फो (साकं अपिबत्‌) एक साथ पान कर जाता है, “काणुका 
काणुका कान्तकानीत वा । क्रान्तकानि इति वा, कणेघातः इति बा, 
कणेहृलः फान्तिहतः । [इच्छाकृतकाबि इति चा । इन्द्र; सोमस्य कान्त 
इलि द भतिघात हृति यावत्‌| पत्रेतदू याज्ञिका घेदयन्ते जिंशदुक्ध- 
पाद्वाणि माध्यं.दने सवने एकदैवतानि ताम्येतस्मिच्‌ काठे एकेन प्रजि- 
श्यामेन पिबन्ति) तान्यन्न सं रास्युच्यन्ते । द्रिशदुपर पक्षस्याहो रात्ना@ि्त्‌ 
ूर्पक्षस्य चेति नैरुक्ताः। तथा पताश्चान्द्रमस्या आगासिस्य आपो 
अवर्ति रदसयस्ता; अपर पक्षे पिबन्ति थमक्षितिमक्षितय; पिबन्ति । 
तं पूर्वपक्ष आप्याययन्ति तथापि विगमा भवन्ति यया देवा अंझुमा- 
पाय बन्ति इति । विरु० अ० ४५ । ११ ॥ 


काणुझा का अर्थ है काम्तियुछ, दूरगत, वा कृतक, छजिम, अथवा 
जुका सूर्य का विशेषण हे वह सोम (चन्द्र) का “कार्त? परिय, या 
आाम्तिप्रद है । अथवा कगेघाद, कन्नी कारने अथं में अथोद नास्ति, वा 
इच्छा मतिघात अर्थ में 'काशु झ! शब्द दै । इस सम्बन्ध में याक 
बताते हैं [क माध्यन्दिन सवन में तीस उक्थ पान्न एक ही देवता के 
दोसे हैं उनको इस अवसर पर एक ही बार में पीते हैं । वे पात्र सरस 
कहाते हैं। नेरत्को का सत दै कि कृष्णपक्ष के तीस और शु पक्ष के 
सीस दिन रात्रि होते हैं। चन्द्रमा की भाने वाली रश्मियों का बाम 
“आपः? है। क्‍योंकि वे दुसरे से आस होती हैं। उनको कृष्ण पक्ष में 
सूर्य की किरणे स्वयं अपने में पुनः ग्रहण कर छेती दै मानों पी जाती 
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दैं । इसी प्रकार पूर्व शुकुपक्ष मै फिर पूणं कर देती हैं जिस प्रकार बेद 
वाक्य है (यथा देवाः० इत्यादि) । [ 
ट अभि ग॑न्धवंम॑तुणदचुभ्ेषु 61 1 > रजःस्वा । 
` इन्द्रा अह्मभ्य इद्धघे ॥ ५ ॥ २३ ॥ 
भा०--(इन्दः) विद्यत्‌ जैसे (अबुध्नेु) रोक थाम न करने वाळे 
बन्धनराहत (रजःसु) अन्तरिक्ष के प्रदेशों में स्थित (गन्धवंस्‌ अभि 
अतृणत्‌) जळ को धारण करने वाले मेष को आघात करता है तो वह 
(महांग्यैं;) अन्नों की (बघे इत्‌) बुद्धि के लिये होता है बैले ही (इन्द्र) 
ऐश्वयवान्‌ राजा (भवुध्नेषु रजःसु) अप्रबद्ध, अनाश्रित, लोको के, प्रजा- 
जनो में विद्यमान (गन्धवंस्‌) भूमि को भपने वश कर लेने वाले प्रबळ 
शत्रु को (अभि अतृणत्‌) नष्ट करे तो वह (ब्रह्मभ्यः वृधे इत्‌) धनो, सन्नो 
और विद्वान्‌ पुरुषों की ही बृद्धि के लिये होता है । इत्येकोन न्रिशो वर्ग; I 
निराविष्यद्‌ शिरिभ्य आधारयत्पक्कमोंदनस्‌ । 
इन्द्रो बुन्दै स्वाततम्‌ ॥ ६ ॥ 

„ भा०-¬-(इस्ः) सूर्यं चा विदत्‌ जैसे (गिरिभ्यः) मेघों से (निर्‌ 
अविध्यत्‌) जळू गिराने को उन्हें ताड्ति करता हे और (ओदनं) धान यः 
को (पक्षस्‌) परिपक्क रूप में (आ धारयत्‌) पुष्ट करता है और (सु- 
आततसू) खूब विस्तृत (घुन्दे) चमकते ्रकाश को भी फेकता है वैसे ही 
(इन्द्रः) शबुहन्ता राजा, (गिरिस्यः) मेघवद्‌ अन्यो का माळ निगल 
जाने वाले दुष्ट पुरुषों को सुधारने, उनसे सत्य निकलवाने या हडपा 
हुआ माल निकछवाने के छिये (निर्‌ अविध्यत्‌) उनको ताड़ना दे और 
उनले (पक्क) पक्क (भोदनस्‌) वचन, शपथ, (0917) -(आधारयत्‌) 
आरा था पक्की जुवान के रूप में करा ठेवे कि फिर वे ऐसा न करगे 
और चह (सु आततम्‌) खूब बिस्तृत (चुन्द) भयकारी, उनको भेदने 
फोड़ने वाला, अपना सैन्यं Rumer 

१ गना लेत्य बळ भी (आ धारयत्‌) सत्र स्थापित कडं 
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ऱ्छे । धबुन्द'--बुन्दो वा भिन्दो वा भयदो वा भासमानो द्रवतीति वा 
-निरु० ६। ३४ ॥ 
शुतबंध्न इषुस्तच सहसपण एक इत्‌ । यमिन्द्र चकृषे युज॑म्‌ ॥७॥ 

भा०--है (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! तू (यस्‌ युजं चकृषे) जिसको अपना 
सहायक बनाता है वह (तव इषुः) तेरा बाण वा शख्बळ (शतव्रध्न;) 
सैकड़ों आश्रयों और बन्धन-मयादाओं वाला और (सहस्र पणेः) स ह्रों 
बळशाळी, रथों चा पाठक जनों से सम्पन्न और (एक; इत्‌) एक. 
अद्वितीय, सबसे अधिक उत्तम हो | 

तेन स्तोतृभ्य आ भर चुस्यो नारिभ्यो अत्तवे । 

स॒द्यो ज्ञाव ऋभुष्ठर ॥ ८ ॥ ह 

भा०--हे (कसु-स्थिर) सत्य न्याय से प्रकाशित विद्वानों द्वारा 
स्थिर राजन्‌ ! तू (सद्यः जातः) शीघ्र राजा खूप से प्रसिद्ध होकर (तेन) 
डस पूर्वोक्त शासनत्रळ से (स्तोतृभ्य; नुभ्यः नारिभ्यः) स्तुतिकती 
विद्वान्‌ नरो और नारियों के लिये (अत्तवे) भोजनाथ (आ भर) अन्न दे | 

एता च्योत्नानि ते कता वरषिष्ठानि पराणसा । | 

हदा चीड्वंघारय; ॥ ६ ॥ 

भा०--(पता) ये (च्यौत्नानि) बलशाली और (वर्षिष्टानि) सुल 
जलादि बपोने वाळे, बळवान्‌ सैन्य (ते कृता) तेरे ही वनायेहें। तू 
उनको (वोडु परीणसा) महान स्थिरतापूवक (हा अधारयः) संदुहृदय 
से धारण कर ।' हद 


विश्वेत्ता विष्णराभरदुरुक्रमस्त्वोषितः । 


शतं मडिषान्क्षीरपाकमोडनं वराहमिन्द्र पसुषम्‌॥ १०'॥ 

भा०--जैते सूयं के ताप या प्रकाश से प्रेरित वायु महान: आकाश 
में विचरता समस्त मेघाद्‌ को छे आता है वैते ही हे ऐश्वयवन्‌ !: (हवा 
इषितः) तेरे से प्रेरित होकर (उरु-क्रमः) बडा पराक्रमी, (विष्णुः) 
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च्यापक सामध्यवान्‌ पुरुष (ता विश्वा इत) उन २ समस्त. पढाथों कोः 
(आ अभरत्‌) भाश कराता है । वह (इन्द्र) पुंशयवाच्‌ ही मानो (शं 
महिषान्‌) .सैकड़ों बलवान्‌ पुरुषों को /क्षीरपाकम्‌ शोद्रस्‌ ) दूध झं पक्के 
भात के समान सात्विक भाव से प्राप्त पेय और (पुसुप) सब तरफ: 
से ज्ञान संग्रह करने वाळे (वराइरू) उत्तम वचन के वक्ता चा यज्ञ कोः 
भी प्रा करे । 
तुविक्ष ते सक्ृत सूमयं घचुः साधुर्वन्दो हिंरण्यरयः। ` 


चच 
~ ७०३ 


उमा तं बाहू रण्या सुसंस्कृत कर्पे विददूचृध्या ॥११॥३०॥ 
भा०—हे राजन्‌ ! (ते) तेरा (धनुः) श ञ्जब, (सु-मयं) उत्तम 
सुखकारक, (सु-कृतं) उत्तम कमे करने चाळा, (तुवि-क्षं) दूर तक वाणो 
को फेऊूने वाळा, शत्रुओं को उखाड़ फॅकने वाळा हो। (ते बुन्दः) तेरा 
तेज और शत्रु का भय प्रद बाण, (साधुः) उत्तम, लक्ष्य पर लगने हारा, 
(हिरण्यः) सुव गंमर भोर हित, रम्य हो । (ते बहू) तेरी बाहुएं, शत्रु 
बाधक सेनाएं दोनों (रण्या) रमणीय, सुन्दर एवं रणक्कुशळ (सु-संस्कृते). 
उत्तम संस्कार से युक्त, उत्तम अभ्यस्त, (अरर पे) बेग से शत्रु को गिराने 
वाछी और (कडुबूवा चित) पीडक जनों को वेघने, उनको काटके 
छांटने धारी हों । हात प्रिंशो वर्ग; ॥ 
| [७८ ] | 
कुस्सुति: काण्व ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ।। छन्दः १, ३ निच द्‌ गायत्री ; 
२,६९ विराड गायत्री । ४,५ गायत्रो । १० ब हती ॥ दयार सूक्तम्‌ ॥। 
पुरोळाशँ नो अन्धस इन्द्र॑. सहस्रमा भर । 
शता च शूर गानांम्‌ ॥ १॥ 
आ०--है (इन्द्र) ऐेश्यंवन्‌ ! तृ (नः) हमें (अन्धसः) अञ्न और 
| आण धारक पदाथ का बना (सहस्तम्‌) हजारों की संख्या में, अपरि- 
मि था बळकारक, (पुरोडाशं) आद्रपूवक देने योग्य खाद्य पदार्थ 
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(आ सर) प्राप्त करा और स्वयं भी उसको धारण कर । ऐसे ही, हे 
(बर) शूरवीर ! (गोगा, घता न): सूमियो, गोरवो और घाणियो के: 
सैकड़ों, इमे देकर, प॒ भी उनका पोषण कर | | 

आ नों भर व्यञ्जन यामश्वसभ्यञ्जंनम्‌। - 

सचां मना हिरण्यया ॥ २ ॥ र 

आ०--चु (नः) हमें (गास्‌ अश्च) गौ, अश्व और (अम्यञ्चनस्‌)' 
शत्रु पर जाने के साधन सघारी, रथ आदि और विशेष जाने के साधन' 
विमान आदि था (व्यञ्जनं) विशेष चमकने वाले प्रकाश के उपाय भौर” 
नाना खाद्य पदाथ (नः) इमे (आ मर) प्राप्त करा और (सचा) साथ हीः 
(मना) मननीय ((हरण्यया) हित भौर मनोहर वचन श्रवण करा | 

व्यञ्जन अभ्यक्षनं--भन्जू व्यक्तिन्नक्षणकान्तिगतिघु । रुधादिः । 

उत नं; कणशे.भना पुरूणि ध्रष्णवा भर । 

त्वै दि शंण्विषे बसों ॥ ३ ॥ 

सा०-(डत) भौर हे (एष्णो) शत्रुपराजयकारिन्‌ ! वू (नः) हमे 
(पुर्ण) बहुत से (कण-शोभना) कानों को सजाने के साधन, उत्तम 
वचन और अलंकरण (आ भर) प्राप्त करा और हमारे दिये तू. घारण' 
कर । हे (वसो) विधन | (रवं हि श्थण्वषे) तू ही हमारे बचन सुन आरः 
अपने सुना । | 

नकी बृधीक इन्द्र ते न सुषा न सुदा उत । 

नान्यस्त्वच्छुर घाघतः ॥४॥ . 

माच रवा ऐश्वर्यंघन ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (ते अन्यः) तुझसेः 
दूसरा (न कीं घुधीकः) कोई भौर न बढ़ाने हारा, (न ते सुषा!) नः 
तुझसे दूसरा कोई उत्तम विभागकारी, (उत) और (न सुदाः) न उत्तम 
दाता है (उत) और दे (शर) वीर ! हे दुसणादि-नाशुक ! (तवत्‌ अन्य: 
वाघढ: न) तुझसे दूसरा कोई और विद्वान्‌ वाग्मी भी नहं है | . 
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- नकीमिन्द्री निकत्तंवे न शक्रः परिंशक्तवे । 

विश्वै शृणोति पश्य॑ति ॥ ५ ॥ ३१॥ 

आ०--(इन्त्र) यह ऐश्वयवान्‌ प्रभु, (नकीस्‌ निकत्तवे) कभी 
-अनादुर और हिंसा करने योग्य नहीं । (झुक्र;) यह शक्तिमान्‌ (न परि- 
"शक्तवे) बळ द्वारा पराजय करने के भी योग्य नहीं । वह (विश्व 
-शणोति) सब कुछ सुनता, (विश्व पश्यांत) सब कुछ देखता है। 
-हृत्येइत्रिशो वगः ॥ 

'स अन्यु मर्त्यानामदब्धो नि चिकीषते । 

पुराः निदश्चिकीषते ॥ ६॥ 

: शा०- (सः अदब्धः) वह अविनाशी, किसी से न मारा जाने 
वाळा, अद॒ण्ड़नी य (सस्यानां) सनुष्यों के (मन्यु') क्रोध को (नि चिकी- 
“घते) तुच्छ करके जानता है और (निदः) निन्दको को (पुरा) पहले ही 
“(नि चिकीषते) नीचा दिखा देता है। न 

.क्रत्व इत्पूर्णसुद्रं तुरस्यास्ति विधतः । 

* बुत्रध्न; सोम पाव्नः ॥ ७॥ न 

` भा०--उस (तुरख) शीघ्रकारी (विघतः) प्रजाओं को विविध 
“प्रकार से पालन पोषण करने वाले, जगत्‌ के कत्ती, (वृत्रघ:) विन्नों, 
“हुंशों और मेघों-के नाशक और (सोम-पाव्न:) जगत्‌, पुत्र शिंष्यादि के 
Fa (उद्रम) पर) हृदय (क्रत्वः इत्‌) कमै से ही (पूर्णम) ' पूर्ण 


त्वे वसूनि सङ्गता विश्वा च सोम सोभंगा । 

, सुदात्वपारेहबृता ॥ ८॥ म 
` ' भा०--हे :(सोम) अभो ! (त्वे) तुझमें, तेरे अधीन ही '(विश्वा 
चसूनि विचा च सौभगा) समस्त ऐश्वयं और कल्याणकारी धन, (सं- 
“गंला) एकत्र! हैं |. तू उनको (अपरि-हश्वृता) अकुटिल, सु प्राष्य (सुःदातु) 
“खुखदायक्र रना कर दे | re 


क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बय०८।सु०७४९१३ 'शग्वेव्‌साध्यि''अष्टम भंरडलम्‌ 28 ४०९ 
| TSN ~ 
र्चामियवयुर्मम कामों गव्युहिरण्ययु: । त्वाम वयुरेष॑ते ॒ 
भा०—हे प्रभो ! (मम कामः) मेरा दति ला दा 
का इच्छुक (गग्युः) भूमि, इन्द्रिय, रदिम, गवादि पञ्ञ का र और 
'(हिरण्ययुः) हित, सनोहर वचन और सुवर्णादि का इच्छुक होकर 
“(त्वाम्‌ इत्‌ एपते) तुझे ही चाहता है भौर (भश्वयुः) अश्वों को चाहता 
डुआ (रवास्‌ इत्‌ एपते) तुझे ही प्राप्त करता है। 
_तचेद्रिन्ाइसाशला हस्ते दात्र चना ददे । 
पडिंनस्य॑ वा मघवन्त्सम्भ्तस्य चा पूधि यव॑स्य काशिना १०॥।३२ 
भा०--हे (इन्द्र) भन्नों के दातः ! (तव ङ्त आशसा) तेरी ही 
'आज्ञा, आशा और कामना से मैं (हस्ते) हाथ सें (दात्रं चन आददे) 
"चाच आदि खेदी कारने का साधन, वा दान करने योग्य घन अहण 
करता हुँ । हे (मघवन्‌) घन के स्वामिन्‌ ! तू (दिनस्य) काटे हुए (बा) 
अथवा (संखतख) पकभर किये (यवस्य) जो अन्न की (काशिना) सद्दी से 
(पू) पूण कर । इति द्वात्रिशों वर्ग; ॥ 
[ ७९ | 
कित्नुर्भागव ऋषि: ॥ सोमो देवता ॥ छन्दः १, २, ६ निच द गायत्री । 
मै विराड्‌ गायत्री । ४,५,७,८ गायत्री ॥ & निच दनुष्टुप्‌॥ नवर्च' सूक्तम्‌ ॥ 
अयं कृत्चुरग्रंभीतो विश्वञिदुङ्भिदितसोमः। 
सषिविप्रः काव्येन ॥ १ ॥ 
भा०--(अयं) यह (ङत्नुः) जगत्‌ का क्तो, (अगृमीतः) चक्षुरादि 
'साधनों से अग्रा, अविज्ञेय, (विश्वजित) समस्त जगत्‌ को अधीन 
रखने वाळा, (उन्नित्‌) स्थावरों को पृथ्वी फोड्कर उत्पन्न करने वाळा, 
“सोमः इत्‌) सबका उत्पादक होने से “सोम? है । वही (विप्रः) सब 
' ज्ञानों, कर्मों का दाता, मेधावी (काइयेन) वेद-ज्ञान से (तपः) सत्य 
-ज्ञानों का इष्टा है | i 
_ ३९ प. 
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अभ्यूर्णोति यन्ञग्नं सिषक्ति विश्वं यक्तुरम्‌। 
प्रेमन्धः ख्यन्निः श्रोणो भूत्‌॥ २ ॥ 
सा०--(यत्‌) जो वह पूर्वोक्त सोम, ऐश्वयबान (नझं अभि ऊर्णोति) 
नभ, वखरहित को वस्मदि से आच्छादित करता है । (यत्‌) जो (हुरं 
-चिश्वम्‌) सव रोगी जन को ओषधि रसवत्‌ (सिषक्ति) रोग से रहित 
करता है वह (अन्धः इस्‌ भ्रख्यत) सवके ग्राण-जीवन का पोषण कारक. 
होकर इस विश्व को अच्छी. प्रकार देखता और उपदेश करता है! 
(आणः निः भूत) सवंशोता होकर समर्थ रहता है। (२) (अन्ध; प्र 
ख्यत्‌, श्रोणः निभू'त) अन्ध अर्थात्‌ अचक्ष रह कर भी देखता और 
:पंछु होकर भी सवंत्र जाता है। यह योजना ईश्वर पक्ष में है 'अंपाणि- 
पादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः स शणोत्यकरणं; ॥ उपनिषत्‌ । 
त्वं सोम तनूङ्ङ्गधो द्वेषोभ्यो ऽन्यङृतेभ्यः । 
उरू यन्तासि चरूथम्‌॥ ३ ॥ 
भा०--हे (सोम) सव प्रेरक ! सन्माग में संचालक ! पेश्वयंवन्‌ !? 
(त्वं) तु (तन्‌ कृदुभ्यः) राष्ट्र को क्षीण करने वाले और (अन्यकृतेभ्यः 
देषोभ्यः) अन्य, शत्रुओं से किये, उनसे प्रेरित हषो से भी (वरूथ) 
बचाने वाळे महान्‌ बळ का (उर्‌ यन्तासि) विशाल गुद वत्‌ नियन्ता है।' 
स्वं चित्ती तव दक्षैिच आ पृथिव्या ऋजीषिन । 
याचीर॒घस्यं चिद्‌ द्वेषः ॥ ४॥ | 
भा०--हे (ऋजीषिन्‌) प्रजा जनों को सन्मार्ग में चलाने हारे! हे 
. हुओं को भूनने, संतप्त करने वाळे सैन्य के सञ्चालक ! (त्वं) तू (तव) 
तेरे अपने (चित्ती) ज्ञान, घुद्धि और (दैः) बलों से, (दिघः प्रथिब्याः 
आ) आकाश आर प्रथिवी से आने वाळे (अघस्य चित्‌ ह प! यावी!) 
दाहु के सब दु ष भावों को दूर कर । 
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अथिनो यन्ति चेदर्थे गच्छानिदइदुषो रातिम्‌। 

चचृज्युस्तप्यतः कामम्‌ ॥ ५ ॥ ३३॥ 

भा०--(चेदू) यदि (अर्थिनः) घन के इच्छुक लोग (अथयन्ति) 
धन को प्रास करते हैं तो उनको चाहिये कि थे (ददुपः राति गच्छान्‌) 
दानशीऊ पुरुष की दानशीलता को भी प्राप्त हो, चे स्वयं दान भी कर] 
उनको चाहिये कि वे (तृष्यतः काकस्‌ वदज्यु:) किसी पियाते अर्थार्थी 
की अभिलाषा को पूर्ण कर । उसकी प्यास को इये । इति त्रयक्निशो 
वगः ॥ | 


विद्दयत्पर्वयै नण्सुदीसतायुमीरयत्‌ । प्रेमार्थुस्तारदतीणस्‌ ॥६॥ 

_ आा०--(यत) जो (पूथ्यंस्‌ नष्टस्‌) पहले के तृप्त या नष्ट हुए को 
(वदत्‌) पाता था जान लेता है, वह (ईस्‌) उस ज्ञान को (ऋतायुस्‌) 
सत्य ज्ञान के अभिछापी पुरुष के प्रति (इर यत्‌) उपदेश करे । वह 
मानो, (इस्‌) उसको (अतीणंस्‌) अप्रदत्त (आयुः) नया जीवन (प्रता- 
रीत्‌) प्रदान करता है । 
सुशेवों नो सुळ्याकुरद॑सक्रतुरवातः। भवा नः सोम शं हृदे ॥७॥ 

आ०- है (सोम) ऐेश्र्यवन्‌ ! तु (नः) हमें (सु-शेवः) उत्तम सुख- | 
दाता, (स्रडयाकुः) दयाशीछ, (अइ्-कतुः) ज्ञान और कमं पर भी गवं 
न करने वाळा और (अवातः) प्रचण्ड वायु के समान धक्के न छगाने 
वाळा होकर (नः हुदै झं भव) हमारे हृदय के लिये शान्तिदायक हो । 

सा नः सोम सं वीविज्ञो मा चि बीसिषथा राजन | 

मा नो दारै त्विषा च॑ंधीः॥ ८॥ 

भा०--हे (राजन्‌) तेजस्विन्‌ शासन करने हारे राजन्‌! हे (सोम) 
पेश्वयंचन्‌ ! शासक ! तू (नः मा सं वीविजः) हमें मत उद्विझ कर, न 
परस्पर एक दूसरे से अय करा। (मा वि बीभिषथा) विविध 
अकार से भी भयभीत मत कर और (त्विषा) कान्तियुक तीदृण शख 
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चा तीइणता से ही (नः हादि मा वधीः) हमारे हृदर्यो पर आघात 
मत्त कर । 

अच यत्स्वे सधस्थे देवाना दुमेतीरीक्षे । 

राजन्नप द्विर्षः सेध मीढूचों अप स्रिधः सेघ ॥६॥३४॥ 

भा०--(यव) जब तू (त्वे) अपने और (देवानां) सलुध्यों के 
(सघ-स्थे) एकन्न मिळकर बेठने के लिये विचार स्थळ में (दुमताः) दुष्टो 
के हुब्यवहारों की (अव ईक्षे) न्यायपूऽ क विवेचना करे तव, हे (राजन) 
राजन्‌ ! त्‌ (द्विपः) द्वेष और द्रोपी जनों को और (स्रिधः अप सेघ) 
{हिसा और हिसकों को भी दूर कर । इति चतुखिशो वगः ॥ 


[ ८० ] 
एकद्य नौं धस ऋषिः १०-९ इन्द्र: । १० देवा देवता ॥ छन्दः--१ 
विराड्‌ गायत्री । २, ३, ५, ८ निचृद्‌ गायत्री । ४, ६, ७, ९, १९ 
गायत्री ॥ दशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
. नहा! न्यं बळार्करं मडितार शतक्रतो | त्वं नं इन्द्र खळय ॥१॥ 
भा०--हे (शत-क्रतो) अपरमित ज्ञानवन्‌ ! (अन्यं) तुझसे दूसरे 
को मैं (मर्डितारं नहि आकरम्‌) सुखदाता करके नहीं जानता. (बडा) 
यह मैं सत्यपूवक कहता हुँ । (त्व) तू (न: इन्द्र ग्रडय) हमें, हे ऐश्वय- 
न्‌ ! सुखी कर । 
यो नः शश्वत्पराविथास्रध्रो वाजसातये । 
स त्व न इन्द्र स्टुळय॥ २॥ A 
` भा०--(य:) जो (शचश्वत्‌) सदा (पुरा) पूव भी, (अस्घः) स्वय 
: अन्यां की हिसा न करने वाला और स्वयं अहिसित होकर (वाज- 
सांतये) ऐेश्वय विभाग के लिये (नः आविथ) हमें प्राप्त होता है, (सः) 
चह (त्वं) तू हेः(इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ (नः मडय) हमें सुखी करं । 
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किमङ्ग रध्रचोदनः सुन्वानस्यावितेद्सि । 

कुचित्स्वन्द्र गः शकं: ॥ ३॥ ` 

सा०--(अङ्ग) हे (इन्द्र) ऐेश्वयवन्‌ ! तू (रध्रचोदनः) अपने आरा- 
धक को सन्मागं पर चलाने हारा ही (किम्‌) क्यों बल्कि (सुन्वानस्य) 
उपासक का (अविता इत्‌ असि) रक्षक ही है तू (नः कुवित्‌ शकः) 
हमारा बहुत कुछ कल्याण करने में समथ है। 
इन्ह प्र यो रथमव पश्चाच्चिन्सन्तमद्रिव; । पुरस्तदिन मे कृधि ॥४ 

भा०--हे (इन्ब) ऐश्वयंवन्‌ तु (नः) हमारे (रथस्‌ प्र अव) रमण- 
कारक सुखभ्रद रथवत्‌ देह की अच्छी प्रकार रक्षा कर । (पश्चात्‌ चित्‌ 
सन्तम्‌ से एनं) पिछड़े हुए भी इस मेरे रथ को (पुरस्तात्‌ कृषि) आगे 
कर । सफलता के साग पर यदि में पिछहू' तो तू सुझे आगे बढ़ा । 

हन्तो जु किमाससे प्रथमं नो रथे कृधि । 

उएमं वाजयु श्रः ॥ ५ ॥ ३५ ॥ 

सा०--(इन्तो डु) भला भब (किस्‌ आससे) क्यों विलम्ब करता 
है ९ (नः रथं) हमारे रथ को (अथमं कृषि) सबसे मुख्य कर और तेरा 
(वाजयु अवः) ज्ञानयुक्त उ पदेश (न; उप-मं) हमारे समीप रहे । इति 
पञ्चत्रिंशो वगः ॥ - | 

अचां नो वाजयुं रथे सुकरे ने किंमित्परि। 

अस्ान्त्छु जिग्युषस्क्ृधि ॥ ६ ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! प्रभो तू (नः) हमारे (वाजयुः) बळ, वेग, वीय 
से युक्त (रथ) रथवत्‌ देह की (अव) रक्षा कर । (इत्‌ परि ते सुकरं 
किस्‌) इससे अधिक तेरे लिये क्या भौर सुगम काय है ९ तू (अस्मान) 
हमें (जिग्युषः सु कृधि) विजयी भली प्रकार कर । 

इन्द्र हमस्त्र पूरसि भद्रा त एति निष्कृतम्‌ । 

इयं धीऋस्वियावती ॥-७॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! तू (इहास्व) इद्‌ हो और त्‌ (भद्रा 
पूः असि) सुखदायी, पुर, प्रकोट या दुर्ग के समान पालक, रक्षक है । 
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(ते) तेरा (इयं) यह (ऋत्वियावती) काळ पर फल देने वाला (थीः) 
कम भी (निष्कृतं एति) सफलता को प्राप्त होता है | 
मा सीमवद्य आ भायरवी काष्ठा हितं धनम्‌ । 
अपार्वुक्ता अरत्नयः ॥ ८ ॥ 
भा०--हे ऐश्वयवन्‌ राजन्‌ ! (सीम्‌) सब ओर से भी (अवध) 
निन्दा योग्य बुरे कार्य में तू हमें (मा भाग) मत डाळ । (ऊर्वी काष्ठा) 
सीमा बहुत दूर है, यहां (घनं हितस्‌) घन अर्थात्‌ प्रासव्य पदाथ रक्खा 
है । (अरक्षयः) दुःखदायी शत्रु (अपाइक्ता:) दूर हों । 
तरीयं नाम॑ यज्ञियं यदा करस्तदुश्मसि । 
आदित्पतिने ओहसे ॥ ३ ॥ 
भा०--(यदा) जब तू (तुरीयं) चतुर्थ, सवेष, (यज्ञियं) सर्वो- 
पास्य (नाम) स्वरूप को (करः) प्रकट करता है तव इम (तत्‌ उष्मसि) 
` उसकी कामना करते हैं। (आत्‌ इत्‌) अनन्तर ही तू (नः मतिः) हमारा 
` पालक होकर हमें (ओहसे) अपने में ले लेता है । 
अर्वाबुधद्धो अस्ता अम॑न्दीदेकयूदेदा उत याश्चं देवीः । 
तस्मां उ राधः कृणुत प्रशस्तं प्रातर्मक्षू धियाब॑सुजंगस्यात्‌२०।३६।८ 
भा०--हे (अस्ताः देवाः) अञ्टतस्वरूप दीघोयु विद्वान्‌ (उत) 
भौर (याः च देवी;) जो आप छोग विदुषी नारियां हो । आप सबको 
(एक-द्यः) एकमात्र, प्रकाशक प्रभु ही (भमन्दीत्‌) आनन्दित करता दै 
और वही (वः अवीबृधत्‌) आपकी बृद्धि करता है । (तस्मा उ प्रशस्तं 
राधः इणुत) उसकी ही सर्वोत्तम आराधना करो और (आतः) प्रभात 
में (मक्ष) शीघ्र ही,स बसे प्रथम (थि यावसुः) ज्ञान और कमं का धनी वही 
अशु (जगम्यात्‌)तुस्हें प्राप्त हो। इति घटम्रिशो वगेः॥ इत्यष्ठमोऽचुवाकः ॥ 


[ ८१ ] 
कुसीदी काण्व ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ५, ८ गायत्री । २, 
३, ६, ७ निचुद्‌ गायत्री । ४, ९ विराड्‌ गायत्री । नवचं सूक्तम्‌ ॥ 
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आ तू न इन्द्र क्ुमन्त चित्रं आम सं ग्रॅमाय । 

महाइस्ती दक्षिणेन ॥ १॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! तू (महा-हस्तो) बडे हाथ वाला दै । 
"चू (दक्षिणेन) दायं हाथ से (नः) हमें (क्षुमन्त) कोसिजनक, अन्नादि से 
सम्पन्न (चित्रग्रासं) नाना प्रकार का ग्रहण योरय धन (सं गुभाय) 
संग्रह कर । 

विद्या हि त्वां हुविकूर्म ठुचिदें्णं तुवीमघम्‌ । 

तुविसात्रमवोसिः ॥ २॥ छ्‌ 

भा०--हम (त्वा) तुझे (अवोभिः) रक्षा, प्रीति आदि उत्तम गुणों 
-करके (तुवि-कृमि) बहुत कमं करने में समर्थ, (तुवि-देषण) बहुत धन 
-डेने वाळा,(तुवि-मात्रम) बहुत घन राशि का स्वामी (विहि) जानते हैं । 

नहि त्वां शूर देवा न मतसो दित्सन्तम्‌। 

भीम न यां वारयन्ते ॥ ३ ॥ 

भा०--हे (श्र) झरवीर ! (गां न भीमं) बडे बेळ के समान भयंकर 
«(न हि देवाः न सत्तासः) न दानशील विद्वान्‌ और न साधारण मलुश्य 
ही (दिस्सम्तस्‌ वारयन्ते) दान देने की इच्छा वाळे (स्वा) तुझको रोक 
-सकते हैं । तू जब देना चाहे तो तुझे रोकने वाळा कोई नहीं । 

एतो न्विन्द्रं स्तवामेशानं वस्व॑ः स्वराजम्‌। 

न राला मधिषन्नः ॥ ४ ॥ 

भा०--(एव उ चु) भामो भाइयो ! (वस्वः ईशानं) घन के स्वामी, 
:(स्व-राजे) स्वयं शोभित (इन्द) प्रथु की (स्तवाम) स्तुति करें । कोई 
((राधसा) घन के कारण (नः मर्थिषत्‌) हमें पीड़ित न करे । 

प्र स्तोंषदुपं गालिषच्छव॒त्साम गोयमानम्‌। 

असि राधसा जुगुरत्‌॥ ५ ॥ २७ ॥ हा 

भा०--पह प्रसु ही हमें (प्र स्तोषद्‌) उत्तम स्तुति कराता दै 
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Ri, by Aye 
(उपयासिपत्‌) उपासना या गान कराता है और (गीयमानं सामः 
श्रवत्‌) गाये गये साम को सुनता है। वही (राधसा) घनैश्वये द्वारा हमें 
(अभिज्ञगुरत्‌) उच्चम कराता है । इति सउत्रिशो वर्ग: ॥ 

आ नों भर दक्षिंणेनोभि सब्येन प्र मश । 

इन्द्र मां नो वसोनिशीक ॥ ६॥ ˆ 

सा०- हे (इन्द्र) पेश्वयंवन्‌ ! तू (नः) हमें (दक्षिणेन आ भर) दाये 
हाथ से ऐश्वय दान कर और (सस्येन अभि प्र खुश) बाचे से भी उत्साहिरू 
कर । दू (नः) हमें (वसोः मा निभौक्‌) घन से वञ्चित मत कर । 

उप क्रमस्वा भर शषतो छंष्शो जनानाम्‌ । 

अदाशुष्टरस्य वेद्‌: ॥ ७॥ 

सा०--हे पेश्वयंवन्‌ ! तू (उप क्रमस्व) उद्यम कर! हे (श्ष्णो} 
शब्गु-पराजयकारिन्‌ ! तू (एपता) पराजय कारक बल से, (जनानां) 
मनुष्यों के बीच (अदाशू:-तरस्य वेद) अति कंजूस के घन को (भः 
भर) ले ले ।. 

. इन्द्र य उ जु ते अस्ति वाजो विप्रमिः सनित्वः । 

अस्मांमिः सु तं सनुहि ॥ ८ ॥ 

_ भा०-हे (इन्द्र) पेश्वयंचन्‌ ! (थः उ तु दे वाजः) जो तेरा घने 
शय (सनित्वः अस्ति) दान योग्य है (तं) उसे तू (अस्माभिः विभ्रेभिः); 
हम विद्वान्‌ पुरुषों के साथ मिलकर (सु सचुहि) उत्तम कार्य में लगा ।. 

- सद्योजुवस्ते वाजा अस्मभ्यं विश्वश्वन्दा; । 

यशश्च मच्त जरन्ते ॥ ३ ॥ ३८॥ ५ ॥ 
| भा०-े ऐश्वयवन्‌ ! (ते वाजाः) तेरे ऐश्वर्य, (विश्वचन्ब्राः) सबः 
संसार को भाह्वादित करने वाले हैं । वे (अस्मभ्यं सथोजवः) हमें शीकर 
मास हाँ । सब लोग (वशे; च स्न जरन्ते) नाना कामनाभों से प्रेरित, 
होकर तेरी स्तुति करते हैं । इत्यशर्त्रिशों वर; ॥ इति पञ्चमोञ्ध्याय; ॥ 
ः पळ जत 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 


[ ८२ ] 

कुसी दी काण्व ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ७, ९ निचृद्‌ गायत्री । 

२, ५, ६, ८ गायत्री | ३, ४ विराड्‌ गायत्री ॥ नवच सूक्तम्‌ ॥ 
आ श्र द्रव परावतो्चावतश् बृत्रहन्‌। मध्वः प्रति प्रमीशि॥१॥ - 

भा०--हे (श्न्रहन्‌) दुष्टों के नाशक ! तू (प्र-ममेणि) उत्तम ऐश्चय 
संग्रह करने वालों से युक्त इस राष्ट्र में (मध्वः अति) सुखकारी अन्नों 
की प्राप्ति के लिये (परावतः अवोवतः च) दूर और समीप के देशों से 
वा उन देशों को (आ द्वव प्र द्रव) भाया, जाया कर । व्यापार से. 
आयात-नियाोत किया कर । 

तीव्राः सोमाल आ यंहि सतासो मादयिष्णवः । 


NIN ~ 


।पवादश्चग्यथोचिषे ॥ २॥ 

सा०--(तीबाः) वेग सें तीब्र, कमकुशळ (सोमासः) उत्तम शासक . 
(मादयिष्णवः) प्रज्ञा को प्रसन्न करने वाळे लोग (सुतासः) अभिपिक - 
हों । तू (आगहि) आ और (यथा ओचिषे) जैले भी समवाय बना सके 
वैसे (दरक) शन्ु का पराजय करके (पिब) अपने राष्ट्र का पाछन कर, . 
उसका भोग कर । 

इषा मन्डस्वादु तेऽरं वराय मन्यवे । सुवत्त इन्द्र शं इदे ॥३॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! तु (इषा) अन्न से (मन्दस्व) तृप्ति. 
कर । क्योंकि (वराय मन्यदे अति) श्रेष्ठ ज्ञान के लिये यह अन्न ही(अरे) « 
अति गुणकारी है । यइ अन्न (ते हृदे शस्‌) तेरे हृदय को शान्ति दे । 

आ त्वशत्रवा गहि न्यु! क्थानि च इयसे । 


२ रू. 


उपमे राचने दिवः ॥ ४॥ | 
भा०--हे (अशन्रो) अजातशत्रो ! शन्नुरहित ! तु (आगहि) भा ।:. 
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“(दिवः उप-मे) सूर्य की उपमा योग्य (रोचने) तेजस्वी, पद्‌ पर तू 
-(उक्यानि हूय से) स्तुति-व चनो द्वारा आह्वान ओर स्तवन किया जाता है। 
. तुभ्यायमद्रिभिः सुतो गोमिंः शीतो मदाय कम्‌ । 
प्र सोम इन्द्र इयते ॥ ५ ॥ १॥ 
भा०--(अद्विभिः सुतः गोसिः श्रीतः सोभः मदाय) जैसे पापाण- 
खण्डां आदि से निकाला, गोरसों ते मिला हुआ सोमआदि ओपधि-रस 
शरीर में सुखादिजनक होता दै, वैसे ही (अद्रिभिः सुतः) आकाश में 
- मेघो द्वारा उत्पादित या चक्की, खलादि से अञ्न रूप से, और भूमि में 
- (भद्विसिः) पवतो द्वारा उत्पादित र्ञादि रूप से, और (गोभिः शीतः) 
.भूमियों या सूर्यकिरणों के बिशेष गुणो से परिपक्क या मिश्रित अन्न 
तथा (गोभिः श्रीतः) वाणियों से प्रशंसित ज्ञान वा किरणों से युक्त 
- मणि आदि सी (अयम्‌) वह (सोमः) अन्नादि वा रत्नादि ऐेश्वयं (मदाय) 
अधिक आनन्द चा हप॑ के लिये ही (तुभ्यं प्र हूयते) तुझे सादर दिया 
- जाता है । इति प्रथमो वः ॥ | | 
इन्द्र शुधि सु मे हवमस्मे सुतस्य गोमतः । 
वि पीर्ति तप्तिमश्लुहि ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (इन्दर) ऐेश्वयंवन्‌ ! तू (मे हवम्‌) मेरी आ्रर्थना को (सु 
श्रवि) सळी प्रकार सुन । तू (अस्मे) हमारे (गोमतः सुतस्य) दुग्धादि 
-से मिश्रित अन्न तथा सूमि-सहित उत्पन्न ऐश्वय का (पीतिस्‌) उपभोग 
“आदि तथा (तृसिस्‌) तृप्ति को (वि भश्नुदि) विविध रूप से प्राप्त कर । 
-य इन्द्र चम॒सेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः । पिवेद॑स्य त्वमीशिषे ॥७॥ 
आ०- हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! (यः) जो (ते चमसेषु) तेरे पात्रों में 
- था पात्रवत्‌ प्रजाजनो में (सोमः) अन्न और ऐश्वयं (आसुतः) उत्पन्न 
“होता है और जो (ते चमू) तेरी सेनाओं के आश्रय पर (आ सुतः) 
आस होता है, (अस्थ स्वम्‌) इसका तू (ईशिषे) स्वामी है । इसलिये तू 
६(अस्य पिब इत) उसका अवश्य पान या उपभोग कर । 
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यो अप्सु चन्द्रमा इच सोमश्चसूषु दर्दशे । 
पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥ ८॥ | 
अआ०--(यः) जो शासन वछ (अप्सु चन्द्रमाः इव) अन्तरिक्ष में 
“न्द्रमा के समान आह्वादक और (चमूषु) सेनाओं के उपर उनके 
सोमः) शासक के समान (ददशे) दिखाई देता है, तू (अस्य पिव इत) 
उसका अवश्य उपभोग कर,(स्वस्‌ अस्य इंशिषे) तूही उसका स्वामी है । 
यं ते श्येनः प॒दाभरत्तिरो रजांस्यस्पृतम्‌। 
पिवेङ्स्य त्वमीशिषे॥ 8 ॥ २॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! (यम्‌) जिस सोम अथोत्‌ ऐश्वयं को (शयेनः) 
बाज़ के समान आक्रमण करने वाला सेनापति (रासि तिरः) शत्रु 
जनों को पराजित करके (अस्पतस्‌) शान्रुओं से अछूते या अनुपयुक्त खम 
"में ही (पदा) पदाति सैन्य द्वारा (से आ भरत) तेरे छिये ले धाता है 
(अस्य स्वस्‌ इंशिपे) उसका तू ही स्वामी है । तू ही उसका (पिच इत्‌) 
ड पभोग कर । इति द्वितीयो वरः ॥ 


[ ८३ ] 
“कुसीदी काण्व ऋषि: ॥ विश्वे देवता: ॥ छुन्द:--१, २, १, ६, & 
गायत्री । ३ तिच द्‌ गायत्री । ४ पादनिचुद गायत्री । ७ गाची स्वराड 
` गायत्री। ८ विराड्‌ गायत्री । 

देवानामिदवो महत्तदा दुंणीमहे वयम्‌। वष्णांमस्मर्भ्यमूतयं ॥१॥ 

सा०--(वयस्‌) हम छोग (बृष्णाम्‌) जछों के चषक (देवानास्‌) 
किरणों के समान (ब्ृष्णाम्‌) बलवान्‌, सुखदायक और (देवानाम्‌) 
-विजयेच्छुक वीरों और ज्ञानप्रकाशक विद्वानों के (इत्‌) दी (मदत्‌ 
अवः) बड़े भारी ज्ञान, रक्षा, बळ, मेम आदि को (अस्मस्यस्‌ उतये) 
“हमारी अपनी रक्षा के छिये (ब्ृणीमहे) चाहते हैं, उसे ही सबसे अच्छा 
सानते हैं । 
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ते नः सन्तु युज: सदा वरुंणों मित्रो अर्थमा । 

चृधासंझ्ष प्रचेतसः ॥ २॥ 

भा०--(वंरण:) वरुण योग्य, बुत राजा वा सभापति, (मिन्नः) 
प्रजा का स्नेही, (अयंमा) दुर्टो का नियन्ता, न्यायशीळ वे सब (प्र- 
चेतसः) उत्तम चित्त वाले, ज्ञानसम्पन्न भौर (वृधासः च) बढ़ाने और 
दुष्टों का सुछोच्छेद करने वाले (युजः सन्तु) सहायक हों । 
अति नो विष्पिता पुरु लोभिरपो न पर्षथ । यूयमृतस्य॑ रथ्यः ॥३॥' 

भा०--हे (ऋतस्य रथ्यः) महारथियोंवत्‌ सत्य ज्ञान और न्याय 
के प्राप्त कराने वाळे जनो ! आप लोग (नः) हमें (नौसि; अपः न) 
नौकाओं से जछों के समान (विषिपता) विविध रूपों से प्रात शन्ुओं के: 
बलों वा कमं-बन्धनों से (अति पपंथ) पार करो । 
चामं नो अस्त्वर्यमन्वाम वरुण शस्य॑म्‌ । बामं ह्याचशीमहे ॥४॥ 

भा०--हे (अयसन्‌) दुष्टों के नियन्तः न्यायकारिन्‌ ! हे (वरुण): 
सबसे वरणीय ! (नः वामं अस्त) हमारा उत्तम धन हो और (वाम 
चस्य अस्तु) इसारा घन प्रशंसनीय हो भौर इम (वामं हि आब्ृणीमदे)' 
उत्तर, सेवन करने योग्य धन वा सुख की ही याचना करते हा 

' वामस्य हि प्रचेतस ईशांनासो रिशादसः । 

नेमांदित्या अधस्य यत्‌ ॥ ४५ ॥ ३॥ 

ड भा०--हे (प्र-चेतस:) उत्कष्ट चित्त वालो | हे (रिशादसः) हिंसकः 
जनों को उखाड़ फकने वाले वीरो | आप लोग (वामस्य) सेवने योग्य 
घन के ही (ईशानासः) स्वामी हो । हे (आदित्या) सूर्य के समाक 
तेजस्वी राजा वा माता तुल्य भूसि के पुत्रवत जनो ! (यत्‌) जो घन 
(अघस्य) पाप का दै (न इस्‌ इंश्ानासः) आप ढोग उसके स्वामी मः 
हों । इति तृतीयो वग; ॥ 
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वयमिद्ठः सुदानवः श्चियन्तो यान्तो अध्वन्ना । 

देवा वृधायं इमहे ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (सु-दानवः) उत्तम दानशील (देवा) नाना उत्तम काम- 
'नाओं वाले, व्यवहारकुशछ पुरुषो ! (वयम्‌ इत्‌) हम ही (क्षियन्त;) 
निवास करते हुए और (अध्वन्‌ यान्तः) मागं में जाते हुए भी (नः) 
आप लोगों की (बधाय) वृद्धि के लिये (हूमहे) बुछाते हे । 
अचि न इन्द्रेषां विष्णा सजात्यानाम्‌। इता मरुतो अश्विना ॥७॥ 

आा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ | हे (विष्णो) व्यापक सामर्थ्यं वाळे! 
है (अश्विना) उत्तम अश्ववत्‌ इन्त्रियो के स्वा सियो ! हे (मरुतः) वायुवत्‌ 
-बळवान्‌, विद्वान्‌, वा ब्यापारी जनो ! (सजात्यानां एषो) समान जाति 
वाले इनमें से (नः) इमें भी (अथि इत्‌) जानो और अधीन ठेवो । 
अ ञ्रातृत्वं सुंदानवोऽधं द्विता स॑मान्या । मातुर्गभे भरामहे ॥८॥ 

सा०—हे (सु-दानवः) उत्तम दानदाता पुरुषो ! इम लोग (मातुः 
र्मे) माता के गम में रहकर जैसे (भ्रातृत्व) भाईपन और (समान्या 
-द्विता) समान रूप से आद्र योग्य द्विता? अर्थात्‌ युगळ भाव को मास 
-करते हैं वैसे ही (मातुः) ज्ञानोप देशा ब्रह्म-ज्ञान के दाता, विद्या जन्म 
द्वारा उत्पादक भाचायं भौर सर्वोत्पादक सवपोषक माता भूमि के 
(गभे) शासन, विद्या-ग्रहणकाळ में रहते हुए परस्पर के (भ्रांतृत्व) 
आतृत्व और (समान्या द्विता) समानों के योग्य दो-पन या 'युगछ 
-माच को (प्र भरामहे) उत्तम रीति से धारण कर | 

ययं हि छा सदानघ इन्द्रज्येष्ठा अभिद्यवः । 

अधा चिद्व उत जवे ॥ 8॥ ३॥ 

आा०--हे (सुदानवः) उत्तम दानशीळ रुषो ! (यूयं) आप लोग 

(इन्द्र-ज्पेषठा:) अन्नदाता, शब्रुनाशक भौरं ज्ञानदर्शी को अपनय ज्येष्ठ 
मानने चाळे और (अभि-चवः) स्वयं तेजस्वी, (स्थहि) अवश्य होवो। 
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(भध चित्‌ उत्‌) और मैं भी (वः ब्रवे) आप लोगों को उपदेश कख) 
इति चतुर्थो वगः ॥ 
[ ८४ ] 
उशना काव्य ऋषि: ॥ अग्निदे वता ॥ छन्दः १, पादनिच,द गायत्री | 
२ विराड गायत्री । ३, ६ निचद गायत्री । ४, ५, ७--९ गायत्री ॥! 
तवचं सूक्तम्‌ ॥ 

परेछ डो अतिथि स्तुषे सित्रसिंवं ग्रियम्‌। अभि रथं न वेद्यम्‌॥१॥ 

भा०--मैं (चः) आप छोगों के मति, आप में से (ग्रेष्ट) सबसैः 
अधिक प्रिय, (अतिथिम्‌) अतिथिवत्‌ पूज्य (सिन्नम्‌ इव) मित्र के. 
समान (प्रियस्‌) प्रीतिकारक, (रथं न) रथ के समान (वेस्‌) धनः 
जन, देशान्तर प्राप्त करने के उत्तम साधन, रस्य, ज्ञानप्रद (असि) 
अग्रणी, विद्वान्‌ की (स्तुषे) स्तुति करता हुँ । : 
कविमिंव प्रचेतसं यं देवासो अध-द्विता। नि मत्यैष्वादघु; ॥२॥ 

आ०--(यस्‌) जिस (कविस्‌ इव प्रचेतसस्‌) विद्वान्‌ पुरुष के 
समान उत्तम ज्ञानवान्‌ को (देवासः) विद्वान्‌ जन (सत्येषु) मनुष्यों केः 
बीच (द्विता नि आदधुः) दो प्रकार से स्थापित कर । पूज्य रूप सेः 
और सञ्चालक रूप से। हे मनुष्यो ! (अध) उसे स्वीकार करो । 

त्वे यविष्ठ दाशुषो नुः पाहि श्रणघी गिर: 

रक्षां तोकसुत त्मना ॥ ३॥ 

भा०--हे (यविष्ठ) युवतम, उत्तम, युवा पुरुष | बलवन्‌ ! (त्वं) 
तू (दाझुपः) जीवन, धन, ज्ञानादि देने वाळे (नन्‌) मनुष्यों को (पाहि)' 
पाठन कर और उनकी (गिरः) वाणियों को (शटणुधिः) सुना (तोकस्‌) 
सुक्रः भादि सन्तति की (स्मना) अपने सामय्य से (रक्ष) -रक्षा कर । 

अझे अङ्गिर ऊजा नपादुपस्तुतिम्‌। 
चराय देव मन्यवे ॥ ४ ॥ 
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भा०--हे (अभे) अग्रणी नायक ! (अंगिरा) अंग-देह सें रसवत्‌ 
बढशालिन्‌ ! हे (ऊजः नपात्‌) वीय से उत्पन्न घुत्रवत बल से उत्पन्न, 
वा बळ, वीय का पतन या नाश न होने देने वाळे | हम लोग (वराय) 

रण-योग्य (मन्यवे) तेजस्वी, मननशीछ (ते) तुझ पुरुप का (उपस्तु- 

तिम्‌) युणवणन (कया) कैसी वाणी से कर) | 

द[शिम कस्य मनसा यशस्य सहसो यहो । 

कडु चोच इदं नम;॥५%॥५॥ - | 

भा०--हे (सहसः यहो) शत्रु विजयी बल ले उत्पन्न ! हम ढोग 
(कस्य) किस (यज्ञस्व) पूज्य, स॒त्संगयोग्य के (मनसा) ज्ञान वा मन. 
से युक्त होकर (दाशेम) दान करे, अपने को सौंपे । इति पञ्चमो वर; ॥ 

अध्या त्वे हिं नस्करो विश्वा अस्मभ्यं सुक्षितीः । 

चाजद्रावणसा गरः ॥ ६॥ 

आ०--(अघ) और (स्व ही) तु ही (नः) हम (विश्वाः सुक्षितीः) 
समस्त अजाओं को उत्तम (करः) बना और (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये ` 
(वाजर्द्धवणस: सुक्षितीः करः) अन्न, ऐेश्वय सम्पन्न भूमियां कर और ` 
हमारे लिये(गिरः वाज-द्रविणसः)जानसम्पन्न वाणियों का उपदेश कर | 

कर्यं नूनं परीणसो चिया. जिन्वसि दम्पते । 

गोषांता यस्य॑ ते गिरः॥ ७॥ 

[०--है (दम्पते) गृहपते ! हे दमन, शासन, दुण्ड व्यवस्थादि के : 
पालक ! (यस्य ते) जिस तेरी (गिरः) वाणियां (गो-साता) हमें ज्ञान: 
दाणियों और भूमियों के विभाग या दान के लिये हैं वह तू (कस्य 
परीणसः) किस महान्‌ पुरुष के निमित्त (धियः जिन्वसि) नाना कमः 
करता है, किसके प्रति बहुत स्तुतियों, बुद्धियों को प्रेरित करता है । 


सुक्रतुं पुरोयाचानमाजिषु । 
स्वेषु क्षयषुं चाजिनम्‌॥ ८ ॥ 
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भा०--(तं) उस (सु-करतु) उत्तम कमं भौर ज्ञान वाले (आजिषु) 


- संम्रामो में (पुर:-यावानं) आगे प्रयाण करने हारे और (स्वेषु येषु) 
*झपने ऐश्वर्या वा गृहों में भी (वाजिनस्‌) बळ, ज्ञान और वेग से अना- 
-छसी होकर काय करने वाले को (सजयन्त) सादर अलंकृत करो । 


क्षेति क्षेमेंभिः साधुभिनेकियै घन्ति दान्ति यः । 
अझ सुचीर एघते ॥ ६ ॥ ६॥ 
भा०--(य:) जो (क्षेमेभिः) कल्याणकारी, (साघुमि३) उत्तम काय- 


“साधक पुरुषों और उपायों सहित (क्षेति) रहता और ऐश्वर्य की बृद्धि 


करता है, (यं नकिः घन्ति) जिसको कोई भी मार नहीं सकते हें । वह 


: हे (अमे) अझिवत्‌ ज्ञानिन्‌, तेजस्विन्‌, प्रतापशालिन्‌ ! तू (सुवीरः) 


उत्तम वोयवान्‌ होकर (एधते) इ डि को प्राप्त करता है। इति पष्ठो वः 


[८५ | 


कृष्ण ऋषि: ॥ ग्रश्चिनी देवते ॥ छन्द:--१, & विराड्‌ गायत्री । २, 


५, ७ चिचुद्‌ गायत्री । ३, ४, ६, ८, गायत्री ॥ अष्टं ` सूक्तम्‌ ॥ 
आ मे हवे नासत्याश्विना गच्छतं यवस । 
मंध्चः सोमस्य़ पीतये ॥ १॥ 
भा०--हे (नासत्या) असत्य आचरणों से रहित, सदा सत्यभापी 


: हे (अश्विना) अश्ववत्‌ इन्द्रियो के वशी खी पुरुपो ! (युवम्‌) तुम दोनों 
` (मे हवस्‌) मेरे यज्ञ को (मध्वः सोमस्य पीतये) मधुर अज्ञ रस पान 
- करने' के छिये (आ गच्छतम्‌) आइये । 


इमं मे स्तोममश्विनेमं में ए॒णुतं हव॑म्‌ । 

मध्यः सोमस्य पीतये ॥ २॥ 

भा०--हे (अश्विना) विद्वान्‌ खी पुरुषो ! आप दोनों (मे इमं स्तोमं 
हवस्‌) मेरा यह स्तुति योग्य आह्वान वा उपदेश को (मध्वः सोमस्य 
पीतये) मधुर ज्ञान के पान के लिये (शणुतस्‌) अवण करो 
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अयं वां कृष्णा अश्विना हर्वते वाजिनीवसू । . 
मध्व॒ः सोमस्य पीतयें ॥ ३॥ 
सा०--हे (अधिना) वेगवान्‌ अश्वो वालो ! हे (वाजिनीवसू) बछ- 
युक्त सेना के धनी सैन्य और सेनापते ! (मध्व; सोमस्य पीतये) बलयुक्त 
“शत्रु को कंपाने में समथ “सोम” ऐश्वयं और बळ के पाउन करने के 
{लिये (अयं) यह (कृष्णः) शन्नु को कपण या पीडित करने वाला राजा 
{वां हवते) तुम दोनों को अपने पास बुलाता है। 
शण॒तं जरितुहेख कृष्णस्य स्तुव॒तो नरा। 
सध्व; सोम॑स्य पीतय ॥ ४.॥ 
भा०--हे (नरा) नर-नारियो ! आप (मध्वः सोमस्य पीतये) सुख- 
दायक सोम, बळ वीय के पालन करने के लिये (स्तुवतः जरितुः) उ प- 
'डेश करने वाले विद्वान्‌, (कृष्णस्य) संशर्थों के उच्छेदन में समथ विद्वान्‌ 
के (हवं) आह्वान या वचन का (#णुतं) अवण करो । 
कार्दियन्तमदांभ्य॑ विप्राय स्तुवते नरा । 
मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥ ५ ॥ ७॥ 
सा०-(मध्वः सोमस्य पीतये) आनन्दप्रद ज्ञान रस के पान के 
छिये (स्तुवते विप्राय) उपदेश विद्वान्‌ को हे (नरा) उत्तम पुरुषो ! 
(अदाम्यं छदिः यन्त) भहिसक, सुखदायक गृह प्रदान करो। इति 
ससमो वगः ॥ र्क 
गच्छतं दाशुषा गहमित्था स्तवतो अभ्विना | 
मध्चः सोम॑स्य पीतये ॥ ६॥ | 
भा०--९(मध्वः सोमस्य पीतये) ज्ञान-रस का पान करने और 
आनन्दुकारी वीर्य की रक्षा के लिये, हे (अश्विना) जितेन्द्रिय नर 
नारियो ! आप दोनों वर्ग (इत्या स्तुवतः) सस्य के डप दष्टा विद्वान्‌ 
<दाञुषः शृहस्‌) ज्ञानदाता गुरु के गृह को (गच्छतम्‌) जाओ | 
४० प. 
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यज्ञाथां रासभं रथे बीड्वंद्ठे चृषणवसू । 
मध्वः सोमस्य पीतये | ७॥ 
भा०--हे (इषण्वसू) बछवान्‌ ब्रह्माचारी जनों! (मध्वः सोमस्क 
: पीतये) सुखकारक "सोम? विद्या माता के गभ में उत्पन्न होने वाळे 
शिष्य-खूप पुन्न के पान और उसको ज्ञान-रस-पान कराने के डिखे 
(चीडु-अंगे रथे) इढांग रथ में (रासभं) उत्तम ध्वनि से अलंकृत अश्व के 
समान (वीइु-अंगे) इद्‌ अंगों को करने में समथ (रथे) उत्तम उपदेश - 
ग्य आश्रम, ब्रह्मचय काळ में (रासभं) उत्तम उपदेश से अलंछुक्त 
आचाय को (यु जाथास्‌) नियुक्त करो । 
त्रिवन्धुरेण ञिवृता रथेना यांतमश्विना | 
मध्चः सोम॑स्य पीतये ॥ ८ ॥ 
भा०— (अशिना) जितेन्ब्रिय जनो ! (मध्वः सोमस्य पीतये) मधुर 
वेदान के पान और वीय-पालन के लिये (ब्रि-वन्धुरेण) तीन बन्धनों 
वाळे, (त्रिव्ता) तीन वार बटे, तीन प्रकार से अभ्यस्त (रथेन) स्थिर 
होकर रहने योग्य, प्रह्मचय-भांअम के . घर्म-पाळन से (आयातस्‌) 
आगे बढ़ो । 
नू मे रों नासत्याश्विना प्राव॑तं युचम्‌ । 
मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ६ ॥ ८॥ 
सा०--(मध्व; सोमस्य पीतये) मधुर ज्ञान के अहण के ल्यि हें 
(नासत्या) सदा सत्य के धारण करने घाले | हे (अश्विना) जितेन्द्रिय 
जनो (तू) शीघ्र ही (मे गिर: थुवं आवतम्‌) मेरी उपदिष्ट वेदवाणियों 
का भाप उत्तम रीति से ज्ञान प्राप्त करो । इत्यष्टमो वग; ॥ 


[ ८६ ] 
*कृष्णो विश्वको वा काष्णिऋ षि: ॥ प्रशिनौ देवते ॥ छन्दः-१) २ 
विराड्‌ जगती । २, ४, ५ 'निचुज्जयती ॥ 
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उभा हि इस्रो भिषजां मयोशुचोभा षस्य वच॑सो बभूवथुः । 
ता वां विश्वको हचते तनूकृथे मा नो वि यं सख्या सुमोचतम्‌ १ 


क आ०--हे (दुल्ला) रोगादि के नाशक (उभा) आप दोनों (भिषजा) 
प्रेमपूवक मिळने-लुळने वाळे, वा रोगों. को दूर करने घाळे (भयः: 


` सुवा) सुखदाता और (उभा) दोनों (दक्षस्य वचसः) बछयुक्त कमे-ससर्थ 


वचन के बोलने वाळे (बमूवथुः) होवो । (ता वा) आप दोनों को 
(विश्वकः) समस्त मनुष्य (तन्‌-कृथे) देह-रक्षा के निमित्त (इवते) 
बुछाते हैं। आप दोनों (सख्या) मित्रता से (नः) हमें (मा वि यौ) 


पथक्‌ न करो, प्रेम से रक्खौ और (नः मा युमोचत्‌) हमें त्याग न करो। | 


कथा नूनं वां विमना उप॑ स्तवद्युव धियं ददथुर्वस्यइष्टये । ता 
वां विश्वको हवते तनूकृथे मा नो वि यो सख्या सुमोच॑तम्‌ ॥२॥ 
अआ०- (नून) निश्चय ही (वि-मनाः) विपरीत ज्ञान वाळा अज्ञानी 
मनुष्य (वाँ) तुम दोनों की (कथा उपस्तुवत) कैसे स्तुति कर सकता 
है १ (युवस्‌) तुम दोनों (इष्टये) इच्छा पूति के लिये (धियं वस्यः ददुः) 
बुद्धि और घन देते हो । (ता वां) उन आप दोनों को (तनू-कृये विश्वकः 
हवते) अपने देह के सुखाथं सभी बुलाते हैं । तुम दोनों (नः सख्या मा 
वि यौष्टं) हमें मिन्न भाव से प्रथक्‌ सत करो और (वि झुमोचतम्‌) 


विविध दुःखो से छुड़ाओ । 


युवं हि ष्मां पुरुभुजेममेधतुं विष्णाप्वे ददथुर्वस्यइष्टये । ता वां 
विश्वको हवते तनूकुधे मा नो वि योँष्टै सख्या मुमोचतम्‌ ॥३॥ 

भा०--हे (पुरु-मुजा) बहुतों को पाठन करने में समर्थ घुरषो ! 
आप दोनों (विष्णाप्वे) व्यापक शक्तिमान प्रभु को प्राप्त करने वाळे को 
(इष्टये) यज्ञ के निमित्त (वस्यः) उत्तम घन भौर (एघतुं बुद स्म) 
बृद्धि के साधन देते रहो । (ताःवाँ० इत्यादि पूववत्‌) 
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डत त्य चीरं ध॑नसासरंजीषिणं दूरे चित्सन्तमवसे हवामहे । 

यस्य स्वादिष्ठा सुमतिः पितुयथा मा नो चि योर सख्या मुमो- 
चंतम्‌॥ ४ ॥ 

भा०--(उत) और (त्यं वीर) उस वीर, बलवान्‌ (घनसा) धन 
के दानी और घन प्राप्त करने में कुशल, (ऋजीषिणं) ध्म मागं में सज्ञा- 
छक और शत्रुनाशक सैन्य के चालक ऐसे (दूरे चित्‌ सन्तं) दूर देश में 
रहते हुए पुरुष को भी हम (अवसे) रक्षा और ज्ञान छाभ के लिये 
(इवामहे) घुछाव । (यस्य) जिसकी (स्वादिष्ठा सुमतिः) अति सुख- 


दायिनी प्रज्ञा (यथा पितुः) पिता के समान हित करे, हे विद्वान्‌ जी. 


पुरुषो ! (नः मा वियोष्टं) पूववत्‌ । 
ऋतेन देवः संविता श॑मायत आतस्य शङ्गसुचिया चि पप्रथे । 
अते सांसाह महि चित्पृतन्य॒तो मा नो वि याष्टै सख्या सुमो- 
चंतम्‌॥ ५॥ ६ ॥ 
आ०- (देवः सविता) सूय के समान तेजस्वी, प्रभु (कतेन) सत्य 

जञानं वेद से (शम्‌ आयते) सबको शान्ति देता है और वह (ऋतस्य 
=ङ्गम्‌) अन्धकारनाशक प्रकाश के समान असत्य, अविद्या के नाशक 

सस्य के प्रकाश को (उविया पप्रथे) बहुत अधिक फैछाता है । (न्तं) 
सत्य ही (महि चित्‌ प्रतन्यतः) बडे २ शत्रुओं को भो (सासाह) परा- 
जित करता है । शेष पूर्ववत्‌ । इति नवमो वग: ॥ 


[ ८७ ] 
कृष्णो द्य्‌ म्ती द्य म्नीको वा वासिष्ठ भ्रांगिरसः प्रियमेधों वा ऋषिः ॥ 
अभ्विनौ देवते ॥ छन्दः-१, ३ बृहती । ५ निच.द बृहती । २, ४ ६ 
निच,त्‌ पक्तिः | षड्चं सूक्तम्‌ ॥ | 


मध्व॑ः सुतस्य स दिचि ग्रियो नरा पातं गोराविवेरिणे ॥१॥ 


युम्नी चां स्तोमों अश्विना क्रिविने सेक आ गतम्‌। ' | 
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' भा०--(सेके क्रिविः न) सेचन के लिये प्रचुर जल वाछां कूप जैसे 
(यन्नी) उत्तम अन्नोत्पादक होता है वैसे ही (वां) आप दोनों का (स्तोमः 
द्यक्नी) स्तुति-वचन, उपदेश ज्ञान देने वाळा है । हे (अंश्विना) विद्या- 
वान खी पुरुषो! आप दोनों (आ गतस्‌) भाइये। (सः) वह (दिवि 
प्रियः) ज्ञान-प्रासि के निमित्त पूणं है। हे (नरा) उत्तम पुरुषो ! दोनों 
(मध्वः सुतस्य) मधुर ज्ञान का (इरिणे गौरौ इव) जलाशय में दो गौर 
नाम स्टगों के समान (पातं) पान करो । 
पिबतं घमै मधुमन्तमश्विना ब॒र्हिः सीदतं नरा । 
ता म॑न्दखाना मझुषो दुरोण आ नि पातं वेद॑सा बयः ॥ २ ॥ 

सा०--हे (अंश्रिना) अश्ववत्‌ राष्ट्र मे नियुक्त जनों के स्वामी जनो ! 
आप दोनों (नरा) नायक जन (बर्हि!) आसनवत्‌ इस राष्ट्र मजाजन पर 
(भा सीदतम्‌) अध्यक्षवत्‌ विराजो और (मधुमन्तं) बळयुक्त (थम) 
तेज और रस का मधुयु्त भोषधिवत्‌ (पिवतम्‌) उपभोग करो। 
(सचुषः इुरोणे) मनुष्य के आश्रय रूप गुह के समान उत्तम रक्षास्थान- 
वत्‌ (मनुषः दुरोणे) साधारण मनुष्य के लिये दुष्माप्य राजपद पर 
(मन्दसाना) हपं लाभ करते हुए (ता) वे आप दोनों (वेदसा) धन के 
द्वारा (बयः) राष्ट्र के बळ और ससद्ध की (निपातम्‌) रक्षा करो । 


आ वां विश्वांसिरतिभिंः प्रियमेधा अहषत । 


ता वर्तियातमुप बृक्तवंहि्रो जुष्टै यज्ञं दिविष्टि्ु ॥ ३॥ 

भा०--हे उत्तम नायको ! जितेन्द्रिय ल्ली-पुरुषो | (भ्रियमेघाः)य ज्ञ, 
युद्ध आदि के प्रियजन (विश्वाभिः उतिभिः) सब प्रकार की प्रीतियों 
तथा रक्षा-साधनों सहित (वां आ अइषत) तुम दोनों को बुलाते हैं । 
(ता) वे आप दोनो (बृक्तबर्दिषः) कुशाओं के समान संशर्यों, शब्रुओं का 
मानसिक दुर्विचार, क्रोधादि रिषुओं को उच्छेद करने वाळे के (वर्ति) : 
गृह पर (उप-यातस्‌) उपस्थित होवो और (दिविध) प्रति प्रातः के 
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अवसरों में वा उत्तम कामनाओं की पूर्ति के लिये (यजं) यज्ञ, सत्‌- 
संगादि को (उप जुष्ट) सेवन करो । र 
पिबतं सोमं मधुमन्तमश्विना बर्हिः सीदतं सुमत्‌ । 
ता वां्रधाना उप॑ सुष्टुतिं दिवो गन्तं गोराविवेरिंणम ॥४॥ 
भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय जनो ! आप दोनों (सुमत्‌ बहिः 
सीदतम्‌) उत्तम आसन और प्रजा पर अध्यक्ष वत्‌ विराजो और (मधु- 
मन्तं सोमं पिबतम्‌) मधुर भानन्द-युक्त ऐश्वयं का अन्नवत्‌ उपभोग 
करो । (ता) वे आप दोनों (वावृधाना) बृद्धि आप्त करते हुए (दिवः 
सु-स्तुति) ज्ञान के उत्तम उपदेश को (इरिणं गौरो इव) जलाशय को 
सुगयुगछ के समान (उप गन्तम्‌) भास होवो । 
आ नूनं यांतमश्विनाश्वैभिः पुषितप्सुभिः । 
दस्रा हिरण्यवतेनी शुभस्पती पातं सोम॑खुताचुधा ॥ ५॥ 
भा०--हे (अश्विना) शीघ्रगामी अश्रों और इन्द्रियों के स्वामी, 
नायक जनो ! आप दोनों, (अपित-प्सुभिः) खिग्ध, पूर्ण वा जळादि से 
सिक्त अभिषेचित रूप वाळे (अश्व भिः) विद्यावान्‌ पुरुषां-स हित (नूनं 
, भायातस्‌) अववथ आवो । आप दोनों (दूजा) बाह्य, अन्त:-ब्राधुर्भो के 
नाशक, (हिरण्य-वत्तंनी) सुवणं के रथ वाळे, वा हितरमणीय मार्ग के 
वारक, (शमः-पती) उत्तम कल्याण के पाळक, (ऋत-बरुधा) ज्ञान 
के वधक आप दोनों (सोमस्‌ पातस्‌) ऐश्वय का उपभोग करो । 
बयं हि वां हवामहे विपन्यवो विप्रासो वाज॑सातये । 
ता घल्गू दस्त्रा पुरुदंससा थियाम्बिना श्रुष्ट्या ग॑तम्‌ ॥६॥१०॥ 


_भा०- दै (अश्विना) हे अश्वादि साधनों के स्वामी जनो [ (वांहि . 


विपन्यवः) हम स्तुतिकत्ती और विविध व्यवहार. कुशळ (विप्रासः) 
विद्वान्‌ जन (वाज-सातये) ऐश्वयं और ज्ञान-प्राप्ति के लिये (वां हि 
इवामदे) भाप दोनों को बुळाते हैं । (ता) वे आप दोनों (बल्मू) कुशल 
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खाचरण वाले, (दसा) दुष्ट कमों के नाश (उर-दंससा) बहुत से उत्तम 
ङमो के कती होकर (थिया) कम और ज्ञान-बळ से (भ्रष्टी आ गतम्‌) 
शीघ्र ही उद्देशय को ग्राप्त होवो । इति दशमो घगः ॥ 


[ ८८] 
नोधा ऋषिः॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द;--१, ३ वृहती । ५ निचुद॒ वृहती । 
२, ४ पंक्तिः । ६ विराट्‌ पंक्तिः । षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 

तं चो दुस्मसतीबह वसोमेन्दानमन्धसः । 

अभि च॒स्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रँ गीमिनवामहे ॥ १॥। 

सा०--हे घजाजनो ! (अन्धसः) अझ्नवत्‌ उपभोग्य (वसोः) राष्ट्र 
सें बसे प्रजा जन और (वसोः) घन राशि से (मन्दानस्‌) हर्षित (त) 
उस (दस्मस्‌) झघुनाशक और (ऋति-सहं) शत्रुओं के पराजयकारी 
(इनक) पे्यवाव्‌ सेनापति की हम लोग (स्वसरेषु) सुख से बीतने 
चाळे दिनों में, गो्ों में (अभिवस्सं न धेनवः) वच्छे के प्रति गौओं के 
ससान (गोमिः नवामहे) घाणियों से स्तुति करें । 

दक्ष सुदानुं तविंषीभिरां्तं शिरिं न पुरुभोजसम्‌ । 

झुमन्तं वाजे शतिनं सहस्तिण मत्त गोमन्तमीमहे ॥ २॥ 

भा०--हम लोग (यक्षं) दीस्ति-युक्त (सु-दाचु) उत्तम दानशीर, 
(तविषीभिः भावत) नाना सेनाओों से घिरे (गिरि न) मेघ के समान 
(एर-भोजसं) बहुतों के पालक, स्वामो से (छ्लुमम्त) भन्नादि से थुक 
(शतिनं सहस्तिणं) सौ हजार-भादि से युक्त, (गोमन्तं वाज) समि, पडु 

' शवों आदि से सखद ऐश्वय की याचना कर और प्रास भी कर । 

न त्वां बृहन्तो अद्र॑यो वरन्त इन्द्र चीळचः। 

यद्दित्ससि स्तवते मावते चसु नकिष्टदा मिंनाति ते ॥३॥ 

भआ०--(बरहन्तः) बड़े २ (वीडवः) बलशाछी, (भव्रयः) पवतो के 
शुझ्य बाघक जन भी (त्वा न वरन्ते) तुझे निवारण नहीं करते । (यव) _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६३२. 0२०० ^7अ्बेदृसाश्ये>'षछोऽष्टक+"० °{अ०६।ब्‌०११।६ 


जो तू (मावते स्तुवते) मुझ सदृश स्तुतिकताभों को (वसु दित्ससि) घन ` 
देना चाहता है (ते तत्‌. न किः आमिनाति) तेरे उस संकल्प का कोइ 


भी नाश नहीं कर सकता । 

योद्धासि क्त्वा शवसोत ढंसना विश्वा जाताभि मज्मना 

आ त्वायमर्क ऊुतयें ववतेति यं गोतमा अजीजनन्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--(यस्‌) जिस (त्वा) चुझको (अकः) स्तोता वा तेरे गुण 
बतलाने वाला वेदमन्न्न (ऊतये आववतंति) रक्षा के लिये अपने अभि- 
सुख करता है, (यं गोतमाः अजीजनन्‌) जिसको वेदवाणिये, वा विद्वान्‌ 
प्रकट करते हैं वह तू (क्रत्वा) ज्ञान, (शवसा) बळ (उत दंसना) और 
कमं और (मऽ्मना) आज्ञापक प्रभाव से (विश्वा जातानि अभि) सब 
पदार्थो के प्रति (योद्धा असि) शन्रुओं से छड़ने हारा, उन पर प्रहार 
करने, पछाड्ने में समथ है । 

प्र हि रिरिक्ष ओजसा दियो अन्तेभ्यस्परि । 

न त्वां विव्याच रज इन्द्र पार्थिवमजुं स्व॒धां वंवक्षिथ ॥५॥ 

_ आए०-हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! तू (ओजसा) बळ पराक्रम से (दिवः 
भन्तेभ्यः परि) आकाश और प्रथिवी के,परळे छोरों तक भी (प्र रिरिक्ष 
हि) सबसे अधिक बलशाली है । तू (पार्थिवस्‌ रज; अचु स्वधां वव- 
क्षिथ) प्रथिवी लोक पर जळवत्‌ जीवन तत्त्व को प्रास कराता है, तू. 
महान्‌ है और (न त्वा विव्याच) तुझे कोई व्याप नहीं सकता । 

. नकिः परिष्टिमंघवन्म॒धस्यं ते यद्दाशुषे दशस्यसि । 

अस्माक बोध्युचथस्य चोडिता मंहिष्ठो वाज॑सातये ॥६॥११॥ 
भा०--हे (मधवन्‌) ऐश्वयवन्‌ ! (यत्‌) जो तू (दशस्यसि) देता है 
उस (त॑) तेरे (मघस्य) धन का (प रिष्टिः) बाधक (नकिः) कोई नहीं । 
तू (वाज-सातये) अन्न, ऐश्वयं, बल, ज्ञान-दान करने में (मंहिए:) अति 


दानी और (चोदिता) सन्माग में अेरक है । तू (अस्माकं उचथस्फ _ 


बोधि) हमारे वचन, स्तुति को जान । इत्येकादशो वर्ग; ॥ 
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नमेधपुरुमेधावृषी ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ७ बृहती । ३ निचुद्‌ 
बृहती । २ पादनिचृत्‌ पंक्ति: । ४ विराट्‌ पंक्ति: । ५ विराडनुष्टुप्‌ । 
६ निचुदनुष्ट्रप्‌ ॥ षडूचं सूक्तम्‌ ॥ 

वृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृचहन्तमम्‌। 

येन ज्योतिरजनयज्नतावृधों ढेवं देवाय जाग्रवि ॥ १॥ 

भा०--हे (मरुतः) परिमित भाषण वाले, विद्वान्‌ पुरुषों | (येन)- 
जिससे (ऋत-ब्रुधः) सत्य के बढ़ाने वाळे, (देवाय) प्रकाशस्वरूप, प्रसु 
को जानने के लिये (देवं जागृवि ज्योति; अजनयन्‌) प्रकाशक, सदा 
जागृत ज्ञानज्योति को प्रकट कर देते हैं उस (दृत्र-हन्तमस्‌) विघ- 
बाधा-छप, अन्तःकरण के आवरण को नाशक (बृहत) बडे उत्तम बृहत्‌. 
नाम स्तोम का (इन्द्राय) उस प्रभु की स्तुति के लिये (गायत) गान. 
करो । 

अपांधमदभिशंस्ती रशस्तिहाथेन्द्रों चुम्न्याभंचत्‌ । 

डेवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे बृहंद्भानी मरुद्गण ॥ २॥ 

भा०--(अशस्तिहा इन्द्र) अपकीत्तियों का नाशक वह ऐश्वयवान्‌, . 
(अभिशस्तीः अप अधमत्‌) हिसको के आक्रमणों को परे कर देता है, 
(अथ) और वह (यज्ञी अभवत्‌) ऐश्वयंवान्‌ हो जाता है । हे (बहदू- 
आनो) महान्‌ तेजस्विन्‌ ! (मरदू-गण) बलवान गणों के स्वामिन्‌ !' 
(देवाः) विजयेच्छुक जन (ते सख्याय येमिरे) तेरे सख्यभाव के लिए . 
अपने को नियम में बांधते हैं । 

प्र व इन्द्राय बृहते मरतो ब्रह्माचेत। 

वृतं ह॑नति वत्रहा शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा ॥ ३ ॥ 

भा८--हे (मरतः) शत्रुहन्ता जनो! आप छोग (बहते इन्द्राय )- 
बड़े ऐश्वयंवान्‌ पसु के (बहा अचत) महान्‌, सामध्य की स्तुति करो |” 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६३४ ऋरवेदभाष्ये पृष्ठ पक: and ञि ।च्‌० १२६ ; 


Digitized by Ary, 
= गं या चया वयाच्या 


0९ कक ७० ०0 0० ९०००, ७०० "०. ०.०० ००७ कल 


यह (दृत्रहा) दुर्शे का हन्ता (शत-क्रतुः) भपरमित ज्ञानी, (शत-पवंणा 
-चञ्रेण) सैकड़ों पवो से युक्त वज्र, बल, सैन्य वा ज्ञान से (इत्र) दुष्ट 
शब्रु और अज्ञान. का (इनति) नाश करता है । 'वज्ञ'--अज्ञान का 
न्धजन करने से ज्ञान वन्न है। : | 
अभि प्र भर 'घुषता श्रषन्मनः भ्रवश्चित्ते असद्‌ वृहत्‌ । 
अषेन्त्वापो जवंसा चि मातरो इनों वृत्रं जया स्तरः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (ए॒बन्‌-मन;) शत्रुओं और भन्तःशन्नुओं को पराजय 
“करने में समर्थ मन वा ज्ञान वाले जन ! (ते) तेरा (बृहत भवः असत्‌) 
“बड़ा भारी यश भौर ज्ञान हो | तू उस ज्ञान वा यश को (एता) बाह्य 
“और भन्तःशन्रुओं को पराजय करने वाळे बल से (अभि प्र भर) घारण 
कर । (मातरः) माताओं के समान, सर्वम्रिय (आपः) आप्तजन (वि 
“अपन्तु) मेघ से जल धाराओं के समान विविध प्रकार से प्राप्त हों भौर 
“चू (बन्ने हनः) दुष्ट का नाश कर और (स्वः जय) सबका विजय कर | 
यज्ञायंथां अपूव्य मर्धवन्वत्रहत्याय । 
तत्पूथिवीमप्रथयस्तद्स्तभ्ना उत द्याम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०--हे (मघवन्‌) ऐेश्वयवन्‌ ! हे (अपूव्य) सबले पूर्व विद्यमान 
*(यत्‌) जो तू (बृन्न-हत्याय) बढ़ते शन्नुवव्‌ अज्ञान के नाश के लिये 
“(अभि अ जायथाः) समर्थ होता है, (तत्‌) वह तू (दथिवीस्‌ अभ्नथयः) 
`पृथिवी को विस्तृत करता, (उत) और (यास्‌ अस्तभ्ना) भाकाश चा 
"सूय को स्थिर करता दै । 
तत्ते यशो अंजायत तदर्क उत हरस्क्कतिः। 
तद्विश्वमसिभूरंलि यज्ज्ञातं यच्च जन्त्व॑म्‌।। ६ ॥ 
भा०--तब ही हे प्रभो ! (ते यज्ञः अजायत) तेरा महान्‌ यज्ञ 
“होता दै (तत्‌ ते अकः) वही तेरा स्तुति योग्य ज्ञान दै । (डत हस्क्ृतिः) 
वही तेरा ब्राह्म दिनवत्‌ हप॑ का विलास है । (तत्‌) वह तू (विश्वम्‌ 
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अभि भू: असि) समस्त विश्व का उत्पादक है (यत्‌ जातं यत्‌ जन्स्वस्‌) 
जो उत्पन्न हुआ और जो उत्पन्न होगा, उस सबका उत्पादक त्‌ ही दै । 

आमासु पकवमेरंय आ सूर्य रोहयो ढिवि। | 

धर्म न साम॑न्तपता सुवक्तिभिञ्जुष्ट गिवंणसे बृहत्‌ ॥७॥१२॥ ' 

भा०--हे प्रमो ! तू (आमासु) झदु भूमियों में (पक्क) परिपाक 
योग्य, शक्ति को (पेरयः) देता है और (दिवि) आकाश में (सूय आरो- 
इयः) सूर्य को स्थापित करता है । (गिवंणसे) घाणी से सेवन थोग्य 
डस ग्रसु के (जुष्ट) प्रिय (बृहत्‌) बड़े भारी (घम) तेज को (सामन) 
सामस्तुति (सु-दृक्तिमिः) और उत्तम स्तुतियो द्वारा (घमं न) सूय- 
अकाशवत्‌ (तपत) तपो, सेवन कर तपश्चया से उसके तेज को धारण 
करो । इति द्वादशो वर्ग: ॥ | | 

[ ९० ] 
नृमेधपुरुमेधावुषी ॥ इन्द्रो देवता ।। छन्द:-- १ निचृद्‌ वृहती । ३ विराड्‌ 
बहती । ५ पादचिचृद्‌ बृहती । २,४ पादनिच, तू पंक्तिः। ६ तिचत्‌ पंक्तिः 
षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 

आ नो विश्वासु हव्य इन्द्र, समत्स भूषतु । 

उप ब्रह्मांशि सवनानि वूचहा परमज्या ऋचीषमः ॥ १॥ 

आ०--(दव्यः इन्द्र) सबसे संकटों के समय पुकारने, घुढाने 
योग्य (इन्द्र) ऐश्वयंवान्‌ पुरष (नः) हमारे (विश्वासु समत्सु) समस्त 
संग्रामो में (आ सूपतु) सदा सङ्ग रहे । वह (बृत्र-हा) बढ्ते शन्नु का 
जाशक, (परस-ज्याः) बडी प्रबळ डोरी वाला, शत्रुओं का बड़ा नाशक 
और (नत्वीषमः) यथार्थ गुण-स्तुति के अनुरूप होकर (सवनानि) सम- 
स्त ऐश्वयों (नह्याणि) घर्नो वा अन्ना को (उप भूषतु) आस दो । 

त्वं दाता प्रथमों राधसामस्यसि सत्य इशानकृत्‌ । 

मुविद्युस्नस्य युज्या वृंणीमहे पुत्रस्य शव॑सो मह ॥ २ 
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भा०--(स्व) तू (राधसां प्रथम: दाता) ऐश्वर्या का सर्वोत्कृष्ट दाता 
है, त्‌ (सत्यः) सत्यस्वरूप, (इशान-कृत्‌) सबका स्वामी, जगत्‌ का 
कत्तो है । (तुवि-द्यम्नस्य) बहुत से धनो, पेश्वा से सम्पन्न (महः 
शवसः पुत्रस्य) बड़े भारी बळ के कारण बहुतों की रक्षा करने में समथ 
तेरे ही (युज्या) सहयोगों, मिन्नताओं और सहायताओों की (बृणीमहे) 
याचना करते हैं । 

ब्रह्मां त इन्द्र गिर्वणः क्रियन्ते अनंतिरुता । 

इमा जुषस्व हर्यश्व योजनेन्द्र या ते अम॑न्महि ॥ ३॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (ते) तेरे लिये (अनतिद्भुता) यथाथ 
गुणाचुरूप (ब्रह्मा) स्तुतिव चन, अन्नादि सत्कार (क्रियन्ते) किये जावे । 
हे (गिवण;) वाणी द्वारा सेवनीय ! हे (इन्द्र) ऐेश्वयवन्‌ ! हे (दर्यश्व) 
अश्वोवत्‌ मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! हम (या ते) तेरे लिये या जिन भी 
(योजना) उचित गुण भोगों की (अमन्महि) चिन्तना करते हैं त्‌ (इमा 
जुषस्व) इनको स्वीकार कर । | 

त्वं हि स॒त्यो मंघवन्ननानतों वृत्रा भूरि न्यृञ्जसे । 

स त्वं शविष्ठ वज्रहस्त दाशुषेऽ्चाञ्चं रायिमा थि ॥ ४ ॥ 

भा०--हे (मघवन्‌) ऐश्ववन्‌ ! त्‌ (अनानतः) किसी से भी नहीं 
झुकता, (स्वं हि स्यः) त्‌ स्य-रूप है। त्‌ (भूरि-बृन्ना) बहुत से 
विनो, दुष्ट पुरुषो को (नि-ऋजसे) बश करने में समर्थ है । हे (दावि) 
अति बढशाढिन्‌ ! हे (वञ्र-इस्त) हाथ में बळ, वीय भौर खङ्ग धारण 
करने हारे ! (त्वं) त्‌ (दाझुषे) दानशील को (रयिम्‌ अवाज थि) पेश्वयं 
प्राप्त करा | 

त्वमिन्द यशा अंस्युजीषी श॑वसस्पते । 

: त्वं चन्राणि हंस्यप्रतीन्येक इदचुत्ता चर्षणीध्वतां ॥ ५ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) शत्रुओं के हन्तः | (त्वं यशाः असि) तू यशस्वी 
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है। हे (शवसः पते) बछों के पाठक ! (त्वं ऋजीषी असि) त्‌ सबको 
सत्य मार्ग में चलाने हारा है । (त्व) तू (अप्रतीनि) वे झुकाबले के 
(दत्राणि) मेघस्थ जलोंवत्‌ अति बाधक झात्रुओं को भी (एकः इद्‌) 
अकेला ही (हंसि) दण्डित करता है, तू (चषंणी्ता) समस्त मलुष्यों के 
आारक बळ से (अुत्ता) अपराजित झशु्ों को भी पराजित करता है। 

तसुं त्वा नूनमसुर प्रचेतसं राधा भागमिंवेमहे । 

महीव कक्तिः शरणा त॑ इन्द्र प्रते स्ना नो अश्भवन्‌॥६।१३॥ 

भा०--हे (असुर) बळशाछिन्‌ ! (प्र-चेतसं) उत्कृष्ट चित्त वाळे 
(त्वा) तुझसे (भागस्‌ इव राधः ईमहे) पिता हे प्राष्य भाग के समान 
ऋम घन-याचना करते हैं। (ते) तेरी (कत्ति) श्रमपूवक काट कर 
संग्रह-योग्य खेती (ते शरणा) तेरी शरणदायिनी सम्पदा (मही इव) 
बडी भारी सूमिवत है । हे (इन्द) ऐश्वयव ! (ते सुस्ता न; प्राभवन्‌) 
सेरे दिये सुख हमें प्रास हाँ । इति न्रयोदशो वगः ॥ 


[९१ | 
आपालात्रेयी ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द १ आर्ची स्वराट पंक्ति: । 
= पंक्ति: । ३ निच, दनुष्टुप्‌ । ४ अनुष्दुप्‌ । ५, ९ विराडनुष्ट्रप्‌ । ७ पाद- 

निच दनुष्ट्रप्‌ ॥ ग It 
el 

कन्या! वारवायती सोममपि ल्ुताविद्त। , । : 

अस्तं भरन्त्यत्रची दिन्द्राय खुनवै त्वा शक्राय छनन त्या. Ii९॥ 

आ०- जैसे (न ता) बहती (अवयती) नीचेकी ओर rh 
जलधारा (सोमस्‌ अपि विदत्‌) ओषधि वग को प्रास र | 
(वाः) वरण करने वाळी वरवर्णिनी,(अव येती कन्या) अ. 
हुई कन्या (सोमस्‌) घत्रोत्पादन में समथ पुरुष को र ह 
अमाकृष्ट होकर (अपि विदत्‌) पति रूप से म करे; ह 
अह (अस्त भरन्ती) पृह-आश्रम को घारण कर हुई (अवी 
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कि मैं (इग्जाय) ऐश्वयवान्‌, तेजस्वी स्वामी होने के लिये (त्वा सुनबै) 
तेरा आदर करती हूँ, ऐसे ही (शक्राय) शक्तिशाली स्वामी को माझ 
करने के लिये (त्वा सुनवै) तेरा पूजन करती हुँ । 
असो य एषि वीरको गृहंग्रहं विचाकंशत्‌। 
इमं जम्भसुतं पिब धानाव॑न्तं करम्मिणंमपू्न्तसुक्थिनम्‌ ॥२॥ 

भा०--(असौ) वह दूर देश का (यः) जो (वीरकः) वीय. युक्त 
पुरुष (पुषि) प्राप्त होता है वह त्‌ (गृहं-युहं) प्रत्येक गुह को (विचाक- 
शत्‌) चमकाता है। दे विन्‌ ! त्‌ (इमं) इस (जस्म-सुतँ) जाया, खी 
भौर उसके सरणकत्ता पति दोनों से उत्पन्न (धानावन्तं) आधाक 
संस्कार से युक्त (करस्भिणस्‌) क्रियाकुशर और (अपूप चन्तं) ग्रह से 
दूर और गुरु भादि के” पास जाने वाले (उक्थिन) उत्तम बाळक का 
(पिब) पाळन कर | 

आ चन त्वां चिकित्सामोऽधिं चन त्वा नेम॑सि । 

शनेरिव शनकेरिवेन्द्रायेन्दो परि सव ॥ ३॥ 

मा० हे पुरुष (स्वा भा चिकित्सामः) इम तुझे जानना चाहते हैं? 
(स्वा चन न अघि इमसि) इम तुझे अभी नहीं पहचान रहे हैं। हे 
(इन्दो) गुरु के पास से नवागत सोम्य ! तेजस्विन्‌ युवक तू (शनैः 
इव पानकैः इव) शने:-शनेः (इन्द्राय) स्वामी पद्‌ पाने के लिये आगे 
बढ़ । बाळक को आचाय मातावत्‌ अपने गर्भ में रखता और स्वीकार 
करता है वैते ही माता भी 'इन्दु या सोम” अर्थात्‌ ्रत वीर्य को गर्भ 
में घारती है । वह “इन्दर? अर्थात्‌ पति के ही निमित्त उसे घारती है । 
वह गर्माशय में शने। शनैः परि्वण करता कमळ तक पहुंचता दै) यह 
आशय भी मन्त्र में उपमित रूप में निहित है । 

कुविच्छकत्कुवित्करत्कुचिज्ञो वस्यंसस्करत्‌ । 

.. कुवित्पंतिद्रिषा यतीरिन्द्रेण मङ्गमामद्दै ॥ ४॥ 
भा०--जो पुरुष विवाह करना चाहता है बद (कुवित्‌ शकत) 
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` स्वयं बहुत समर्थ हो। वह (कुवित्‌ करत)बहुत से कार्य करने में समर्थ 
हो और वह (नः) हमें भी (कुवित्‌) बहुत प्रकार से. (वस्यसः करत्‌) 
घनादि पेश्वयं से सम्पन्न करे। (कुवित्‌) बहुतसी (पतिद्विषः) बन्धु-. 
आदि पालक जनों से प्रीति न करती हुई हम खियां (यत्ती;) घरों से 
पृथक होकर (इन्द्रेण) पेखयवान्‌, अन्न देने में समथ पुरुष से ही 
(संगमामदै) सम्बद्ध होती हें । इसलिये रियो के साथ विदाइ करने 
वाळे को चाहिये कि वह अपनी पत्नी को अधिक समथ करे, स्वयं श्रम-- 
शील हो, स्त्रियों को उत्तम वख-भाभूपणादि से भी सन्तुष्ट करे, जिससे” 
वह अपने निधनता से खिन्न होकर द्रव्य वानौ के प्रलोभन में न जाव ।: 

इमानि चीणिं विष्टपा तानीन्द्र चि रोहय। 

शिरंस्ततस्योर्वरामादिदं म उपोदर ॥ ५ ॥ 

भा०--हे (इच्द) पेश्वयंवन्‌ पुरष | (इमानि) ये (न्रीणि) तीर्नो 
पदार्थ (चि-तपा) संताप से रहित हों, (तानि) उन तीनों को तू (वि 
रोहय) विशेष रूप से वृद्धियुक्त, सफल होने दे, (१) (ततस्य शिरः)" 
पिटा के शिर को ऊंचा कर । अथात्‌ विवाह करने वाळा प्रथम अपने” 
व कन्या के माता पिता के शिर पर के भार को कम करे। (२) 
(उ्रास्‌ वि रोहय) जैसे इन्द्र, मेघ उवरा भूमि पर बरस कर उसे” 
अज्ञादि से सम्पन्न करता है वैसे ही विवाहित युवक उवेरा कन्या के: 
साथ विवाह करके सन्तान उत्पन्न करे । (३) (आत्‌ इदं मे उप-उदरे)' 
और यह ओ सुक कन्या के पेट के समीप स्थित बीज गर्भ हो, हे (इन्द)” 
चपन-योगय भूमि रूप खी के गमं में इरा अथात अन्नवत्‌ बीज आधानः 
करने हारे पुरुष ! तू उसको भी (वि रोहय) विशेष पुष्ट कर, सन्तानः 
को अघबीच में नष्ट न होने दे । | | 

असो च या न॑ उर्वरादिमां तन्वं? मम ।. 

अथों ततस्य यच्छिर सर्वा ता रोंमशा कृधि ॥ ६॥ 
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भा०--(असौ च) और वह (या) जो (नः) हममें से (उवरा) 
उत्तम अन्न-उत्पादक भूमिवत्‌ सन्तान-उत्पादक नारी हो, उसको 
,(रोमझा कथि) पूण यौवनचिह्नों से युक्त होने दे । (मम) और मेरे 
(इमां तन्वं) इस शरीर को (रोमशा) रोमाञ्चित वा पुष्टांग युक्त (कृषि) 
-कर । (अथो) और (ततस्य) पिता का (यत्‌ शिरः) जो शिर इस समय 
:चिन्ताग्रस्त है उसको (रोमशं कृथि) पुलकित, चिन्तार हित कर | 

खे रथस्य खेऽनसः खे यगस्यं शतक्रतो । 

अपालामिन्द्र जिष्पूत्व्यर्षणोः सूयत्वचम्‌ ॥ ७ ॥ १४ ॥ 

भा०--हे (शतक्रतो) अपरिमित ज्ञान और कमं-सामथ्य वाले ! 
*तू (रथस्य खे) रथ के आकाश में, फिर (अनसः खे) शकट के अवकाश 
में और (युगस्य खे) युग नामक यान के मध्य में इस प्रकार क्रम से 
(अपाला) अप्रासपति, कुमारी कन्या को (त्रिः पूत्वी) तीन प्रकार से 
-लाकर (सूयत्व चस्‌ अकृणोः) सूय के समान उञ्वळ रंग-बिरंगे बर्खा से 
-आच्छादित कर | 

सूक्त-समीक्षा 
इस सूक्त में कई समस्याएं हैं--( मन्त्र १ म० ) 'अपाला? वह 

-कन्या है जिसको पाठक पति नहीं मिला इस प्रकार प्रत्येक कुमारी 
कन्या “अपाला? है । ब्रह्मचारी युवा "सोम? है। इसका स्पष्टीकरण 
-अथववेद्‌ में का० १-सू० ११ में देखो । “त ता? वह कन्या है जो रज- 
ऱस्वळा होकर खान कर ळेती है । गुरुगृह में खातिका हो । इसी प्रकार 
'““सोम? शब्द वीयवान्‌ पुरुष वा विद्या और ब्रत द्वारा जातक दोनों 
-अर्थो को कहता है | 'विदत्‌?--कन्या जब पति को प्राप्त करती है वह 
“पति का वेदन? करती है | "विदत्‌? पद विवाह द्वारा पति के वेदन को 
-बतछाता है । (अस्तं) “अस्त? गृह- आश्रम का वाचक है । उसको धारण 
-करती कन्या पुरुप का सेवन करे, आदर करे | क्यों ? उसको अपना 
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स्वामी और प्राक्तिमान रक्षक बनाने के लिये । अर्थात इन्द्र? और क्क? 
ये दोनों “पति! के पद की योग्यता को वतछाते हैं। ( मं० २) वही 
झुरुष “वीरक? है । वही गृह २ को उश्वळ करता हुआ प्राप्त होता है। 
जथोद्‌ वही पुत्र होकर कुछदीपक होता है | आगे कन्या पति के कत्तव्य 
चचलती है कि वह दोनों से उत्पन्न पुत्र का पाळन करे । 'जस्भ-सुतं?- 
जाया च पतिश्च जन्पती | जायतैऽस्यां, जनयति इति वा जाया, विभत्ति 
ड्रति सः उभी जम्भौ | ताभ्याचुत्पत्नो जम्मसुतः तं । (घानवन्तं) घान्‌ 
भाधानं, गभोधान संस्कार वन्तं। स्वय विधिवद्‌ आहितम्‌ । 'करम्मिण!- 
करर्गः, करस्भः । करोते रम्भच्‌ | क्रिया वान्‌ कर्मकुश्ञछः । (मपूपबन्तं) 
जप दुरे आचायंगृहे उपवन्तं उपवी तवन्तं | मध्यमपद्छोपः । ‹उक्थिन 
उक्थो चेदो गुरूप देशो चा तद्वन्तस्‌ | 


(सं० ३) पहले दोनों अपरिचित हैं, वे दोनों परिचय प्राप्त कर । 
कन्या व्य पुरुष और पुरुष का कन्या परिचय प्राप्त करे फिर चे पति- 
पत्नी होने योग्य हें । 'इन्हुः?--नव स्नातक कल्या के पति भेमाओ दशा 
में “इन्दु? है, ऐश्वयंवान्‌ होने से भी “इन्दु” है । परिचित होकर बाद में 
वह उसका पति अथोत्‌ 'इन्द्र! होने के लिये आवे | 

(मन्त्र ४) विवाहेच्छुक बर क्रियाकुशळ हो, जो वधू को भी पर्यास 
वशालंकार दे सके जिसकी शक्ति, कमाई और धन-सम्पदा से आकृष्ट 
होकर कन्या अपने पाळक माता-पिता का मोह छोड्‌ (इन्द्र? अथौत्‌ 
पत से संगत हो, उसी से हृदय मिलाकर रहे । 

` (पलि-द्विप;)--यहां पति शब्द लौकिक पति का वाचक नहीं, 
अत्वुत सामान्य पालक ( ७87/87 ) का वाचक है । वह सब बन्धु 
नावा के मेस या मोह को त्याग कर भी पति के साथ हो लेती है । 
देसी दशा में यदि माता पितादि बाधक होते हैं तो वह उनके प्रति प्रेम 


"यारा देती है और वर के साध ही प्रेम बांबली है । वही “अप्रीति? 
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यहाँ 'द्विष' पद का वास्तविक अर्थ है । 'द्विप्‌ अप्रीतौ' द्विप, का अथे 
अप्रीति है । लोक में वैर अर्थ में द्वेष पद रूढ़ हो गया है । 


` (मन्त्र ५) विष्टपा=वि-तपा । तप या संतापरहित । तपरहित 
भपरिपक्क 'ततस्य शिरः? यहां “तत? चा तात शब्द प्रिय अर्थ में भी हैं। 
इसी से “पिता? “पुन्न' दोनों के लिये भी प्रयुक्त होता है । अथवा तनोति | 
सन्ततिस्‌ इति ततः । जो सन्तान उत्पन्न करे चह “तत? है । ` इससे 
यहां प्रिय पति का वाचक होकर वर-योग्य पुरुष के लिये कहा है। 
शिर शब्द मुख के लिये उपलक्षण है, उसका मूंछरहित सुख ब दो; 
विवाहेच्छुक के प्रति कन्या की तरफ से यह प्रथम झत्ते है कि वह 
सम्बन्ध करने से पूथ अपने सुख पर बाळ आने दे, वेद में “खलतिः 
आदि शब्द नहीं दें, अतः पिता का गंजा शिर अर्थ करना असंगत है | 
दूसरी शत्त है 'उचरा? कन्या जिसमें अभी गर्भ-अहण की शक्ति नहीं है, 
उसे उस योग्य भर्थात्‌ 'उवेरा' होने दे (उवंरा=उरु-वर! विशाल- 
वराङ्गदेशा । नितस्बिनीत्यर्थः) अथात्‌ खी का नितम्ध भाय अच्छा पुष्ट 
हो । तीसरी शत्त है वधू के उदर के समीप के भाग में भी यौवन चिंह- 
रूप रोम (?०७९) उत्पन्न हो जावे । अंग्रेज़ी भाषा में छी की यौवन 
दशा को ‘?४७९71५? कहा जाता है। उन रोमों से ही यौवन की दशा 
को बतळाने का प्रकार वेद से लिया है। अथवा--विवाह में बंधने 
वाळी समझदार कन्या वर से तीन याचना करे, तीनों वात 'विष्टप' 
दुःखरहित हों । (१) (ततस्य शिरः) पिता का शिर संताप रहित हो, 
कन्या के विवाह के कारण पिता का शिर ऋणादि से ग्रस्त न हो, (२) 
“उचरा? यदि पिता की भूमि उर्वरा नहीं अर्थात उसके गोत्र में कोई 
त्र नहीं तो अभ्रातृमती कन्या के पेट से उत्पन्न नाती ही उसके वंशका 
चलाने वाळा हो । (मजु का पुन्न-पुत्रिकाविधान) (३) “मे उपोदरे' मेरे 
उद्र के पास गर्भाशय में रहे पुन्न का विशेष पाळन करना पति की 
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कत्तव्य हो अथोत्‌ जो कन्या का हाथ पकड़े उसे उसके गर्भस्थ सन्तान 
को पालना होगा । 


(मन्त्र ६) ५ वे मन्त्र में कही बातों को ही पुनः कहा है, वे अत्यन्त 
आवश्यक होने से उन पर बळ दिया गया है| 

(मन्त्र ७) “रथस्य खे", 'अनस; खे! :युगख खे!--यहां रथ, अनस, 
और युग तीन प्रकार के स्थानों के नाम हैं । वेगवान्‌ यान रथ है, शकट 
या बैलगाड़ी अनस्‌ है और इनके साहचय में युग मी अवश्य कोई रथ 
है । पाणिनी ने भी 'थुग्यं च पन्ने! रथ या वाहनाथं में युग्य पद निपा- 
तन से साधा है | कदाचित्‌ जिसमें खी पुरुष की जोड़ी ही बैठ सके वह . 
रथ 'युग? हो । 'खः का अर्थ छिद्र यहाँ नहीं । यहां 'ख? का अर्थ अव- 
काश भाग है । प्रथम पितृग्रृह से विदा होते समय कन्या रथ में चढ़े, 
फिर छस्वा रास्ता बेलगाड़ी में और पति-गृह के समीप आकर स्वागत 
पूवक तीसरे यान 'युग? में चढ़े । इस स्वागत के अवसर पर वधू को 
रंगा हुआ उज्ज्वळ वश्च पहन कर ही बैठना होता था, इस प्रकार यान 
द्वारा वधू का आगमन इन्द्र द्वारा कुमारा कन्या का ब्रिःपवन करना है। 


अथवा--पुरुष खी की तीन प्रकार की परीक्षा छे, तीनों में छुचि 
पदिन्न अर्थात्‌ निर्दोष हो तो ग्रहण करे! “रथस्य खे' रमण योग्य 
इन्द्रिय के छिद्र, वे पवित्र हों उनमें रोग न हो गुह्यांगो के रोग सिफ- 
छिस, सुजाक, प्रमेह, प्रदर सोमरोगा'द न हो. (२) “अनसः खे? अन्‌ 
म्राणधारणे घातुः । प्राण-ग्रहण के छिद्र नार, सुह, फेफड़ा, उनमें पीनस 
रोग, सुखषपाक, वैरस्य और भ्रष्ट राग की फुन्तियां और फेफड़ों में राज- 
यक्ष्मा आदि न हो, (३)'युगस्य खे' शरीर में जो युग भांत जोड़ा-जोड़ा 
इन्द्रिय हैं उनके छिद्रों में दोष, जैसे नाक दो हैं, उनमें गन्धादि न होना 
या दुर्गन्ध होना या छोटी बढी टेढी नाक न होना आंखे दो हैं उनकी 
विकृति न हो, काणी या छोटी, बढो न हो, सुख के जबादे, हाय पैर 
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आदि विकृत लंगडे लले न हों । इस प्रकार तीनों में कन्या को पवित्न, 
शुचि जानकर वह पुरुष उसको सूर्य के समान उउउ्वज वख देता है 
मानो उज्ज्वल त्वचा अर्थात्‌ आच्छादन वाळा करता है । 'अपाला? 


अन्निसुता कहाती है । उसका तात्पय है कि स्सृतियो में आत्रेयी पद . 


रजस्वळाथ में रूढ़ है । वस्तुतः 'आन्न' ही आज्नेयी है | स्वार्थ में तद्धित 
है। जो प्रथम रजस्वला होकर जिसके वर-प्राप्त्यथ तीन वर्ष व्यतीत न 
हुए हो वह “अन्रि! है 'नवयोवना? रजोधमं युक्त । 


. [५९१ ] 
श्रूतकक्षः सुकक्षो वा ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ विराडनुष्टुप्‌ 
२, ४, ८--१२, २२, २४--२७, ३० निचद्‌ गायत्री । ३, ७, ३१, 
३३ पादनिच.द्‌ गायत्री । ४ आर्ची स्वराडू गायत्री । ६, १३--१५, २८ 
विराड्‌ गायत्री । १६--२१, २३, २४, २९, ३२ गायत्री ॥ त्रयस्त्रि- 
शदुर्च सूक्तम्‌ ॥ 
` पान्तमा वो अन्धस इन्द्रममि प्र गायत । 
विश्वासाहं शतक्रतुं मंहिष्ठं चषणीनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--आप ढोग (वः) आपके (अन्धसः पान्तस्‌) खाद्य पदाथो 
के रक्षक (इन्द्रम्‌) पेश्ववयंवान्‌ की (अभि प्र. गायत) अच्छी प्रकार 
स्तुति करो भौर (विश्व-साहं) सबको जीतने वाळे, (शत-क्रठँ) सैकड़ों 
कर्मो वाले, (चषणीनां) मनुष्यों के बीच (मंहिष्ठ) सबसे अधिक दानी 
पुरष की (अभि प्रगायत) अच्छी प्रकार स्तुति करो | 
परुहूतं पुरुष्टुतं गाथान्यं? सनश्च॒तम्‌ । 
इन्द्र इतिं त्रवीतन ॥ २ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! (पुरु-हूतं) बहुतों के.पुकारने योग्य, 
(घुरुस्तुतं) बहुतों से प्रश॑सित (गाथान्यं) गुण गान योग्य, वा “गाथा! 
वेदवाणी में प्रसिद्ध, (सन-श्रतस्‌) सनातन काळ से अवण योग्य, वा 
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सनातन,:ज्ञान वेद के बहुश्रुत प्रसिद्ध पुरुष को (इन्द्र, इति ब्रवीतन); 
“इन्द्र! इस. प्रकार कहो, उसका नाम 'इन्द? रक्खो | : 


इन्द्र इन्लो' महानों दाता वाजांना नृतुः। महा अंभिज्ञवा यमत्‌ ॥३. 


_ आ०--(इन्बः इत्‌) वह ऐेश्वयंवान्‌ ही (नः महानां) बढे पूज्य 
गुणों का और (वाजानां) ऐश्वयो का (दाता) देने वाळा और :(महान्‌ 
ततुः) बंडा भारी नेता, संचालक हे चह (भभिज्ञु) उत्तम ज्ञानसम्पन्न 
होकर (नः आ यमत्‌) हमें सद्‌ व्यवस्था में रक्खे । HR 

अपांडु शिप्यून्धस सुदक्षस्य प्रहोषिणः । 

इन्डोरिंन्दो यचांशिरः ॥ ४॥ _ 

भा०--(शिप्री) सुकर घारी, नासिकादि में सुन्दर, (इत्रः) ऐश्वयं- 
वानू पुरुष (सु-दक्षस्य) उत्तम ज्ञान और बछ से युक्त (प्रहोषिणः) 
उत्तम रीति से बळादि देने बाळे, (यवाशिरः) यवादि अन्नो से मिला- 
कर पकाये,' (इन्दोः) दीखि-तेजोदायक (अन्धसः) स्वादु अन्न को 
(अपात्‌) पान करे, उसकी रक्षा करे । ऐसे ही वह (सु-दक्षख) उत्तम 
बलशाली (अ-होषिणः) उत्तम दाबी (इन्दोः) आत्र- हृदय, (यवाश्षिरः)' . 
शशुनाशक जनों के प्रसुख (अन्धसः) अन्नादि के भोक्ता, जन को (अपादू- 


ड) पालन करे । 
तस्वभि प्राचेतेन्ढं सोमस्य पीतये । 
तदिद्ध्यस्य चधेनम्‌ ॥ ५॥ १५॥ 


भा०--हे मनुष्यो ! भाप छोग (सोमस्य प्रीतये) ऐश्वय भन्नादि के 
पान और पाछन या रक्षा के निमित्त (तम्‌ इन्द्रस्‌ अभि आचत) उसी 
पेश्वयवान्‌ की स्तुति करो, (तत्‌ इत्‌ हि अस्य वनम्‌) वह ही उसको 
बढ़ाने वाला है । इति पञ्चदशो वगः ॥ 
अस्य पीत्वा मदानां देवो देवस्योज॑ला विश्वाभि भुवना भुवत्‌ ॥६ 
भा०--(मदानां देवस्य) इषं, तृप्ति और सुख देने वाळे (अस्थ) 
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इस उत्तम अन्न, प्रजाजन व जगत्‌ का (पीस्वा) पान, उपभोग और 
पाळन करके (देवः) वह तेजस्वी पुरुष स्वामी (ओजसा) पराक्रम से 
(विश्वा सुवना अभि सुवत) समस्त लोको को वश करता है । 
त्यमुँ वः सत्ञासाहं विश्वासु गीष्वायंतम्‌। आ च्यांचयस्यूतये ॥७॥ 

भा०--हे विद्वत ! (त्यस्‌ उ) उस ही (सत्रासाहं) समवाय और 
सत्य बळ से सबको पराजित करने वाळे (विश्वासु गीषु) समस्त 
चाणियों वा विद्याओं में (आयतस्‌) प्रसिद्ध, कुशछ, व्यापक झुरुष को 
(वा ऊतये) अपनी रक्षा, ज्ञान-प्राप्ति आदि के निमित्त (भाच्यावयसि) 
प्राप्त कर | है 

युध्मं सन्तमनर्वाणे सोमपामनपच्युतम्‌ । 

नरमवार्यक्रेतुम्‌ ॥ ८ ॥ | 

आ०- -(युध्म) युदकुशछ, (सन्तस्‌) सत्र्वरूप, (अनवॉणं) 
अद्वितीय, (सोमपास्‌) जगत्‌-पाक, (अनपच्युतस्‌) अपने स्वरूप या 
स्थान से च्युत न होने वाळे (अवाय. क्रतुस्‌) अन्यों से न हटाये जाने 
योग्य वा अकाटय युक्ति वाळे (नरम्‌) सवनायक पुरुष को हे विदन! 
तू प्राप्त करा । 

शिक्षां ण इन्द्र राय आ पुरु विद्वों ऋचीषम । 

अवा न; पायें घन ॥ ३ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! हे (ऋचीषम) यथार्थ गुण स्तुति 
बाळे! तू '(न;) हमें (पुरु रायः शिक्ष) बहुत धन प्रदान कर | तृ. 
(विद्वान) ज्ञानवान्‌ होकर (नः) हमें (पाये धने) पालन योग्य, वा 
दाधुओं के घन के निमित्त, वा संग्राम में (अव) रक्षा कर, वहां तक 
पहुचा | | 

अतंश्चिदिन्द्र ण उपा यांहि शतवांजया ।. 

इषा सहस्नवाजया ॥ १० ॥ १६॥ 
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.,-: भा०--हे (इन्द्र) पेश्वयवन्‌ ! (अतः) इसी कारण (नः) हमें तु 


(शत-वाजया शहस्र-वाजया) सैकड़ों, सहस्तों बछ, ज्ञान, अन्न वेगादि 
से युक्त (इषा) इच्छा शक्ति, प्रेरणा और अन्न सेनादि के साथ (उप आ 
याहि) प्रात हो । इति षोडशो वगः ॥ 

अयाम धीवतो धियोऽवद्भिः शक्र गोदरे । 

जयेम पृत्सु बंज्रिचः॥ ११ ॥ 

भा०--हे (शक्र) शक्तिशाछिन्‌ ! शक्ति देने हारे | हम (घीवतः) 
ऋसं और जञानवान पुरुष के (धियः) कमो और ज्ञानों को (अयाम) 
मा करे । हे (यो-दरे) गौ भूमि के विदारण-काय में कुशळ ! कृषि करने 
चाळे | हे (गो-दरे) वाणी के ममो को खोल २ कर बतळाने हारे, हे 


. द॑वज्निवः) बछशालिन्‌ ! इम (अवेद्धि:) अशो, चीर सैनिकों दारा (पृत्सु 


जयेस) संप्रामों में विजय करें । 
चयस त्वा शतक्रतो गावो न यव॑सेष्वा । उक्येषु रणयामसि ॥१२ 
शा०-हे (झत-क्रतो) अपरिमित ज्ञान और कम वाळे ! (वयम्‌ 
ड) हम (दवा) तुझे (उक्येषु) उत्तम वचनों से (यवसेषु गावः न) सस 
आदि के निमित्त गौ के समान (त्वा रणयामः) तुझे प्रसन्न करते हा 
विश्वा हि मर्त्यत्वनाचुकामा शंतक्रतो । 
अगन्म वज्रिच्चाशसं॑ः॥ १३॥ ु 
आफ निको अमित ज्ञानवन्‌ ! दे (बञ्जिन) चीयवन्‌ ! 
श्रव के स्वामिन्‌! हम (विशा हि) समस्त (मत्यर्वना) सचुष्योचित 
(अदुकामा) कामनाओं भौर (आशसः) आशा्ओों को (अगन्म) प्रा 
कर । 
त्वे सु पुत्र शब॒सोऽवंज्रन्‌ कामकातयः । 
न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ १४ ॥ 
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हु 


भा०--(शचसः पुन्न) बल के द्वारा बहुतों के रक्षक! (कासका.. 
तयः) अपने नाना अभिलापाओं को कहने वाले लोग (त्वे सु अद्ृन्नन्‌) 
तेरे अधीन सुख से रहते हैं । हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! (व्वार न अति 
रिच्यते) तुझले कोई बढ्कर नहीं है । 

स नो वृषन्त्सनिष्ठया सं घोरया द्रविल्वा । 

धियाविड्ढि पुरंन्ध्या ॥ १५॥ १७॥ 

भा०--हे (बृपन) बछशालिन्‌ ! (सः) वह तू (सनिष्ठया) उत्तम 
ˆ विभाजक, दानशील, (घोरया) शत्रु को भय देने वाली, (हृवित्बा) 
वेग से जाने वाली (पुरन्ध्या) बहुतों की पालक (धिया) चुद्धि और 
क्रिया वा नीति से (नः भवि ढि) हमारा पाठन कर । इति ससदक्षो 
चग$ ॥ म 
यस्तें नूनं शंतक्रतविन्द्र द्युम्लितमो मदः । 
तेन नूनं मदे मदेः ॥ १६॥ 

. भा०--हे (शत-क्रतो) अमित बछशाछिन्‌ ! हे (इन्दर) ऐेश्वयं वन्‌ ! 
(नूनं) निश्चय ही (ते) तेरा (यः) जो (यन्नि- तमः) अति यशो-जनक 
(मबः) इप है (तेन). उससे (सदे) सबको इषित करने सें तू (मदेः) 
स्वयं इषित हो । 

यस्ते चित्रश्न॑चस्तमो य ईन्द्र वच्हन्तमः । 

य ओजोदातमो मद॑ः ॥ १७॥ | 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंदन्‌ ! (नः) जो (ते) तेरा (चित्र-भ्रवस्तमः) 
भाशयकारक अवण करने योग्य भट्टुत और (यः इव्रहन्वसः) शन्रुओं 
को खूब दण्डित करने वाळा भोर (यः ओजो-दातमः) पराक्रम को देने 
वाला (मदः) भानन्द वा हप है तू उससे हमें भी सुखी कर । | 
विद्या हि यस्ते अद्विचस्त्वादंत्तः सत्य सोमपाः । 
चिश्वासु दस्म कृष्टिषु ॥ १८॥ 
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भा०--हे (अद्रिवः) मेघवत्‌ उदार जनों और पाषाणवत्‌ शत्रु-. 
नाशक जनों के स्वामिन्‌ ! हे (सत्य) न्यायनिष्ठ ! हे (दस्म) शत्रु- 
नाशन ! हे (सोमपाः) अजावत्‌ ऐश्वय के पालक ! (यः त्वादत्तः) जो” ˆ 
तेरे द्वारा दिया हुआ (विश्वासु कृष्टिषु) समस्त मनुष्यों में ऐेश्व है, . 
इम (ते घिझहि) उसे तेरा ही जाने। 

इन्द्राय मर्ने सुतं परि छोभन्तु नो शिरः । 

अकमचन्तु कारवः ॥ १९ ॥ 

भा०--(मद्द ने) हणे से युक्त (इन्द्राय) ऐश्वयेवान्‌ स्वामी के छियेः 

(नः गर; सुतं पार स्तोभन्तु) हमारी वाणी उसके ऐश्वरो की स्तुति कर। 
(कारवः) विद्वान्‌ घाग्मी लोग (अकम्‌ अचन्तु) पूज्य की अना करें । 

यस्मिन्‌ विश्वा अधि श्रियो रणंन्ति सप्त संसद: । 

इन्द्रं सुते हंचामहे ॥ २० ॥ १८॥ 

सा०--(यस्मिच अधि) जिसके आश्रय (विश्वाः श्रियः रणन्ति)" 
सब सरपदार्य वा अजाएं शोभा और सुख पाती हैं और जिसके अधीन” 
(सस संसदः) साथ वेउने घाळे सात सचिव (रणन्ति) उत्तम ज्ञाचो- 
पदेश करते हैं उस (इन्द्रं) ऐश्वयंवान्‌ को (सुते इवामहे) अभिषेक युक्त- 
राज्य पर आह्वान करते हैं । इत्यष्टादशो वगः ॥ 
तरिकटुकेषु चेत॑नं देवासो यज्ञमत्नत तमिद्वर्धन्तु नो गिर ॥२१॥ 

[०---(ब्रि-कहुकेषु) तीनों छोकों में (चेतनं यज्ञस्‌) सबको चेतना 

देने वाळे पूज्य पुरुष को (देवासः अल्लत) विद्वान्‌ गण, आत्मा को 
इन्ब्रियों के समान आस करते हैं, (तस्‌ इत्‌ नः गिरः वधन्तु) उसको 
ही हमारी वाणियां बढ़ाती हैं, उसी का गुण गान करती है । 

आ त्वा विशन्त्विन्दृचः समुद्रमिंड सिन्ध॑वः 

न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ २२॥ ` 

भा०--(सञुद्रस्‌ इव सिन्धवः) नदियां जिस प्रकार सबुद्ठ में: 
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प्रवेश करती हैं उसी प्रकार (इन्दवः स्वा भाविशन्तु) समस्त ऐश्वय भौर 
;चिद्वान्‌ जीवगण प्रभो ! तुझते प्रवेश कर । हे (इन्द्र न स्वास्‌ मति 
रिच्यते) ऐश्वय वन्‌ ! तुझसे कोई वढ्‌ कर नहीं है । 

विव्यक्थ महिना वृषन्भक्ष सोमस्य जागृवे । 

य इन्द्र जठरघु त ॥ २३॥ 

भा०--है (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌! (यः) जो तेरे (जठरेषु) उदरं में 
“तेरे अधीन है, हे (जाएदे) जागरणशीळ ! हे (इन्‌) बढशाछिन्‌ ! तू 

उस (सोमस्य भक्ष) महान्‌ ऐश्वय के सेवनीय अंश को (महिला) अपने 

“महान्‌ सामध्य से (विव्यक्थ) व्याप्त है | 

अरे त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु ठुत्रहन्‌। 

अरे धामभ्य इन्द्वः ॥ २४ ॥ 

भा०--हे (इत्र-हन्‌) पाप-नाशक ! हे (इन्द्र) शब्रुहम्तः ! 
“(सोमः) ऐश्वय (ते कुक्षये अरं भवतु) तेरे कोश के लिये बहुत हो। 
“(इन्दवः धामभ्यः अरं सवस्तु) पेश्वय और वेगवान्‌ सैन्य तेरी तेजो 
-बृद्धि के छिये बहुत हों । 

अरमश्वाय गार्यति श्रुतकक्षो अरं गव । 

अरमिन्द्रस्य थाम्ने ॥ २५॥ 

भा०--(श्रत-कक्षः) थत, वेद को, अवगाहन करने वाला, वा 
“कक्षा अर्थात वेदवाणी का श्रवण करने वाला विद्वान्‌ जन, (अश्वाय गवे 
-धाम्ने) उसके अश्व, गौ भौर तेज की (अरं अर गायति) खूब खूब स्तुति 
“करता है अथात्‌ उस प्रभु का बळ, वाणी और तेज बहुत है । 

अरे हि ष्मां सुतेषु शः सोमेष्विन्द्र भूष॑सि । 

अर ते शक्र दावनें॥ २६ ॥ १६ ॥ 

भा०--(नः सुतेषु सोमेषु) हमारे उत्पन्न ऐश्वयो के भाधार पर द. 
सही (अरं भूषसि हि ष्म) बहुत समर्थ हो । हे (शक्र) शक्तिशाढिन्‌ ! 
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(ते दावने अरस्‌) तुझ दाता के लिये भी ऐश्वय बहुत भघिक प्राह हों । 
'इल्येकोनविंशों वरः ॥ ... 5 

पराकात्ताच्चिदद्रिवस्त्वाँ नक्षन्त नो गिर; । 

अरे गमाम ते वयम्‌ ॥ २७ ॥ | 

भा०--(पराकात्तात्‌ चित) दूर से भी दूर हे (अद्विवः) शक्तिमन्‌ ! 
«न; शिरः त्वा नक्षन्त) हमारी वाणियां तुझ तक पहुंचती हें । (वयम्‌ 
ते अरं गमाम) इम तुझसे बहुत कुछ प्राप्त करें। 

एवा हासि चीरयुरेचां शूर उत स्थिरः । 

एवा ते राध्यं मन; ॥ २८॥ 

भा०--व.(वीर-युः एव हि असि) वीरों को चाहने वाळा हे। हे 
(झूर) शूरवीर ! (उत त्वं स्थिरः एव हि असि) और तू स्थिर ही हे । 
(ते मनः पुव राध्यं) तुझे सन को भी वश करना चाहिये । | 

` एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेमिधायि घादमिः । 

अवा चिदिन्द्र में सचां ॥ २३ ॥ 

विक बहुत घन के स्वामिन्‌ ! (रातिः एव) तेरा 
दान ही (विश्व मि; घातृमिः घायि) सब पोषक जन घारण करते हैं । 
है (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (अधचित्‌ मे सचा) और त्‌ ही मेरा सहायक है। 

मो छु बह्मेवं तन्द्रयुर्भुवा चाजानां पते । | 

मत्स्वां सुतस्य गोमंतः ॥ ३० ॥ 

आ०- हे (वाजानां पते) ज्ञानों, ऐश्वर्यो, बलों और सेनाओं के 
-पाळक ! हे ज्ञानों के पाक ! (ब्रह्मा इव) चतुवेद्विद ब्राह्मण विद्वान्‌ 
यज्ञ के ब्रह्मा के समान त (तन्दर्युः मो सु झुव।) आउख से युक्त सत 
दो । तू (गोमतः सुतस्य) गो दुग्ध से युक्त अन्नादि से (मस्स्व) तुस दो । 

मानं इन्दराभ्यार दिशः सूर अक्तुष्वा यमन । 
त्वा युजा चनेम तत्‌॥ ३९ ॥ 
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भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! हे शब्नुहन्त; ! (नः) हमें (आदिशः) 
आदेश शासक भौर (सूरः) विचरणशीछ तेजस्वी छोग (अक्तषु) राब्रि- 
काळ में (सा आंयमन्‌) मत बाँधे । (त्वा युजा) तुझ सहायक से इम 
(तद्‌ वनेम) उन दुष्ट जनों का नाझ करें। 

त्वयेदिन्द्र युजा चयं प्रतिं ब्रुवीमहि स्पृध॑ः । | 

त्वमस्माक तच स्मसि ॥ ३२॥ ` ` 

भआ०--(त्वया इत्‌ युजा) तुझ सहायक से ही (वयं) हम (स्पघ:) 
स्पधों करने वालों का (अति ब्रवीमहि) उत्तर दे सकें । हे (इन्द्र) ऐश्वर्य- 
वन! (तवम्‌ अस्माकम्‌) तू हमारा है और इम (तव स्मसि) तेरे हैं । 

स्वासिद्धि त्वायचोंऽनुनोनुंचततश्चरान्‌ । | 

सखाय इन्द्र कारव॑ः ॥ ३३॥ २०॥ - 
् भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवच्‌ ! (कारवः). स्तुतिकर्ता (सखायः) 
मित्र (व्वायवः) तुझे चाहते हुए थौर - (स्वास्‌ इत्‌ हि अनु नो चुचत;) 
तुझे ही अतिदिन स्तुति करते हुए (चरान्‌) विचरण करें | इति विंशो 
वगः ॥ र 


वी [ ९३ ] 
पुकक्ष ऋषि: ॥ १--३३ इन्द्र । ३४ इन्द्र नऋहभवशच देवता: ॥ छन्दः-- 
१, २४, ३३ विराड्‌ गायत्री । २-४, १०, ११ 7 १३, १५, १६, १८, 
२१, २३, २७-३१ निचुद्‌ गायत्री । ५-९, १२, १४, १७, २०, २२, 
२५, २६, ३२, ३४ गायत्री । १९ पादनिचृद्‌ गायत्री ॥ 
' उद्धेडसि श्रुतामंधं बुषमँ नयापसम्‌ । अस्तारमेषि सूर्य ॥.१॥ 
र भा?-हे (सूय) सूयवत्‌ तेजस्विन | तू (भत-मघं) उत्तम धन में 
सद, (इपमं) बलवान्‌ (नयोपसं) मनुष्यों के हितकारी कार्य करके 
वाले, (अस्तारस्‌) शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाळे मनुष्य छो तू (ध इत्‌ 
उत्‌ एषि) प्राप्त होकर अवश्य उद्य को प्राप्त हो । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Di ३।६] Arya दन Foundation Chennai and eGangotri 
22 ०९ सू० ९३ दि अर ष्य 'अष्टसं मण्डलम्‌ ६५३ 
नव यो नंवर्ति रो विभेदं वाहोंजसा । अहि च बृत्रहा्वधीत्‌ ॥ २ 
आ०--(यः) जो (बाह्वोजसा) बाहु के पराक्रम से (नव-नवति) 
९९ (घुरः) प्रकोटो को (बिभेद) तोड्ने में समर्थ है, वह (इत्र-हा) 
आन्रुनाशक राजा (अहिं च अवधीत्‌) सूय को मेघ के समान सम्मुख 
आये शत्रु को नष्ट करे । 
ख न इन्द्र: शिवः सखाश्वांचद्‌ गोमद्यवेमत्‌। 
उर्धारेव दोहते ॥ ३ ॥ ै 
भा०--(सः) वह (इन्द्र:) पेश्वयवाच्‌ (शिवः) कल्याणकारक, 
(सखा) मिन्नवत्‌ ग्रिय (अश्वावत्‌ गोमत्‌, यवमत) भरव, गौ और यव 
से सम्पन्न ऐश्वय (उरघारा इव) बहुतों की पोषक भूमि, वा बहुत 
धारा वाली गौ के समान (दोइते) हमें सुख ज्ञानादि दे। . _ 
यदद्य कच्चं वृत्रहन्नुइगां अभि सूर्य । सर्व तदिन्द्र ते वश॥ ४ ॥ 
भा०--हे (इत्रहन्‌) विघ्नं के नाशक ! (अध यत्‌ कत्‌ च अभि उत्‌ 
अगा) जिस किसी को भी लक्ष्य कर तू आज वा कमी उठ खडे होने में 
समथ है वह जब चाहे, तू किसी भी पदाथ को उत्तम रीति पे प्राप्त 
कर सकता है । (तत्‌ सबं ते वदे) वह सब कुछ तेरे ही वश में दै'। 
यहां प्रवृद्ध सत्पते न मरा इति मन्यसे । 
उतो तत्लत्यमित्तबं।। ५ ॥ २१ ॥ 
भा०--हे (सत्‌ पते) सजनों के पाछक स्वामिन्‌! हे (मड) 
सहान! (यदू वा न मरे दात सन्यसे) जो तू समझता है कि मैं कमी 
हीं मर सकता सो (तत्‌) वह संमझना (तव स॒त्यस्‌ इत्‌) तेरा सर्न 
ही है। तू अविनाशी, अस्त, अजर, नित्य आत्मा है। इत्येकविशो दग१॥ 
ये सोमासः परावति ये अंबोवति खुन्विरे । 


सर्वास्ता इन्द्र गच्छसि ॥ ६॥! ६ हक 
भा०--(ये) जो (पराषति) दूर देश में और ये (भवोवति) समीप 
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देश में भी (सोमासः) अन्न, ओषधि वग, रत्रादि पेश्वरो (सुन्विरे) 
उत्पन्न हों, हे (इन्द्र) ऐश्वगैवन्‌ ! द॒ (तान्‌ सवान्‌ गच्छसि) उन सबको 
प्राप्त कर । 
तमिन्द्रै वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । 
स वषा वषभो भुवत्‌॥ ७॥ 
1०--(तस्‌ इन्द्रस्‌) उस शन्नुहन्ता, सूडोवत्‌ तेजस्वी को हम 
(बत्राय हन्तवे) बढे भारी, बढ़ते शत्रु वा वपन नाश करने के ढिये 
(वाजयामसि) अधिक बलवान्‌ करते हैं। (सः बृषाः) वह बलवान पुरक 
ही (दृषमः सुवत) सब सुखों, पेश्वयों का दाता सगेश्रेष्ट है। 
इन्द्रः स दामने कृत ओजिष्ठः स मदे हित! । 
द्युम्नी श्लोकी स सोम्यः॥ ८ ॥ 
` आ०- (इन्त्र) वह शब्रुहन्ता पुरुष (ओजिः) सर्वाधिक परा- 
क्रमी होकर ही (दामने कृतः) सबको भति वृत्ति देने और प्रजा को 
दमन करने के काय पर नियुक्त होता है । (सः मदे हितः) वही सबको 
हर्षित करने के लिये स्थापित है, वह (यज्ञी) यशस्वी, (लोकी) 
कीत्तिमान्‌, (सः सोम्यः) वह सोम अर्थात अन्न, ऐश्वयोदि से सत्कार- 
योग्य है । 
गिरा बज़ो न सम्भतः सबलो अन॑पच्युतः । 
वचक्ष ऋष्वो अस्तृतः ॥ ६ ॥ 
भा०-(वञ्रः न) शख के समान अति तीक्ष्ण (गिरा सम्बत) 
वाणी द्वारा अच्छी प्रकार धारित, (स-बळः) बलशाली, (अनपच्युतः) 
शब्रुओं से अपराजित, (अस्तृतः) अबाधित, (ऋक्षः) महान्‌ (ववक्ष) 
समस्त ऐश्वय को धारण करता है | 
दुर्गे चिन्नः सुगं कथि णशान इन्द्र गिर्वणः । 
सबं चं मघवत्‌ चशः ॥ १० ॥ २२॥ 
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आ<- हे (इन्द्र) पे्यंवन्‌ ! हे (गिवंण:) वाणी द्वारा सेवनीय ! 
तु (शुणानः) स्तुति किया जाता हुआ हे विइन्‌ ! (नः) हमारे (येः 
(दुर्ग) दुगम रथान में भी (सुगं कृषि) सुगम मागे कर । हे (मघवन): 
ऐश्वयंचन्‌ ! (रवं च नः वशः) और तू सदा हमें प्रेम से चाह । इति. 
द्वाषिशो वर्ग: ॥ | 
यस्य॑ ते नू चिंदांदिशं न मिनन्ति खराज्यम्‌ । 
न ढेचो नाभ्रिणजेनः॥ ११ ॥ 
आ0०---(यख ते) जिस तेरे (आदिश) आदेश को और (स्व-. 
राज्यस्‌) तेरे अपने राज्य को (नुदत) भी (न मिनन्ति) कोई भग 
नहीं करते, (न देवः) न सूर्यवद तेजरवी और (न अश्युः जनः) न बे 
रोक जाने वाळा, पराक्रमी ही तेरे आदेश को भंग करता है। 
अध ते अप्र॑तिप्कुतं देवी शुप्मं सपर्यतः । उभे सुशिप्र रोदसी ॥१२. 
सा०-(अध) और हे (सुशिप्र) उत्तम बढ्शाल्न्‌ ! (उभे 
रोदसी) दोनों सूय-पुथ्वीवत्‌, रव, पर सेनाएं, (देवीः) विजयेस्छुक 
होकर भी (ते) तेरे (अप्रतिष्कुत) अनुपम, (शुप्म) बळ को (रूपर तः)' 
सेवा, आदर करती हें । 
त्वभेतद्‌घारयः कप्णासु रोहिणीषु च। परुप्णीणु रुशत्‌ पयः ॥१३: 
भा०--(इष्णासु) काली (रोहिणीबु च) और रक्त वण दी (परु- 
रणीषु) गौओं में (त्वस्‌ एतत्‌ रशत्‌ पयः अधारयः) व्‌ ही इस चसकतेः 
दूध को घारण कराता है । . 
चि यदहेरध त्विषो विश्वे ढेवासो अक्रमुः । 
चिद्न्मृगस्य तो अमः ॥ १४ ॥ 
सा०--(भध) और (यद्‌) जब (विश्व देवासः) सब विद्वान... 
तेजस्वी छोग (भद्दे; स्विष।) मेघ की विद्यत्‌ कान्तियों वा (हेः रिवषः) 
सूर्य छी कान्तियों के सहश (अहे: रिषः) भागे बदृते घीर के तेजो कोः 
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Mo 0. 
*(भक्रसुः) प्रास करते. हैं अब (तान्‌) उनको (खगस्य) सिंह. के समान 
"चीर, शुद्ध तैजस्वी प्रभु का (अम;) बढ (विदत्‌) प्रात होता है । 

आई मे निवरो भंवद्दत्रहादिष्ट पोंस्यम्‌ । 

अजांतशत्ररस्तृतः ॥ १५॥ २३॥ . 

भा०--(आत्‌ उ) अनन्तर ही वह (मे निवरः) सुझ प्रजागण के 
` -समस्त कर्छो का निवारक (अुवत्‌) होता है। वह (बुन्न) दुष्टों का . 
"नाशक वीर, मेधों के छेदक भेदक विद्यत्‌ वा सूय के समाव (पोस्यस्‌ 
-अदिष्ट) पराक्रम को करता है। (अजात-झन्नुः अस्तृतः) तब उसका 
कोई शन्नु नहीं रहता और फिर वह विनष्ट नहीं होता । इति त्रयो- 
विश्यो वयः ॥ 

भुतं वो वृत्रहन्तमं प्र शर्धं चर्षणीनाम्‌ । 

आ शुषे राध॑से.महे ॥ १६॥ 

भा०--(वः) आप छीगों में से आपके (दत्रहन्वमस्‌) सब विजनां 
के नाशक (चपणीनां) मलुष्यों में (अतं) प्रसिद्ध (शर्ध) बळवान पुरुष 
"को (षे) शब्रुओं के शोषण और (महे राधसे) बड़े भारी धन प्रा 
"करने के लिये (प्र आ) अच्छी अकार प्राप्त करो । 

अया थिया च॑ गव्यया पुरुणामन्पुरुंषठत । 

यत्लोमसोम आभवः ॥ १७॥ 

भा०--हे (इुर-नामन्‌) बहुत से नामों वाळे ! बहुतों को नमाने 
'हारे ! हे (पुरु-स्तुत) बहुतों से स्तुलि-योग्य ! (यत्‌) जो तू (सोभे-सोमे) 
रस्ये क सोम”, ऐश्वय प्रत्येक जीव और प्रत्येक बल पर (आपवः) 
सामध्यवान्‌ है, उस तुझे इम (अथा) इस (गब्यया धिया च) वाणी 
से युक्त क्रिया द्वारा तेरी सेवा करते हैँ । 

बोधिन्मना इद॑स्तु नो वृत्नहा भूयोखुतिः । 

'गणोतु शक्र आशिष॑स्‌॥ १८ ॥ 

भा०--(इत्र-हा) शब्रुओं और विज्नों का नाशक (शक्रः) शक्तिशाढी 
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युरुव.(नः) हमारे वीच (बोधित्‌-सनाः) ज्ञान से युक्त चित्त वाछा ओर 
{सूरि-आञ्चुति;) बहुत अन्नों का स्वामी (इत्‌ अस्तु) हो। वह (नः 
आशिपय) हमारी कामना को (श्णोतु) श्रवण करे) | 

कया त्वन्नं ऊत्याभि प्र मन्द्से वृषन्‌। 

कयां स्तोतृभ्य आ भर ॥ १६॥ 

भा०--हे (बृषन्‌) बछशाछिन्‌ | तू (नः कया ऊत्या) हमें किस 
रक्षण-नीति से (प्र मन्दसे) पाळ कर अधिक इविंत होता है १ और 
(कया) किस नीति से (स्तोतृभ्यः आ भर) विद्वानों को सुख देता है ) 

कस्य बुषा सुते सचा नियुत्वान्चृषभों र॑णत्‌। 

वत्रहा सोमपीतये ॥ २० ॥ २४ ॥ 

भ्र[०--(नियुत्वान्‌) हजारों अश्व सैन्यों का स्वामी, (ब्रषमः) बळ- 
चाच (शृन्न-हा) शत्रुहन्ता, (वृषा) प्रबन्धकत्ता, (कस्य सुते) किसके 
ढेशय पर (सचा) और किसके सहयोग में (सोम-पीतये) ऐश्वर्य प्रापि 
और रक्षा कायं में (रणत्‌) रण करे और आनन्द लाभ करे । इति 
जतुधिशो वगः ॥ 

अभी षु णस्त्वं रयिं मन्द्सानः संहस्निणंम्‌ । 

' ग्रयन्ता बोधि दाशुषे ॥ २१॥ 

सा०--(त्वं चः) तू हमें (मन्दसानः) अति हर्षित होकर (सहस्रिणं 
रयिम्‌) सहत्नों का घन (अभि सु) अच्छी प्रकार आाद्रपूचक (प्रयन्सा) 
अदान करने हारा हो भौर तू (दाझुषे) दानशीळ के हित को भी (अभि 
खु बोधि) अच्छी प्रकार जान । 

पत्नींबन्तः सुता इम उशन्तों यन्ति वीतये । 

अपां जग्मिनिचुम्पणः ॥ २२॥ 

आ०---(अपां जरिमः) जैसे सुत्र में समस्त जछधाराएं आकर 
मिळती हैं, वह जलघाराओं के आस होने का एकमात्र आधार है और 

४२ प, 
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जैसे वह समुद्र ही (नि-चुम्पुणः) जळा को अपने भीतर लेकर ही पूण 
होता है, वैसे ही राजा भी (अपां जग्मिः) सव आशत प्रजाओं का शरण 
जाने योग्य भौर (निच्चुस्पणः) समुद्बघत्‌ उनसे ही करादि लेकर तुस या 
पूणं होने वाळा है । हे राजन्‌ ! (पत्नीवन्तः) पाळनकारिणी शक्ति या 
नीति से वा पत्नीयुक्त वाले गृहस्थ जन और (सुता;) अभिषिक्त वा एुत्र- 
चत्‌ पजा रूप (इमे) ये (उशन्तः) थनादि कामनावान्‌ जन, (वीतये) 
रक्षा प्राप्त करने के लिये (यन्ति) तुझे प्राप्त होते हैं । 

इष्टा होत्रां असक्षतेन्द्रै वृधासो अध्वरे | 

अच्छांवभथमोजसा || २३ ॥ 

भा०--(ओजसा) बळ भौर शौय से (अव-श्व्थस्‌) पूर्ण (इन्द्रस्‌) 

ऐश्वयवान्‌ पुरुष को (अध्वरे) हिंसारहित ग्रजापाछन-कायं में (इष्टाः) 
एकत्र संगत. होकर (होत्राः) अधिकार देने वाळे (वृधासः) उसके 
बछादि के बढ़ाने वाळे जन ही (अच्छ) सबके समक्ष (असक्षत) इसे 
अपना प्रभु बनाते हैं । 

इह त्या संधमाद्या हरी हिर॑ण्यकेश्या । 

बोळहामभि प्रयो हितम्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०--(इस) राष्ट्र में (स्या) वे दोनों (सघ-माया) एक साथ 

आनन्द लाभ करने वाले, (हिरण्य-केश्या) सुवण के समान म्रदीस तेज 
को केशवत्‌ धारण करने वाले (हरी) अश्वों के तुल्य अगामी खी पुरुष 
वा दो नेता जन (हितम्‌ प्रयः) हितकारक मार्ग की ओर(अभि बोढास्‌) 


. छं जाच । 


तुभ्यं सोमाः सुता इमे स्तीर्ण बहिविभावसो । 

स्तोतृभ्य इन्द्रमा वह ॥ २५ ॥ २५ ॥ 

आ०- है (विभावसो) विशेष दीसिथुक्त ऐश्वर्य के स्वामिन्‌ ! (हमे 
सुता; सोमाः) ये उत्पन्न प्रजाजन और ऐश्वय वान्‌ शांसकगण (तुभ्यम्‌) 
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तेरे ही हिताथ हैं, (वर्हि) यह बत्‌ राष्ट्र वा उत्तम आसन भी 
(लभ्यम्‌) तेरे लिये ही (स्तीण॑स्‌) बिस्तृत है । तू (स्तोतृभ्यः) विद्वानों 
के जिये (इन्द्रस्‌ आ वह) ऐश्वय प्राप्त करा | इति पञ्चविंशो वर्ग; ॥ 

आ ते दक्ष चि राचना द्धद्रत्ना वि दाशुषे । 

स्तातभ्य इन्ट्र्सचत ॥ २६॥ 

सा०--(दाछषे ते) दान शीळ तेरा ही (दक्षं) तेज और ज्ञानसामर्थ्य 
(भा) सब ओर है। वह ऐश्वयवान्‌ (रोचना रत्ना विदधत) रुचिकर, 
तेजोयुक्त नाना उत्तम रत्न, पेश्वय (स्तोतृभ्यः) विद्वानों को विशेष रूप 
से देता है । आप लोग, हे विद्वानो ! उसी (इन्द्रस्‌ अचंत) ऐश्वयंवान्‌ 
सुरस की स्तुति करो । 

आ ते द्धामीन्द्रियसक्था विश्वां शतक्रतो । 

स्तोतुश्यं इन्द्र सृळ्य ॥ २७॥ 

आ०--हे (शत-क्रतो) अपरिमित बळ भौर ज्ञान से सम्पन्न स्वा- 
मिन्‌ ! मैं (ते) तेरे लिये (विश्वा उक्था) समस्त स्तुति वचन और 
(इन्ब्रियस्‌) राजादि से सेवनीय ऐश्वय (आदधामि) रखता हूँ । हे 
(इन्द्र) पेश्वयवन्र ! तू (स्तोतृभ्यः सडय) गुण प्रशंसकों को सुखी कर | 
भद्रम्भद्रं न आ भरेषमूजं शतक्रतो । यदिन्द्र मृळयांसि नः ॥२८॥ 

[०—हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌! (यव) जो तु (नः स्डयासि) इमे 

सुखी करता दे, वह तू हे (शत-क्रतो) अमित बळशाछिन्‌ | (न; महं- 
अद्रस्‌) हमें अतिसुखकारक,(इषस्‌ कजस्‌) अन्न,रस, आदि (आ भर) दे । 

स नो विश्वान्यो भर सुवितानि शतक्रतो । 

यदिन्द्र सुळ्यांसि नः॥ २६ ॥ 

आ०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (यत्‌ नः खडयासि) जो तू हमें सुखी 
करता है। हे (शत-क्रतो) भमित ज्ञानवन्‌ ! (सः) वह तू (विश्वानि 
सुवितानि) समस्त सुखजनक पुण्य पदार्थ वा साधन (आ भर) प्रात | 
क्रा । 
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त्वामिद्धुंबहन्तम सुतावन्तो हवामहे । 

यदिन्द्र मृळयांसि नः॥ ३० ॥ २६ ॥ ॥ 

आ०- (यव) जो तू हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ (नः सडयासि) हमें सुखी 
करता है, हे (बृत्नइन्तम) दुष्ट पुरुषों को भच्छी प्रकार दण्ड देने हारे ! 
(सुतावन्तः) ऐश्वयंघान्‌ हम छोग (स्वास्‌ इत्‌ हवामहे) तुझे ही रक्षार्थ 
आर्थना करते हैं । इति पड्विशो वगः ॥ | 

उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । 

उप॑ नो इरिभिः सुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

आ०- हे (मदानां पते) हर्ष और तृसिजनक ऐश्वर्यों, अन्नो के . 
पालक स्वामिन्‌ ! तू (हरिभिः) विद्वान मजुष्यो द्वारा (नः) हमारे 
बीच (सुतं उप याहि) अभिषेक या पेश्वयं पद को प्रास हो और (नः 
हरिभिः सुतस्‌ उपयाहि) हमारे जनों के सहाय्य से उत्तम ऐश्वय 
प्रास कर । 

द्विता यो वुच्रहन्तमो विद इन्द्रः शतक्रतुः । 

उप॑ नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ ३२॥ 

भा०- (यः) जो (इन्द्रः) पेश्वयंवान्‌ राजा (बृत्रहन्तमः) दुष्ट 
पुरुषों को अति अधिक दण्ड देने हारा और (शात-क्रतुः) अमित बल- 
शाली, इस प्रकार (द्विता) दो प्रकार का जाना जाता है, वह (इरिमिः) 
विद्वान्‌ पुरुषों और अश्वादि सैन्य सहित (नः सुतस्‌) हमारे ऐश्वययुक्त 
राष्ट्र को (उप) प्राप्त हो । | 

त्वं हि दुं्हन्नेषां पाता सोमानामसि । 

उप नो इरिमिः सुतम्‌ ॥ ३३॥ 

भा०--हे (बृत्रहन्‌) दुष्टो के नाशक ! (त्वं हि) तू. निश्चय करके 
(एषां) इन (सोमानां पाता असि) पेश्वयों और प्रजाजनों का पाठके 
है। तू (नः सुतं हरिसिः उप याहि) हमारे इस ऐेश्वयंयुक्त राष्ट्र को 
विद्वान्‌ जनों और वीर पुरुषों सहित प्राप्त हो । 
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इन्द्र॑ इषे ददातु न आभुक्षणंमृसुं रयिम्‌। 

बाजी द॑दातु वाजिनम्‌॥ ३४ ॥ २७॥ ९ ॥ ‘९7 

भा०--(इन्प्रः) ऐश्वयंवान्‌ राजा (नः) हमें (इषे) अन्न, सेना 
आदिः प्राप्तः करने के लिये (ऋभुक्षणं) ज्ञान से. चमकने भौर “प्च? 
शिल्पी जनों को बसाने वाळा महान्‌ (ऋसं) ज्ञान, सस्यादि से युक्त 
(रयिस्‌) पेश्वयं (नः -ददातु) हमें दे । (वाजी) बह बलवान्‌ पुरष (नः) 
हमें (वाजिनस्‌) अश्वादि सैन्य (ददातु) दे। इति सप्तविशों वगः ॥ 
इति नवमोड्युवाकः ॥ ४ 


[९४] | 

बिन्दुः पूतदक्षो वा ऋषि: ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः--१, २, ८ विरा 
गायत्री । ३, ५, ७, ९ गायत्री । ४, ६, १०--१२ निचूद गायत्री ॥' 
गोर्चीयति मरुतौ श्रवस्यु्मौता मघोनाम्‌। युक्ता वही स्थानाम्‌॥१ 

सा०--जब (रथानाम्‌) वेग से जाने वाळे रथादि सैन्यो वा महा- 
रथी जनों के (बह्वी युक्ता) घोडे वा बेळ, युद्धरथ वा अन्नकरादि- ही 
हाथ युद्धार्थं जुत जाते हैं, तब (मघोनां मरुतास्‌) पेश्वयवान्‌ मनुष्यों की 
(माता) माता के समान पूज्य (श्रवस्युः). अन्न, ब और कीतिप्रदु 
होकर एथिवी (गौ; अयति) गौ के समान सबको अन्न देती है |. - . 

यस्यां ढेवा उपस्थे व्रता विश्वे धारयन्ते । 

मासां ॥२॥ 

प लिसकी (उपस्थे) गोद में, (विश्व देवाः) सब 
मचुष्य (ब्रता धारयन्ते) नाना कम, व्रत भोर अन्न धारण करते, प्रास 
करते हे, उसी आश्रय पर (सूर्यामासा) सूय और चन्द्र दोनों ही (इशे) . 
प्रकाश द्वारा दर्शन कराने के लिये रहते हैं । | 

तत्सु नो विश्वे अय आ सदा। ग्रणत्ति कारव 

मरुतः सोम॑पीतये ॥ ३॥ 159 कर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. ६६२ 0077000/ ^ऋुग्बेदमाष्ये०षव्ठोऽष्टकः०० ०५०० व०२९।७ 


कि) 


आ०- (विश्वे कारवः) सब कर्मकुशछ, शिल्पी, (मखतः) बल- 
वान्‌ मनुष्य एवं व्यापारी जन, (सोम-पीतये) स्वयं अन्नवत्‌ ऐश्वर्य को 
प्राप्त करने के ल्यि, (सदा) सदैव (तत्‌ नः सु भयः) वह हमारा 
उत्तम पूज्य स्वामी है, इस प्रकार (आ गृणन्ति) कहते, उसकी स्तुति 
करते हैं । 

अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः | 

उत स्व॒राजों अभ्विनां ॥ ४ ॥ 

भा०--(अर्य सोमः सुतः अस्ति) यह ऐश्वय उत्पन्न है, (अस्य 
सरतः पिवन्ति) इसका बछवान्‌ पुरुष उपभोग करते हैं और (उत 
भस्य स्वराजः) इसका स्वयं तेजस्वी लोग उपभोग कंरते हैं और 
(अश्विना) जितेन्द्रिय ढोग इसका उपभोग करते हैं । 

पिब॑न्ति मित्रों अर्यमा तना पूतस्य वरुणः । 

_ जिषधस्थस्य जावत:॥ ५॥ | 

` भा०--९तना पूतस्य) विस्तृत ऐश्वय वा यज्ञ से पचिन्न, (वि- 
संघ स्थस्य) तीनों स्थानों पर विराजमान (जावतः) जाया के पुत्र प्रजा 
या भूमि से युक्त राष्ट्र का (मिन्नः) ख्रेही जन, (अर्यमा) शत्रुओं का 
नियन्ता भौर (वरुणः) संकटनिवारक जन (पिबन्ति) उपभोग और 
पालन करते हैं । 

उतो न्व॑स्य जोषमा इन्द्रः सुतस्य गोम॑तः । 

प्रातहोतिच मत्साति ॥ ६॥ २८॥ 

सा०-(डवो चु) और (अस्य गोसतः सुतस्य) इस भूमि-युक्त 
देय के साथ (जोषस्‌) प्रेम करके (इन्द्रः) तेजस्वी पुरुष (आतः) 
मातःकाळ में (होता इव) आहुति दाता विद्वान्‌ के तुल्य (मत्सति) 
बड़ा सुख अनुभव करता है । 

कद्त्विषन्त सूरयस्तिर आप॑ इच स्त्रिघ: । 

अषन्ति पूतद््षसः॥ ७॥ ` 
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सा०-(सूरयः आप इव तिरः) सूय को किरण जैसे मेघस्थ जळों 
को छिन्न भिन्न कर चमकते हैं वैते ही (पूत-दक्षसः) पवित्र ज्ञान-कमं 
-चाळे, (खिघः) दुष्ट सत्रु-सैन्यो को (तिरः) दूर करके, (सूरयः) तेजस्वी 
जन (कत अस्विषन्त) कितना चमकते हैं और (कत्‌ अपंस्ति) कितना 
आगे बढ़ते हैं, यह दशनीय है। 

कदो अद्य महानां देवानामवो वृणे । 

रमना च दस्मवंचंसाम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--(त्मना च) अपने आत्मसामध्य से (दस्म-वचसास्‌) दश- 
जीय और शन्नुनाशक तेज वाले, (महानां देवानां) पूज्य विद्वानों और 
(वः) आप विजिगीषु जनों के (अघः) रक्षा वा प्रीति को मैं (कत्‌ बणे) 
किस प्रकार प्राप्त करू, यह बतळाइये । 

आ ये विश्वा पार्थिवानि पप्रथत्रोचना दिवः। 

सरुत; सोम॑पीतये ॥ ३ ॥ । 

भा०--९ये लत) जो बलवान्‌ मनुष्य (सोम-पीतये) ऐश्वयं के 
याळन और प्राछि के लिये (दिवः) आकाश या भूमि के (विशा) समस्त 
(पार्थिवानि रोचना) एथिवी पर के रचिकर पदार्थों को (पप्रथन्‌) 
विस्तारित करते ईँ-- 

त्यान्षु पूतदक्षसों दिवो वो मरुतो हुवे । 

अस्य सोमंस्य पीतये ॥ १०॥ , 

भसा०--(अस्य सोमस्य पीतये) इस ऐेश्वय की रक्षाथ मैं (पूतदक्षसः) 
पवित्र कर्म वाळे, आचारान्‌, (मरुतः) बलवान्‌ (सया) उन इक्षो 
को (दिवः) उनकी इच्छा भुसार (हुवे) स्वीकार करता हू 

त्याचु ये वि रोंदंसी तस्तभुमेरुता डुवे। 

सोमस्य ॥११॥ 
स्य सोम्य मत ह इस (राडी तरव) भाक, 
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न मत मन त म मम वी 
प्रथिवी के समान स्वपक्ष, परपक्ष, खी-पुरुप, शाख-शासक दोनों वर्गों 
को (वितस्तसुः) विशेष रूप से थामते, बश करते हैं उनको मैं (अस्य 
सोमस्य पीतये) इस ऐश्वय के पालनाथ घुलाता, स्वीकार करता हुँ । 
` त्यंचुमारुतगणंगिरिष्टांबषंणंडुवे| ` ¦ ` ` 
अस्य सोमस्य पीतये || १९॥ २६॥ ` | 
क; भा०--और (अस्य सोमस्य पीतये) इस राज्य-ऐश्वर्य के पाठन के 
लिये मैं (त्य चु) उस (गिरिष्ठा) वाणी में स्थित. दा कुशल (दृषण) 
ज्ञानादि की वर्षा करने वाले वा बलवान (मारुतं गण) मनुष्यों के 
समूह को (हुवे) घुछावा हुँ । इत्येकोनत्रिशो वर्गः ॥':: . -. ` 


| [ २५] 
तिरश्चा ऋषिः॥ इन्द्रो देवता 1 छुत्द:---१--४, ६, ७ विराडनुष््र्‌ ४ - 
१, ९ अनुष्टुप्‌ । ८ निचुदनुष्टरपू 1 

आ त्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिर्वणः । 

अभि त्वा समनूषतेन्द्र वत्स न भातरः ॥ १ ॥ 

भा०--(मातर; वत्सं न) माताएं जैसे अपने बच्चे को लक्ष्य कर 
(सम्‌ अनूषत) अच्छी प्रकार उसकी स्तुति करती हैं, वैसे ही हे (इन्द्र) 
ऐश्वयवन्‌ ! हे (गिवण;) वाणियों द्वारा स्तवन करने हारे ! (गिरः) 
विद्वान्‌ स्तुतिकत्ती जन (त्वा अभि सस्‌ अभूपत्‌) तुझे लक्ष्य कर तेरी 
स्तुति करते हैं। (रथीः इव) रथवानू क्षि प्रगामी पुरुष के समान (सुतेषु) 
भन्नाद्‌ के प्रासयथ (त्वा) तेरी ओर ही (गिरः) सब विद्वान्‌ एवं सळ 
वाणियां (भा अस्थुः) आ रही हैं। £ 

आ त्वा शक्रा अचुच्यबु: सुतास इन्द्र गिर्वण; | ` 

पिबा त्ब? स्यान्धंस इन्द्र विश्वांस ते हितम्‌॥ २॥ 

, भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! हे (गिवंण:) वाणी द्वारा स्तुति- 

योग्य ! (शुक्राः सुतासः) कान्तियुक्त, पदाभिपिक्त जन (त्वा भा 
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अचुच्यचुः) तुझे सब भोर से प्राप्त हाँ । हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ (ते) तेरे - 
योग्य (विश्वासु दितम्‌) समस्त पजाओं में नियत भाग है। त्‌ (अस्य 
_ अन्धसः) उस खाने योग्यः पदाथ का (पिब तु) उपभोग कर । 

पिबा सोमं मदाय कमिन्द्र श्येनाशुतं सुतम्‌। 

त्वं हिं शश्वतीनां पती राजा विशामसि ॥ ३॥ 

सा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ ! (तवं हि) तू ही (शश्वतीनां विशास्‌)” 
बहुत सी प्रजाओं का (पतिः असि) पालक, स्वामी है। तू (मदाय)- 
आनन्द के लिये (येनास्तं सुत) बाज के समान शन्न पर बाक्रमणकतो, 
आचारवान्‌ पुरुषों से प्रास वा प्रदत्त (सोमं) ज्ञान वा ऐश्वयं को (पिव) ' 
प्राप्त कर । 

श्रुधी हचे तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्येति । 

सचीयस्य गोमतो रायस्पूर्धि महाँ असि॥४॥ , | 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (यः त्वा) जो तेरी (स पयति) सेवा 
करता है उस (तिरशच्याः) समीप मास शरणागत की (हवं श्वि) ॒ 
पुकार को त्‌ सुन और द. (महान्‌ असि) महान्‌ है । पव न 
उत्तम बलयुक्त (गोमतः) गवादि सम्पन्न (रायः) धन को हसे (प )" 
पूणं कर, दे) ` , 

इन्द्र यस्ते नवींयसीं गिर मन्द्रामजीजनत्‌। 

फिल्म व लृति न). 

आ०--हे (इन्द्र) ऐश्वय र यः हद ु 
अति स्तुतियोग्य, (मन्द्रास) इपजनक (र्य ब ह । 
प्रकट करता है और जो तेरे छिये (खिकिस्वित-मनसं) बट री 
मनन-योग्य, (प्रबा) पुरानी और (ऋतस पिष्युपीस्‌) ज्ञान पव. 
वाळी (थिय) वेदमयी वाणी, विद्या वा यज्ञ कम को करता है, तू. व 
भूमि आदि से युक्त घन प्रदान कर | इति जशो वगर ॥ न 
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तमु छवाम यं गिर इन्द्रमुक्थानि वावृधुः । 

पुरूणयंस्य पोंस्या सिषांसन्तो वनामहे ॥ ६॥ 

भा०--(यं) जिस (इन्द्रस) ऐश्वय के स्वामी को (गिर; वद्घुः) 
“सब वाणियां बढ़ाती हैं, हम भी (तस्‌ उ स्तवाम) उसकी स्तुति करें । 
"अस्य पुरूणि) उसके बहुत से (पौंस्या) ऐश्वर्यों को (सिसासन्त;) 
- आस करना चाहते हुए (वनामहे) हम उसका भजन करते हैं । 

एतो न्विन्द्रं स्तवांम शुद्ध शुद्धेन सास्नां । 

शुद्धेरक्थेवावृध्चांसे शुद्ध आशीवीन्ममत्तु ॥ ७ ॥ 

भा०--(एतो जु) हे विद्वान्‌ जनो ! भाझो । हम लोग (झुद्धोन) 
"शद, (सान्ना) साम गायन द्वारा (शुद्ध) शुद्ध (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को 
` (स्तवाम) स्तुति करे । (शुद्ध; उक्येः वाद्ध्वांस) शुद्ध वचर्नो से बढ्ने 
४ दा उसको (शुद्ध: भाशीवान्‌) शुद्ध हृदय होकर ही (ममत्त) प्रसन्न 
- करें । 

इन्द्र शुद्धो न आ गंहि शुद्धः शुद्धार्मिडति्मिः । 

शुद्ध राये नि घारय शुद्धो म॑मद्धि सोम्यः ॥ ८ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! प्रभो ! तू (नः) हमें (छद) झुद 
'स्वख्प (भ गहि) प्राप्त हो और तू (शुद्धामि; ऊतिभिः) शुद्ध ज्ञान- 
` वाियों, रक्षाओं और प्रीतियों से (शुद्ध) झुदूघरूप से ही प्राप्त हो। 
चू. (दषः) झुदूघ रूप ही (रयिस्‌) बळ, वीर्य और ऐश्वर्य को धारण 
“कर और तू (द्धः) झुद्धस्थरूप (सोस्मः) पेश्वयवान्‌ होकर (ममदि) 
' भानन्द्‌ युक्त हो | 

इन्द्र शुद्धो हि नों रयिं शुद्धो रत्नानि दाशुषे । 

ha वृत्राणि खा 

शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि ॥ & ॥ ३१॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन ! तू (शुद्ध: हि) सदा दूध रूप 
“(नः रि सिसाससि) हमें ऐश्वर्य देना चाहता दै । (दाशुषे रत्नानि) 
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= 


दानशील प्रजा-जन को सुलजनक पदाथ देता दै और (शुद्ध इनत्राणि 
'जिन्नते) शुद्ध, निष्पक्षपात होकर ही दुष्टों को दण्डित करता और 
(दधः वाजं सिसाससि) शुद्ध चित्त होकर ही ज्ञान और ऐश्वय 
अन्यों को देता है । इत्येकनिशो वगः ॥ 


[ ९६] 
'तिरश्चोदयुंतानो वा मरुत ऋषिः ॥ देवता:१-१४, १६-२१ इन्द्रः । 
१४ मरुतः । १५ इन्द्राबृहस्पती ॥ छन्दः १, २, १, १३, १४ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ३, ६, ७, १०; ११; १६ विराट्‌ त्रिष्टुपु । ५,९१२. तिष्टपू । 
१,५,१८,१६ पादनिचृ तू त्रिष्टुप्‌ । ४, १७ पंक्तिः । २० चिचुत्‌ पंक्तिः । 
२१ विराट पंक्तिः । एकविशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥ 

अस्मा उषास आतिरन्त याममिन्द्राय नक्तमूम्याः सुवाचः । 
अस्मो आपों मातरः सत्त तस्थुचुभ्यस्तराय सिन्धंचः सुपाराः ॥१ 

सा०-(अश्मै) इस (इन्द्राय) तेजस्वी पुरुष के लिये (उषासः) 
-कासनायुक्त प्रजाएं (यामम्‌ आतिरन्त) नियम व्यवस्था वा मयादा 
का पालन करती हैं और चे ही (उस्या;) उत्साहित और. उस्कण्डित 
होकर (नक्तस्‌) रात्रिकाल में (सुवाचः) उत्तम घाणियां बोलती हैं । 
'(अस्मै) इसी के प्रेम में (मातरः) माताओं के समान (सक्त शापः) 
सर्पणशील, शरण- प्रात प्रजाएं (तस्थुः) आज्ञा पाळनाथ खडी रहती हैं 
और इसी के शासन में (सिन्धवः) बड़े २ महानद (चुम्यः तराय) 
मनुष्यों के पार उतारने के लिये (सुपाराः) सुखपूवक पार जाने योग्य 
डोते हैं । क 
अतिंविद्धा विथुरेणा चिद्खा जि; सप्त साहु संहिंतो गिरीणाम्‌। 
न तद्देचो न मत्वस्त॒त॒रयाद्यानि प्रबंदों वषसञ्चकार ॥ २॥ 

सा०--(विशुरेण चित्‌ अखा) ब्यथादायी भौर इतसततः SE 
में समर्थ शक्ति द्वारा (अतिविद्धा) खूब पीड़ित होकर (सस जिः) 
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इकीसों तस्व (गिरीणास्‌) मत्स्य एक दूसरे को:निगछ जाने वाले, वा 
पवत मेंघादिवत्‌ भारी भौर (साइ) शिखर-स्वरूप (संहिता) एकत्र 
संबदूध हो जाते हैं । (तत्‌) उनको (न देवः) न कोई अन्य तेजस्वी 
तस्व (न सत्यः) न जीव ही (तुतुर्यात) इस. अकार कर सकता है, 
(यानि) जिनको (अ्रद्ृदूध:) बडा, शक्तिशाली और (दृपभः) बलवान 
असु (चकार) कर लेता है । मच 
इन्द्रस्य वज्रं आयसो निमिश्त्त इन्दंस्य बाहोभूयिष्ठमोजः । 
शीर्षन्निन्त्र॑स्य क्रतंवो निरेक आसन्नेषन्त श्रुत्या. उपाके ॥ ३॥ 
भा०- जैते राजा या सेनापति. का (आयसः वज्ञः) लोह का 
खड्ग होता है और (निमिशः) खूब कठोर होता है वैसे ही (इन्द्रस्य) 
उस प्रभु का (वज्नाः) . बल (आयसः) सवत्र ब्रह्माण्डो में सूयांदि को 
भ्रमण कराने में समथ (निमिः) और खूब सम्बद्ध होता है और 
(इन्द्रस्य) उस ऐश्वयवान्‌ प्रभु के (बाह्वोः) बाहुओं में, उसके शासन 
में भी (भूयिष्ठस्‌ ओजः) बडा पराक्रम है । (इन्द्रस्य) उस पेश्वर्थवाचू 
प्रभु के (शीप॑न्‌) शिर में (क्रतवः) अनेक ज्ञान (निरेके) सबसे बढकर 
विद्यमान हैं और (आसन्‌) मुख में विद्यमान वाणियों को भी सुनने के 
लिये (उपाके) अति समीप बहुत से जन (ईषन्त) प्रां होते हैं । 
मन्ये त्वा यज्ञिये यज्ञियानां मन्थे त्वा च्यचनमच्युतानाम्‌। 
मन्ये त्वा सत्वनामिन्द्र केतुं मन्ये त्वा वषभ चर्षणीनाम्‌ ॥४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! मैं (रवा) तुझे (यज्ञियानां यज्ञियं 
मन्ये) दानियों में दानी, पूउयों में पूज्य, सत्संग योग्यं में सर्वश्रेष्ठ करके 
जानता हुँ और (अच्युताना च्यवनस्‌) स्वयं गतिरहित जड़ पदार्थो को 
चलाने वाळा जानता हुँ । (सस्वनां केतु अन्ये) वछशालियों में ध्वजा 
के समान वा सत्वयुक्त चित्त वाळे जीवों में ज्ञानप्रद और (चर्षणीनां 
इषम त्वां सन्ये) मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ में तुझे जानता हूँ । न 
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आ यद बाह्वोरिन्द्र धत्से मदच्युतमहये हन्तवा उप्र पचता 
अनंबन्त प्र गावः प्र ्र्माणों अभिनक्षन्त इन्द्रम्‌ ॥ ५ ॥ ३२ ॥ 
भा०--(यद्‌) जब हे (इन्द्र) पेश्चयंवान्‌ शब्रुहन्‌ ! त्‌ (बाह्वोः) 
बाहुओं सें (अहये) अभिञ्चल जाये शनन को (इन्तवा) नाश करने के 
(लिये (मदच्युत वज्र) शत्रुओं के मद को दूर करने वाले प्रजा के (मब- 
चयुतं) दर्पं ्ापक बळ वीयं को (घव्से) धारण करता है तब (पदताः) 
सेघवत्‌ पाठन शक्ति ले युक्त शासक जन और (गावः) थूमिवासी 
समस्त अजाएं (प्र अनवन्त) खूब इषं ध्वनि करते हैं और (असिनक्षन्तः 
'अह्माणः) मस होते हुए चिद्वाच जन (इन्द्रम्‌ प्र अनचन्त) ऐश्वयवान्‌ 
आज्रुहस्ता की स्तुति करते दैं । इति द्वाब्रिशो वगः ॥ 
-तस्लुं छाप य इमा ऊजञान विश्वा जातान्यवराण्यस्मात्‌ । 
इन्द्रेण मित्रं दिधियेसम गीमिरुपो न्मोभिबेषम विशेम ॥६॥ 
भा०--(तस्‌ उ स्तवाम) उसी की स्तुति करें (यः इमा) जो इन 
4अस्मात्‌) उससे (अवराणि) पीछे (विश्वा जातानि) उत्पन्न, समस्त 
पदार्थों को (जजान) उत्पन्न करता दै । हम छोग (इन्द्रेण) उस मसु के 
साथ (मित्र दिचिषेम) भिन्न भाव रक्स । (नमोभिः गीमिः) नमस्कार 
वचन से हम उस (द्ृपर्भ) सुखों के दाता को (उपो विशेम) भास 
होच || र 
बृत्रस्थं त्वा शवसथादीषसाणा विश्व देवां आज हुये र । 
-मरक्विरिन्द सख्यं ते अस्त्वथेमा विश्वाः तंन जयासि ॥ ७॥ 
भा०--नैसे (दृत्रस्य श्वसथाव इंघमाणाः विदवे त्य 
'अजहु:) बढ़ते शत्रु के थासमात्र से भी भय खाते | र 
भी राज्य को छोड़ देते हैं वैसे दी हे अमो! (विष pe छट 
-जीवगण, (सखायः) तेरे मित्र समान आड्या चाळे sh मो 
(बुत्रस्य) आवरणकारी देह के (घसथाद वेष माणाः) श्वास-भ्र्वास ३ 
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गति करते हुए (त्वा भजहुः) तुझे भूछ जाते हैं । हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ !. 
(ते मञ्च; सख्यस्‌ अस्तु) जीवगण से तेरा सदा सख्य, मिन्नभाव रहे। 
(अथ) और तू (इमा विश्वाः पृतनाः जयासि) इन सब प्रजा कोः 
अपने वश कर । 
न्निः षष्टिस्त्वां मरुतो वावृधाना उस्रां इंच राशयो यल्षियांसः । 
उप त्वेमंः कृधि नो भागधेयं शुष्मं त एना हृदिषां विधेम ॥ ८ ॥ 
भा०--(न्निः षष्टिः मरतः) ६३ प्रकार के मनुष्य भौर देह सें प्राण: 
(वद्चघानाः) बढ़ते हुए (उस्राः इव) सूयं की किरणों के समानः 
(राशयः) संघ होकर (यज्ञियासः) भादुर योग्य हैं । वे हम (त्वा डप 
इमाः) तुझे प्रास होते हैं । (नः भाग-धेयं कृषि) हमारा भाग निथतः 
कर । हम (ते शुष्म) तेरे बळ को (ऐना हविषा) इस प्रकार के कर 
भौर उपाय से (विधेम) बनावं । ब्रिःपष्टि गणों का परि-संख्यान 
यजुर्वेद अ० २२ में देखो । 
तिग्ममायुधं मरुतामनीकं कस्त॑ इन्द्र प्रति वजे दधर्ष । 
अनायुधासो असुरा अदेवाञ्चक्रेण ताँ अप॑ वप ऋजीषिन ॥ ३ ॥' 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (तिग्मस्‌ आधुधस्‌) शत्रु पर प्रहार 
करने के तीइण साधन, (मर्तास अनीकस्‌) वीर पुरुषों की सेना रूप 
(ते व्र) तेरे महान्‌ बल को (क; प्रति दूध) कौन पराजित कर 
सकता है । (असुरा;) बढे बढ्शाछी ढोग भी (अनाथुधास:) आयुर्धो 
से रहित और (अदेवाः) अतेजस्वी हों, (तान्‌) उनको हे (ऋजीषिन्‌). ' 
शद्नुभजक सेनाओं के स्वामिन्‌ ! तू (अप वप) दूर हीं खण्डित कर डाळ।. 
त तवसें खुवृक्ति प्रेरंय शिवत॑माय पश्वः । 
गिवोहसे गिर इन्द्राय पूर्वीरघेहि तन्वे कुविढङ्ग वेद॑त्‌ ॥१०॥३३॥ 
भा०--(महे उम्नाय) बढे बलवान, (तवसे) शक्तिशाढी, (शिव- 
तमाय) भति सुखदायक (पश्वः च शिवतमाय) पशु तक के कल्याण-- 
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कारी (गिवोइसे) वाणियों और स्तुतियो को स्वीकार करने वाळे 
(इन्द्राय) पेश्वयंचान्‌ प्रभु के लिये, (अङ्ग) हे विद्वन्‌! तू (सुब्ृक्ति भेरय) - 
उत्तम स्तुति कर, उसी के छिये (पूर्वी; गिरः धैहि) पूव की, नित्य 
चाणियों को घारण कर । वही (तन्वे) हमारे शरीर और राष्ट्र केल्िये 
(कुवित्‌ वेदत) बहुत सुखैश्रय देता है । इति न्रयक्षिशो वग: ॥ 
उक्थवाहसे विभ्वं मनीषां दुणा न पारमीर य नदीनाम्‌ । 
नि स्पूंश थिया तन्वि श्रुतस्य जुष्टतरस्य कविदङ्ग वेदंत्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०--(उक्थ-वाहसे विभ्वे) उत्तम स्तुति-वचनों को स्वीकार 
करने वाळे विसु, महान्‌ परमेश्वर के छिये (मनीषां) चित्त, बुद्ध को 
ओरित कर । हे प्रभो ! तू (टुणा न नदीनास्‌) नदियों के पार नौका के : 
समान हमें (पारस्‌ इंरय) पार ठे चछ। हे विदन्‌! (जुष्टतरस्य 
श्रतस्य) अति सेवनीय श्रवण योग्य ज्ञान को (तन्वि) पुन्न में धनवत्‌ ` 
(निस्पृह) दे । वह प्रभु (अङ्ग) हे मचुष्य ! (कुवित्‌ वेदत्‌) बहुत कुछ : 
देता है। , 
तड्विविड्ढि यज्ञ इंदो जजोषत्सतहि सुध्ठुति नमसा विवास । 
उप॑ भूष जरितर्मा रंवण्यः आवया वाचे कुविदङ्ग वेद्त्‌॥ १२॥' 
सा०--(इन््रः) ऐश्वयंवान स्वामी (यत्‌ जुजोषत्‌) जिसे प्रेम करे 
तू (तव विविड्ढि) उसी पदार्थ को प्राप्त करा, उसकी (सु-स्तुति स्तुहि) 
उत्तम स्तुति कर । (नमसा) विनय से (विवास) उसकी सेवा कर । 
हे (जरितः) विद्वन्‌ ! तू (उप भूष) उसके समीप रह और (मा रुवण्यः) ` 
रो मत । तू अपनो (वाचं) वाणी को (श्रावय) उसे सुना मौर (सङ्ग - 
कुचिद्‌ वेदत्‌) हे मनुष्य ! वह बहुत २ ऐश्वय देने वाळा है | 
अवं दूप्सो अंशुमतींमतिष्ठद्यानः कृष्णो दशसिः सहस्र 
आचत्तमिन्द्रः शच्या धमंन्तमप स्नेहितीनुमणा अधत्त ॥ १३॥ 
भा०--(नप्सः) वेग से प्रयाण करने में समर्थं, (कृष्णः) मना को 
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“कर्षण करने वाला, (दशभिः सहेः) दस सहज सैन्यो सहित (अंशु-. 
सतीस्‌) अन्न वाळी भूमि पर (अतिव) स्थिर हो, तो भी (शच्या 
-चमन्तस्‌) शक्ति से प्रजा को पीड़ित करने वाळे दुष्ट शत्रु को (इन्द्रः) 
-धेश्वयं युक्त उत्तम राजा (शच्या आवत्‌) शक्ति ले आक्रमण करे भौर 
चघ करे और (नुमणा;) मनुष्यों के हित में चित्त देकर वह (ख हितीः) 
“हिंसक सेनाओं को (अप अधत्त) दूर करे । 
दूप्सरमपश्यं विषुणे चरन्तसुपहरे नद्या अंशुमत्याः । 
“नभो न कुष्णसंवतस्थिवांसमिष्यांमि चो वृषणो युध्य॑ताजो ॥१४॥ 
भा०--सेनापति सैन्यगण से कहे--में (अंझ॒सत्याः नयः) कर देने 
चाळी, सम्पन्न प्रजा के (उप-हृरे) समीप (विपुणे चरन्तं) बिस्तृत देश 
में बिचरते (द्रप्सम्‌) हुतगामी शत्रु को (अप्यस्‌) देखता हुँ और 
“(भवतस्थिवांसम्‌) आसन पर बैठे हुए (कष्णम्‌) प्रजा के पीडक जन 
'को (नभः) आकाश में मेघवत्‌ व्यापता जानता हूँ । हे (द्ृषण) बल- 
चान्‌ पुरुषो ! मैं (इष्यामि) चाहता हूँ कि (वः) आप छोग (आजौ 
'युध्यत) संग्राम में भन्नु से युद्ध करो, मारो । 
अघ दृप्सो अंशुमत्यां उपस्थे5धारयत्तन्वे तित्विषाणः । 
पविशो अदेषीरभ्याई चरन्तीबृहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे ॥१५॥३४ 
भा०--(द्रप्सः) वेग से जाने वाळा शत्रु (अंशुमत्याः उपस्थे) 
. 'सरूदूध प्रजा के समीप, (तिस्विपाणः) तेजस्वी होकर (तन्वं भधार- 
-यत्‌) विस्तृत शक्ति को धारता है और (इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌, शब्रुहन्ता 
“राजा (युजा बृहस्पतिना) बड़ी सेना के पालक सेनापति के सहाय से; 
'(अदेवीः) अकरप्रद, (अभि भाचरन्ती;) विपरीत आक्रमणकारिणी 
(विशः) प्रजां को (ससहे). पराजित करे | इति चतुसिंशो वर्गः ॥ 


-स्वं ह त्यत्लप्तभ्यो जार्यमानोऽशद्ुभ्यों अभवः शञ्चरिन्द्र । 
-गूलहे द्यावापृश्चिवी अन्वंचिन्दो विभुमरूओ भुवनेभ्यो रज; घाः १६ 
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भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वयं वन्‌ ! (त्यत्‌ त्य) बह तू (जायमानः) प्रकट 
डोकर (अश्नत्रुभ्य; सभ्यः) शत्रुरहित स्वयं विचरने वालों का (चञ्चुः 
अभवः) नाश करने में समयं हो । (गूढे द्यावाप्रथिवी) संब्रत, सुरक्षित, 
आकाश पथिवीवत्‌ शासन-शाख दोनों को (भनु अविन्दूः) अपने अनु- 
'कूळ, वश कर और (विशुमदूभ्यः सुवनेभ्यः) बड़े ऐश्वर्य से युक्त. देशों 
की आसि के जिये (रणं धाः) रण कर । 
स्वै ह व्यद॑प्रतिमानमोज्ञो वज्रेण चञ्जिन्धषितो ज॑घन्थ । 
' त्वँ शुष्णस्याचातिरो वधत्रेस्त्वै गा इन्द्र शच्येदचिन्द्‌, ॥ १७॥ 
भा०--हे (वञ्जिच्‌) बळशाछिन्‌ ! (रवं इ) तू ही (वन्नेण) अपने 
'दाखबछ से (एपितः) शन्नु-प राजय में समथ होकर (अप्रतिमानस्‌ यत्‌ 
ओजः) उस भमित शत्रु के बळ को (जघन्थ) विचष्ट कर । (त्व) तू 
(वघत्रिः) वथ करने के साधनों से (शष्णस्य अवातिरः) प्रजा के शोषक 
दुष्ट का नाश कर और (त्वं) तू हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (शव्या इत्‌) 
शक्ति और आज्ञा के बळ से ही (गा; अविन्दः) सब सूमियों को अपने 
अधीन कर | 
त्वे ह त्यड्डंघम चर्षणीनां घनो वृत्राणां तबिंषो बभू । 
त्वे सिन्धँरसजस्तस्तभानान्‌ त्वम॒पो अजयोदासपत्नीः १८ ॥ 
सा०--हे ऐश्वयंवन्‌ ! दे (चपंणीनां वृषभ) प्रजाओं के बीच सव- 
अष्ट ! (स्वं ह) तू (तविषः) बलवान्‌ होकर (बुत्राणाँ) दुष्टों और विज्लों 
का (घनः अभवः) दण्ड देने, नाश करने वाळा हो । (त्व) तू (तस्तभा- 
-नाच) शत्रु नाश करने वाळे (सिन्धून्‌) वेग से जाने वाळे वीरां और 
“तट आदि के नाशक महानदों को भी (असुजः) सञ्चालित कर भौर 
(स्वस्‌) तू (दास पत्नीः) अजा नाशक शत्रु के आधिपत्य में विद्यमान 
(अपः) भूमियों, सेनाओं और प्रजाओं को (अजयः) जीत । , 
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स सुक्रतू रणिता यः सुतेष्वदुत्तमन्युयो अहेव शेवान्‌।. 
य एक इस्नर्यपोंलि करती स दृंचहा प्रतीडन्यमाहुः॥ १६ ॥ 
सा०--(सः सुक्रतुः) वह उत्तम ज्ञान और कमं-सासध्यंवास्‌ है । 
(यः) जो (सुतेषु) उत्पन्न पदार्थो और ऐश्वयीदि भभिषेक कमो में 
` (रणिता) रमने हारा, रणकुश है । (यः) लो (अहा इव रेवान्‌) दिन 
चा सूर्य के समान तेज, बळ भौर धन से युक्त और (अचुत्त-मन्युः) अप- 
राजित बढ वाला, (यः एक इत्‌) जो अकेला ही (नरि अपांसि कत्ती) 
नायक पद्‌ पर रहकर नाना कर्मो को करने दारा है (सः). वह (इत्र) 
ञ्चु और विध्नो का नाशक हो, उसको ही (अन्यं प्रति इत्‌ भाइुः) 
दाचु के प्रति प्रबळ करके जानते और कहते हैं । 
स दुंचहेन्दश्थषणी्वत्तं खुघुत्या हव्यै हुवेम । 
स प्रांवितां मघवां नोऽधिव॒क्ता स वाजस्य श्रचस्यस्यं दाता ॥२० 
भा०--(सः वृत्रहा) वह दुष्टनाशक पुरुष ही (चषणीचत्‌) मजुण्यो। 
को घारण करता है (त इव्यम्‌) उस स्तुत्य घुरुष को हम (सु-स्तुत्या) 
उत्तम गुण स्तवन द्वारा (हुवेम) प्रा कर । (सः) वह (मघवा) ऐश्वयं- 
वान्‌ (नः प्राविता) हमारा उत्तम रक्षक हो भौर (सः) वह (नः अघि-: 
वक्ता) हमारा अध्यक्ष, शासक और (सः वाजस्य श्रवस्यस्य दाता) 
` कीत्ति, अज्ञादिप्रद, एऐश्वयं बळ और ज्ञान का दाता है। 
स दुंचहेन्द्र ऋभुक्षाः सद्यो जज्ञानो हव्यों बभूवं । कृणवन्नपासिः _ 
नथी पुरूशि सोमो न पीतो इव्यः साखिभ्यः ॥ २१ ॥ ३५ ॥ 
भा०--(सः) वह (बन्न-हा) दुष्टों ओर विज्ञा का नाशक, (कशुः, 
षाः) बल और गुणों से महान, तेजस्वी, शिल्पी आदि जनों का आश्रय 
दाता, (जज्ञानः) होकर (सद्यः हव्य: बभूव) शीघ्र ही स्तुत्य हो जाता: 
है। चह (पुरूणि न्यो अपांसि ण्वन्‌) नायक योग्य, प्रजाजन के. 
हिताथ वहुत कर्मा को करता हुआ (पीतः सोम: न) पाने वा पाडनः 
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योग्य सोम रस, ऐश्वय वा पुत्रादि के समान ही (सखिम्य; इष्यः) 
मित्रो के लिये स्तुत्य होतां है। इति पञ्चन्रिशो वर्ग: ॥ | 


[ ९७] 
रेभः काश्यप ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छत्द:--१, ११ विराड्‌ बृहती । 
२, ६, &, १२ निचृद्‌ वृहती । ४, ५, ऽ बृहृती। ३ भुरिगनुष्दुप । ७ 
अनुष्ठुप्‌ । १० भुरिग्जगती । १३ अतिजगती । १५ ककुम्मती जगती । 
१४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । पञ्चदशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


IC 


या ईन्द्र सुज आम॑रः स्वधाँ असुरेभ्यः । 
रुतोतारमिन्मघवच्नस्य वर्धय ये च त्वे वृक्तवा्हिषः ॥ १॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! तू (स्वरान्‌) सूर्यतुख्य तेजस्वी 
पुरुषों का स्वासी होकर (असुरेभ्यः) प्राण वाले जीवों के द्विता (या; 
सुञः आभर) जिन योग्य पदार्था को देता है, (अस्य) इस धन से तू 
(स्तोतारस्‌ हद) स्तुतिकत्ता विद्वान्‌ को हीं, हे (मघवन्‌) ऐश्वर्यवन्‌ ! 
(वधय) बढ़ा और उनको भी बढ़ा (ये च तव) जो तेरे लिये (इक्त- 
बाह्यः) आसन बिछाते, तेरे अधीन शत्र को कृशतृणवत्‌ कारते हैं । 
यमिन्द्र दथिषे त्वमश्वं गां भागमव्ययंम्‌ | 
यजमाने सन्बति दक्षिणावति तस्मिन्‌ तं घेहि सा पणों ॥ २॥ 
आ०- है (इन्त्र) ऐश्वयबन्‌ | (त्व) तू (यस्‌ अश्रम्‌) जिस अश्व 
को, (गां) सु!म व पश को और (अभ्ययं भारास्‌) अक्षय सैन्य को 
(दधिषे) घारण करता इं, (तं) उसके (सुन्‍्वति) यज्ञ करने वाळे और 
(दक्षिणावति) दान दाक्षणा देने वाळे (तस्मिन्‌ यजमाने धे) उस 
यजमान के निमित्त घर । (मा पणौ) घन के व्यवहारी के नमित्त 
मत दे। | li | 


य इन्द्र सस्त्यत्रतो5नुष्वापमदेंवयुः । र प 
स्वेः ष पंवेसुसुरत्पोष्य रायि संनुतर्थहि तं ततः ॥ ३॥ 
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भा०--हे (इन्र) दुष्टों को दण्ड देने हारे ! (यः अन्तः) जो प्रत- 
हीन होकर (सस्ति) आलस्य में सोता है और जो (अलुस्वापं) निद्रा 
आलस्य के साथ २ (भदेवयुः) अपनी इन्द्रियों को वश में नहीं रखता 
वा विद्वानों, शम गुणों को नहीं चाहता, (सः) वह (स्वैः एवैः) अपने 
ही आचरणों से (पोष्यं रथिं झुञ्चस्त्‌) पोषण-योग्य ऐश्वणे का नाश 
करता है । (ततः) उससे हे ऐश्वयोप्रदु ! त्‌ (तं रयि) उस पशये 
(सचुतः घेहि) काणी और फळ से वञ्चित कर । . 
यच्छक्रासि परावति यरदर्वाचति दुत्रहन्‌। 
अतस्त्वा गीरमियुंगदिन्द्र केशिभिः सुतावाँ आ विवासति ॥४॥ 

'भा०--हे (शक्र) शक्तिशालिन्‌ ! हे (दन्रहन्‌) शन्नु-नाशक ! (यत्‌) 
जो तू (परावति) दूर और (अवोवति) समीप देश में भी (असि) है, 
तो भी हे (इन्द्र) ऐदवर्यप्रद ! (अतः) इस अपने स्थान से ही, (सुत- 
वान) ऐश्व्युक्त होकर तेरा प्रतिनिधि (द्यमत्‌ केशिभिः) भूसिगामी 
अश्वो और तेजस्वी पुरुषों द्वारा (त्वा भा विवासति) तेरी ही सेवा 
करता है । 
यद्वासि रोचने ढिवः संमुद्रस्याधि बिष्टपिं। 
यत्पार्थिवे सद॑ने वृत्रहन्तम यदन्तरिक्ष आ गहि ॥५॥३६॥ 

भा०- (यद्‌ वा) त्‌ चाहे (द्वः रोचने) भूमि के किसी अति 
रुचिकर देश में भी (भसि) हो, चाहे तू (ससुद्रस्य अधि विष्टपि) घा 
समुद्र के किसी निस्ताप प्रदेश में भी हो, चाहे त्‌ (यत्‌ पाथिवे सदने) 

या परथिवी के किसी गृह में वा (यत्‌ अन्तरिक्षे) वा अन्तरिक्ष में भी 

हो तो भी हे (वृत्रहन्तम) विन्नों के नाइक स्वामिन्‌ ! तू (आ गहि) ह 
ग्रास हो | इति षट्त्रिंशो वर; ॥ 


स नः सोमेषु सोमपाः सुतेषु शवसस्पते । 
मादयस्व राध॑सा सूजुतांचतेन्द्र राया परीणसा ॥ ६ ॥ 
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आ०--हे (इन्द्र) ऐश्वयप्रद ! हे (शवसः पते) बल-पालक | हे ` 


(सोमपाः) ऐश्वय पालक ! तू (सोमेषु सुतेषु) पेश्वयों के उत्पन्न होने पर 
(नः) हमें (सूऱर्‍तावता) उत्तम वचन से युक्त (राधसः) दान योग्य धन 
से और (परीणसा) बहुत से (राया) ऐश्वय से (मादयस्व) तृस कर । 
मा न॑ इन्द्र परां वणग्मवा नः सधमाद्य; । | 
त्वं नं ऊती त्वमिन्न आप्यं मा नं इन्द्‌ परां चणक ॥ ७॥ 
आ०--हे (इन्द्र) ऐश्वयप्रद ! प्रभो! तू (नः) हमें (मा परा 
वृणक्‌) मत त्याग । तू (नः सघमाद्य; भवः) हमारे साथ आनन्द युक्त 
हो । (स्वं नः ऊती) तू ही हमारी रक्षा है । (त्वम्‌ इत्‌ नः आप्यं) तूः 
ही हमारा बन्छु है । हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! तू (नः मा परा वृणक) हमें 
मत छोड्‌ । 
अस्मे इन्द्र सच सुते नि षदा पीतये मधु । 
कृधी जरित्रे मंघबन्नवों महदस्मे इन्द्र सचा सुते ॥ ८॥ 
भा०--है (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (मधु पीतये) अन्नादि के उपभोग 
के लिये (भस्मे सुते) हमारे द्वारा अभिविक्त पद पर, तू (नि सद) 
विराज । हे (मघवन्‌) ऐश्व्यवन्‌ ! तू (जरिन्ने) उपदेश के हिताथ (सस्मे 
सुते सचा) हमारे एइवय पर स्थिर रहकर (महत्‌ भवः कृधि) बढी 
भारी रक्षा कर । 
न त्वां देवास आशत न सत्यासो अद्रिवः । 
विश्वा जातानि शर्वंसामिभूरसि न त्वा देवास आशत ॥ &॥ 
भा०--है (अद्विवः) शक्तिशाछिन्‌ ! (त्वा देवासः न आशत) तुझे 
विद्वान्‌ गण वा इन्द्रिय गण भी नहीं पा सकते और (न मस्योसः) न 
साधारण मनुष्य ही तुझे पा सकते हैं । त्‌ (शवसा) बळ से (विश्वा 
जातानि) समस्त उत्पन्न पदार्थो को (अभिभू; असि) वश किये हं । 
इसडिये भो (स्वा देवासः न भाशत) तुझे दिव्य पदार्थ सूर्यादि, एषं 
विद्वान्‌ जन भो नहीं पा सकते । 
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भा०--(विश्वा: एवनाः) समस्त मनुष्य, (अभि-सूतरं नर) शत्र 
को खूब पराजित करने वाले नायक (इन्द्र) ऐश्वयेवान्‌ पुरुष को 
(सजूः) भेसपूर्वंक मिछकर (राजसे जजनुः) राज्य करने के ल्यि प्रधान 
पद्‌ पर स्थापित करते हैं और वे (क्रत्वा वरिष्ट) ज्ञान और कमे से श्रेष्ठ 
(आ-सुरिस्‌) शत्रुओं के नाशक, (उम्स्‌) भयंकर, (ओजिष्ठ) सति 
पराक्रमी, (तरस्विनं) बछघान्‌, (तवसं) शक्तिशाली, पुरुष को (इन्द्रस्‌ 
नजचुः) ऐश्वयेवान्‌ राजा रूप से नियुक्त कर । इति सप्तविज्ञों वर्ग: ॥ 
समी रेभासों अस्वरन्निन्द्रं सोम॑स्य पीतये । 
स्वपोर्ति यदौ वृधे ध्वृतर्नतो ह्योज॑सा समूतिभिः ॥ ११॥ 
भा०--(रेभासः) उत्तम स्तुतिकत्तो जन (सोमस्य पीतये) पेइवर् 
वा जगत्‌ के पालनाथ (इन्प्रस्‌) पेशवयंवास्‌ (स्वः-पतिस्‌) सुखो के 
स्वामी की (इस) सब अकार से (सस्‌ अस्वरन्‌) मिलकर स्तुति कर 
और (यत्‌ ई बधे सस्‌ अस्वरन्‌) जब वे इसको अपनी बृद्धि के डिये 
मायना कर तब वह (उतिभिः) अपने रक्षा-साधनों और (ओजसा) 
बळ से (शत-त्रतः) ब्रतों, नियमों को धारण करने वाळा हो और उनको 
(सस्‌ अस्वरन्‌) अच्छी प्रकार शासन करे | 
नेमिं नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रां अभिस्वरा । 
सुढीतयों वो अदुहोऽपि कर्णे तरस्विनः समृक्व॑भिः ॥ १२॥ 
भा०--(विमाः) विद्वान्‌ पुरुष (नेमिस) शन्ुओं को नमाने वाळे. 
बळवान्‌ (सेप) सुखो के दाता, राजा का (चक्षसा) दर्शन कर (अभि- 
स्थरा) उत्तम स्वर से (नमन्ति) आदर करते हैं । हे विद्वान्‌ लोगो! 
'भाष भी (सु-दीतयः) उत्तम दीसि युक्त (अट्टः) परस्पर द्वेष से रहित 


और (कणे तरस्विनः) करने योग्य कर्तव्य कर्म में शीघ्रता करने वाळे ' 
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दोकर-(ऋकलिः) उत्तम ऋचा्ों ते उस स्वामी की (सं) मिलकर स्तुति , 
करो। ` ` | 
तमिन्द्र जोहवीमि मघवानमुग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं शवां । 
अंहिं्ठो गीसिरा च॑ णक्षियों घवतेंदाये नो विश्वां सुपथां कणोत 
बजी ॥ १३॥ 

सा०--मैं (तस्‌) इस (इन्द्र॑) ऐश्वर्यवान्‌ (मघवानम्‌) उत्तम धनों 
के स्वामी (उग्रस्‌) बळ्चान्‌, (सत्रा शवांसि दधानम्‌) सच्चे बळा का 
रक (अप्रतिष्कुतं) जिसके बळ को कोई रोकने वाळा नहीं उसको 
(जोहवीमि) बुढाता हू । वही (मंदिष्ठः) सबसे बड़ा दानी (यज्ञियः 
ज) और पूइय है । वह (गीमिंः आववत्तंत) उत्तम वाणियों से शासन 
करता है । वह (बच्ची) शक्तिमान स्वामी, (राये) ऐश्वर्य प्राप्त करने के 
लिये. (विशव) सब प्रकार के (सुपथा) उत्तम मागं (कृणोतु) करे । 
त्व पुर इन्द्र. चिकिदेना व्योजसा शाविष्ठ शक्र नाशयध्यै । 
त्वद्विश्वा सुचंनानि वजिन द्यावा रेजेते पृथिवी च भीषा ॥१४ 

मा०--दे (इन्द्र) पेश्वयंवन्‌ ! हे (शविष्ठ) सर्वाधिक शक्तिमान्‌ | 
है (शक) शक्ति देने हारे ! त्‌ (ओजसा) बळ पराक्रम से (पुरः नाश- 
यध्ये चिकिद्‌) शन्नुओ नगरियों, गाढ़ियों को विनाश करना सळी 
प्रकार जान । हे (वज्जि) वीर्यवन्‌ ! (विएवानि सुचना द्यावा एयिवी 
वव) समस्त सुवन, सूय भौर एथिवी सब (त्वद्‌ भीषा रेजेते) तेरे भय 
से चळ रहे हैं। 
तन्म॑ तामिन्द्र शूर चित्र पात्वपो न बंज्जिनडुरिताति पर्खि भूरि 
कदा नं इन्द्र राय आ दंशस्वेविश्वप्स्त्यस्य स्पूहयारयस्थ राजन, 
\१५॥३८॥६॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयं प्रद | 
शातु) मेरी रक्षा करे । हे (चित्र) 


(तत्‌ ऋतम्‌) वह सत्य ज्ञान (मे 
पूज्य । हे अहुत ! हे (वज्रिन्‌) बछ- 
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वन्‌ ! (अपः न) जलों के समान त (भूरि दुरिता अति पापि) बहुत से. 
दुश्खों से पार कर । हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (विश्वप्स्न्यस्य) सळ - 
अकार के (स्पृहयाय्यस्य) चाहने योग्य (रायः) धन को, हे (राजन) 
तेजस्विन्‌ ! त (नः कदा आ दशस्ये) हमें कब देगा । इत्यश्टाजिंशों कग:॥ 
इति षष्ठोऽभ्यायः। प 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
[ ९८] 
बृमेध ऋषिः॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १, ५ उषिणक्‌ । २, ६ ककुम्मती 
उष्णिक्‌ । ३, ७, ८ १०१२ विराडुष्णिक्‌ । ४ पादनिचृदुष्णिक्‌ ॥ 
९ निचृदुष्णिक्‌ ॥ द्वादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 

घमेक्तत विपश्चितं पनस्यचे ॥ १ || 

भा०--(इहते) महान्‌ (विप्राय) मेधावी, (धम-कृते) समस्त घर्मो, `- 
अवन्धों को करने वाळे, (विपश्चिते) विद्वान्‌, (पनस्यवे) स्तुति चाहनेः- 
वाले, वा वाणी और सद्‌-व्यवहारों के पाळक (इन्द्राय) ऐश्वयवान्‌- 
मभु के निमित्त (बृहत्‌ साम) बृहत्‌ साम का (गायत) गान करो । 


त्वमिन्द्राभिभूरस्रि त्वं सूयमरोचयः 

विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ असि ॥ २॥ 

भा०--हे (इन्र) ऐश्वयवन्‌ ! (स्वस्‌) त्‌ (अभिभूः असि) सव्र 
विद्यमान दै (स्वम्‌ सूयस्‌ अरोचयः) त सूर्य को प्रकाशित करता है । 
तू (विश्व-करमो) समस्त जगत्‌ का बनाने बाला और (विश्व-देवः) 
सब देवों का देव, सबका दाता, प्रकाशक और (महान्‌ असि) बढ़ा है | 


4 
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विञ्राजञ्ज्योतिषा स्व रग॑च्छो रोचनं दिवः । 

ढेचास्त इन्द्र सख्याय येमिरे॥ ३॥ त्या कि 

आ०--तू (ज्योतिषा) तेज से (स्व: विश्ञाजन) विश्व को अका- 
शित करता हुआ (दिवः) सूय भौर भाकाशस्थ प्रकाशमान पिण्डों को 
भी (रोचनं) तेज (आगच्छः) प्राप्त कराता है । हे (इन्द्र) पेरवयवन्‌ !: 
(देवाः) प्रकाशित लोक और विद्वान, हे (इन्द्र) तेजस्विन्‌ (ते सख्याय): 
तेरे मिन्न भाव के लिये (येमिरे) अपने को नियम में बाधते हैं । 

एन्द्र॑ नो गधि प्रियः संञाजिदगोह्यः । 

गिरिने विश्वतस्पृथुः पतिर्दिवः ॥ ४॥ 

भा०--हे (इन्द्र) पेश्वयवन्‌! तू (नः मिथः) हमारा प्रिय, (सन्ना-- 
जित्‌) सस्य बळ से सबको विजय करने वाला, (अगोझः) भगोप्य, 
सर्वन्न प्रकाशित, (गिरिः) मेघ वा पवत के समान (विश्वतः पर्थुः)” 
सबसे बड़ा (दिवः पतिः) सूर्यादि तेजस्वी जगत्‌ का भौर हमारी काम- 
नाओं का भी स्वामी, पाळक है | तू (नः भा गधि) हमें प्राप्त हो । 

अभि हि सत्य सोमपा उसे बभूथ रोदसी! 

इन्द्रासिं सुन्वतो वध; पतिंदिबः॥ ५॥ 

भा०- हे (सत्य) सत्यरूप ! (इन्द्र) ऐृश्वयवन्‌ ! तू (उभे रोदसी) 
आकाश-पथिवी दोनों पर (अभि बभूथ) वश करता है । तू (सुन्वतः 
बृघः) उपासक का बृद्धिका (दिवः पतिः) कामनाओं का स्वामी है| 

त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र डता पुरामसि । 

'हन्ता दस्योर्मनोवृधः पातिर्डिवः ॥६॥ १॥ ह) 

आ०- (स्व) तू अवश्य CE छ सकने 

छ यों का (वत्ती भास हारा हैं। तू. 

द क देने छ और (मनो; बुधः) उपासक का 
बढ़ाने वाला भौर उसका (दिवः पतिः) कामनाओं का पालक, वा (बः 
पतिः) भूमि और आकाशादि का भी पालक है । इति प्रथमो वरः ॥ 
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अधा हौन्द्‌ गिर्वणः उप॑ त्या कामांन्महः ससृज्महेँ । 
उदेव यन्त॑ उदर्भिः ॥ ७॥ 
भा०--हे (यिषणः) वाणी द्वारा स्तुत्य ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन ! 
(अध हि) और हम (त्वा उप) तेरे ही पास रहकर (महः कामान्‌) 
बढी अभिलााओं को (ससूत्महे) पूर्ण करें (उदा इव यन्तः उदसिः) 
जैसे नदी से जाते हुए यात्री जळ से ही अपनी आवदयकता पूर्ण करते 
-हैं, वैसे ही तुझसे उन्नत होकर हम तुझसे ही सब अभिछापाएं पूणं करे । 
वाणे त्वां यव्यामिर्वधन्ति शूर ब्रह्मांणि। ` 
वावृध्वांसं चिदद्रिवो डिचेदियि ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (शूर) श्रवीर ! (वाः न) जल जिस प्रकार (यव्याभिः) 
"नदियों द्वारा समुद्र को बढ़ाते हैं उसी प्रकार हे (अद्रिवः) शक्तिशाठिन्‌ 
“(ब्रह्माणि) नाना ऐेश्वयं और स्तुतिव चन (दिवे दिवे) प्रति दिन (चाह- ` 
"थ्दांतं) बढ़ते हुए (त्वा वर्धन्ति) ठुझे बढ़ाते हैं । 
युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गा्थयोरौ रथ॑ उस्युंगे । 
इन्द्रवाहा वचोयुजा ॥ ६ ॥ 
- सा०--(इषिरस्य) बढी इच्छा वाळे राजा के (उश्थुगे) बडे जुए 
- वाले, (उरौ रथे) बडे रथ में चैते विद्वान्‌ जन (इन्द्र-वाहा) ऐेश्वय- 
नासि कारक (वचोयुजा) वाणी मात्र से जुड़ने वाळे (हरी युञ्जन्ति) 
“दो अश्रों को नियुक्त करते हैं, वैसे ही (गाथया) गान-योग्य स्तुति और 
गाथा अथात्‌ वेद-वाणी द्वारा (इपिरस्य) सबके सञ्चाळक, उसके (उरौ) 
विशाळ (उरु-युगे रथे) महान्‌ योजनावान रमणीय रूप में विद्वान . 
जन, (वचः-युजा) वाणी से उसमें योग देने वाळे (इन््र-वाहा) इन्प् 
आत्मा को धारण करने वाळे (हरी) खी-पुरषो वा आत्मा और मन को 
“(इुजन्ति) योग द्वारा समाहित करते हैं । 
त्वे न इन्द्रा भर ओजों न॒म्णं शतक्रतो विचर्षणे । 
आ बीरं पृतनाषहम्‌ ॥ १०॥ 
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भा०--हे (शत-क्रतो) अपरिमित ज्ञानवन्‌! हे (विचषणे) समस्त 
विश्व को देखने हारे ! हे (इन्द्र) पेश्वयवन्‌ ! (त्वं नः ओजः लुम्णं आ 
भर) तू हमें बल, पराक्रम ओर पेश्वयं प्रदान कर और (प्रतना-सहं वीरं 
आसर) संग्राम विजयी चीर को प्राप्त करा। 

त्वं हि न॑ः पिता च॑सो त्वं माता शतक्रतो ब॒भूचिंथ । ` 

अथां ते सुम्नमीमहे ॥ ११॥ 

सा०-हे (वसो) सबके पिता, सबको बसाने हारे, सदव्यापक ! 
है (झत-कतो)' अपरिमित ज्ञान, कमों वाले ! (त्वं हि नः पिता) तू 
निश्चय से हमारा पिता भौर (त्वं माता बभूविथ) तू ही हमारी माता 
है। (अघ) इसी कारण इम (ते सुन्नम्‌ इमहे) तेरे से सुख की याचना 
ऋरते हैं । 


त्वां शुंब्मिन्‌ पुरुद्दत चाजयन्तमुप व्रुवे शतक्रतो । 

स नों रास्त्र सुवीर्यम्‌ ॥ १२॥ २॥ HR 

सा०-हे (जरिमन्‌) बलशाछिन्‌ ! हे (शतक्रतो) अमित कम- 
ससामर्थ्य-सस्पच्च ! हे (पुरुहुत) बहुतों से प्रेमपूर्वक घुछाये गये ! (वाज- 

अन्तं त्वा) ऐश्वर्य और ज्ञान-प्रदान की कामना वाळे तुझले मैं मायना 
करता हुँ, (सः) बह त्‌ (नः सुवीयंस्‌ रास्व) हमें उत्तम बळ दे। इति 
द्वितीयो वग; ॥ 
[ ९९ | 
नुमेध ऋषिः॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:- ्रार्ची स्वराड्‌ बृहती ॥२ 
- बृहती । ३, ७ निचुद्‌ बृहती । ५ पादनिचुद बृहती । ४, ६) ८ पक्तिः ॥ 
झष्टचे सूक्तम्‌ ॥ 

्वाद्रिदा ह्यो नरो5पींप्यस्वज्िन्भूरायः| = 
खस इन्द्र स्तोमवाहसामिद श्रुध्युप स्वसरमा गाह ॥१॥ | 
अ०--हे (वञ्जिन्‌) शक्तिशाछिन्‌ ! (भूणय:) -प्रजाओं के पाछक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
बी 


६८४ . Digitized by ^ स्वेद्ाष्ये०मछो ऽ टक and Br ।च०३।४ 
(नरः) नायक जन (इदा ह्यः) अब तब, अब भौर आगे भी, (स्वास 
अपीप्यन) तुझे बदावं । (सः) वह (स्तोमवाहसास्‌) स्तुति-घारक की 
प्रार्थना को (इह श्रधि) इस अवसर में श्रवण कर और (स्वसरास्‌ उफ 
आ गहि) शुहवत राष्ट्र को त्‌ प्राप्त हो । 
मत्स्वां खुशिप्र हरिवस्तदीमहे त्वे आ भूषन्ति वेधसः ॥' 
तव श्रवाँस्युपमान्युक्थ्यां सुतेष्विन्द गिर्वणः ॥ २ ॥ 
भा०--हे (हरिवरः) मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! (त्वे) तेरे अधीन 
(वेधसः आ सूषन्ति) विद्वान्‌ जन सब ओर से भाकर रहते हैं, (तत्‌ 
इमहे) इसी से इम तेरी याचना करते हैं । हे (सुशिप्र) हे सोम्थ ! ठू 
(सत्स्व) आनन्द छाम कर और सबको सुखी कर । हे (गिदेणः) 
वाणियों से स्तवन-योग्य ! (सुतेषु) उत्पन्न पदार्थों, ऐश्वर्या में (तव) 
तेरे (उक्थ्या उपमानि) प्रशंसनीय, उपमा योग्य, (श्रवांसि) यश, ज्ञान 
और कम हैं । 


. श्रायन्तइव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
वसूनिं जाते जनमान ओज॑सा प्रति भागं न दीधिम ॥ ३॥ 
आ०- है प्रजास्थ जनो ! (श्रायन्तः) आश्रय लेते हुए आप लोण 
आश्रित जनों के तुल्य ही (सूयस्‌) सूयवत्‌ तेजस्वी, (इन्द्रस्य) पेइवय- 
वान्‌ प्रभु के (विश्वा वसूनि) सब प्रकार के ऐश्वयौ को (भक्षत) सेवन 
करो । (जाते) उत्पन्न भोर (अनमाने) उत्पन्न होने वाळे ऐश्वय में भी 
हम छोग (ओजसा) बल के द्वारा (भागं) अपनः अंश (अति दीधिम) 
ग्रहण कर । 


अनशराति बसुदासुपं स्तुहि भदा इन्द्र॑स्य रातयः । 
सो अस्य कामें चिधतो न राषाति मनो दानाय चोद्यंन्‌।।४ 
_ भा०--हे मडुष्य ! तू (अनश-रातिम्‌) सात्विक, पवित्र दान देने 
वाळे, (बसु-दाम्‌) एइवयं-दाता प्रभु की (उप स्तुहि) उपासना किय 
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कर । क्योंकि (इन्द्रस्य रातयः) ऐइवयंवान्‌ के सब दान (भद्राः) 
कल्याणकारक हैं । (सः) वह (विधतः अस्य) परिचर्या करने वाले इस 
अक्त के (कामं म रोषति) अभिलाषा को नष्ट नहीं करता, प्रस्युत 
दानाय सनः चोद्यन्‌) दान देने के लिये मन वा ज्ञान की प्रेरणा किया 
करता है । 

त्वमिन्द्र प्रतूतिष्वमि विश्वां असि स्पृघः । 

अशस्तिहा ज॑निता विश्वतूरसि त्वं तूयं तरुष्यतः ॥ ५ ॥ 

' आ०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (हवस्‌) तू (प्रवृत्तिषु) संग्रामो में 
(विश्वाः बृघः) स्पघोछ पर-सेनाओं को (अमि असि) पराजित करने 
में समथ है । तू (अशस्ति-हा) निन्दुकों का नाशक, (जनिता) सबका 
'पितावत्‌ जनक (विश्वत्‌; असि) सब शत्रुओं का नाशक वा विश्व का 
चाळक है । (त्व) तू (तरुष्यतः) हिंसक, पीडको को (त्य) विनष्ट कर | 

अजु ते शुष्मे तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशु न मातरा | 

विश्वास्ते स्पृधः अथयन्त मन्यवे चृत याद्विन्द्र तूच॑सि ॥६॥ 

भा०--(मातरा शिश्च' न) माता पिता जैसे शिश के समीप प्रेम- 
पूर्वक ग्रास होते हैं, वैसे. ही (ते) तेरे (तुरयन्तं शमस्‌ भजु) संचालक 
न्बळ के पीछे २ आकृष्ट होकर (क्षोणी) भाकाश-भूमि गत सब पदाथ 
उसके पाठे चलते हैं। (ते मन्यवे) तेरे क्रोध के आगे (विश्वाः स्थः) 
समस्त स्पघोकारी भी (सथयन्त) शिथिळ हो जाते हैं (यदू इन्द्र) जब 
त, है शत्रुनाशक ! (बन्ने) दुष्ट, बाधक को (त्वसि) नाश करने को 
तैयार होता है । 

इत ऊती वो अजर प्हेतारमप्रहितम्‌ bo | 

आशुं जेतारं हेतारं रथीतममतूत तुझगावरधम्‌ ॥ ७॥ 

भा०--हे मनुष्यो ! आप ढोग (अजरस्‌) ादिनाशी (प्र-हेवार) 
सबके. प्रेरक, शबुनाशक और (भप्र-हितस्‌) स्वयं (कसी से आरत न 
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होने वाळे, (आशस्‌) वेगवान्‌, (जेतार) सवंविजयी, (हेतारं) ढुष्टं के 
नाशक, (रथि-तमस्‌) विश्वमात्न में महारथी के तुल्य, (अतूतंस्‌) भबा- 
थित, (तुभूय-बुधस्‌) दुष्टों के नाश करने की शक्ति को बढ़ाने वाले, 
परमेश्वर को भाप लोग (ऊती) मरेमपूदक (इतः) आगे करो । 
इष्कर्तारमनिष्छतं सहस्कृत शतमूते शतक्रतुम्‌ । 
समानमिन्द्रमबंसे हवामहे वसंचानं वसूजुवंस्‌ ॥ ८ ॥ ३॥ 
भा०-(इपकत्तारम्‌) सबके सञ्चालक, (अनिष्कृत) अन्यां से 
अप्रेरित, (सहस्कृतस्‌) बलों के उत्पादक, (शतस्‌-ऊर्ति) अभित रक्षा- 
साधनों से युक्त (शत-क्रतुस्‌) अमित प्रज्ञा वाळे, (समानं) सबके प्रति 
'समान, (वसवानं) सबको आच्छादित करने वाळे (वसूजुवस) ऐश्वर्य, 
छोशों के प्रेरक, (इन्द्रस्‌) प्रभु को हम (अवसे) रक्षाथं (इवामहे) 
प्राथना करे | इति तृतीयो वर्ग; ॥ 
[ १०० ] 
नेमो भार्गवः । ४, ५ इन्द्र ऋषिः | बवता: १-६, १२ इन्द्रः १०५, 
११ वाक्‌ ॥ छन्द:---१, ४ पादनिचृत त्रिष्ट्रप्‌ । २, ११ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
३, ५, १२ त्रिष्दुए। १० विराट्‌ त्रिष्दुप। ६ निचज्जगती । ७, ८ 
अनुष्टुप्‌ 1 ९ निच दनुष्ट्रुप्‌ ॥ द्वादशर्ची सूक्तम्‌ ॥ 
अये त पमि चन्दा पुरस्ताद्विश्व देवा अभि मां यन्ति पश्चात्‌ । | 
यदा मह्यं दीधरो भागमिन्द्रादिन्मया छणवो चीयाणि ॥ २॥ 
भा०--हे (इन्द्र) पेश्वयंवन्‌ ! (ते पुरस्तात) तेरे आगे (अयं) यहः 
मैं (तन्वा ऐमि) अपने देहसहित आता ई और इसी प्रकार (मा 
पश्चात्‌) मेरे पीछे (विइवे देवाः) समस्त कामनावान्‌ जीवगण, (सवाः 
घुरस्वात्‌ अभियन्ति) तेरे समक्ष भाते हैं त्‌ (यदा) जब (मह्य' भागम्‌ 
दीघरः) मेरे लिये सेवन-योग्य अंश कर्मफढ वा आह्य विषय को रखता. 
है, बनाता है, (आत्‌ इत्‌) भनन्तर ही (अया) मुझ द्वारा (वीर्याणि 
ऊणंव।) नाना बळ्युक्त कायं करता है। जैसे स्वामी अधीनस्थ नृत्य 
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जन के लिये उसका वेतनादि अंश प्रथम नियत कर देता है भौर उससे 
बड़े २ काम भी करा लेता है वैते ही परमेश्वर की व्यवस्था में भी- 
सुकृतों के उत्तम फल आस होने नियत हैं उनको छक्ष्य कर जीव 
द्वारा कम होते हैं। , 
दधासि ते मधुनो अक्षमधें हितस्तै भागः सुतो अस्तु सोमः । 
असश्च त्वं दक्षिणतः सखा मेऽधां वत्राणि जङ्घनाव भूरि ॥२॥ 
आ०- है ऐश्वयंवन्‌ ! (ते) तेरे दिये (मधुनः भक्षस) मधुर अन्न केः 
भोग्य फळ को मैं (अग्रे दुघामि) आगे लक्ष्य रूप से रखता हूँ भौर (ते. 
भागः) तेरा भाग (सुतः सोमः ते हितः अस्तु) उत्पादित पेश्वयं सब 
तेरा ही दिया, तेरे अपण हो और तू (च मे) यदि मेरा (दक्षिणतः- 
सखा असः) दाय ओर, सबसे वड़ा, प्रबळ सखा, हो (अथ) तो त्‌ और ` 
में दोनों मिलकर (भूरि बत्राणि) बहुत से विश्नों को (जंघनाव) नष्ट करें ।: 
'च? अन्न चण्‌ इति णितः प्रयोगश्च दथ वत्ते । 
प्र खु स्तोमे भरत चाज्जयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति। 
नेन्द्रों अस्तीति नेम उ त्व आह क ई ददश कमभि छ॑वाम ॥३॥ 
भो०-- हे सनुष्यो ! (वाजयन्तः) ज्ञान और बळ की कामना वाले 
भाप अब (इन्द्राय) पेश्र्यवाच की उपासनाथ (स्तोमे प्र सु भरत)" 
स्तुतियों का अच्छी प्रकार प्रयोग करो । (यदि सत्यं) यदि संदेह है किः 
वह सत्य है तो जानो वह (सस्यस्‌ अस्ति) अवश्य सत्य है । क्योंकि. 
(ड स्वः नेमः) कोई २ मनुष्य (न इन्द्रः अस्ति इत आह) ऐश्वयवान. 
विप्लननाशक .झसु नहीं है ऐसा कहता है (कः इं ददश) उसको कौनः 
देखता है १ फिर हम (कम्‌ अभि स्तवाम) किसकी स्तुति करें १ .., 
अयम॑स्मि जरितः पश्यं मेह विश्वा जातान्यभ्य॑स्मि सह्ा। ' 


क्रतस्य मा प्रादिशों वर्धयन्त्याददिरो भुवना दर्दरीमि ॥ ४॥ 
, भा०--संनिग्ध हृदयः घाळे स्तोताजन के अति साक्षात झु काः 
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सन्देह निवृत्यथ वचन--हे (जरितः) स्तुतिकरीः | (अयस्‌ अस्मि) मैं 


आह हूं। (पशय मा इह) सुझे त यहां इस जगत्‌ में देख । में (महा) 
-महान. सामथ्यं से (विश्वा जातानि अभि अस्मि) समस्त पदाथा को वश 
“किये हू । (ऋतस्य) सत्य ज्ञान के (अ-दिशः) उत्तम कोटि के दिखाने 
“वा उपदेश करने वाळे शास्ता गुरुजन (मा वयन्ति) मुझे ही बढ़ाते, 
“मेरी ही महिमा का विस्तार करते हैं । मैं ही (आददिरः) सबको छिन्न- 
“भिन्न करने वाला हूँ । (भुवना) समस्त छोकों को भी (ददंरीसि) प्रलय 
“रूप से परमाणु २, छिन्न भिन्न करता टं । 
आ यन्मां वेना अरुहख्चतस्यैँ एकमासीनं हर्यतस्य पृष्ठे'। 
- मनश्चिन्मे हृद्‌ आ प्रत्यंवोचदाचिक्रदञ्छिशुमन्तः सखायः ॥ ५ ॥ 
भा०--(हयंतस्य) इस सुन्दर (रतस्य) गतिमान्‌ सत्‌ कारण- 
“रूप, प्रकृतिरूप तत्व के (पृष्ठ) पीठ पर (आसीनं) विराजे हुए (एकम) 
“अद्वितीय (मा) सुझे (वेनाः) चाहने वाळे विद्वान्‌ जन (मा अरहन्‌) 
सुत तक पहुंचते हैं, तब (मनः) मननशील भन्त;करण ही (मे हृदे आ 
`प्रति अवोचत्‌) मेरे हृदय को प्राप्त करने के छिये सुक्न हृदयस्थ सुहृद्‌ के 
“छिये वचन- प्रतिवचन करता है और वे (सखायः) मेरे मित्र होकर 
"(भन्तः शिशम्‌) भीतर अन्तःकरण में व्यापक मुझको छक्ष्य करके 
-(अचिक्रदन्‌) स्तुति किया करते हैं । 
'विश्वेत्ता ते सवनेषु प्रवाच्या या चयथ मघवन्निन्द्र सुन्वते । 
"पारावतं यत्पुरुसम्भतं वस्वपावुणोः शरभाय आषिबन्धचे ॥६॥४ 
` भा०--हे (मघवन्‌) धनयुक्त ! हे (इन्द्र) ऐश्वयप्रद ! (सवनेपु) 
स्तुति के अवसरों में, या (सवनेषु) निर्माण किये लोकों में, (या) जो 
"(प्रवाच्या) उत्तम रूप से वर्णन-योग्य (ता) उन (विश्वा) समस्त 
“कार्यो को (चकर्थ) करता है और उनको तू (सुन्वते) अपने उपासक 
“के लिये (अप अश्वणों:) स्पष्ट खोल देता है और (यत्‌) जो (पारावताम) 
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~ जा वती 
परम रक्षास्थान, मोक्षमय कोक का (वसु) परमैश्रय (पुर-सम्दतस) 
बहुत एकन्न है उसको भी (ऋषि-बन्धवे शरभाय) जगतृव्रष्टा के बन्धु- 
स्वरूप एवं उसको प्राप्त होने वाळे भक्त के सुखाथ (अप भवृणो;) खोळ 

देता है। 
श्र नूनं घावता पृथङ्नेह यो वो अवांबरीत्‌। 
नि षी वृत्रस्य मर्मणि बञ्जमिन्दरों अपीपतत्‌ ॥ ७॥ 
आ०--हे उपासक जीवो ! (नून) तुम निश्चयपूर्वक (प्र पृथक्‌ 
भावत) उत्तम मागं पर स्वतन्त्र होकर चछो और अपने आपको स्वच्छ 
करो । (यः) जो परमेश्वर (इत्‌) इस जगत्‌ में (वः) भाप लोगो को 
(न, अवावरीद्‌) नहीं रोकता वह ही (सीम) सब प्रकार से (इनदरः) 
'ेश्वयवान्‌ प्रु (इत्रस्य) विज्नकारी अज्ञान के (मसंणि) मम पर (बज्जस्‌) 
ज्ञान रूप वज्र को (नि अपीपतत्‌) गिराता है, उसका नाश करता है। 
मनोजवा अय॑मान आयसीमतरत्पुरम्‌। 
|. दिवे खुपर्णो गत्वाय सोमे वज्रिण आभ॑रत्‌॥ ८॥ 
.: ` आ०--(सनोजवा) मन के वेग वाळा (भयमानः) आगे बढ्ता 
हुआ आत्मा (आयसीस्‌) लोहे की बनी (पुरस्‌) प्रकोट के समान प्राणों 
से बनी इस पञ्चकोशमय देहपुरी को (अतरत्‌) पार करता है। ज्ञान 
बढ़ से ज्ञानी देहबन्धन से छूट जाता है| वह (सुपण!) ज्ञानी भात्मा 
{दिवं गत्वाय) तेज;स्वरूप को प्राप्त होकर (वज्निणे सोमस्‌) सवंशक्ति- 
सान्‌ प्रभु के प्रेरक बल, आनन्द को (आभरत्‌) प्राप्त करता है। 
“वञ्चिणे? पर्यये चतुर्थी | 
.. समुद्रे अन्तः श॑यत उद्ना चज्रों अभावृतः । 
भरन्त्यस्मे संयत पुरः प्रज़बणा बलिंम्‌॥ ६ ॥ 
: भा०--जैले (ब्जः) विद्यत्‌ रूप बल, (उदूना भमीदतः) जळ से 
आइत, जळ में छिपा (सुन्ने भन्तः शेते) समुद्र के भीतर व्याप रहा 
४४ प, 
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sm smn, 


है (अस्मै बलम्‌) उस बलशाली विद्यत्‌ के बल को (संयतः) अच्छः 


अकार नियमित (अख्रवणा:) वहती जछ-धाराएँ (पुर; भरन्ति) पूर्व - 


ही धारण किये रहती हैं। वैसे ही (वघ्रः) अज्ञान-निवारक ज्ञान का 
प्रकाश और बळ (उद्ना) उत्तम रीति से (भमि-दृत;) सर्वत्र विद्यमान 
(भन्तः सस॒द्रे) सञुद्रवत्‌ व्यापक, आनन्दमय प्रभु में (शयतै) ब्या- 
पक है । (पुरः प्रखवणाः) आगे जाने चाळे, विनीत जन (सं-थतः) 
संयम से रहते हुए, (अस्मै) इस प्रभु के (बिस्‌) बल्युक्त ज्ञान को 
(भरन्ति) धारण करते हैं| WS! 
यद्वाग्‌ चर्दन्त्यविचेतनानि ष्ट्री देवाना नियसाद अन्द्रा | 
चत ख़ ऊजे दुदुहे पर्योज्धि कचं स्विदस्याः परमं ज॑गाम ॥ १० ॥। 
भा०--(यद्‌) जो (वाक्‌) वाणी (राष्ट्री) तेजस्विनी प्रभुशक्ति के 


` समान (मन्ब्रा) आति सुखप्रद, (अविचेतनानि) अविज्ञेथ, गूढ तस्यो को. 


(वदन्ती) अकाश करती हुईं (देवानां मध्ये नि-ससाद) विद्वानों के बीच 
विराजती है । वह (चतसः) चारों दिशाओं, चारों आश्रमो, चारों वणो 
की. अजाओं के अति (पर्यास) मेघस्थ विद्यत्‌ जैसे जलों को भदान 
करता है वैसे ही नाना ज्ञानो को (दुदुहे) मदान करती है और (कज 
दुदुहे) जैसे भूस भन्न को उत्पन्न करती है वैसे वह भी बळ को पूण 
करती है । (अस्था)) इस वेद्मयी वाणी का (परमं) परम रूप (क्क 
वितू जगाम) कहां विद्यमान है, यह नहीं ज्ञात होता । . $. ) 
_ देवीं वाचंमजनयन्त डेचास्तां विश्वरूपाः पशवों वद्म्ति। ` 
सा नो अन्द्रेषमूर्ज दुहांना घेबुवोगस्माबुप सुष्टतेतु ॥ ११॥ `` 

भा०--(देवस) अर्थो की प्रकाशिका (वाचस्‌) वाणी को (देवाः) 
"वद्वाचू जन (अजनयन्त) प्रकट करते हैं भौर (तां) उसको (विश्वः 
रूपाः) सब प्रकार क (पशवः) दृशा जीवगण, (वदेन्ति) व्यक्त 

“अव्यक्त रूप से बोलते हैं । (सा) वह (मन्द्रा) सुखदायिनी (धेनु) गौ 
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लत... 
के समान (इपम्‌ उज ढुहाना) अन्तरिक्ष में मेषस्थ विद्यत्‌ के तुल्य 
भन्न, जलवत्‌, अरणा देती हुई (वाक्‌) वाणी (सु-स्तुता) उत्तम रीति 

से स्तुत होकर (अस्मान्‌ आ एतु) हमें प्राप्त हो । 
सखे विष्णो वितरं वि क्रमस्व दो्डेहि लोक वज्राय विष्कसें । 
हनांच वृं रिणचाव सिन्धूनिन्द्रस्य यन्तु ग्रसवे विसृशाः ॥१२॥५ 
भा०--हे (विष्णो) व्यापक शक्तिशाडिन्‌ ! (सखे) मित्र! तू 
(वितरं विक्रमस्व) खूब विक्रम कर । हे (धौः) प्रथिवी! हे सूधस्थ 
राजसभे ! (वञ्जाय विष्कमे) शख्-बल, सैन्यादि के विशेष रूप से 
छावनी बनाकर बैठने के लिये (छोकं देहि) स्थान दे | इम दोनों मिल- 
कर (दन्नं इनाय) बढ़ते शत्रु का मेघ को वाथु-विद्य रवत्‌ नाश करें और 
(सिन्धून्‌ रिणचाव) मेघस्थ जछों के तुल्य शत्रु को वा अपने ही तीब्र- 
गासी सैन्य पंक्तियों को स्वतन्त्र रूप से जाने दे । वे (इन्द्रस्य प्रसवे) 
सेनापति के शासन में (विसृष्टा;) विशेषरूप से गति करते हुए (यन्तु) 
जावं । इति पञ्चमो वर्ग: ॥ = 


[ १०१ ] 
जमदरिनर्भागंव ऋषिः ॥ देवताः १-५ मित्रावरुणौ । १,६ प्रादित्याः। 
७, ८ अश्विनौ । ९, १० वायुः । ११, १२ सूर्यः । १३ उषाः सूयंप्रभा 
वा । १४ पवमानः । १५, १६ गौः ॥ छन्दः १ निचद बृहती । ६५७, 
९, ११ विराड्‌ वृहती । १२ भुरिग॒वृद्दती । १० स्वराड बृहती । ५ 
आर्ची स्वराड बृहती । १३ भ्रार्ची बहुती । २,४,८ पंक्ति: । ३ गायत्री ॥ 
१४ पादनिचृत्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । १५ ञिष्ट्रपू । १६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
षोडशर्ज सूक्तम्‌ ॥ 
ज्रुघगित्था स मत्यं; शशमे देवतातये । 
यो नूनं मित्रावरुणावभिष्टय आचक्रे इव्यदांतये॥ १ ॥ ः 
भा०--(यः) जो (नूनं) शीघ्र ही (मिन्नावरुणौ) सिन्न सर वरण, 
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~ 
ns 
1 


प्राण भौर अपान दोनों को (आंभष्ये) अभिमत फल आप करने और 
. (हृव्य-दातये) उत्तम अग्र ग्रहण के लिये (आचक्रे) अपने अनुकूछ कर 
छेता है, (सः मत्यः) वह मनुष्य (देव- तातये) इन्द्नियों को वश करने 
के. छिये (ऋघक इत्या) सचसुच इस प्रकार से (शशमे) शम की 
साधना करता है । 
वर्षिघक्षत्रा उङ्चक्ष॑खा नरा राजांना दीर्घश्रत्तमा । 
ता बाहुता न देसना रथर्यतः सार्क सूयस्य राश्मिभिः ॥२॥ 
भा०--मित्र और वरुण (वषिष्ट-क्षत्रा) अति वल्शाली, वर्षा लाने 
वाले वीय जलादि से युक्त (उरु-चंक्षसा) विशाल दशन वाळे (नरा) 
दो नायकों के तुल्य (राजाना) तेजस्वी, (दोघं-भ्रत्तमा) बहुअत हैं । 
(ता) वे दोनों (बाहुता न) दो बाहुओ के समान (दंसना) नाना 
(रथयंत:) करते हैं । वैसे ही वायु और मेघ दोनों भिन्न और वरुण हैं। 
चे (वर्षिष्ठ-क्षत्रा) प्रचुर वषो छाने वाळे बळ और जल से युक्त, (करु- 
चक्षसा) बहुत रूपों में दीखने वाळे, (नरा), सुख प्राप्त कराने घाले 
(राजाना) विद्युद्‌ आदि से 'प्रदीक्त (दीघश्रत्तमा) दूर से ही गजन रूप 
में सुनाई देने वाले हैं, वे. मानो (बाहुता न) प्रजापति की दो बाहुओं 
के समान (सूयख ररिमांभ; साकं) सूय की किरणों के साथ (दंसना 
रथयतः) बहुत से कम करते हैं | उन दोनों ले दृष्टि, भन्नोसपत्ति भौर 
ऋतु पार वत्तन आदि होते; हैं । . 


प्र यो वो मित्रावरुणाजिरो दूतो अद्वंचत्‌ । 
अयःशीषा मदेरघुः॥३॥ 


भा०--हे (सिन्ना-वरुणा) मित्र अथोत दिनवत प्रजा के रक्षक और 


चरुण अथोत्‌ रात्रिवत्‌ सुख देने वाले राजा शासकादि जनो ! (यः) जो 


(वां) तुम दोनों का (आंजर:) तीब्रयामी, (दूतः) दूत (प्र अद्रवद्‌) 


>>>. ळू 
बडी देको बी 


~ Dy WN 


देशः देशान्तर जाता हो वह (अयः-शीषा) लोहे के शिर वाला, ब्म | 
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विचार और (मदे रघुः) हपोदि से प्रफुछगति हो। शिर छोहे का हो 
अर्थात्‌ उसके विचार रद्‌ और रहस्यों के छिपाने में कठोर हो। : 

न यः संपृच्छे न पुनहेवीतवे न संवादाय रमते | ` 

तस्माज्चो अद्य सञ्ंतेरुरुष्यतं बाहुभ्यां न उरुष्यतम्‌॥ ४ ॥ 

भा०--(यः) जो (संएच्छे न रमते) अच्छी प्रकार पूछने पर 
प्रसंन्नंतां से उत्तर नहीं देता, (न पुनः हवीतग्रे रमते) न छुछाने पर ही 
प्रसन्न होता दै और (न सं वादाय रमते) नं संवाद के लिये ही हप से 
अनुमति देता है, (तस्मात सस्‌ ऋतेः) उस शत्रु के साथ संग्राम से (नः 
अद्य उरुष्य तम्‌) हमें आज बचाओ भौर (बाहुभ्यां नः उरुष्यतम्‌) उसके 
. बाहुओं से हमें बचाओ । 


. प्र सित्राय प्रार्यम्णे संचथ्यम्ग॒तावसों | 

चरूथ्यं! वरुंणे छन्द्यं बच स्तोत्रं राजसु गायत | ५॥ ६॥ 

भा०--है (ऋत-वसो) सत्य के धनी ! तू (मिन्नाय) जेही जन, 
(अयंग्गे) शन्नुनियन्ता और (वरुणे) श्रेष्ठ जन के लिये (सचब्यस्‌) सेवा- 
योग्य, मेळ सिलाप के और (वरथ्यस्‌) दुःखवारक तथा (छन्धं) (चित्त 
के अनुकूल (वचः) वचन का (प्र) प्रयोग कर और, हे मनुष्यों ! आप 
लोग (राजसु) तेजस्वी जनों में (स्तोत्र) स्तुति वचन का (गायत) गान 
करो । 

ते हिन्विरे अरुणं जेन्यं वस्वेक पुत्र ति लृणाम्‌। 

ते धामान्यमृता मत्योनामद॑ब्धा अभि चंक्षते ॥ ६॥ | 

भा०--(ते) वे (अरुणं) तेजस्वी, (जञेन्यं) विजयशीड (वसु) 
सबको सुखपूवंक बसाने वाळे, (तिसुणां) तीनों छोकों के अद्वितीय सूय 
के समान उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तीनों प्रकार की मजाओं। के बीच 
(एकं) अद्वितीय (पुन्न) बहुतों के रक्षक को (दिन्विरे) बढाव । (ते) वे 
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So 


(मस्ृताः) अविनाशी (अदब्धाः) किसी से भी न मारे जाकर (मस्या 
घामानि) मनुष्यो के स्थानों का (अभि चक्षते) निरीक्षण करते हैं| 
आ मे वचांस्युद्यता द्यमत्तमानि कत्वीं । र 
उभा यातं नासत्या सजोष॑सा प्रति इव्यानिं चीतयें ॥७॥ 
_ मा० हे (नासत्या) असत्याचरण न करने वाळे खी-पुरुषो | 
आप दोनों (मे) मेरे (उद्यता) उपस्थित (द्यमत्‌-तमानि) ज्ञान-प्रकाश 
से युक्त (कत्वो) करने योग्य (वचांसि) वचनो को (आयातस्‌) प्राप्त 


करो और (उभा सचीषसा) दोनों प्रेम से युक्त होकर (इव्यानि वीतये . 


प्रति यातस्‌) उत्तम अन्न खाने के लिये लौट जाया करो । 

रात यद्वोमरक्षसं हवांमहे युवाभ्यां वाजिनीवसू । 

पराचीं होत्रा प्रतिरन्तांचितं नरा ग्रणाना जमदंशिना ॥ ८॥ 

भा०--हे (वाजिनी-वसू) भन्न आदि से युक्त कृषि सैन्यादि कार्यों 
से सम्पन्न जनो ! युवाभ्यास्‌) तुम दोनों के हम (अरक्षसं) दुष्ट घुरुषों ते 
रदित (रातिस्‌) अविश्लित दान राशि की (वास्‌ हवामहे) आप दोनो 
से याचना करते हँ । आप दोनों (नरा) उत्तम नर नारी, (जसदशिना 
बृणाना) प्रज्वलित झग्नि वाले आचार्य द्वारा उपदेश युक्त होकर (माची 
. होत्रा) माक्तनी, प्रकृष्ट ज्ञान और आदर से युक्त चेद वाणी को (प्र- 
तिरन्तौ) बढ़ाते हुए (इते) आओ । . । 

आ नों यज्ञ दिविस्पृर्श चायाँ याहि सुमन्मभिः । 

अन्तः पवित्र उपरि श्रीगानोई यं शुक्रो अंयामि ते॥ ३॥ 

ळं भा०--हे (वायो) ज्ञानवन्‌ | बळवन्‌ ! विद्वस्‌ | तू (नः) हमारे 

(दिवि-स्प॒श) मनःकामनागत, वा ज्ञान सम्बन्धी, . (यज्ञं) परस्पर के 
सत्संग को (सुमन्मभिः) उत्तम ज्ञानों सहित (आ याहि) प्राप्त हो । 
(अयं) यह मैं (पवित्रे उपरि श्रीणान;) पवित्र ब्रत पर आश्रय छेता 
इभा (शफरः) शुद्ध आचार वान्‌ होकर (ते अन्तः अयासि) तेरे अन्तः- 
करण सें स्थान प्रास करू । वा तेरे अन्तःकरण को बाँधता हूँ .। 
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ति 


चेत्य॑भ्वयुः पथिभी रजिष्ठे; प्रति हव्यानिं बीतये। 

अधा नियुत्व उभयंस्य नः पिब शुर्चि सोमं गवाशिरम्‌॥१०।७ 

आ०- है (नियुत्वः) नियुक्त शिष्यो के स्वामिन्‌ गुरो ! (अध्वयु ;) 
अपनी रक्षा को चाहता हुआ शिष्य (रजिएे;) अति तेजस्वी (पथिमिः) 
सन्मार्गी से (इव्यानि) अहण-योग्य ज्ञानां को (वीतये) प्राप्त करने के 
लिये (ग्रति वेति) तुझे प्राप्त होता दै। तू (नः) इम में से (उभयस्य) 
दोनों का (पिब) पालन कर । (शुचि) छुढ, त्रतचारी भौर (गवाशिरं 
सोमस्‌) गौ, वाणो के कपर विद्याभ्यासी दोनों प्रकार के शिष्या की 
पालना कर । इति समो वः ॥ 


चण्मदाँ असि सूर्य बळांदित्य महाँ असि। | 

महस्तें सतो सहिमा प॑नस्यतेऽद्वा देव महाँ असि ॥ ११॥ 

भा०--हे (सूय) जगदुत्पादक, सूर्यवत्‌ प्रकाशक ! तू (वट्‌ मदाच 
असि) सचमुच महान्‌ है । हे (आदित्य) सबको भपने वश में लेने 
द्वारे | तू (वट्‌ महान्‌ असि) सचसुच महान्‌ है। (ते महः सवः) तु 
आहात. सत्स्वरूप का (महिमा पनस्यते) बड़ा भारी सामष्य वणन 
किया जाता है । हे (देव) सुखों के दातः ! तू (अदा महान नसि) 
सचमुच महान्‌ दै । 
_ चर्‌ संब अव॑सा महाँ असि सत्रा देंव महाँ असि । 

महा डेचानामसुयः पुरोहितो बु उयोतिरदाभ्यिम्‌॥ १२॥ 

भा०--हे सूर्यवत तेजस्विन्‌ ! परमेश्वर ! तू. (बद्‌) सत्य ष्टी 
(अवसा महान्‌ असि) अपने ज्ञान और यश से महान्‌ है। हे (देव) 
प्रकाशस्वरूप ! तू (सत्रा) सत्य के बळ से (महान्‌ असि) महान्‌ दे । | 
तू (महा) नपने महान्‌ सामध्यं से (असुयः) प्राणो में रमण करने 
बाळे जीवों क! हितकारी, (पुरोहित) समक्ष साक्षिवत्‌ विराजसान है। 
वू. (विश्च) सर्वव्यापक, (अदाम्यम्‌) भविनाशी (भ्योतिः) प्रकाश है । 
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इयं या नीच्यकिणी रूपा रोहिण्या कृता । 
“` चित्रेच प्रत्यंद्श्यायत्यः न्तडंशखु बाहुषुं ॥ १३ ॥ ` 
` भा०--(इयं) यह (या) जो (नीची) नीचे की ओर सुख किये, 
विनयशीळ कन्या के समान झुकी, (अकिंणी) स्तुल्युक्त, वा अके, 
मन्त्रादि को जानने वाली अकिणी, सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष की (रूपा) 
रूपवती (रोहिण्या) सूर्य-कान्ति के समान उज्ज्वल (ङता) उत्तम 
भलंकारो से सुसजित, (चित्रा इव) अह्ुत रूप वाली के समान (दशु 
बाहुषु) दशा दिशाओं में बाहुओं के बळ पर (आयती) विस्तृत राह. 
शक्ति है वह (प्रति अदि) सबको दीखे। ` 

प्रजा ह॑ तिस्रो अत्यायमीयन्य| न्या अर्कमभितो! विविश्रे । 

ब 1 कप 1७५. कअ. 

बहद्ध तस्था भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित आ विवेश ॥१४॥ 
` ` भा०--(तित्रः प्रजा) तीन . अकार की भ्रजाएं (अति-आयस्‌) 
अतिक्रमण करके विराजमान प्रभु को ही (इयुः) प्रात होती हैं। 
अथवा--तीन प्रजाएं (अत्यायस्‌ इयुः) अतिक्रमण कर गति करती हैं 
जैसे-- पक्षी गण, भूमि को छोड़कर. भाकाश से विचरते हैं वे तीन 
प्रकार केः हैं, जैले--वक, गृध और चेरपाद और (अन्याः) दूसरी 
मजाए (अकस्‌ अभितः) सूयवत्‌ अन्न का आश्रय लेकर (विविश्रे) स्थित 
हें । (सुवनेषु भन्तः) लोकों में (बृहत्‌ पवमानः) बडा भारी परम पावन, 
प्रसु (तस्थौ) विराजता है, वह ही (हरित; आ विवेश) सब दिशाओं में 
वायुवत्‌ व्यापक है । 
माता द्राणां दुहितां वसनां स्वसादित्यानामम्ुतस्य नासिंः 1 ` 
प्र जु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥१७॥: 

भा०--(रुद्राणां माता) दुष्टों को रुलाने वाळे, वीर पुरुषों को 
दूब पळाकर पुष्ट करने वाली, रोगों के नाशक घृत आदि पदाथा की 
उत्पादक माता यह गौ है, और वीरों की उत्पादक और रोग नाशक 
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ओपधियों की उत्पादक जननी गौ भूमि है । वह (वसूनां दुहिता) राष्ट्र 
में वा जगत्‌ में बले समस्त जीवों को सुख देने वाळी, (आदित्यानाँ 
स्वसा) दान-भादान करने वाळे व्यापारी वैश्य जनों की (सु-असा) सव 
सुखदान्री, भगिनी के समान है और (अस्तस्य नाभिः) असत, दीघ 
जीवन को देने वाळी, मानो आश्रय है । में (चिकितुषे) इन तथ्यों को 
जानने वाळे को (चु प्रचोर्च) निश्चय, बछपूवक कहता. हूँ कि ऐसी” 
(अनागां गास्‌).भपराघ-रहित गौ को भोर (अदितिस्‌) भूमिवत्‌ साता-- 
पितावद्‌ः गौ का (सा वधिष्ट) हनन मत करो | | 
वचोधिदं वाचमुदीरयन्ती विश्वाभिर्धीभिरुपतिष्ठमानांम्‌। 
देवी देवेभ्यः पर्येयुषीं गामा मावृक्त मत्यों दञ्चचताः ॥१६॥८॥ 
भा०--९वच:-विदम) परस्पर बातचीत कां ज्ञान कराने बाली, 
(वाचस्‌ उदीरयन्तीस्‌) वाणी को उन्नत करने वाळी, (विश्वामिः 
धीभिः) समस्त कर्मो-सहित (उपतिष्ठमानाम्‌) उपस्थित होती हुई 
(देवेभ्यः मा परि एयुपीस्‌) विद्वान, जनों से सुझको प्राप्त होने वाली 
(देवीं गास्‌) ज्ञान का प्रकाश देने वाली, “गौ, वाणी को (दम्नचेता;)- 
अह्पज्ञानी (मर्त्यः) मचुष्य (परि आ अशक) परित्याग करता दे कौर 
उदार-चित्त पुरुषं उस वेदवाणी का भाश्रय लेता, ज्ञानरस का दोहन 
करता है । इत्यष्टमो वगः ॥ 


[ १२] | 
प्रयोगो भार्गवोऽरिनिवां पावको बाहंस्पत्य: । अथवाग्नी गृहपतियविष्ठी 
सहसः सुतौ । तयोर्वान्यतर ऋषिः ॥ अग्तिदे वता ॥ छत्द--. 0 ३7 
५, ८३ ९, १४, १५, २०-२२ निचृद्‌ गायत्री । २, ६, १२, १२, १६. 

गायत्री । ७, ११, १७, १६ विराड्‌ गायत्री । १०, १८ पादतिच,३ 
. गायत्री । ए] 


त्वमंझे बृहद्वयो दधासि देव दाशुष । कविगृंहपतियुचा प 
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भा०--हे (अशे) विद्वन्‌ ! हे (देव) दानशील (दाञुपे) देने वाळे 
'को (तवस्‌) तू (बृहत्‌ वयः) बढी आयु, प्रचुर अन्न भौर ज्ञान (दधासि) 
देता है । तु (कविः) क्रान्तदर्शी, (गृहपतिः) गृहस्वामी, (युवा) बरू- 
“वान्‌ है । 
"ख न ईळांनया सह देवा अझे दुवस्युवा । चिकिद्विभानवां बह ॥२ 
भा०-<हे (विभानो) विशेष कान्तियुक्त ! तू (चिकित्‌) ज्ञानवान्‌ 
'है। (नः) हमें (अनया इडा) इस स्तुति, (दुवस्युवा) सेवा-शुभ्रषा के 
(सह) साथ २ (देवान्‌ आ वह) शुभ गुण और विद्वान्‌ जनों को इमे 
आक करा | | 
स्वयां ह स्विद्युजा वयं चोदिंट्रेन यविष्ठय । 
अभि ष्मो वाज॑सातये ॥ ३ ॥ 
_ भा०-हे (यबिष्य) अति बळशाछिन्‌ ! (त्वया युजा स्वित्‌) तुष 
“सहयोगी के साथ दी (वयस्‌) हम (वाज-सातये) ज्ञान, बळ, ऐेशर्यादि 
आशत करने के लिये (अभि स्मः) सबको वश करें । 


ओर्बमृगुवच्छुचिमप्तवानवदा इंवे। अझिं समुद्रवांससम्‌ ॥४॥ 

भा०--(सञुब्र-चाससस्‌) सुत्र को वख के समान धारण करने 
“वाले (बव-शयुवत्‌) भूमि के भीतर सब पदार्थी को भर्जन वा परिपाक 
करने वाले, तेज से युक्त और (चिम्‌) पवित्र (अप्नवानवत्‌) जर के 
"नार से युक्त (असिम्‌) अभि के तुल्य बळ्वान्‌ मैं भी (समुत्र-वाससम) 
“महान्‌ अन्तरिक्ष में ब्यापक प्रभुरूप (असिं), ज्ञानमय तेजस्वी को 
“(भौव-व्युवत्‌) भूमि के समस्त पदार्थो को संतस और परिपाक करने 
“क सामथ्य से युक्त सूयवत्‌ (शुचिस्‌) पवित्र और (अप्नवानवत्‌) सुख 
मालि के समस्त साधनों वाले साम्य से युक्त प्रभु को (आ हुवे) 
“बजाता हैं, प्राथना करता हूँ | . 'अप्ञवानवत!--अम इति रूप नाम, 
"अपत्यनाम, पद्नाम च । आपः कर्माख्यायां ह्रस्वो लुट्‌ च वा । अमः !- 
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अप; । आपः । उणादि० ॥ आप्यते सुखं येन तत्‌ मम, अपत्ये सुकम 
चा । 

हुवे चातंस्वनं किं पजेन्यक्रन्यं सह॑ः । 

अझि संमुद्रवाससम्‌ ॥ ४ ॥ ६ ॥ 

_ आ०--(सुद्र-वाससस्‌ अभिस) समुद्र के गर्भ में विद्यमान आग 
ऐवातस्वनः पञन्य-क्रन्धं) जैसे प्रचण्ड वात वा शब्दकारी मेघ के समान 
राजन करने वाळा होता है वैते हो (समुद्र-वाससम्‌) महान्‌ आकाश 
सें व्यापक, (वात-स्वन) वायु आदि द्वारा समस्त जीवो को प्राण देने 
वाळे (कवि) क्रान्तदर्शी, (प्जन्य-क्रम्धं) सब मेघो को भी गजेन कराने 
'वाळे विद्यद्‌ के समान, सब रसों और बढो का आश्रय' कहाने योग्य 
(सह) सब कुछ सहने वाळे, (कबि) क्रान्तदर्शी अम्तयोमी प्रभु को 
(हुवे) स्मरण करता हूँ । इति नवमो वगः ॥ | 
.आ सवं संवितुथथा भगस्येव भुर्जि हुवे। अभि संमुद्रवाससम्‌ ॥६ 

भा०-(सवितुः सवं यथा) सूर्यप्रकाश के तुल्य सत्यप्रकाश करने 
चाळे (सगख इव सुजि) ऐेश्वयं के भोक्ता या पालक राजा के समान 
तेजस्वी, (सद्घद्-घाससं भसि) बड्वानछ के समान विशाल आकाश भै 
व्यापक बा जगत्‌ को समुद्रवत्‌ आच्छादित करने वाळे (नझिस्‌) तेजो- 
अय परमेश्वर की (हुवे) स्तुति करता हूँ । 

अझि चों वृधन्तमध्वराणो पुरूतमम्‌। 

अच्छा नप्त्रे सहस्वते ७॥ | 

भा०--(वः दृधन्तस्‌) आप सब मनुष्यों को बढ़ाने: वाळे, (अध्च- 
राणां) अविनाशी पदार्थों के बीच (पुर-तमम्‌) महान, पाल छ, (अशि) 
अकाशरूप को मैं (हुवे) पुकारता हूँ (नपरे) सबको मम से बांधने वाळे, 
(सहस्वते) बलवान प्रभु की भासि के लिये मैं (अच्छ हुवे) साक्षात्‌ 
उसकी स्तुति करता हुं । | 
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अयं यथां न.आभुवस्वषण रुपेव तत्त्यां । 

अस्य क्रत्वा यशस्वतः ॥ ८ ॥ 

भा०--(स्वष्टा तक्ष्या रूपा इव आसुवत्‌) वदृई जैसे छील-छाळ 
कर पदार्थो को बनाता है वैसे ही (अयं) यह प्रभु भी (त्वश) जगत 
का बनाने वाला, (नः आसुवत) हमें भी बनाता है । (अस्म थश्चर्वतः 
क्रस्वा) इसी कीत्ति वाळे प्रभु के ज्ञान और कमंसामथ्यं से हम यश्वार्वी 
हों। 
_ अयं विश्वा अभि श्रियोऽञ्निर्देवेछु पत्यते । 
आ वाजरुप नो गमत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--(अयं) यह (अझिः) अभि जैसे (देवेषु) सब भूतो में (श्रियः 
अभि पत्यते) कान्तियों को धारण करता है वैसे ही यह (अझिः) 
नायक, प्रभु (विश्वाः श्रियः) समस्त भाश्रय लेने वालों का (भसि 
पत्यते) साक्षात्‌ पाठक होता है भोर (देवेषु) सब दिव्य पदार्थों वा 
दाताओं में भी सबसे अधिक पेश्वयवान्‌ है । वह (वाजैः) ज्ञानों और 
ऐश्वयो-सहित (उप गमत्‌) हमें प्राप्त हो । 

।वश्वषासिह स्ताहि होतृणां यशस्त॑मम्‌ । 

आशि यज्ञेषुं प्यम्‌ ॥ १० ॥ १० ॥ 

भा०--(विश्व पास्‌ होतणाम्‌) सब दाताओं से (यशस्तमं) अधिक 
यञ्चस्वी, (पूव्यस्‌) सबसे पूवं विद्यमान, पूणं, प्रसु की (इह येषु) 
यहां यज्ञा, सत्संगो में (स्तुहि) स्तुति कर । इति दशमो वयः ॥ 
शारं पावकशोचिषं जयेष्ठो यो दमेष्वा। दीदायं दीघैशुत्तमः ॥११ 

भा०-(यः) जो (दीघश्रत्‌-तमः) दीघ काळ तक युद-सुखों से 
खूब श्रवण करने योग्य, (ज्येष्ठ) सबले बड़ा, प्रशंसनीय; (दमेषु) सब 
घरों में दीपक के समान, (आ दीदाय) संत्र प्रकाशमान है, सब 
भुवनों में प्रकाश करता है, उस (शीर) सवंव्यापक (पावक-झोचिपं) 
अझ के समान पवित्रकारक ज्योति वाले प्रभु की यज्ञादि में स्तुति कर । 
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तमवेन्तं न सानसिं गृणीहि विग्र शुष्मिणम्‌ । 

मित्रं न यातयज्ञनम्‌॥ १२ ॥ 

सा० हे (विग्र) घुद्धिमान्‌ मनुष्य ! तु (तस्‌) उस (भवन्तस्‌) 
अश्व के समान (सानसिस्‌) जोवन माग के परम सुल्दायक, (शप्मि- 
णस) उत्तम बलों से युक्त, (भिन्ने) मित्र के समान (यातयत्‌-जनम्‌) 
समस्त मचुण्यों को प्रेम से प्रयत्न, उद्योग कराने वाळे प्रभु की (गुणी दि) 
स्तुति कंर 1 

उप॑ त्वा जामयो गिरो देदिशतीहेविष्क्तः। 

वायोरनीके अस्थिरन्‌॥ १३॥ 

स्रा०--(हविष्कृतः) इवि, चर आदि देने वाले यज्ञशीछ पुरुष की 
(गिरः) बाणियाँ (त्वा देदिशती£) तेरा घणन करती हुई (जामयः) 
बन्छु भंगिनिर्या के समान (वायोः अनीके) वायु के समीप अझिवत्‌, 
प्राणों के बळ पर (त्वा अस्थिरन्‌) तुझको हृदय में स्थिर करती हैं। 
. अयवत्‌-स्तुतियां परमेश्वर के भाव को हृदय में ध्द करती हैं। 

यस्य॑ त्रिधात्ववृतं बाहिस्तस्थावसन्दिनम । 

दंधा पदम्‌॥ १४॥ 

hee भा तस्व के लिये (त्रिधातु बहिः) अ हट 
डोक आश्रय हैं, वैसे ही (त्रिघातु) तीनों प्रकार के (अबत) (रिया - 
राहत (बहि लोक न झसस्बद्ध होकर मी (यस्य) जिसके 
आश्रय पर -स्बद्ध हैं ओर जिसमें (आप चित्‌) प्रकृति भाद्‌ पदाथ 
और जोव (पदं न दघ) स्थिति प्राप्त करते हैं उते तू. हृदय में स्थान दे । 

पदं देवस्य मीळ हुषो ऽनांशरष्टासिङतिभिंः । 

॥ १५॥ ११। 

लोण 0) त के वषक, छोंकों के न 

व्हा (पद) स्वरूप (अनाएष्टामि; तिमिः) किसी से न पराजित 
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चाली रक्षाकारिणी सेनाओं से राजा के पढ के समान, अधषणीय 
शक्तियों से युक्त.है । वह स्वयं भी (सूर्य: इव) सूय के समान (अदा) 
कल्याणकारक (उपद्दक्‌) समीप स्थित चक्षु के समान ज्ञान का प्रका-. 
शक है । इत्येकादशो वग; ॥ 
अशें घृतस्य धीतिभिस्तेपानो देव शोचिषा । 
` आ देचान्वाक्षि यक्षि च॥ १६॥ 2 
भा८--जैसे सूयं (घृतस्य धीतिभिः) तेज की धारक शक्तियों रे 
(देवान्‌) किरणों को धारण करता भौर (तेपानः) तपता है भौर 
चैते घृत की आहुतियो से अजि (देवान्‌) सुगन्ध आंद गुणों को घारण 
करता है वैते ही हे (अझे) तेजस्विन्‌ ! हे (देव) ज्ञान के दातः ।' 
(तैपान:) तप करता हुआ दू (शोचिषा) तेज से (शतस्य घीतिभिः) ` 
ज्ञान वाणियों द्वारा (देवान्‌) ज्ञानेच्छुक शिष्यो को (आ वक्षि) ज्ञानः 
करा और (यांक्ष च) ज्ञान दे । के; 
तं त्वाजनन्त मातरः कार्ब देवासो अङ्गिरः । 
हव्यवाहममत्येम्‌ ॥ १७॥ : 

. भा०--(तं खा) उस तुझको (मातरः देवासः) विद्वान्‌ जनःमाताः 
के तुल्य (कवि अजनन्त) काव क्रान्तदर्शी रूप से प्रकट करते हैं । 
(हज्यवाहं) सह्य ज्ञान-वचनों को धारण करने वाळे (अमत्यस्‌) अमरण-- 
शीळ तुझको वे (मातरः अजनन्त) माता के समान उत्पन्न करते हैं. 

अचतसं त्वा कवेऽझ दूतं वरेंरयम्‌ । हँ 
हव्यचाहं निषदिरे ॥ १८ ॥ १? 

| भा०--हे (कवे) दीघंदशन, उपदेश ! हे (अभे) ज्ञानवन्‌ ! (अचे- 
तस) उत्तम ज्ञान वाढे, (दृर) उत्तम ज्ञान देने वाळे (वरेण्यस्‌) श्रेष्ठ: 
(हव्यवाहं) उत्तम वचन श्रवण करने वाळे (त्वा) तुझको आदरपूर्वक- 
(निघेद्रि) आसन पर बैठाते ह । : द ह 
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जि कक ति सित ति कणीक 


' नहि से अस्त्यघ्न्या न स्वाधितिर्वनन्वति । 
अथेताडग्भरामि ते ॥ १६॥ 
भा०--(मे अघ्न्या नहि अस्ति) मेरे पास न मारने योग्य. अष्म्या 
गो भी नहीं और (न) नहीं (स्वधितिः) कुट्हाडी काष्ठ (वनन्वति) 
काटती है, तो सी (एतादग्‌) ऐसा (ते) तेरे निमित्त (भरामि) छायाः 
हुँ । तू इसे ही स्वीकार कर । अर्थात्‌ न मेरे पास दुग्ध देने वाळी गौ 
है, न कष्टों को काटने की कुल्हाड़ी है, में यज्ञ के स्थूळ साधन ठप-- 
स्थित - नहीं कर सकता तो भी भगवन ! भावनासय यज्ञ के साधनः 
उपस्थित हैँ । ॒ 
यद॑ग्ने कानि कानिं चिदा ते दारूणि ढभ्मसिं । 
ता जुषस्व यविष्ठ्य ॥ २० ॥ 
भा०--हे (भे) तेजस्विन्‌ (यद्‌) जो इम (कानि कानिचित्‌)" 
कई २ मकार के (दारूणि) नाना काष्ठ (आदुध्मसि) आधान करते हैं हे 
(यविष्टय) सर्वशक्तिसन्‌ ! तू (वा) उन २ को (झुपर्व) स्वीकार कर। 
जैसे असि फरसे से काटी हुई, छोटी २ स मिधाों को सुगमता से जलाः 
देता है वैसे ही विद्वान्‌ आचार्य भी गर्भाशय आदि संस्कारों से संस्कृतः 
आस्माओं को सहज ही ज्ञातवान कर देता है । 
यदत्त्युपजिहिंका यद्धप्नो अंतिसपति । 
सै तदस्तु ते घृतम ॥ २१ ॥ 
सा०--(यद्‌ उपजिहिका अत्ति) जिसे दीमक खा जाती दै और 
(यदू वन्न; अति सर्पति) जिते बढमीक छग जाता है बह काष्ठ सी अझ 
में पढ़कर (घतस्‌ अस्तु) चमकने लगता है वैसे ही हे ददन्‌ | '(यत्‌) 
जिस बालक को (उपजिहिका) जीस की चब्नल प्रकृति (अत्ति) छग 
जाती है और (यदू वन्न!) बमनशीळ होकर जो पढे अस्थ सुळ जा. 
ऐसा विद्यार्थी (अतिसपंति) आवारा घूमता है (तत. सव) पह सब मीः 
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(ते) तेरे समीप (घृतम्‌ अस्तु) घृत के समान ज्ञान दीति का साधन हो 
-जाता है । | 
अझिमिन्धांनो मन॑सा थियं सचेत मत्यः । 
अञ्निमीधे विवस्वभिः ॥ २२॥ १२॥ 
भा०--(अझिस्‌ इन्धानः मत्यः) अशि को प्रज्वलित करता हुआ 
मचुदय (मनसा धियं सचेत) मन वा ज्ञान से (थियं) बुद्धि वा कम को 
युक्त करे । इसी अकार मनुष्य (विवस्वभिः) विद्वानों द्वारा (अन्नम्‌ 
दृधे) ज्ञानवान्‌ प्रभु को हृद्य में प्रज्वाळत करे | इति द्वादशो वरः ॥ 
[ १०३ | 
सोभरिः काण्व ऋषिः॥ १-१३ भ्रगिन: । १४ श्रितं रुतश्च देवताः ॥ 
17१, ३, १३ विराड्‌ बृहती । २ निचुद बृहती । ४ बृहती । 
“श्रार्ची स्वराड्‌ बहती । ७, & स्वराड्‌ बृह॒ती । & पंक्ति: । ११ निच त्‌ 
“पंक्ति; । .१० आर्ची भुरिग्‌ गायत्री । ८ निचृदुष्णिक्‌ । १२ विराड्ष्एिक्‌। 


अदशि गातुवित्तमो यस्सिन्वतान्यांद'घु: । 
उपांघु जातमायस्य .वधनमा्यि नक्षन्त नो गिरः॥ १॥ 
भा०--(गातुवित-तमः) ज्ञान आदि को जानने, अन्यो को जनाने 
हारा, वेद वाणी को प्रकाशित करने धाला प्रभु, गुरु (अदशि) सबके 
“दुशन योग्य है । (यस्मिन्‌) जिसके अधीन रहकर सब (रतानि आदुः) 
मतों को धारण करते हैं । (आयस्य वध नम्‌) श्रेष्ठ जनों को बढ़ाने घाले 
(जातम्‌) सबको प्रकट, विदित, (अझिम्‌) तेजस्वी, ज्ञाता, ज्ञापक ग्रसु, 
“सव-गुरु को (नः गिर: उपो सु नक्षन्त) हमारी वाणियां अच्छी प्रकार 
-प्राप्त हों.। 


प देचोंदासो अपश्निर्देवाँ अच्छा न मज्मना | 


अनु मातरे एथिवीं वि वांवृते तस्थो नाक॑स्य सानंचि॥री 


भा०--(देव;दासः-दिव:दास;) प्रकाश देने वाळे सूय की (अभ्निः) 
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अशि (देवान्‌) अपने किरणों वा प्रकाशे को (मातरं प्रथिवी अनु) 
सबकी जननी, माता पुथिवी की (अच्छ) भोर (मउमना न प्र वाक्रृते) 
"मानेर बड़े बढ से भेजता है और (पृथिवीं मातरम्‌ अनु) माता भूमि के 
'रचनाद के अनुसार (वि वावृते) उसमें विविध काथ करता है। वह 
'पन्नों को इरा, पु्पो को नाना रंगों का, जद़ों को दद्‌ इत्यादि जंगम 
स्थावरादि संसार को अद्भुत प्रकार से परिणत करता है। वह स्वयं 
(नाकस्य सानांव) आकाश के उच्च भाग पर (तस्थौ) स्थिर रहता है। 
चैते ही वह सवञ् प्रभु भी (नाकस्य सानवि) आनन्दमय दशा में स्थिर 
है, तो भी मातृवत्‌ जननी-प्रकृति को बहुत भारी बळ से नहां चलाता, 
अत्युत अनायास ही उसमें (प्र वदते) प्रथम स्पन्द उत्पन्न करता है 
और (अनु चि वाश्वृते) अनन्तर उसी को विविध रूपों में जगत्‌ रूप 
"से बढ्छ देता है । 

यस्माद्रेजन्त कृष्टयश्चर्केत्यानि कृत्तः! 

सहस्थसां मेघस(ताविव त्मनाझि धीमिः सपर्यत ॥ ३ ॥ 

सा०-(चङ्स्यानि छण्वतः यस्मात्‌) नपने कर्तव्य, सग, स्थिति, 
प्रळय भादि नाना कर्मो का सम्पादन करते हुए जिससे. (कृष्टयः) मनुष्य 
मानो अपने देह में कमे बोज की कृषि करते और कमफल का संचय 
भौर उपभोग करते हुए (रेजन्ते) कांपते भौर सञ्चालित होते हैं मानो 
उस (मेघसातो इव) पवित्र अन्नवत्‌ अवद्य प्राप्य फळ प्राप्ति के काळ 
में, हे जनो | (सद्र सां) एक बीज का सहल्नों गुणा फ़ळ देने वाळे 
(असि) उस ज्ञानी प्रभु की (बीमिः सपयत) स्तुतियों से द्युभषा करो। 


प्र ये राये,निनीषसि मतों यस्ते बलो दाशंत्‌। 
'स वीर ध॑त्ते अन्न उक्थशंसिनं त्मनां लद्द पोषिर्णम्‌॥ ४ ॥ 


भा०--हे (वसो) सबमें बसने, वाळे! (यं) जिसको त्‌ (राये 
'निनीषक्षि) ऐश्वय प्राप्ति के ज्ये सन्माग से ले जाता है भीर (यः मरौ: 
ते दाशत्‌) जो मरणशीछ जीव अपने को तुझे ह देता है, हे.(अझे) 
सवज्ञ ! (सः) वदद (व्ममा) अपने आप, (डक्य-शंलिनम्‌) वेद वचनो 
के चका (सहजज-पोंषणं) सदहस्तों के पोषक (वीरं) वोर-पुत्र, विविध 
विद्योपदेश, तुमको (घत्ते) हृदय से धारण करता है । 
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स इळहे चिदसि तं॑णक्ति वाजमवता स थत्ते अक्षिति श्र: । 
त्ब देवत्रा. सदां पुरूवसो विश्यां वामानिं धीमहि ॥ ५॥ १३॥ 
भा०--(सः) वही पुरष जो अपते आपको तुझ पर वार देता है, 
(दढ़े चित्‌) इद्‌ शत्चु पर भी (अवता) अपने बळ से (अभि वाजं) संग्राम 
सें (तृणत्ति) शत्रु का नाश करता है, (सः भक्षित अवः धत्ते) वह अक्षय 
यश, ज्ञान धारण करता है । हे (पुर-वसो) बहुत धन के स्वामिन्‌ ! 
(त्वं देवत्रा) तुझ दानी के आश्रय से इम भी (विश्वा वामानि धीमहि) 
समस्त उत्तम धन मा करें | | 
. यो विश्वां दयते वस॒ होता मन्द्रो अनानाम्‌। 
मधो पात्रां प्रथमान्य॑स्मे प्र स्तोमां यम्त्य्वे ॥ ६ ॥ 
भा०--(य;) जो (विश्वा वसु दयते) समस्त जीवगणों छी रक्षा 
करता है वह (होता) दानी, (जनानां आनन्दः) जनों को आनन्द देने 
वाढा है । (अस्मै अम्नये) उस ज्ञानमथ के छिये (सथो? पान्ना न ग्रथ- 
सानि) मधुर पदार्थ से पूणे सवं प्रथम देने योग्य पाग्नो के समान 
(स्तोमाः अयन्ति) उत्तम स्तुति-मन्त्र आदर पूर्वक हृदय से बाहर 
आते हैं । 
अश्वं न गीमी रथ्यं सुदानवो मभुउ्यन्तं देवयवः । 
उभे तोक तनंये दस्म विश्पते पर्षि राघो मघोनाम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--(रथ्यस्‌ भश्वस्‌) रथ योग्य अश्व के समान देह के भोका 
भात्मा को (सुदानचः) उत्तम दानशील, (देवयवः) प्रभु के उपासक, 
लोग (मन॒ ज्यम्ते) सदा स्वच्छ वरते रहते हैं। हे (विश्पते) समस्त 
अजार्ओ के पालक (हे दस्म) दशनीय ! (उभे तके तनये) दोनों, पुत्र | 
पौत्रादि के पालनाथ (सघौनां राधः पाष) चनवानों का घन प्रदान कर | - _ | 
प्र मंहिष्ठाय गायत ब्हताउ्ने बृहते शुक्रशों दिये। 
उपस्ततासो अञ्नयं॥। ८॥ - | [ 
_ भा०-ईै (उप-स्ठुताघः) उपासक स्तुतिष्चो जनो ! आप छोग 
(साह्ृशाय) अति दानशील, (बृहते) सहान (शुक्र-शोजिषे) झुद्द तेज! 
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स्वरूप (अञ्जये) ज्ञानवान्‌ सवपूज्य सवच्यापक (ऋताउने) सत्य ज्ञान- 
संय अशु की (प्र गायत) उत्तम स्तुति करो । 

आ चलते सघवा बीरवद्यशः समिद्धो झम्न्याहुतः 

कुवश्धा अस्य खुसातनवायस्यच्छा वाजाभरांगमत्त॥ &॥ 

भा०--(मधवा) पूजित पेश्वय युक्त, (द्यज्ञी) तेजस्वी, प्रभु 
(आहुततः) भाद्रपूवक भार्थित और (समिद्द;) हृदय में सुप्रकाशित 
छोकर (वीरवत्‌ यशः आ वंसते) पुत्रों से युक्त अन्न, यश आदि सब 
देता है । (अस्य कुवित्‌ सुमतिः) इसकी बहुत उत्तम मति (नवीयसी) 
उत्तम डपदेशदात्री, (वाजेभिः) ज्ञानों सहित (नः अच्छ आगमत) हमें 
भली अकार आस हो। 

प्रेष्ठनु प्रियाणों स्तृह्यांलावातिथिंम्‌। 

आञ्च स्थाया यसम्‌ ॥ १०॥ १४ ॥ 

भा०--हे (आसाच) आदरपूवक स्तुति करने हारे, अभि आदिके 
उत्पन्न करने सें समर्थ ज्ञानवन्‌ ! तु (भियाणां प्रेम) प्रियों में सवे 
मिय, (अविधिस्‌) सबसे कपर विद्यमान, सवपूज्य, (रथानाम्‌ यमस्‌) 
रथों के नियामक विद्यत्‌ के समान सब देहों में वा सूयोदि छोकों के 
नियन्ता (अशि) तेजस्वी सञ्चाळक आत्मा की (स्तुहि)स्तुति, उपदेश कर । 

उदिता यो निर्दिता वेदिंता वस्वा यज्ञिया बबतति । 

दुष्टरा यस्यं प्रवणे नोमेयों चिया वाजं सिषासतः ॥ ११॥ 

।०—(यः) जो (यज्ञियः) पूजञायोग्य स्वामी, (उदिता) उंज्ञते 

भर (निदिता) निन्दित च्छे और इरे सबका (वेदित) ज्ञान कराने 
घाछा होकर, (वसु आववतंति) पेश्यं प्रदान करता है। (धिया) 
शानपूरक, कमोचुसार (वाजं ।सपासतः) ऐश्वयं, वेगादि को सबसे 
विभक्त करने वाळे (यस्य) जिस छे (उमयः) शासन (प्रवगे उभं यः न) 
नीचे की ओर जाते हुए द्वृदत्‌ जळ तरंगो के (दुस्तराः) अपार हैं 

मा ना ह्णीतामतिथिर्व लुरसिः पुरुप्रशस्त एपः । 

यः सुहाता स्वघ्वरः ॥ १२ ॥ 
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०-_(यः) जो (सु-होता) सुख देने वाळा, दानी, (सु अध्वरः) 
| ह न द्‌ र रहित, दयाळ दै, वह (अतियिः) सर्वोपरि हु 
पूज्य (वसु) सबमें बसा, (असिः) ज्ञानी, सवप्रकाशक, सन्माग में 
प्रवत्तक है (पुषः) वह (घुरा-प्रशस्तः) बहुत स्तुति ला. । 
मो ते रिबन्ये अच्छोक्तिभिद लो5ग्ने केमिश्चिदेच: 1 
कोरिश्चिद्धि त्वामीडें दृत्यांय रातइव्यः स्वध्वरः ॥ ९३॥ 
भा०--दे (वसो) सबमें बसे ! (अझ) ज्ञान- प्रकाशक ! (ये) जो 
(अच्छोक्तिमिः) उत्तम वचनों और (केमिः-चित्‌ एंचैः) किसी प्रकार के 
भी साधनों से (स्वास) तेरी उपासना करते हें (ते मो रिषन्‌) वे 
पीडित नहीं होते ।. (कीरिः चित्‌ दि) उत्तम स्तुति करने हारा ही 
(दूत्याय) स्तुति कमं के छिये (रातहव्यः सु-अध्वरः) अन्ना द्‌ चर देता, 
यज्ञ करता हुआ (स्वास्‌ इंडे) तेरी उपासना करता है । 
आग्ने याहि मसत्संखा रूद्रेमिः नकी १ जा 
'सोभर्या : वि मादयस्व स्वणरे ॥१७॥९५॥१९७ 
तकी जय | तू (मरत्सक्षा) विद्वान, जनों का मित्र 
होकर ((सद्रेभिः) समस्त प्रजाओं के दुःखों को दूर करने चाळे, वायु 
नळादि पदार्थो द्वारा (सोमपीतये) आनन्द रस, ऐश्वयौदि कम फलों का 
उपभोग, पानादि कराने था उत्पन्न जगत्‌ का पालन करने के छिये 
(आ याहि) हमें प्राप्त हो और (सोम्याः) अचना करने वाळे जन 
:(स्वः-नरे) सबके नायक तुझम प्रयुक्त (सु-स्तुति) उत्तम स्तुति के 
अवण कर । (उप मादयस्व) स्वयं प्रसन्न हो, सबसे प्रसन्न कर । 
इति पञ्ठदशो चग; ॥ इत्यष्टमे मण्डले दुशमोड्युवाक ॥ ' 
._ ॥ इति प्रागाथमणम मणडलं समाम्‌ | 


इतिः श्री विद्याङङ्वार-मीसाँसाती थंःविर्दोपशोसित-थी पण्डित बन 
शर्मणा विरचिते नरवेदाऽऽछो कमाष्येऽषटमं मण्डल स॒ मास ॥ ह | 
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